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वंशीविभूषितकराच्रवनीरदामात्पीतम्वरादरूणविम्बफखघरेष्टात्‌ । 
पूर्णन्दुखुन्दर्सुखाद्रविन्दनेजात्छष्णात्परं किमपि तत्वमहं न जाने ॥ 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


भूमिका 


श्रीमद्धगवद्रीता संसारके अनेकानेक धर्ममरन्थोमे एक विरोष स्थान रखती है  श्रीकृष्णमगवान्‌ 
खयं इसके वक्ता है ओर उनका कहना है "गीता मे हृद्यं णर्थं । अतएव गीता सनातनधर्मावरम्वियोके 
हृदयकी राजखरी हो, इसमे कोई आश्व्यं॑नहीं । साथ ही अन्य धर्मावरुम्बियो एं देर-देशान्तर- 
वासियोद्रारा भी यह अति प्ररंसित है । इसका दिष्य सन्देदा किंसी जाति वा देराव्रिरोपके ही चयि 
उपादेय नहीं इसका अपून्य उपदेशा सावभौम है । अपनी-अपनी भावनाके अनुसार असंख्य 
मनुष्योने भीताके उपदेशोका अनुसरण कर संसारयात्राको सुखपूर्वक पूरा किया दै, उसके दढ 
आङ्म्बनसे वे केवर भवसागर ही पार नहीं उतरे, अपने ओर मनोरथोकी भी सिद्धि कर सके है । गीता 
सर्वशास्षमयी है । समस्त राल्लोका मथन कर अभृतमथी भीताका आविर्माव इआ है । सर्वसिद्रान्तोका 
जैसा सुन्दर ओर युक्तियुक्त समन्वय गीतामे मिलता है वैसा अन्य किसी ्रन्थमे कदाचित्‌ ही उपर्ब्ध हो | 


मतमतान्तरोके वादविवाद, परम नि.श्रेयसकी प्रा्िके नाना मार्गोकी बदावदीका कोखहट गीताके 
गम्भीर उपदेशमे शन्त होकर परस्पर सहायक हो जाता है । गीतामे नाना सिद्धान्तोका एकीकरण रेसी 
सुन्दरतासे किया गया है क्रं तच्-जिज्ञाुको समस्त पथ एक ही राजमाकी ओर प्रदत्त करते है | 
अधिकार ओर भावनाके अनुरूप दी साधनका आदेय भिर जाता है । एक ओर मी विरोषता इस 
्रन्थरततमे देखनेको मिकती है । मनुष्यके छ्य उच्चतम आदका निश्चय किया गया है ओर साथ ही उसको 
ग्राप्त करनेके ल्यि सुर्म-से-सुख्म साधन भी बताये गये है | यही कारण है किं इस सात सौ शछोककी 
छोटी-सी गीताको कामधेनु ओर कस्पद्क्षकी उपमा दी नाती है । महात्माओने इसपर भाष्य रचकर्‌ 
आचार्यकी पदवी पायी । अनेक दीकाकारोने अपनी बुद्धिको इस कसौटीपर कस पण्डित ओर्‌ ज्ञानीकी 
दुकंम स्याति पायी ओर ज्ञानचक्ु प्रदानकर इसके तच्ालुसन्धानमे साधारण गतिके ेगोको इसका 
मर्म हृदयज्खम करनेमे सहायता प्रदान की । वि्याका परमखाभ गीतके रहस्यको समञ्लना ही माना गया दहै | 


आचा्येनि अपने-अपने सिद्धान्तोकी प्रामाणिकता स्थापन करनेमे गीताको एक सुख्य आधार 
माना है | गीतापर माध्य र्व अपने सिद्रान्तोको गीता-सम्मत वताना ही उनका ्श्षय रहा है | 
गीता-विरोधी किसी धर्म॑ वा सम्प्रदायका प्रचार वे असम्भव समञ्चते ओर जिस धर्म, आचार वा 
सिद्धान्तको ब्रह्मरूपा गीतासे सिद्ध कर दिया, वह अवद्य ही सर्वदा ओर वेद-सम्मत मान छया जाता है | 


सम्प्रदाय, जाति ओर देशकी भिन्नताका निराकरण करनेवाखं गीता एक सार्वभौम सिद्धान्त- 
प्रतिपादक म्नन्थ-रन है । उसके उपदेश ओर निर्दिष्ट साधर्नोने मानव-जातिके स्यि एक महान्‌ 
धर्मकी नीव डाटी है, उसके प्रचारसे प्राणिमात्रका कल्याण सम्भव है | हदय-दौर्वल्यपर विनयी 
होकर गीतोक्त उपदेशसे मनुष्य कर्मरत हो सकता है । वह मक्तिरसागरतका आखादन करता हआ ज्ञानी 
वन सकता है । रेहिक ओर पारमार्थिक दोनों दी सुखोकी प्राति उसे अल्प प्रयाससे दी उपट्च्ध 
होनेमे को$ सन्देह नदीं रहता । आधुनिक कारूमे जो अनेकानेक जटिल प्रस्न निव्यप्रति समाज ओर 
व्क्तिके समक्ष उपस्थित होते रहते है ओर बुद्धिको चकरा ठेते है, उनके सुटश्नानेके व्यि भी गीतामे 
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परयात्त सामग्री वियमान टै । परन्तु खेद तो यह है किं रसे अत्रसतपर गीताते पूर्णं सहायता नहीं टी 
जाती । इस घरुटिकी पूर्तिक ल्य गीता-प्रचार दी एकमात्र उपाय दै । 

गीताके अध्ययन; श्रवण अदिते जो कम होना है उसको भावानूने खयं अर्जुने प्रति अपने 
उपदेराकी समाधिम कहा है; फिर गीता-प्रचारसे अधिक भगवस्रीच्र्धं ओर कौन कार्यं मनुष्ये 
वन सकता है । मगवदाज्नाको यथाशक्ति पठन करने ओर उर्दकि कन्याणकारी उपदेरोकते प्रचारकी 
प्ररणासे गीताका यह्‌ संस्करण प्रकादित हआ है । शांकरभप्यका छपा हआ मू तो सुलभ प्राप्त है 
परन्तु मूलके साथ दही सर हिन्दी-अनुत्राद्‌ नदीं भिख्ता | नवलठ्कियोरप्रस, ठखनऊते प्रकानित 
(तवल-भाप्यः मे कर संस्कत भाष्य ओर टीकाएु प्रकाथित हई थी; परन्तु बह हिन्दी-अनुव्राद खनन्त्र या | 
तिसपर भी वह म्रन्थ अप्राप्य है ओर मूल्य अत्यधिक होनेसे सुखम नही । दूसरा ग्रन्थ निरमे अद्रैत- 
सिद्धान्तकी टीका शंकरमप्यके साथ च्पी थीं वह कान्यकुग्ज श्रीनगनाथ च्ुश््ारा सम्पादित 
होकर कल्कततेसे प्रकादित हआ था । संवत्‌ १९२७ का द्वितीय संस्करण हमारे देखनेभ आया है | 
इसमे मी हिन्दी-अनुघ्राद खतन््र है | शकरभाप्यका अनुवाद नहीं है ओर वह पुस्तक भी दुष्राप्य है । 
गीताका एक संस्करण उपादेय था | उसका प्रकारान श्रौ्वाछाप्रसाद भार्गवने आगरेसे किया था | 
इस पुस्तकका केवट उत्तरमाग हमारे पास है । खीथोकी छपी पुस्तक दै, संवत्‌ दिया नहीं है] इसमे 
दाकर ओर रामाचुज-भाष्यके साथ तीन टीकां भी दी दहै ओर भापा-अनुवाद्‌ दांकरके 
आधारपर है । श्रीमार्गवनी वडे विद्वान्‌ थे | समभ्र महामारतश्नो मू ओर अनुवादसहित उन्होने 
ग्रकादित किया था ओर वेदोको भी अर्थसहित छपा था |] उनके प्रति कृतक्ञता प्रकारा करना हमारा 
धर्म है | खेद यही है कि उनके ग्रन्थ कीं खोजनेपर भी अ नही मिते । इन वातोके उल्टेखते केवक 
यही तात्पर्य है किं प्रस्तुत म्रन्थकी उपादेयता हमको खीकार करना अभीष्ट है । मूड ओर दिन्दी-अनुताद 
दांकरभाग्यका इस्तसे पहठे कीं प्रकादित इआ है, रेसा नदीं जान पडता ] हिन्दी-भाषा-भाषियोका 
परम सौभाग्य है जो अल्प मूल्यमे ही वे इस उच कोठिकिं ग्रन्थक, जिसपर इतनी टीकार्‌ हो चुकी 
है, अव सहजमे प्राप्त कर सकते है । 

हमारे धर्मग्न्थोमे गीताका क्या सथान है ओर अन्य भ्रन्योसे उसका क्या सम्बन्ध है, विज्ञ सुधीजन 
भटी प्रकार जानते है, उसका संक्षिप्त वर्णन ही पर्याप्त होगा । अचिर धर्मोका मू हिन्दूखोग वेदको मानते 
है । वेद खतःप्रमाण ओर श्रकी वाणी है | वेदकी आङ्गाके अनुप्तार॒धमं ओर अधरम-कार्यका 
अन्तिम निर्णय होता है । ईश्रीय ज्ञान भी हमको वेदसे दी प्राप्त ह्येता है | अन्य धसंमरन्थ वेदोक्त 
जीर वेद-प्रतिपादित धर्मको सुखम रीतिते समञ्चानेके चयि निर्मित इए है । वेद ही उनका आधार है । 
परन्तु वेदके दो माग है--मन््र ओर ब्रामण । ब्राह्मण-मागके अन्तगेत यादि कर्मकाण्ड है ओर 
दसरा आरण्यक वा ज्ानकराण्ड है । इसी ज्ञानकाण्डमे उपनिषदोकी गणना है । प्राचीन शच्च ओर 
वियाोमे प्रायः एक उपनिषद्‌-भाग इआ करता था जो तद्विषयक रहस्यमय ज्ञानकी रिक्षा देता था । 
उच कोटिक अधिकारी उसको गुरुमुखसे श्रवण कर प्राप्त कर्‌ सकते थे । साधारण जिन्ञाघुओको उस 
रहस्यमय ताचिक ज्ञानका अधिकारी नहीं समञ्ा जाता था ओर उसकी प्राक्षिके धिये गुरुका उपदेशा 


परमावस्यक माना जाता था । 


ष 
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वेदान्त-श्ाल्मे उपनिषद्का इसी प्रकार सुख्य स्थान है । वेदोका अन्तिम उपदेशा ही वेदान्त है । 
कर्मकाण्डीको उपनिषद्के रहस्यमय अआध्यालिक ज्ञानका अधिकारी वननेपर ही उपदेशसे छम हो 
सकता था । इतना ध्यान रखनेकी बात है कि गुद्यविचा या उपदा अनधिकारीको न देनेसे उसीकां 
कल्याण था । खार्थवदा गुप्त रखना सिद्धान्तानुकूर नदीं था । 


वेदान्तके तीन प्रस्थान है । श्रोत-प्रस्ान उपनिषद्‌ है जो वेदके ही अङ्ग है, दूसरा स्मातै.परस्थान 
है जो गीता है ओर तीस्श प्रस्थान दानिक है जो वेदव्यास-प्रणीत ब्रह्मसूत्र है| इन प्रस्थानत्रयके 
आधारपर्‌ समस्त ॒वेदान्त-साहित्यकी सचना ई है । इन्दीपर माप्य स्विकर महात्ाओ ओर धम- 
प्रव्तकोने आचार्य-पदवी प्राप्त की है । देशकी यही म्रणारी थी कि प्रस्थानत्रयपर भाष्य स्वकर अपने 
सिद्धान्तोकी पुष्टि एवं प्रचार किया जाता था | इनका समन्वय माष्योदयारा किये विना किसी सिद्धान्त- 
को वेद या घर्म-मूलक्र कहने फा कोई साहस नहीं कर सकता था | मतट्व यह कि सिद्धान्तप्रतिपादक 
खतन्त्र म्रन्थ-स्वनाकी अपेक्षा प्रस्थानत्रयीपर भाष्य छिखनेको अधिक महव दिया गया था ओर भाष्योकें 
समन्वयसे भतकी पुष्टि की जाती थी | 


गीताके अध्यायोकी समा्तिमे “उपनिषत शाब्द आता है । भगवानके श्रीमुखसे यह उपदेडा 
हआ है तो वेद्‌ ओर उपनिषद्का दर्जा उसे दिया गया तो कोई आश्वयै नही; परन्तु वेद अपौरुपेय है 
ओर उपनिषद्‌ श्रौत है अतएव गीता स्मात-प्रस्ानके ही अन्तर्गत है । 


॥। 


गीतापर अनेक भाष्य ओर टीका बनी है ओर अब भी उसके विवेचनमे जो साहित्य वनता 
जाता है) बह भी उपेक्षणीय नहीं है । परन्तु गीताका अध्ययन खतन्त्ररूपसे बहत कम हज है । 
सिद्धान्त-प्रतिपादन ओर साम्प्रदायिक दष्टिसे ही उसपर अधिक विचार इ है । उसका परिणाम यह 
हआ है कि गीताका वास्तविक अर्थं कठिनतासे समक्षे आता है । प्रतिमाशाटी आचर्यो ओर टीकाकायेके 
मत-विभिनतासे साधारण बुद्धिके रोग धबडा जाते है । महाकवि ओर उसके उकछृष्ट॒काव्यमे रुसी 
राक्ति होती है किं समाजकी प्रगतिके साथ उसमे नये अर्थं निकाटे जते है ओर उसके द्वारा नवीन 
भावनाओकी पूर्तिं होती रहती है । फिर मीता-नैसे अतुखनीय ग्रन्थमे समय-समयपर आवस्यकतानुसार 
अनेक आडाय ओर अर्थं निकाले गये तो कोई नयी बात नहीं है । इससे प्रन्थकी महिमाका परिचय मिर्ता 
है । परन्तु उसके मू सिद्धान्तोको यथावत्‌ निश्वयपर्वक खोज नकारना अवद्य ही अति कठिन हो 
जाता है | जिस ग्रन्थने अपूव समन्वय किया है, वही मत-विमिनताके कारण परस्परविरोधी सिद्धान्तो- 
का समर्थक बना छ्य गया है । मनुष्यको सत्यका अंश भी बुद्धिगम्य हो जाय तो वह कृतङ्त्य 
हो जाता है । साप्यकारोने जैसा अपने अनुमते गीताके तत्को समक्चा, वैसा दी वर्णन किया है। 
उनके समन्वयमे जो अनन्द है, वह उनके पक्षपात ओर विरोधकी आखरोचनामे नदीं है । अतएव इस 
नातकी च्चा यहो अभीष्ट नहीं है कि गीताके वास्तविक अकी रक्षा भगवान्‌. शंकराचार्यने अपने 
भाष्यमे कहोंतकः की है | प्रचारकको सम्भवतः अध्युक्तिका आश्रय आवदयक होता है । 

यह भी याद रखना उचित है-- 


शद्रः शङ्करः साक्चाद्‌ व्यासो नारायणः सख्यम्‌ । 
तयोविवादे सम्प्राप्ते न जाने कि करोम्यहम्‌ ॥ 


[ £ |] 


भगवान्‌ शंकराचा्यैके बु सिद्धान्तोका रस्थृट्ल्पसे वर्णन करना युक्तिक है जिससे 
गीताभाध्यमे जो उनका दृष्टिविन्दु है वदद सहजम अक्गत हो जाय । इस गातकरे मानने ह्मे कोई 
संकोच नीं कि अनेकः वाक्य गीतामे से मिट सकते है, जिनको दैत ओर अद्रेततिद्रन्ती अयना 
परमाणवेचन वना सकते ह, गीतकरे करं मार्मिक शोकः दोनो पक्षेकि समर्थक ममनने जा सकने ह | 
श्रीरंकराचाय॑तते पूतं जो गीतापर माप्य ठित गगरे उनमेसे अव एक भी नदीं मिता ! भर्त्र 
के भाप्यका श्रीशंकराचार्यने उन्टेख किया है ओर उसका खण्डन भी किया. है | भर्तप्रपश्चमे अनुसार 
कमं ओर्‌ ज्ञान टोनोसे मिख्करे मोक्षी प्राति दोती है, श्रीदकराचार्य केवट व्रिद्ध ज्ञान ही मेप्राधिका 
उपाय वताते है । यही भढ एकायन-सम्प्रदाय ओर उपनिषदूमे भी है । एकायनकरे मते आत्मा प्रमेशरका 
अंशा दै ओर्‌ उसके अश्रिन है । उपनिपरद्‌ आत्मा ओर व्रहक्री अमिन्ननाछा निरूपण करे है | 
उपनिपद्मे ज्ञान मोक्षका साधन हे ओर एकायन प्रपत्तिसे मोक्ष मानते है| ओर मीतामे स्य रसे 
वचन है कि जीव ईर्का सनातन अग दै भर्मैवाञ्चो जीबटोफे जीवभूतः सनातनः ओर ईशरकी 
दारणागति ओर आश्रयमे दी उसका कल्याण है, “मामेकं श्ररणं चरजः यह सिद्रान्तवाक्य प्रपत्तिका पोषक 
दै । भक्तिहीन करम व्यथं है ओर भक्तिदीन ज्ञान शुष्क एवं नीरस है । उपनिपदृकरे अनुसार प्रकृति 
मिथ्या है ओर एकायन प्रकृतिको नित्य परन्तु परमे्चरके अधीन मानते है । उपनिपद्‌के अनुसार 
्ञानीकरे ययि प्रकृति विरीन हो जाती है ओर एकायनका मत दै किः ज्ञानी प्रकरृतिके खेटको देखा करता 
है } इस प्रकार यह जात होता है किं पाञ्चरात्र ओर एकायनके चिद्रान्त गीतामे स्पष्ट मिते है । परन्तु 
यह भी सहसा नहीं कहा जा सकता कि श्रीदकराचाय॑के सिद्धान्तोका भी समथेन गीता पूर्णत. नी 
करती । 
वैसे तो राकरसिद्धान्तका विस्तृतरूपसे प्रतिपादन ब्रह्मूत्रके शारीरक नामक भाष्यमे किया गया 
है, परन्त॒ मीता-माप्यसे भी वह भली प्रकार अवगत ह्यो जाता है । सिद्धान्त अति संक्षेपसे यह है कि मतुष्य- 
को निष्कामभावसे खकर्ममे प्रदत्त रहकर चित्तशुद्धि करनी चाहिये । चित्तशचुद्धिका उपाय ही फखकाक्षाको 
छोडकर कर्म करना है । जवतक चित्तञ्युद्धि न होगी, जिज्ञासा उत्यन नहीं हो सकती; विना जिज्ञासा- 
के मेोक्षकी इच्छ ही असम्भव है| प्रात्‌ विवेकका उदय होता दै ] विवेकका अथं है नित्य ओर 
अनित्य वस्तुका मेढ समञ्लना । संसारके समी पदार्थं अनित्य है ओर केवठ आत्मा उनसे प्रथक्‌ एवं 
नित्य है एसा अनुभव हयोनेसे िवकमे ढता होती दै, दढ विके बैराण्य उन होता है । खेक- 
परेकके यावत्‌ लख ओर मोगोके प्रति पूर्ण विरक्ति विना वैराग्य टट नरी होता । अनिल 
वस्तुमे वैराग्य मोक्षका प्रथम कारण है ओर इसीसे रामः दमः तितिक्षा ओर क्म-त्याग सम्भव होते 
है, इसके पश्चात्‌ मेोक्षका कारण जो ज्ञान है, उसका उदय होता है । विना विद्ध कानके मोक्ष किसी 
प्रकार मी नहीं सिर सकता । 
न योगेन न सख्येन कर्मणा नो न .विद्यया। 
बर्मात्मकवोघरेन मोषः सिद्धयति नान्यथा ॥ 
जिन साधनोका फल अनिल है वे मोक्षके कारण दो दी नीं सकते । मोक्षका खख्य है 
जीवास्मा-यरमात्माकी अभिन्नताक्ा ज्ञान । दोनो एक खरूप दै, इसी ज्ञानका नाम मोक्ष है | 
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जीवात्मा-परमात्मामे जो मेद माद्धम होता है वह प्रकृतिके कारणसे है । इस भ्रान्तिकी निदृत्ति 
ज्ञानद्वारा होती है | द्वैत जो भासता है उसका कारण माया है ओर वह माया अनिर्वचनीया है | न 
तो वह सत्‌ है ओर न असत्‌ है ओर दोनोहदीके धर्मं उसमे मासते है । इसीट्यि उसको (अनिर्वचनीया 
विशेषण दिया गया है | वास्तवमे माया भी मिथ्या है । क्योकि सतूसे असत॒की उत्ति सम्भव नहीं 
ओर सत्‌-असत्का मेक भी सम्भव नहीं ओर असतूमे कोई शक्ति ही नर्हीं | अतएव जगत्‌ केवक 
भ्रान्तिमात्र है ओर खभ्नवत्‌ है | 

भगवान्‌ रांकराचार्यको "मायावादी" कहना न्यायसंगत नदीं । उन्होने मायाका प्रतिपादन नीं 
किया | जन विपक्षी दद्यमान परन्तु मिध्या जगत्‌का कारण आग्रहपूवैक पूता है तो मायाको, जो 
खयं मिध्याहै, बता दिया जाता है। यही कारण है कि जीवभाव वा जीवका यह अनुभव कि वह 
बद्ध है, वास्तवमे कल्पित है, अज्ञानके आवरणते जीव अपने खरूपको भूढा इआ है ओर ज्ञान दी इस 
अज्ञानका नाराक है | 

भगवान्‌ रांकराचार्य निचृत्तिमामके उपदेष्टा है ओर गीताक्तो भी उन्होने निदृत्तिमार्भग्रतिपादक 
ग्रन्थ माना है | उनके मतानुसार संन्यासके बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हयो सकता । यही उनका पुनः-युनः 
कथन है | परन्तु इतना ध्यान रखना उचित है कि कर्म॑वा प्रवरत्तिमा्मको वे चिन्तश्युद्धिके खयि 
आवद्यक समन्नते है । अतएव वे समीको संन्यासका अधिकारी नहीं मानते | सचा संन्यास अर्थात्‌ 
विद्रत्सन्यास बही है जिसमे मनुष्य किसी वस्तुका व्याग नदीं करता वरं पके फट-जैसे ब्ृक्षसे 
आप ही गिर पडते है, संसारसे वह सर्वधा निर्वप हो जाता है । छोहेके तप्त गोरेको हाथसे छेड़ 
देनेके ल्य किसके आदेशाकी प्रतीक्षा होती है ? 

गीतामाष्यमे यदी सिद्धान्त भगवान्‌ शंकराचाुने प्रतिपादित किया है । आघुनिक संसारके 
इतिहासमे शंकर-जैसा कोई ज्ञानी ओर दानिक दूसरा नदीं मिक्ता । उनके सिद्धान्तोको समञ्चनेमे 
यह हिन्दी-अयुवाद अयन्त सहायक होगा, इसमे कोई सन्देह नदी । अनुवादक महाशचयके सराहनीय 
परिभरमकी सफलता इसीमे है कि भचार्यके सिद्धान्तोसे हम सुगमतापूर्वक परिचय प्राप्त करे ओर हममे 
सुसुक्षताका भाव मटी प्रकार जाग्रत्‌ हो | 


काही हिन्दूविश्वविदयाख्य जीवनशंकर यारि 
` | | जीवनशंकर याज्ञिक 
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श्रीपरमात्मने नमः 
(> अ 
नम्र नवदन 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा तमेव । 


त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥ 


मूकं करोति वाचार पड छद्यते गिरिम्‌ । 
यत्करपा तमहं बन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 


परम आदरणीय जगद्‌ गुरू श्रीश्ीआयदंकराचार्यं भगवानकृत विश्वविख्यात श्रीमद्धगवद्वीता- 
भाष्यको कौन नदी जनता १ आज यह भाष्य गीताके समस्त भाष्य ओर येकाओंमे सुक्कखमणि भाना 
जाता हैः वेदान्तके पथिकोौके खयि तो यह परमोत्कृ्र पथप्रदख्क है, इसीचियि प्रायः सभी अद्धेतवादी 
रीकाकारोने इसका सर्वथा अयुसरण किया है । आचा्यके कथनसे यह सिद्ध होता है किं उनके 
भाष्य-निमीणके समय श्रीमद्धगवद्वीतापर अन्य वहुत-खी सीकार्प प्रचलित थी, खेद्‌ है किं आज 
उनमेसे एक भी उपर्ग्य नदीं है } परन्तु आचायं कहते है किं उनसे प्रन्थका यथाथ तस्व भटी्मोँति 
समञ्चमे नही आता था, उसी यथां तच्चको दिखलानेके लिये आचायेको स्वतन्च भाष्य-रचना 
करनी पड़ी 1 इस भाष्यमे आचार्यने बड़ी दी बुद्धिमानीके साथ अपने मतकी स्थापना की है । स्थान- 
स्थानपर शाख्रा्थंकी पद्धतिसे विस्दत विवेचन कर अ्थंको सुस्पट किया है । 


कुछ समयसे जगत्‌मे श्चीमद्कगवद्धीताका प्रचार जोरसे वद्‌ रहा दै । सभी प्रकारके विद्धान्‌ 
अपनी-भपनी दषस गीताका मनन कर रहे दै, परन्तु गीताका मनन कसरनेके छ्य आचार्यकृत 
भाष्यको समद्षनेकी वड़ी ही आवदयकता है । इसीसे अनेक विभिन्न भाषाभोमे भाष्यका अयुचाद्‌ 
मी हो चुका है । हिन्दीमे भी दो-प्क अनुवाद इससे पूवं निकटे थे, परन्तु करई कारणोसे उनसे 
हिन्दी-जनता विशेष खम नदी उडा सकी, इसीसे हिन्दीमे एक पेखे अनुवादक प्रकारित होनेकी 
आवदयकता श्रतीत दने कगी, जिससे गीतप्रेमी हिन्दी-भाषी पाठक सखुगमतासे आचार्यक मत 
जान सके । 


मेरे पूजनीय ज्येष्ठ राता ्रीजयद्‌याख्जी गोयन्दकाने, जिनके अनवरत खडः ओर सदुपदेशो- 
से मेरी इस ओर करि्चित्‌ षच्रत्ति इई ओर होती हैः युते भाष्यका अनुवाद करनेकी आक्षा दै; पदे 
तो अपनी विदया-बुद्धिकी ओर देखकर मेरा साहख नदी हुः परन्तु उनकी छृपाभरी प्रेरणनि 
सन्ते भुन्चे शस कार्यमे प्रदत्त कर दी दिया 1 


गत॒ सं० १९८४ के मागशीष-मासम मैने व्यापारके कामसे प्रतिदिन कु समय निकालकर 
अयुवाद्‌ करना आरम्भ किया अर माघके अन्ततक सतरदवें अध्यायतकका अनुवाद लिख गया । 
इसके पश्चात्‌. अनेक चार ग्रन्के प्रकाशित करनेकी चात उषी, परन्तु पनी अटपक्षताके कारण किसी 


गौण शां ना 2-- 
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अच्छे विधानतो दिखाकर संशोधन कर्वाये धिना छपानेक्ना सादसर नदीं हुभा । इस चार मेरे 
प्राना करनेपर ीवि्ुदधानन्द सरखती-अस्पतार कटकन्ताके प्रसिद्ध वैद प° श्र दसिवश्चजी जोशी 
काभ्य-सांख्य-सपरति-तीथं महोदयने प्रायः पक मासतक्त किनि परिश्रम करके समस्त भ्न्थको मूर 
भाष्यके साथ अक्षस्तः मिखाकर यथोचित संशोधन कर देनेकी छपा की । दसीसे आज यह 
आपङगोकी सेवा मुद्भितरूपमे उपस्थित किया जा सका दै । शस पाके दिये मेँ सम्मान्य श्चीजोदीजी 
महाराजका हदयसे कृतक्च हूं । 

अपनी अल्पबुद्धि ओर सीमित सामथ्य॑के अनुसार यथासाध्य सने सस्छ दिन्दमं आचा्यका 
भाव उयौ-का-त्यो रखनेकी चेरा की दै, तथापि मै यह्‌ कह नर्द सक्ता, मै दसम सम्पूर्णतया सफल 
दाह । एकतो परम ताचिक विपय, दृखरे आचाग्रेकी छिखी हु उस कारकी कठिन संस्छृत, 
लिसतै वडे-वडे विद्धान्‌ भी गीता-सम्बन्धी विपयक्र। अध्ययन कम दोनेके कारण श्रममं पड़ जाया 
वाहते है, मुञ्च जैसा साघारण मचुष्य सर्वथा श्चमरदहित दोनेका दावा कैसे कर सकता हे १ तथापि 
भगवच्छृपासे जो ङक हो सकरा है, चह आपके सामने दै । विपयकी कटिनतासे करटी -कहीं वाक्य- 
रचनाम कठिनता आ गयी दयो तो सदय पारक श्चमा करे । रेते अन्धके अनुवाद किन-किन 
कठिनाश्यौका सामना करस्ना पडता है ओर अपनी खतन्बताको छोडकर पराघीनताके किन-किन 
नियमन कैसे यध जाना पडता है, इसक्रा अनुयव उन्ही पाठक ओर ठेवक महोदयोको दै जो कभी 
दख ध्रकारका कायं कर चुके है, या कर रहे है । 


अगवान श्ीक्कष्णके परम अनुध्रहसे मुञ्च-सरीखे व्यक्तिको आचार्यकृत्त भाप्यके करिञित्‌ 
मननका खुथवसर प्राप हुआ, यह मेरे च्यि वडे ही सौभाग्यका विपय है । श्रद्धेय विद्धन्मण्डली 
ओर गीतप््रेमी यदादुमावौखे प्राना है क्षि वे वाटकके इस प्रयाखको स्नेहपू्वक देखे ओर जहो 
की प्रमाद्वरा भूख रह गयी हो, उसे वतङानेकी कृपा अवद्य करं, जिससे मुश्चे अप्रनौ भूलोको 
सुधारनेका अवसर मिले ओर यदि सस्भव हो तो आगामी संस्करणमे भूरे सुधार दी जार्यै । 


यद्यपि मै मदी नदीं जानतः, तथपि जह कुछ विरोष समञ्चनेकी आवदयकरता इई दै वहाँ 
मैने पूना आचायंदके चायं मक्त पं० श्रीविष्णु वामन वापर शास्रीजीकत मराटी भ्यार्थ॑से 
सहायता खी हे, इसके स्थि मै पण्डितजीका ऊृतक्ञ ह । 


एक वात ध्यानै रखनी चाहिये । अदुवाद्‌ कैसा ही क्यो न हो, जो आनन्द ओर खारस्य 
सू भन्थमे होता है वह अनुचाद्म नही आ सकता । इसी विचारसे इसमें मू माप्य भी साथ रक्ला 
गया ह 1 साधारण संसृत जाननेवे सज्ञन भी आचार्यक मू छेखको सहज ही समञ्च सके, 
द्सङे लिये वाष्यके पद्‌ अलग-अकग करके ओर वाकयोके छोटे-छोटे भाग करके छि गये है । 
व्याकरणक नियमानुखार यदि इसमे किसी प्रकारकी अटि जान पडे तो विद्धान्‌ महोदयगण 
क्षमा करे । 


जर शसाखार्थकी पद्धतिसे माप्य छिला गया है वदँ अदवादमें पूवेपश्च ओर उत्तरपक्चकी 
करपना करके ^पू०-' मौर 'उ०~ शब्द्‌ किख दिये गये है ! आशा है, पाटकरौको इससे विषयक 
खमञ्यनेमे वडत खुविधा दोगी । 
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भाष्यमे मूल शछोकके जो शष्द्‌ आये है, धे दुसरे याद्पौमे, तथा जदं प्रतीक आये है, वे 
दुसरे खादपामे दिये गये हैँ । सुल च्छोकके पदोका भगे-पीडेका सम्बन्ध जोड्नेके लिये भाष्यकार 
ज्ञेसा छिलादै वेसा हयी कर दिया गया है; परन्तु सभी जगह यह वात हिन्दीमे टिखकर नदीं 
जनायी जा सकी, अतः करी-करहीं तो टिप्पणीमे इखक्रा स्प्रीकरण कर दिया हे, कहीं श्ोकके अन्तमं 
लिखा गया है ओर कदी उसके अनुसार काचं कर दिया गया ह, शब्दौका अर्थं नही दिया गया है । 

आचायने समासोौका जो विच्रह दिखाया है, उसके सम्बन्धमे भी यही वात है । जद तक 
वन पड़ा है, उसी प्रणाटीसे अचुवादमे सम।सका विरह दिखलानेकी चेर की गयी ह, परन्तु जरह 
भाषाकी शेटी विगड्ती दिललायी दी हे वयँ उस विग्रहे अवुक्रुल केवर अथै छि दिया गया है, 
विग्रह नहीं दिखाया गया है 1 पाठकगण मेरी असुविधाओको देखकर इसके स्यि चमा करेगे । 

आचार्यने श्वुति-स्पति-पुराण-इतिह्ालोके जो प्रमाण उद्श्वृत कयि है, वे किख भ्न्थके किस 
स्यलके है, यह भी दिखलनेकी चेष की यी हे । वहाँ जिन सकितिक चिह्णौका प्रयोग कतिया गया 
है, उनी सूची अलग छपी हे । 

अनुवादे पयीय चतखनिके चयि कीं 'अथौत्‌" शब्दसे तथा कीं (--) डेलसे काम लिया 
गया है । समास करनेके लिये (~) छोरी छादन रुगायी गयी है 1 

प्रकाशककी पार्थनापर काशी दिन्दुविश्वविद्याखयके विद्धान्‌ प्रोफेश्चर सम्मान्य पंण 
जीवनशंकरजी याक्षिक एम्‌० ए० महोदयने दस ग्रन्थकी खुन्दर भूमिका छिखनेकी कृषा की है, 
श्सके लिये मै उनका हदयसे कृतस ह । 

विनीत 
हरिकृष्णदास गोयन्दका 


== ण्ट ~-न+---~ 


प्रकाराकका निवेदन 
तीसरे संस्करणमे अनुवादक सदोदयने यच-त् ओर भी आवद्यक संशोधन अरः 
परिवतंन कर दिया था । संशोधनके खस्वन्धमे जिन-जिन सज्नोने अपनी मूद्यवान्‌ सस्मति दी थी 
उनके हम आमारी है । 
परमार्थ-प्रिय तरेमी ग्राहकोने इस पुस्तकको आदर देकर इसके छः संस्करण जल्दी विक 
जनेमे जो हमे सहायता दी उसके ययि हम सवके तज्ञ है । 


पिले छः-खात वर्पस इख पुस्तकक्री रुगातार मोग रहनेपर भी स्ुणकी अनेक कचिनादयौके 
कारण यह सातरवोँ संस्करण हम अवतक परकारित न कर सके इसके यिये हम प्रेमी पाटकोखे श्रमा- 
्ार्थना करते है । आशा है किवे रोग अव इससे काभ उड्वेगे } 
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प्रकशि 
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च श्रीहरिः # 


ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः 


श्रीसद्धगवद्ीता 


शांकरभाष्य 
हिन्दी-भाषायुवादसदहित 





( उपोद्धात ) 


ॐ नारायणः 


परोऽग्यक्तादण्डमन्यक्तसंभवम्‌ । 


अण्डस्यान्तर्तविमे छोकाः सक्द्रीपा च मेदिनी ॥ 
अनव्यक्तसे अर्थात्‌ मायासे श्रीनारायण--आदिपुरुष सर्वथा अतीत ८ अस्पृष्ट ) है, सम्पूर्ण 


नहयाण्ड अव्यक्त--ग्रकृतिसे उत्पन्न इ है, ये भूः, 


ब्रह्माण्डवे अन्तग॑त है । 

स॒ भगवान्‌ सृष्ट इदं जगत्‌ तख च 
सतिं चिकीषुः मरीच्यादीन्‌ अग्रे सृष्ट 
प्रजापतीन्‌ म्रवृत्तिरक्षणं धमं ॒ ग्राहयामास 
वेदोक्तम्‌ । 

ततः अन्यान्‌ च सनकसनन्दनादीन्‌ 
उत्पाद्य निडृत्तिलक्षणं धमं ज्ञानवेराग्यरक्षणं 
ग्राहयामास । 

हिविधो हि वेदोक्तो धमः प्रपृत्तिरुक्षणो 
निदृत्तिरक्षणः च । 

जगत; यितिकारणं प्राणिनां साक्षात्‌ 
अभ्युदयनिःभ्रेयसहेतुः यः स धर्मो ब्राह्मणाः 
वणिभिः आश्रमिभि;ः च श्रेयोऽथिभिः 
भवुष्ठीयमानः | 


मुवः आदि सव लेक ओर सात द्रीपोंवारी प्रथिवी 


इस जगत्को र्चकर इसके पाठन करनेकी 
इच्छावाले उस भमगवानूने पहले मरीचि आदिं 
प्रजापतियोको स्वकर उनको वेदोक्त प्रदरत्तिरूप 
धर्मं ( कर्मयोग ) ग्रहण करवाया | 

पिरि उनसे अरग सनक, सनन्दनादि ऋषि्योको 
उत्पन्न करके उनको ज्ञान ओर वैराग्य जिसके छक्षण है 
ठेसा निवृत्तिरूप धर्म ( ज्ञानयोग ) ग्रहण करवाया । 

वेदोक्त धमं दो प्रकारका है--एक प्रटृत्तिरूपः 
दूसरा .निव्त्तिरूप । 

जो जगत्‌की सितिका कारण तया प्राणियो- 
की उन्नतिका ओर मोक्षका साक्षात्‌ दहेतु एवं 
कल्याणकामी ब्राह्मणादि वर्णाश्रम अवरग्वि्योदरारा 
जिसका अनुष्ठान किया जाता है उसका नाम 


घर्म है | 
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दीर्घेण कालेन अलुष्ठातुणां कामोद्धवाद्‌ 
हीयमानविवेकविज्ञानरेतदेन अधर्मेण अभि 


भूयसाने धर्मे प्रवधेसाने च अधर्म 


जगतः खिति परिपिषाङयिपुः स आदिकत 


@ 


नारायणाख्यो विष्णुः भौमसय ब्रह्मणो 


ब्राह्मणत्वसय रक्षणाथं देव्यां वसुदेवा्‌ 


अरोन कृष्णः किरु संवभूव । 

ब्राह्मणत्व हि रक्षणेन रक्षितः साद्‌ 
वेदिको धर्मः तदधीनत्वाद्‌ वर्णाश्रमभेदानाम्‌ । 

स॒ च भगवान्‌ ज्ञैशर्यशक्तिवरवीथ- 
तेजोभिः सदा संपन्नः तरिगुणात्िकां वेप्णवीं 
खां मायां मूटग्रङृतिं वरीकृत्य अनः 
अव्ययो भूतानाम्‌ ईरो नित्यञ्च 
मुक्तखभावः अपि सन्‌ खमायया देहवान्‌ 
इव॒ जात इव च लोकालुग्रं ङुव॑न्‌ इव 
लक्ष्यते । ` 

खप्रयोजनाभावे अपि भूताचुजिधृक्षया 
वैदिकः हि धर्मदयस्‌ अर्जुनाय शोकमोहमदोदधौ 
निमाय उपदिदेश, गुणाधिकः हि 
गृहीतः अवुष्टीयमानः च धर्थः प्रचयं 
"गमिष्यति इति । 


0 


तं धमं भगवता यथोपदिष्टं वेद- 
न्यासः सवेज्ञो भगवान्‌ गीतास्येः सप्तभिः 
शोकतः उपनिववन्ध ।' 
{> ४ ॥ + 
,; तदु इदं गीताशास्ं॑समस्तवेदाथ॑सार- 
संग्रहभूतं दुविंञेयार्थम्‌ । 





श्रीमट्गवद्रीता 
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वहत काठके वाद, जव धर्मानुष्ठान करनेवाटक 
अन्तःकरणमे कामनार्ओका विकाप्त होनेसे विवेक- 
विन्नानका हास दहो जाना दी जिसकी उद्पत्तिका 
कारण है दमे अव॑से धर्म व्रता जाने वगा ओर 
अधर्मकी वृद्धि होने खी तव जगत्‌ष्षी सिति 
सुरक्षित ्खनेकी इच्छाव्ररे वे आदिकर्ता नारायण- 
नामक श्रीविष्णुभगवान्‌ भूकके व्रह्मकी अर्थात्‌ 
भूदेव ८ त्रह्मणो ) के ब्राह्मणल्रकी रक्षा करनेके 
लिये श्रीवसुदरैवजीसे श्रीविवकीजीके गर्भ॑मे अपने 
अंशसे ( द्ीीलविग्रहसे ) श्रीक्ृष्णल्पमे प्रकट इ९ | 
यह प्रसिद्ध है । 

ब्राह्मणलकी रक्तासे ही वैदिक धमं सुरक्षित रह 
सकता है क्योंकि वर्णाश्रमोकि मेद उसीके अधीन है| 

ज्ञान, देश्य, राक्ति, वल, वीर्य ओर तेज 
आदिसे सदा सम्पन्न वे भगवान्‌ यद्यपि अज; 
अविनासी, सम्पूर्णं भूतोके ईर ओर नित्य शद्ध- 
वुद्र-सुक्त-स्वभाव है, तो भी अपनी त्रिगुणास्िका 
मढ प्रकृति वैष्णवी मायाको वमे करके अपनी 
ठीलसे शरीरधारीकी तरह उत्पन इए-से जौर खेग- 
पर अनुप्रह करते इए-से दीखते हैँ | 


अपना कोई प्रयोजन न रहनेपर भी मगवानूने 
मूतोपर दया कएनेकी इच्छसे, यह सोचकर कि 
अयिकः गुणवान्‌ पुरपोदारा ग्रहण किया इआ ओर 
आचरण किया हआ धम अधिक विस्तारको प्र 
लेगा, ओलोकमोहरूप महाससुद्रमे द्वे इए अञंनको 
दोनो हयी प्रकारके वैदिक धर्मोका उपदेश किया । 


र 


उक्त दोनो प्रकारे धर्मोको भगवान्‌ने जैसे-जैसे 
कहा था टीक्‌ वैसे ही सर्धज्ञ भगवान्‌ वेदन्यासजीने 
गीतानामक सात सौ शछोकोके ख्यमे प्रथित किया. | 
रसा यह गीताशास सम्पूर्णं वेदार्थका सारसंप्रह- 
रूप है ओर इसका अर्थं समङ्ननमे अत्यन्त कठिन दै | 


राकरभाष्य ( उपोद्घात 
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तदथाविष्करणाय अनेकैः विवरृतपदपदा्थ- 
वाक्यार्थन्यायम्‌ अपि अस्यन्तविरद्वानेकार्थ- 
त्वेन लौकिकेः गृद्माणम्‌ उपलभ्य अहं 


विवेकतः अथनिर्धारणा्थं संक्षेपतो विवरणं 
करिष्यामि । 
तस्य अख गीताशास्रखय संक्षेपतः 
प्रयोजन प्रं निश्रेयसं सदहेत॒कख संसारख 
अत्यन्तोपरमलक्षणम्‌ । तत्‌ च सर्यकरम॑संन्यास- 
पूकाद्‌ आत्मक्ञाननिष्टारूपाद्‌ धर्माद्‌ भवति । 
तथा इमम्‌ एव ॒गीताथधरमम्‌ उदिद्य 


भगवता एव उक्तम्‌ शल हि धमः सुप्या्त ब्रह्मणः 
पदवेदने" इति अनुगीतास । 
कं च अन्यदपि तत्रैव उक्तम्‌- 


न्तव धर्मी न चाधर्मी न चैव हि भुमाञ्चुमी | 


यः स्यादेका्ने लीनस्तू्णीं किचचिदबिन्तयन्‌ ॥" 
श्नानं सन्यासलक्षणम्‌” इति च । 


इह अपि च अन्ते उक्तम्‌ अजनाय-- 
नर्वधर्मान्पररित्यज्य मामेक अरणं व्रजः इति 

अभ्युदयार्थं; अपि यः प्रवृत्तिरक्षणो धर्मो 
वणौश्रमान्‌ च उदिश्य विहितः स देवादि- 
सानप्राधिरेतुः अपि सन्‌ ईथरापंणबुद्ध्या 
अयुष्ठीयमानः स्खशचुद्धये मवति फङामि- 
सन्धिवनितः । 

शुद्धसखसख च ज्ञाननिष्टायोग्यताप्रा्ि- 
द्वारेण ज्ञानोत्पततिहेतुस्येन च निःश्रेयसरेतुत्वम्‌ 
अपि प्रतिपद्यते । 
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यपि उसका अर्थं प्रकट करनेकरे धिये अनेक 
पुरुषोने पदच्छेद, पदार्थ, वाक्याथ ओर आक्षेपः 
समाधानपूवैक उनकी विस्तृत व्याख्या "की है, तो 
भी लीकिक मनुष्योद्ारा उस गीताश्ाख्चका अनेक 
प्रकारसे ८ परस्पर ) अप्यन्त विरुद्ध अनेक अथं ग्रहण 
विये जाते देखकर, उसका विवेवपूर्वक अर्थं निश्चित 
करनेके ल्य मे सृक्षेपसे व्याख्या कंग । 

सक्षेपमे इस मीताशाख्का प्रयोजन परमकल्याण 


अर्थात्‌ कारणसहित संसास्की अत्यन्त उपरति हो 
जाना है, वह ८ परमकल्याण ) सर्वकम॑संन्वास- 
पूर्वक आसमज्ञाननिष्ठाह्प धर्थसे प्राप्त होता है । 


इसी मीतार्थहूप धर्मको छक्षय करके खयं मगवान्‌- 
ने ही अनुभीतामे कहा है किं चरह्यके परमपदको 
मोक्चको ) प्राप्त करमेके ल्ियि वह ( गीतोक्त क्ञान- 
निष्ठारूप ) धम ह सुसमं है 

इसके सिवा वहीं ठे मी कहा है कि, “जो 
न धर्मी, न अघमीं ओर न शुभादयुभी होता दै तथा 
जो कुछ भी चिन्तन न करता इआ तूष्णीभावसे 
एक जगदाधार ब्ह्यमे रीन हुआ रहता है ( वही 
उसको पाता है)! 

यह भी कहा है कि श्ानका खक्षण ( चिह्न ) 
संन्यास दे 

यहो (गीताराखमे ) मी अन्तमे अञ्ज॑नसे कहा है- 
(सव धर्मोको छोड़कर एकमा मेरी रारणमे भ जा। 

अभ्युदय--सासारिक उन्नति ही जिसका फल 
है एसा जो प्रवत्तिरूप धर्म, वर्णं ओर आश्रमोको 
कक्ष्य करके कहा गया है, वह यद्यपि खर्गादिवी 
प्राप्तिका दी साधन है तो भी फल-कामना छोडकर 
$शरार्पणवुद्धिसे किया जनेपर अन्तःकरणकी 
खुद्धि करनेवाख येता है । 

तथा श्ुद्धान्त.करण वुरुपको पहले न्नाननिष्ठाकी 
योग्यता-प्रा्ति कराकर फिर ज्ञानोत्पत्तिका कारण हयोने- 


से ( बह प्रदत्तिरूपधमं ) कल्याणका मी हेतु टता दै । 
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तथा च दमम्‌ एव अथम्‌ अभिसंधाय 
वे््यति- श्रहमण्याधाय कर्माणि ध्योगिनः कर्म 
क्वनि सङ्ग त्यक्त्वात्मञुदये इति । 

हमं द्विप्रकारं धमं निश्रेयसम्रयोजनं 
परमाथेतस्ं च वासुदेवाख्यं परं ब्रह्म अमिधेय- 
भूतं विद्रेपतः-अभिव्यञ्चयदु विचिष्टप्रयोजन- 
सस्बन्धाभिधेयचद्‌ गीतालाखम्‌ । 

यतः तदर्थे विज्ञाते समस्तपुरुषाथसिद्धिः 


अतः तद्विवरणे यतरः क्रियते मया । 


इसी अर्थको रक्ष्ये रखकर आगे करेगे कि, 
"कर्मौको ह्ये अर्पण कर 'योगिजन आसक्ति कछोद- 
कर आव्मश्युद्धिके लिये कम॑ कस्ते हैः इत्यादि | 
परमकल्याण द्यी जिनका प्रयोजन है, एसे इन दो 
प्रकारके धरमोको ओर रक्ष्यमूत॒वासुदेवनामक 
परन्रह्मखूप परमार्थतचखको विरोधरूपसे अभिव्यक्त 
( प्रकट ) करनैवाछ यह गीताशाख्; असाधारण 
प्रयोजन, सम्बन्ध ओर विषयवाल है | 
रसे इस ८ गीतादा्च ) का अर्थं जान शेनेपर 
समस्त पुरुपार्थोकी सिद्धि होती है, अतएव इसकी 
व्या्या करनेके छ्य भँ प्रयत्न करता द । 





हि ॥ 


श्रीमद्धगवदीता 


प्रथमोऽध्यायः 
धृतराष्ट्र उवाच-- 
४ क्षत्र न ८ 
धम॑क्षेत्रे कुस समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमङ्घुवैत संजय ॥ १॥ 
धृतराट्र बेरे--हे संजय | धर्मभूमि कुर्म युद्धकी इच्छते इकट्े होनेवाले मेरे ओर 
पाण्डुके पुत्रोने क्या किया १॥ १॥ 
संजय उवाच-- 
ष्वा ठु पाण्डवानीकं च्यूटं दुर्योधनस्तदा । 
भचार्य॑मुपसंगम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
संजय बोल--उस समय राजा दुर्योधन पाण्डवोंकी सेनाको व्यूहरचनासे युक्त देखकर गुरु 
दरोणके पास जाकर कने स्मा ॥ २ ॥ 
पदयेतां पाण्डुपुत्राणामाचायं महतीं चमूम्‌ । ' 
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव रहिष्येण धीमता ॥२॥ 
गुरुजी । आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य द्ुपदपुत्र धृषटदुम्नद्वारा व्यूहरचनाते युक्त की इई पाण्डवोकी 
इस बडी भारी सेनाको देखिये ॥ ३ ॥ 
अत्र॒ शूरा महेष्वासा भीमाजचुनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च सहार्थः ॥ ४॥ 
धृष्टकेतुर्चेकितानः कारिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्छुन्तिमोजश्च रौव्यश्च नरपुद्वः ॥ ५ ॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ 
सोभद्रो द्रौपदेयाश्च सवं एव महारथाः ॥ ६ ॥ 


इस सेनामे महाधनुर्धर वीर, छडनेमे भीम ओर अर्जुनके समान सात्यकि, विराट ओर महारथी 

हुपद, बख्वान्‌ धृष्टकेतु, चेकितान तथा कारिराज एवं नरशर्र पुरुजित्‌ कुन्तिमोज ओर रव्य, पराक्रमी 

युधामन्यु, वख्वान्‌ उत्तमौजा, सुमदरापुत्र अभिमन्यु ओर द्रौपरदीके पचो पुत्र ये समी महारथी है ॥४,५,६॥ 
गी° शा० भा° र 
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नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्वीमि ते ॥ ७ ॥ 
हे द्विजोत्तम ! हमारे पक्षके भी जो प्रधान हैँ उनको आप समञ्च खीजिये । आपकी जानकारीके 
स्यि मै उनके नाम बतखता हँ जो कि मेरी सेनके नेता है ॥ ७॥ 
मवान्मीप्मश्च करणश्च कृपश्च समितिजयः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥ 
आप; पितामह भीष्म; कर्ण ओर रणव्रिजयी कृपाचार्य, वैसे दी अश्त्यामा, विकर्णं ओर्‌ ` 
सोमदत्तका पुत्र ( भूरिश्रवा ) ॥ ८ ॥ 
अन्ये च वहवः शरा मदर्थे त्य्छजीविताः 
नानाराखप्रहस्णाः स्वै युद्धविशारदाः ॥ ९॥ 
इनके सिवा अन्य भी बहुत-से शूरवीर मेरे स्यि प्राण देनेको तैयार है, जो कि नाना प्रकारके 
राखराखको धारण करनेवारे ओर सव-के-सव युद्धवियमे निपुण दै ॥ ९ ॥ 
अपयोप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयोप्तं लिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितस्‌ ॥ १० ॥ 


शेसी बह पितामह भीप्मद्मारा रक्षित हमारी सेना सव प्रकारसे अनेय है ओर भीमद्ारा रक्षित 
इन पाण्ड्वोंकी यह सेना सहन दी जीती जा सकती है ॥ १० ॥ 


अयनेषु च स्वेषु यथाभागमवथिताः। 
भीष्ममेवाभिरक्षन्वु भवन्तः सवं एव हि॥ ११॥ 


अतः आपलोग सव-के-सब सभी मेोरचोपर अपनी-अपनी जगह डटे इए, केवर पितामह 
भीष्पकी ही रक्षा करते रहे ॥ ११ ॥ 


तस्य॒ संजनयन्हर्षं - कुरुवृद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनयोच्ैः शद्ध दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ १२ ॥ 
इसके बाद कुरुवंशियोमे वृद्ध प्रतापी पितामह भीप्मने उस दुर्योधनकरे हदयमे हषं उत्प करते 
इए उच्च खरसे सिंहके समान गजेकर श्व बजाया ॥ १२ ॥ 


ततः शद्धाश्च मे्यश्च पणवानकगोमुखाः \ 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स॒ श्ब्दर्दुमुरोऽभवत ॥ १३ ॥ 
किर एकः साथ ही शु, नगरे, ठक, मृदंग ओर रणर्सिगा आदि वाजे बजे; वह रन्द वड़ा 
मयङ्कर्‌ इआ ॥ १३ ॥ ॥ 
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ततः रवेतैर्हथे्युरे महति ययन्दने सितौ । 
माधवः पाण्डवस्चैव दिव्यो शद्ध प्रदध्मतुः ॥ १४॥ 


फिर सफेद धोडोसे युक्त वदे भारी रथमे बैठे इए श्रीकृष्ण ओर अर्ुनने भी अपने अदटीकिक . 
रा वजये ॥ १४ ॥ 


पाञ्चजन्यं हषीकेशो देवदत्तं धनंजयः 
पोण्डं दध्मौ महाशु भीमकम दृकोद्रः ॥ १५ ॥ 
श्रीकृष्णने पाञ्चजन्यनामक ओर अनने देवदत्तनामक राघव बजाया | मयानक कर्मकारी 
बुकीदर भीमने पोण्डूनामक अपना महान्‌ शद् बजाया ॥ १५ ॥ 


अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 
नकुरुः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ २६ ॥ 


कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजय, नकुरने सुधोष ओर सहदेवने मणिपुष्पकनामवाल 
राद्घ बजाया ॥ १६ ॥ 


कार्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
धृष्टयुख्ो विराटश्च सात्यकिश्वापराजितः ॥ १४ ॥ 
दपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रथिवीपते। 
सौभद्र महाबाहुः राचान्दध्युः पथक्‌ प्रथक्‌ ॥ १८ ॥ 
दे प्रध्नीनाय ! महाधनुधारी कारिराजः महारथी शिलण्डी, धृषुम्न ओर प्रिराट, अजेय सात्यकि, 


हुपद ओर द्रौपदीके पचो पुत्र तथा महावराह सुमद्रपुत्र अभिमन्यु इन सवने भी सव॒ ओरसे अख्ग-भग 
राह्च बजाये ॥ १९७, १८ ॥ 


स॒ धोषो धातंरषटराणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नमश्च प्रथिवी चेव तुस॒टो व्यनुनादयन्‌ ॥ १६ ॥ 
बह मयङ्कर्‌ शब्द आकाश ओर्‌ एथिवीको युनाता इजा धरतराषटुत्रोके हृदय विदीर्ण करने खगा १९॥ 

अथ व्यवस्थितान्टषटरा धर्तैराष्टान्कपिध्वजः। 
पृते शखसंपाते धवुरुयम्य पाण्डवः ॥ २० ॥ 
हषीकेदां तदा वाक्यमिदमाह महीपते | 
सेनयोरुभयोमेध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१॥ 

यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धूकामानवस्थितान्‌ । 
केमया सह॒ योदन्यमसिन्रणसमरयमे ॥ २२ ॥ 
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हे प्रध्वीनाथ ! फिर उस राख चर्नेकी तैयारीके समय युद्धके ट्यि सजकर उटे इए धृतराषट्ोफो 
देखकर कपिध्वज अरंन धनुपर उदाकर्‌ श्रीकृष्णसे इस तरह कहने खगा किं, है अच्युत | जवतक भँ ईन 
खड़े इर युद्धच्छुक वीरोको मटीभोति ठे कि इस रण-उयोगमे पुमे किन-किनके साथ युद्ध करना है 
तवतक आप मेरे रथको दोनो सेनाओके वीचमे खडा रखिये ॥ २०, २१, २२ ॥ 
योत्स्यमानानकेक्षेष्हं य एतेऽत्र समागताः। 
धातंराष्रय दु्॑देयंदे भ्रियचिकीषवः॥ २३॥ 
( मेरी यह प्रवर इच्छा है किं ) दुर्मति दुर्योधनका युद्धम भला चाहनेवाटे जो ये राजाोग यँ 
आये है उन शुद्ध करनेवारोको यै भटी प्रकार उेखू | २३ ॥ । 
संजय उवाच-- 
एवमुक्छो हषीकेशो गुडकेरोन भारत । 
सेनयो्मयोस॑ध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
मीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थं पयैतान्तमवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥ 
संजय वोख--है मारत ! निद्रानित्‌ अ्जनद्रारा इस प्रकार प्रेरित इए श्रीृष्ण उस उत्तम 
रको दोनो सेनाओके वीच भीम ओर द्रोणाचार्यके तथा अन्य सत्र राजाओके सामने खडा करके 
वेके, हे पार्थं | इन इकटं इए कौरबोको ठेव ॥ २४, २५ ॥ 
तच्राप्यत्थितान्पा्थंः पितुनथ पितामहान्‌ । 
© तु न्पो [न 
आचायोन्मातुखन्ध्रातुन्पुत्रान्पो्रान्सखींस्तथा ॥ २६ ॥ 
श्शुरान्घुह्टदस्चैव तेनयोदमयोरपि । 
तान्समीक्ष्य स केोन्तेयः स्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ ॥ २७ ॥ 
कपया परयाविष्टो विषीद्न्निदमव्रवीत्‌ । 
दृष्टेमं खजनं कृष्ण युयुत्सुं सपस्ितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदस्ति सम गात्राणि म॒खं च परिशप्यति। 
वेपथुश्च रारीरे मे रोमहषश्च जायते ॥ २९॥ 
पिर वह प्रथापुत्र अर्जुन वहो दोनो सेनाओमेँ खडे इर अपने ताऊ-चाचोको, दादोको, गुरुओको, 
मामको, माइयोको, पुत्रोको, पौ्को, भित्रोको, सघुरोको भौर सुददूवरगको देखने छ्गा । वद्य उन सभी 
कुटुम्बरयोको खडे इर देखकर अयन्त करुणासे धिरकर वह कुन्तीपुत्र अर्जुन शोक करता इभा इस 
प्रकार कहने रगा, हे कृष्ण ! सामने खड़े इए युदधष्छुक खजन-सपुदायको देखकर मेरे सब अङ्ग शिथिठ 
हो रहे है, मुख सू रदा है, मेरे शरीरम कम्प ओर रोमाच्च होते है ॥ २६; २७, २८ २९ ॥ 
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गाण्डीवं खंसते हस्ताच्चक्चैव परिदद्यते । 
न च राक्तोम्यवख्ातुं भ्रमतीव च मे मनः॥३०॥ 
गाण्डीव धनुष हाथसे चिक रहा है, तचा बहत जख्ती है, साथ दही मेरा मन भ्रमित-सा हो 
रहा है, ( अधिक क्था ) मै खडा रहनेमे भी समथ॑ नहीं द ॥ २०॥ 
निमित्तानि च पद्यामि विपरीतानि केशव । 
न॒ च श्रेयोऽनुपदयामि हत्वा खजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 
हे केराव ! इसके सिवा ओर भी सब लक्षण मुञ्चे विपरीत ही दिखायी देते है, युद्धे अपने 
कुरुको नष्ट करके मे कस्पाण नदीं देवता ॥ ३१ ॥ 
न काष्कं विजयं कृष्ण न च राव्यं सुखानि च । 
किं नो राज्येन गोविन्द्‌ किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३२ ॥ 
हे कृष्ण | मैन विजय ही चाहता हँ ओर न राव्य या खख दही चाहता ह| हे गोविन्द | हमे 
राज्यसे, भोगोसे या जीवित रहनेसे क्या प्रयोजन है ¡ ॥ ३२ ॥ 
येषामर्थे काष्ितं नो राञ्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमेऽवस्िता युद्धे प्राणांसत्यक्त्वा धनानि च ॥ ३६३ ॥ 
आचायौः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 
मातुखाः श्चशुराः पोत्राः रयाखाः संबन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 


हमे जिनके स्यि राज्य, भोग ओर सुख आदि इष्ट है, वे ये हमारे गुरु, ताऊ, चाचा, छ्डके, दादा; 
मामा, सुर, पोते, सले ओर अन्य कुटुम्बी छोग धन ओर प्राणोको व्यागकर युद्धम खड है ॥ ३३१२४ ॥ 


एतान्न हन्तुभिच्छमि तोऽपि मधुसूदन । 
अपि वब्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं जु महीङ्रते॥ ३५॥ 
हे मधुसूदन ! मुञ्चपर वार करते इए भी इन सम्बन्विर्योको त्रिरोकीका राज्य पनेके चयि भी मँ 
मारना नदीं चाहता, फिर जरा-सी प्रथ्वीके स्यि तो कहना ही क्या है] ३५॥ 


निहत्य धार्तराष्रान्नः का प्रीतिः स्याजनार्द॑न । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्हव्येतानाततायिनः ॥ ३६॥ 
हे जनार्दन ! इन धृतराषट-पुत्रोको मारनेसे हमे क्या प्रसनता होगी प्रत्युत इन आततायियोको 
मारनेसे हमे पाप ही ठ्गेगा | ३६ ॥ 


तस्मान्नाहौ वयं हन्तुं धातराष्रान्खकान्धवान्‌ । 
खजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव | ३७॥ 
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इसख्यि हे माधव | अपने कुटुम्बी धृतराष्र-पत्रोको मारना हमे उचित नदी है, क्योकि अपने 
कुटुम्बको नष्ट करके हम कैसे सुखी होमे ९ ॥१३५७ ॥ 
यद्यप्येते न॒ पदयन्ति खोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यद्यपि लमक कारण जिनका चित्त भ्रट हो चुका है देसे ये कौरव ऊुरक्षयजनित दोषको ओर 
मित्रके साय वैर करनेमे लेनेवले पापको नदीं देख रदे है ॥ ६८ ॥ 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानिवरतितुम्‌ । 
कुरक्षयकरतं दोषं प्रपद्यह्विर्जनार्दन ॥ ३६ ॥ 
तो भी हे जनार्दन ! बुलनाराजन्य दोषको भरी प्रकार जाननेवाले हमटोर्गोको ईस पापसे 
वचनेका उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिये ? ] ३९ ॥ 
कुखक्षये प्रणस्यन्ति कुख्धमौः सनातनाः । 
धमं नष्टे कुं कृत्लमधमो ऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥ 
(यह तो सिद्रदी है कि) कुल्का नारा होनेसे सनातन कुख्धर्म नए हो जति हँ ओर धर्मका 
नार होनेसे सारे कुख्को सव ओरसे पाप दवाक्तादै॥ ४०॥ 
अधमौभिभवात्कुप्म प्रदुष्यन्ति कुरुखियः । 
सखीषु दष्टा वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१॥ 
हे कृष्ण ! इस तरह पापसे धिर जनेपर उस कुख्की चिर्यो दूषित हो जाती हैँ, हे वर्ष्णैय । 
लि्योके दूषित होनेपर उस उुःखमे वर्णसंकरता आ जाती है ॥ ४१ ॥ 
संकरो नरकायेव कुटघानां कृल्स्य च । 
पतन्ति पितरो देषां टप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥ 


वह वर्णसंकरता उन वुरुघातियोको ओर्‌ कुखको नरकमे ठे जानेका कारण बनती है, क्कि 
उनके पितरखोग पिण्डक्रिया ओर जङक्रिया न हो जानेके कारण अपने स्थानसे पतित हो जते दै ॥४२॥. 


दोषैरेतैः ` कुरान वर्णसंकरकारकैः । 
उत्सायन्ते जातिधमीः कुरुधमीश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥ 
(इस प्रकार  वर्णसंकरताको उत्पन्न करनेवाले उपर्युक्त दोसे उन कुख्वाति्योके सनातन कषम 
ओर जातिधरम नष्ट हो जते हैँ ॥ ४३॥ 
उत्सचनकुरुध्मीणां मलप्याणां जनादन । 
नरके नियतं वासो मवतीत्यवुशुश्चुम ॥ ४४ ॥ 
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हे जनार्दन ! जिनके कुलधर्म नष्ट हो चुके है एेसे मुष्योका निस्सन्देह नरकमे वास होता है, 
रसा हमने सुना है ॥ ४४ ॥ 
अहो बत महत्पापं कर्तं व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्य्तखरोमेन हन्तुं खजनमुयताः ॥ ४१५॥ 
अहो ! शोक है कि, हमल्रेग बड़ा भारी पाप करनेका निश्वय कर वैठे है, जो कि इस राज्य- 
घुखके रोभसे अपने इुटुम्बका नाञ्च करनेके व्यि तैयार हो गवे है ॥ ४५ ॥ ` 
यदि मामप्रतीकारमराघ्लं शखपाणयः । 


धातर्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


यदि सुञ्च राखरहित ओर सामना न करनेवालेको ये राखधारी धृतराष्ट्र ८ दुर्योधन आदि ) 
रणभूमिमे मार उरे तो बह मेरे व्यि बहुत दी अच्छा हो ॥ ४६ ॥ _ 
संजय उवाच-- 


एवमुक्तवाज्जुनः संख्ये रथोपसख उपाविरात्‌ । 
विस्ज्य सशरं चापं शोकसंवि्ममानसः ॥ ४७ ॥ 


संजय बोला--उस रणमूमिमे वह अर्जुन इस प्रकार कहकर बाणोसहित धलुषको छोड रोकाकुरु- 
चित्त हो रथकरे ऊपर ८ परे सैन्य देखनेके च्यि जह्य खडा इभ था वहीं ) बैठ गया | ४७ ॥ 
इति श्रीमहामारते शतसाहस्रयां सहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्वगवद्रीता- 
सूपनिषु ब्रह्मविधायां योगसारे श्रीकृष्णा्ंनसंवरदेऽनविषाद- 
योगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः 
संजय उवाच-- 
तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूणौकुटेक्षणम्‌ । 


विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधघुसूदनः॥ १॥ 
संजय वोला--इस तरह ओंँसूमरे कातर नेत्रोसे युक्त करुणासे धिरे इ९ उस श्चोकातुर भर्जने 
मगवान्‌ मधुसूदन यह वचन कहने खगे | १ ॥ 
श्रीमगवानुवाच-- 
कुतस्स्रा कदमटमिदं विषमे समुप्धितम्‌ । 
अनायजुष्टमखरग्यमकीर्तिकरमर्ज॑न ॥ २॥ 
हे अर्खुन ! तसे यह श्रेष्ठ पुरुषोसे असेवित, खर्गका विरोधी ओर अपकीतिं कटनेवाढा मोह स्स 
रणक्षेत्रमे क्यों हं १ ॥ २ ॥ 
दैन्यं मा स गमः पार्थं नैतच्छय्युपपद्यते | 
द्रं हदयदौब॑ल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 
हे पार्थं ! कायरता मत खा, यह तु्षमे शोभा नहीं पाती, हे रात्रुतापन ! हृदयकी द्र दुबक्त- 
कतो छोडकर युद्धकरे घ्यि खडा हो ॥ ३ ॥ 
अञ्जुन उवाच-- 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
दषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहौवरिसूद्न ॥ ४ ॥ 
अर्जुने कहा--हे मधुसूदन ¡ रणभूमिे पितामह भीष्म ओर गुर द्रोणके साथ मै किस प्रकार 
बाणे युद्ध कर सकूंगा £ क्योकि हे अरिसूदन ! वे दोनो ही पूजके पात्र है ॥ ४ ॥ 
गुरूनहत्वा हि महाजुभावन्छेयो भोक्तुं भेक्षयमपीह रोके । 
हत्वार्थकार्मास्ु रुरूनिरैव सुञ्चीय मोगान्रधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ९ ॥ 
रेसे महानुभाव पून्योको न मारकर इस जगते भीख मोगकर खाना भी अच्छा है, क्याकि इन 
गुरुजनोको मारकर इस संसारम रुषिरसे सने हए अर्थं ओर कामरूप सोगोको ही तो भोर्यूगा अर्थात्‌ 
उनको मारनेसे भी केवल भोग ही तो मिल्मे॥ ५॥ 


| 
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न चेतद्िश्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः 
यानेव हृस्वा न जिजीविषामस्तेऽवसिताः प्रसखे धातराष्राः ॥ ६ ॥ 
हम यह नदीं जानते किं हमारे ट्य क्या करना अच्छा है, ( पता नदीं इस युद्धम › हम जीतेगै 
या वे हमको जीतेगे । ( अहो | ) जिनको मारकर हम जीषित रहना भी नहीं चाहते वे ही धृतराषटके 
पुत्र हमारे सामने खडे है ॥ ६ ॥ 
कापण्यदोषोपहतसखभावः पृच्छमि तवां धर्मसंमूढचेताः | 
यच्छ्रेयः स्यान्निधितं बरूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥ ‹ 
कायरतारूप दोषसे नष्ट इए खभाववाखा ओर धर्मक निर्णय करनेमे मोहितचित्त द्वज मँ आपे 
पूछता दु जो निश्चित की हवई हितकर बात हो वह मुञ्चे बतलह्ये । मै अ।पका चिष्य द, आपकर 
रारणमे आये इए सुश्च दासको उपदेश दीजिये ॥ ७॥ 
नहि प्रपदयामि ममापनु्यायच्छोकमच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ | 
अवाप्य भूमावस्षपललश्रदः राञ्यं सराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्योकि पृथ्वीपे निष्कण्टक धन-घान्य-सम्पन्न राञ्यको या देवताओके खामिलको पाकर भी भै ेसा 
कोर उपाय नहीं देख रहा ह जो मेरी इन्दरियोके छुखानेवाले शोकको दूर कर सके ॥ ८ ॥ 
संजय उवाच-- 
एवमुक्छा हषीकेरं गडकः परंतप । 
न॒ योत्स्य इति गोविन्दसुक्तवा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥ 
सजय बोखा-हे राघरुतापन धृतराष्ट | निद्राविजयी अन अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्णे इस प्रकार 
कह चुकनेवे वाद्‌ साफ-साफ यह बात कडकर कि मै युद्ध नदीं कष्गा, चुप हो गया ॥ ९ ॥ 
तमुवाच हषीकेराः प्रहसन्चिव मारत | 
सेनयोरुभयोमध्ये विषीदन्तमिदं वचः | १० ॥ 


हे भारत ! इस तरह दोनो सेनाओके बीचमे शोक करते इए उस अञ्ंनसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मुसकराकर यह वचन कहने खणे ॥ १० ॥ 
=" र्टः ~~~ 
अत्र च--ट्रा ह णण्डवानीकम्‌ इत्यारभ्य यहो ्दण्रवा त॒ पाण्डवानीकम्‌' इस शछोकसे 


=¬ प्रः < ४० ० गोचिन्छ + 
^ योत्स्य हति योकिन्दखक्तवा तूष्णीं वभूव ह" इति | => न ॒चात्स्य इर्त न्दष्ठक्वा चुप्णी 
वभ्रूच ह" इसु @ोकतककते ग्रन्थकी व्याए्या यो कर ठेनी 


दन्तः प्राणिनां सोकपोहादिसंसारवीज- चाहिये 0 ो 
ध ५ पि य चाहिये किः यदह प्रकरण प्राणियोके सोक, मोह 
भूतदोषोद्धवकारणप्रद्शचनाथत्वेन व्याख्येयो | आदि जो सारो वीजभूत दोप दै, उनकी उत्पतति 
ग्रन्थः । ह कां कारण दिखलनेके च्य है । 


गी° शर भार ्-- 
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तथा हि अङैनेन राज्यगुरूपुत्रमित्रसुहुस्ख- 
जनसंवन्धिवान्धवेषु अह्‌ एषां मम एते" इति 
एवं भ्रान्तिप्रस्ययनिमित्तस्नेहविच्छेदादि निभित्तौ 
आत्मनः शोकमोहौ प्रदर्शितौ कथं मीप्ममह 
रंस्ये" इत्यादिना । 

शोकमोहाभ्यां हि अभिभूतविवेकविज्ञानः 


° खत एय क्षात्रधर्मे युद्धं प्रघृत्त;ः अपि तख्याद्‌ 
युद्धाद्‌ उपरराम । परधम च भिक्षाजीवनादिकं 


पतु प्रवदते | 

तथा च सर्वप्राणिनां श्लोकमोदादिदोषा- 
विष्टचेतसां खमावत एव खध्परित्यागः 
प्रतिषिद्धसेवा च खात्‌ । 

खर्म प्रवृत्तानाम्‌ अपि तेषां बाङ्नः- 
कायादीनां प्रवृत्तिः एकामिसंधिपूर्विका एव 
सार्हंकारा च भवति । 

तत्र एवं सति ध्माधर्मोपचयाद्‌ इष्टानिष्ट- 
जन्मसुखटुःखसंप्रप्निरक्षणः संसारः अयुपरतो 
मवति, इत्यतः संसारबीजभूतौ शोकमोहौ । 

तयोः च सवकमसंन्यासपू॑काद्‌ आत्म- 


( , 


ज्ञानाद्‌ न अन्यतो मिदृत्तिः इति, तदुपदि- 


दिश्चः सर्वरोकालुग्रहा्थम्‌ अनं निमित्तस्य 
आह मगवाब्‌ बासुदेवः--“जग्नोच्यान्‌ः इत्यादि| 

तत्र केचिद्‌ आहुः, सर्मकर॑संन्यासपूंकाद्‌ 
आमन्ञाननिष्ठामात्राद्‌ एव केवलात्‌ कैवल्यं 
न प्राप्यते एव, िः तरिं अथि दोत्रादिभ्ौतसातं 
कर्मसहिताद्‌ ज्ञानात्‌ कैवल्यप्रापिः इति 
सर्वासु गीतासु निधितः अथं इति । 


~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ------------------------------------- कनि ~ ˆ ~ 


श्रीमद्वगवद्रीता 


क्योकि कथं भीष्ममहं संख्येः हइत्यादि को 
दारा अजजुनने इसी- तरह राव्य, गुरु, पुत्र मित्र, 
पुदृद्‌, खजन, सम्बन्धी ओर वान्धवोके तिषयमे 
यह मेरे है) यै इनका द्र इसत प्रकार अ्ञानजनित 
रनेह-विच्छेद आदि कारणोसे हयोनेवाले अपने शोक 
ओर्‌ मोह दिखाये हैं | 

यथपि ( वह अन › खयं ही पहटे कात्रध- 
ल्प युद्धमे प्रच्रत्त हआ था तो भी ओोक-मोहके द्र 
विवेक-विक्ञानके दव जानेपर ( वह ) उस युद्ध 
स्क गया ओर भिक्षाद्रारा जीवन-निर्वाह करना 
आदि दूसरोके धर्मका आचरण करनेके घि 
प्रवृत्त हो गया | 

दसी तरह शौक-मोह आदि दोषोसे जिनका चित्त 
विर इ हो, रेसे सभी प्राणियोते स्वधर्मक्रा वाग 
ओर निषिद्ध घर्मका सेवन स्वामाव्रिक दी होता है । 

यदि वे स्वधर्मपाल्नमे लगे इर हो तोमी 
उनके मनः वाणी ओर डरीरादिकी प्रवृत्ति फल काक्षा 
पूर्वक ओर अहंकारसित दी यती है । 

ठेसा होनेसे पुण्य-पाप दोनो वदते रदनेके 
कारण अच्छे-बुरे जन्म ओर सुख-दरुःखोकी प्रा्तिरूप 
संसार निच्रत्त नदीं हौ पाता, अतः शोक ओर मोह 
यह दोनो संसारके बीजरूप है । 

इन ठोनोकी निच्त्ति सर्व-कर्म-संन्यापपूरवक 
आ्मज्ञानके अतिरिक्त अन्य उपायसे नहीं द्ये 
सकती । अतः उसका ८ आत्मज्ञानका ) उपदेरा 
करनेकी इच्छावठे भगवान्‌ वादेव सन छोगोँपर 
अनुग्रह करनेके ल्य अछ॑नको निमित्त बनाकर 
कहने कगे-“अश्षेच्यान्‌' इत्यादि । 

इसपर कितने ही दीकाकार कते है कि केव 
सर्व-कर्म-संन्यासपूर्वक आ्मज्ञान-निष्ठामात्रसे दी 
कौवल्यकी ( मोक्षकी ›) प्रापि नहीं ह्यो सकती; किन्तु 
अथ्िहोत्रादि श्रौत-स्मार्त-कर्मोसहित ज्ञानसे मोक्ष 
की प्राति होती दहै, यदी सारी मीताका निशित 
अभिप्राय है| 





सवन 
~^ "~~~ ~~~ ^~ ~~~ ^^. +^ 
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ज्ञापकं च आहुः अख अथख-- 
चेत्वपिमं धर्म्य सदयामं न करप्यकषिः ककमण्ये- 
वाधिकारस्तेः शछकरुरु कमव तस्माच्म्‌ः ईत्याद्‌ । 


हिसादियुक्ततयाद्‌ वेदिकं कमं अधमय 
इति इयम्‌ अपि आर्ङ्ूा न कार्या, कथम्‌, शत्रं 
कमं॑युद्धरक्षणं गुरुप्रातपुत्रादिर्िसारक्षणम्‌ 
अत्यन्तकरूरम्‌ अपि खधभैः इति कृत्वा न 
अधमय, तदकरणे च नतः स्वधर्म तिं च 
हित्वा फप्मवाप्स्यषिः इति श्रुता यावजी- 
वादिश्रुतिचोदितानां पश्वादिर्दिश्ारक्षणानां 
च कमणां प्राग्‌ एव न अध्खभ्‌ इति सुनि- 
धितम्‌ उक्तं मवति इति । 

तद्‌ असत्‌, ज्ञानक्मनिष्डयोः विभाग- 
वचनाद्‌ बुद्धिढयाभ्रययोः । 


“अ्ोच्यान्‌ “इत्यादिना भगवता यावत्‌ 
“स्वधर्ममापे चावेध्यः इति एतदन्तेन भ्रन्थेन 


यत्‌ प्रमाथाससतस्दनिरुफणं छृतं तत्‌ 
सांख्यम्‌ तद्विषया बुद्धिः आत्मनौ जन्मादि 
षडविक्रियामावाद्‌ अकत आत्मा इति 


प्रकरणाथनिरूपणाद्‌ या जायते सा | 
बुद्धिः, सा येषां ज्ञानिनाम्‌ उचितां भवति ते 
सांख्याः । 

एतखा बुद्धेः जन्धनः ग्राम्‌ आत्मनो देदा- 
दिव्यतिरिकतत्वकतत्वभोसृत्वायपेकषो धमा- 
धमेविवेकपूको मेो्षसाधनाुष्ठाननिरूरण- 
लक्षणे योगः, तद्धिषया बुद्धिः योगबुद्धिः 
सा येपां कर्मिणाम्‌ उचिता भवति ते 
योगिनः । 
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इस अर्थम वे प्रमाण भी वतते है, जेसे-अथ 
चेच्वमिमं चम्यं सङ्थ्रामं न करिष्यति कमण्ये- 
वाधिक्रारस्तेः "कुरु कमव तस्माच्वम्‌ः इत्यादि । 

(वे यह भी कहते है कि) हिसा आदिसे 
युक्त होनेके कारण वैदिक क्म अध्म॑का कारण 
हे, एेसी शंका भी नहीं करनी चाहिये । क्योकि 
गुरु, भ्राता ओर पुत्रादिकी हिंसा ही जिसका खूप 
है रेता असन्त व्रुर युद्धखूप क्षातरकर्म भी खधमं 
माना जानेके कारण अधर्भका हेतु नदीं है, एेसा 
कहनेवाटे तथा उसके न करनेमे ततः खधमं 
कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसिः इस प्रकार दोप 
वतछनेवाले सगवान्‌का यह कथन तो पहले दी 
पुनिश्चित हो जाता है कि (जीवनपयन्त कर्मं करः 
इत्यादि श्रुतिवाक्योद्वाय वर्णित पञ्च आदिकी ईहिसा- 
रूप कर्मोको करना अधम नहीं है | 

परन्तु वह ८ उन टोगोक। कहना ) दीक नदीं है; 
क्योकि सिन-भिन्न दो बुद्धियोके आश्रित रहनेवाडी 
ज्ञाननिष्ठा ओर कर्मनिए्ठाका अलग-अलग वर्णन है | 

"अशोच्यान्‌" इस शछोकसे ठेकर 'खधर्ममपि 
चावेक्ष्य इस शछोकके पहलेके प्रकरणते भगवान्‌ने 
निस परमथे-आस्तचका निंख्यण किया है वहं 
साख्य हे, तद्विषयक जो बुद्धि है अर्थात्‌ आत्मामे 
जन्मादि छओं विकारोका अमाव होनैके कारण 
अत्मा अकर्ता है, इस प्रकारका जो निथय उक्त 
प्रकरणकरे अथैका विवेचन करनेते उत्पतन होता है, 
वह साख्यबुद्धि है, वह जिन ज्ञानियोके छि उचित 
होती है ( जो उसके अधिकारी है `वे साख्ययोमी है | 

इस( उपयक्त ) वुद्धिके उत्पच होनेसे पहटे-पहले, 
आअत्माका देहारिसे प्रथकूपन, कर्तापन ओर भोक्तापन 
माननेकी अपेक्षा रनेवाख।, जो धर्म-अधर्मकरे विरक्ते 
युक्त मागं दै, मोक्षसाधनोका अनुष्ठान करनेके च्ि 
चेग करना दी जिसका ख्य है, उसका नाम योग 
ठे, ओर तद्विषयक जो वुद्धि है, वह योग-वुद्धि है, वह 
जिन कर्भियोके लिये होती है८ जो उत्तवे 
अधिकारी दहं) वे योगी है| 





~९॥ 
(५ 





तथा च सगवता विभक्ते दे बुद्धी निर्दिे- 


टपा तेऽभिहिता सस्ये बुद्धियोगे विमा वृणः इति। 
तयोः च सांख्यबुद्धयाश्रयां ज्ञानयोगेन 
निष्ठं सांख्यानां विभक्तां वक्ष्यति-पुरा 
वेदात्मना मया प्रोक्ताः इति । 
तथा च योगबुद्धयाश्रयां कमेयोगेन निष्ठं 
विभक्तां वक्ष्यति-कर्मयोगेन योगिनाम्‌ इति | 


एवं सांख्यबुद्धिं योगबुद्धिं च आभ्भित्य दे 
निष्ठे विभक्ते भगवता एष उक्ते ज्ञानकर्मणोः 
कर्तृलाकत॑खेक्वानेकत्वबुद्ध याश्रययोः एक- 
पुरुपाश्रयत्वासंभुवं परयता । 

यथा एतद्‌ विमाभवचनं तथेव दरधितं 
शरातपथीये ब्राह्यणे-“एतमेव प्रव्राजिनो लोक- 
सिच्छन्तो बराह्मणाः प्रनजन्तिः (त्र ° ४।४। २२) इति 
सर्वकर्मसंन्यासं विधाय तच्छेपेण---^कि 
ग्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लकः 
(अ०।४।२२ ) इति। 

तत्र एव च-श्रारदारयशह्यस्युर्प अत्मा 
मरातत धर्मजिज्ञासोत्तरकाठ ल्योकत्रयद्ठाधन पुत्र 
द्विमकार च वित्त साप देव च तत्रे माटपं वित्त 
कर्मरूपं पित्रलोकभ्रापित्ताधन क्वि च दषं वित्त 
देवलोकम्राणिताधन सोऽकामयत तर ° ¢ ( £ । ९ ७, 


इति अव्रि्याकामवत एव सर्गाणि कर्मणि 


शरौतादीनि दरिंतानि । 


श्रीमह्धगवद्रीता 





~~~ +~ 


दसी प्रकार भगवानूने "पप्रा तेऽभिहिता सस्ये 
वुद्धियांगे च्विमां शण्ठः इस शोकसे अलग-अलग 
दो वुद्धियौँ हिखलयी हैँ | 





उन टोनो दुद्धियोपेसे सांछ्यबुद्धिके अश्रित 
रहनेवाटी सां्ययोगिरयोकी ज्ञानयोगते ( होनेवाडी ) 
निष्को पुरा वेदात्मना मया भ्रोक्ताः इवयादि 
वचनोसे अट्ग कहेगे । 


तथा योगवुद्धिके आश्रित रहनेवाटी कर्मयोगे 
( होनैवाटी ) निष्ठाको "कस॑योगेन योगिनाम्‌ इत्यादि 
वचनोंसे अख्ग कहेगे | 


कर्तीपन-अकर्तौपन ओर एकता-अनेकता-जेसी 
भिन्न-मिनन वुद्धिके आश्रित रहनेवाटे जो ज्ञान ओर 
वर्म है उन दोनोका एक पुरूपमे होना असम्भव 
माननेवाटे भगवानूने ही खय उपर्युक्त प्रकारसे 
सांख्यघुद्धि ओर योगवुद्धिका आश्रय ठेकर अल्ग- 
अख्णदो निष्ठां कदी है| 

जिस प्रकार ( गीताशाक्षमे ) इन दोनो निषएठाओका 
अल्ग-अल्ग वर्णेन है वैसे ही क्तपथ ब्राह्मणमे भी 
दिखाया गया है | ( वर्हो ) शरस आत्मलोकको ही 
चाहनेवाटे वैराग्यरीर बाह्यण संन्यास ठेते है" 
इस प्रकार सर्व-कर्म-संन्यासका विधान करके उसी 
वाक्ये देप ८ सहायक ) वाक्यसे कहा है कि *जिन 
हमलोगोका यह आत्मा ही खोक है (वे हम ) 
सन्ततिसे कया ( सिद्ध >) करेगे 1 | 

वहीं यह भी कहा है कि श््राकूत आत्मा अथात्‌ 
अन्ानी मनुष्व धमौलिन्ञासाके वाद्‌ ओर विवाहसे 
पटे तीनो खोकोकी प्रा्धिके खाधनरूप पुतच्रकी 
तथा दैव ओर मानुष र्दे दो प्रकारके धनकी 
इच्छा करने टगा। इनमे पितखेककी पराक्धिका 
साधनरूप "कर्म" तो मादुष चन हे ओर देवखोक- 
करी प्रा्तिका साधनरूप "विचा" दैव-घन हे ।' 

इस तरह ८ उपर्युक्त श्रतिमे ) अव्रिया ओर 
कामनावाठे पुरुषके स्थि ही श्रौतादि सम्भूर्ण कमं 
वताय गये है | 





साकरभाष्य अध्याय २ 








तिम्यो व्युत्थाय प्रचरजन्तिः (व॒ ० ४।४। २२. 
इति व्युत्थानम्‌ अत्मानम्‌ एव लोकम्‌ इच्छतः 


अकामसख विहितम्‌ 
तद्‌ एतद्‌ षिमागवचनम्‌ अनुपपन्नं खाद्‌ 
[> त ¢ [द्‌ ~ म 
यदि भ्रोतकमेज्ञानयोः समुच्चयः अभिप्रेतः 
स्याद्‌ भगवतः । 
न च अयनस्य प्रश्च उपपन्नो भवति । 


“ज्यायप्नी चेत्कर्मणस्ते इत्यादिः ] 


एकपुरुषानुष्टेयतासंमवं बुद्धिकर्मणोः 


भगेवता पूम्‌ अनुक्तं कथम्‌ अथैनः अश्रुतं 
बुद्धेः च कर्मणो ज्यायस्स्वं भगवति अध्यापयेद्‌ 
मृषा एव न्यायी चेत्र्मणसते मता बुदिः इतिं | 

षिच यदि बुद्धिकस॑णो; सर्वेषां सयुचय 
उक्तः स्याद्‌ अजनस्य अपि स॒ उक्त एव इति- 
“यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि चु निधितम्‌ः इति 
कथम्‌ उभयो; उपदेशे सति अन्यतरविषयः एव 
र्तः स्थात्‌ । 

न॒हि पिततप्रश्षमनाथिनो वैयेन सधु 


शीतं च भोक्तव्यम्‌ इति उपदिष्टे तयोः अन्यतरत्‌ 


पिततप्रश्षमनकारणं ब्रूहि इति प्रश्रः संमति | 

अथ अजन भगवटुक्तवचनाथंधिवेका- 
मवधारणनिमित्तः प्रधः करप्येत, तथापि 
भगवता प्रश्चायरूपं प्रतिवचनं देयम्‌, सया 
युद्धिक्मणोः सथ्य उक्तः किमर्थम्‌ इत्थं तवं 
भान्तः असि इति | 

न तु पुनः प्रतिवचनम्‌ अनतुरूपं प्रष्टाद्‌ 
अन्यद्‌ एव दे निष्ठे मया पुरा प्रोक्ते इति 
वक्त युक्तम्‌ । 


२९ 








(उन सव (कौ ) से निवृत्त दोकर संन्यास 
ग्रहण करते हैः इस कथनसे केवर आतमलोकको 
चाहनेवाले निष्कामी पुरुषकरै ल्य संन्यास्तका ही 
विधान किया है । 

यदि ( इसपर भी यह वात मानी जायगी कि ) 
भगवानूको श्रौतकर्म ओर ज्ञानका समुचय इष्ट है 
तो यह उपर्युक्तं विभक्त विवेचन अयोग्य ठहरेगा | 

तथा ( एेसा मान ठेनेसे ) यायी चेत्कम्र॑णस्ते" 
स्यादि जो अनका प्र है वह भी नदीं 
बन सकता | 


यदि ज्ञान ओर कर्मका एक पुरुषद्रारा एक साथ 
किया जाना असम्भव ओर कर्म॑की अपेक्षा ज्ञानका 
्रष्ठत्व भगवान्‌ने पहटे न कहा होता, तो इस 
तरह अर्जुन विना सुनी इई वातका ठे ही 
मगवानूमे अध्यारोप कसे करता कि “न्यायसी 
चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिः । 

यदि सभीके च्य ज्ञान ओर कर्मका समुचय 
कहा होता ते अञ्जने स्यि भी वह कहा ही गया था, 
फिर दोनोका सपुचित उपदेश होते इए यच्छ्रेय 
एतयोरेकं तन्मे बहि सुनिश्चितम्‌ इस प्रकार 
दोनोमेसे एकके ही सम्बन्धमे प्रच कंते ह्येता 2 

क्योकि पित्तकी शान्ति चाहनेवाटेको वैधकते 
दारा यह उपठ्छ दिया जानेपर कि, मधुर ओर 
सीत पदार्थं सेवन करना चाहिये, रोमीका यह प्रश्च 
नहीं वन सकता कि उन दोनोमेसे किसी एकको 
ही पित्तकी शान्तिका उपाय वतखह्ये । 

यदि एसी कल्पना की जाय किं भगवानूट्ारा 
कटे इए वचन न समश्ननेके कारण अर्जुने प्रच करिया 
है, ते फिर भगवान्‌को प्रश्चके अनुरूप दी यह उत्तर 
देना चाये था कि मने तो ज्ञान ओर कर्मका सक्च 
वतटाया है, त्‌ रेस श्रान्त क्योहोरहाहै 

परन्त॒ प्रश्रसे विपरीत दूसरा ही उत्तर देना कि 
मेने दो निष्ठा पहले की है ( उपर्युक्त कल्पन्ते ) 
उपयुक्त नहीं है । 


२० 





श्रीसद़्गवद्रीता 
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त अपि स्तेन एव कर्मणा बुद्धैः सपय । 


अगिप्रिते विमागवचनादि सर्व॑म्‌ उपपन्न । 
किं च धूत्रियख युद्धं सातं कमे खधमे इति 
जानतः; (तकिं कर्मणि घोरे मां नियोजयति 
इति उपारम्भः अनुपपन्नः । 
तसाद्‌ गीतालाचे ईषन्मात्रेण अपि श्रौतेन 
सार्तेन वा कर्मणा आस्मज्ञानख सथुचयो न 
केनचिद्‌ दशयितुं सद्यः । 1 
यख तु अज्ञानाद्‌ रागादिदोषते वा कमणि 
प्रवृत्तय यज्ञेन दानेन तपसा का "विशचुद्धसवख 
ज्ञानम्‌ उत्पन्नं परमाथतशवविषयबर्‌ एकम्‌ एव 
इदं सवं ब्रह्म अतं च इति 
तस कर्मणि क्मभ्रयोजने च निन्रृत्ते अपि 
लोकसंग्रदाथं यलपू्ं यथा प्रवृत्तः तथा एव 
कर्मणि प्रवृत्तस्य यत्‌ प्रृत्तिरूपं दश्यते न तत्‌ 
कमं येन बुद्धेः सषुचयः खात्‌ । 
यथा भगवतो वासुदेवस्य शात्रकरभचेष्टितं 


न ज्ञानेन सथु्चीयते पुरुषाथसिद्धये तदत्‌ फर- 


भिसंष्यहंकारापावख तुल्यता 
तव्वपित्‌ तु न अहं करोमि 

न च त्फ अथिखंधत्ते | 
यथा च खगोदिकामार्थिनः; अथिहोत्रादि- 


(>) 
॥। 
६ 


दुष्‌ः | 
ति मन्यते | 


कामसाधनायुष्टानाय अरहिताभ्रेः कस्ये एव 
अशिरोत्रादो प्रदत्तस्य सारिदते विनष्टे अपि 


कामे तद्‌ एव अग्निहोत्रादि अनुतिष्ठतः अपिन 


तत्काम्यम्‌ अभ्िहीत्रादि भति । 


दसके सिषा यदि केवट स्मातै-कर्मके साथदही 
ज्ञानका समुचय माना जाय तो मी विसक्त वर्णन 
आदि सव उपयुक्त नरी हरते | 

तथा ेसा माननेसे युद्ररूप स्मात-करम क्षत्रियका 
खधर्म है, यह जाननेवाठे अञ्जुनका इस प्रकार उखहना 
देना भी नहीं बन सक्ता कि (तत्त्‌ किं कमेणि 
घोरे मां नियोजयसि 

सुतरा यह सिद्ध इञ कि भीतान्चाघमे किञ्चिन्‌. 
मात्र भी श्रौत यास्मार्तं किञी भी कर्मके साथ 
आसाज्ञानका समुचय कोई भी नहीं दिखा सकता | 

अन्नानसे या असक्ति आदि दोपोसे कर्ममे छो 
इए्‌ जिस पुस्यको यन्नसे, दानसे या तपसे अन्तः 
करण जुद्ध होकर परमा्थ-तचविपयक रेसा ज्ञान 
पराप्त हो जाता है कि यह सव एक ब्रह्नही है ओर 
वह अकर्ता है । 

उसके कम॑ ओर फक दोनो ही यद्यपि निवृत्त ही 
चुक्ते है तो भी टोकसम्रहके ल्य पहलेकी मेति 
यतपूवंक कमेत रगे रहनेवाले रसे पुरुपका जी 
म्डृत्तिरूप करम दीखा करता है, वह वास्तवमे कम नहीं 
है, जिससे विं ज्ञानके साथ उसका समुचय हो सके । 

जसे भग्वान्‌ वाघुदेवद्मारा किये इ९ क्षतिकर्मो- 
का मोक्षकी सिद्धिके ल्यि ज्ञानके साथ समुचय 
नहीं होता वैसे दी फलेच्छा ओर अहंकारके अमावकी 
समानता होनेके कारण जानीके कर्मोका भी ( ज्ञानके 
साथ सपुचय नहीं होता ) 

क्योकि आ्सक्नानी नतो रेसा हयी मानता है किमे 
करता ह ओर न उन कर्मोका फठ ही चाहता है । 

इसके सिवा जैसे काम-साधनशूप अग्निहोत्रादि 
कर्सोका अनुष्रान करनेके छ्यि सकाम अग्निहोत्रादिः 
मे रुगे इए खर्गादिकी कामनावारे अग्निहोत्री 
कामन{ यदि आधा कर्मं कर चुक्नेपर नष्ट हो जय 
ओर फिर भी उसके द्वारा वही अ्चिद्यत्रादिं कम 
होता रहे, तो भी वह काम्यकर्म नर्ही होता (वैते 
ही ज्ञानीके कर्थं मी कम नही दै) | 


(ह > > 1.7 


चे मी 


॥)। 
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साकरमाप्य अध्याय २ 


तथा च दशयति भगवान्‌ शठर्वबरकिः न 


केति न लिप्यतेः इति तत्र तत्र | 

यच्च॒ धवैः परव॑तरं कतम्‌ कर्मणैव 
तंपिद्धिमाध्थिता जनकादयः” इति तत्‌ तु प्रविभज्य 
विज्ञेयम्‌ । ` 

तत्‌ कथम्‌, यदि तावत्‌ पूर्य जनकादयः 
तखबिदः अपि प्रवृत्तकर्माणः स्युः ते लोक- 
संग्रहाथं श्युणा गणेषु वर्तन्ते इति ज्ञानेन एव 
संसिद्धिम्‌ आधिताः, कर्मसंन्यासे प्रापे अपि 
कर्मणा सह एव संसिद्धिम्‌ आख्िता न कर्म- 
संन्यासं कृतवन्त इति एषः अथः | 

अथ न ते तच्चविदः, $्धरसमितेन कर्मणा 
साधनभूतेन संसिद्धिं सवशयद्वि ज्ञानोत्पत्ति- 
रक्षणां वा संसिद्धिम्‌ आयिता जनकादयः 
इति व्याख्येयम्‌ । । 

एतम्‌ एव अथं वक्ष्यति भगवान्‌ शसदयुचये 
कर्म सरवन्ति" इति । 

ससकर्मणा तयस्यर्च्यं तिद विन्दति मानवः” 
इति उक्तवा सिर प्रापठस्य च पुनः ज्ञाननिष्ठ 

वक्ष्यति “विदि प्राप्तो यथ। बरहम" इत्यादिना । 
तसाद गीतासु केवलाद्‌ एव तचचज्ञानाद्‌ 
७ न कमेसमरचिताद्‌ इति निधितः 
अथः | 


यथा च अयम्‌ अथः तथा प्रकरणश्चो विमन्य 


तत्र तत्र दशपिभ्यामः । 

तत्र एषं धरमसंमूढचेतसो महति शोकसागरे 
निम्रख अजनसख अन्यत्र आस्ज्ञानाद्‌ 
उद्धरणम्‌ अपश्यन्‌ भगवान्‌ वसुदेवः ततः 
अजनम्‌ उदिधारयिषुः आत्मज्ञानाय अवतारयन्‌ 
आद-- 


== 





“ङ्यं्पि न छिण्यतेः न करोति न छिप्यतेः 
इत्यादि वचनोसे भगवान्‌ भी जगह-जगह यही 
बात द्रिखढते है | 

इसके सिवा जो प््चैः पूर्वैतरं कृतम्‌ 
"कर्मणैव हि संसिद्धिमासिता जनकादयः" 
इत्यादि वचन है उनको विभागपूर्व॑क समन्नना चाहिये । 

वह किस प्रकार समे ° यदि वे पूर्वमे होनेवाले 
जनकादि तच्ववेत्ता होकर भी लोकसंग्रहके स्यि 
कर्मभि प्रवृत्त थे, तव तो यह अर्थं समञ्नना चाहिये 
कि श्ुण ही गुणौ वरत रदे है" इस ज्ञानसे ही वे 
परम ॒सिद्धिको प्राप्त इए अर्थात्‌ कर्-संन्यापतकी 
योग्यता प्राप्त हयोनेपर भी कर्मोका व्याग नहीं करिया, 
कमं करते-करते ही परमसिद्धिको प्रप्त हो गये । 


यदि वे जनकादि तचक्ञानी नद्यं ये तो रेसी 
व्याल्या करनी च्िये कि वे ईशर समर्पण 
किये इए साधनरूप कर्मोद्रारा चित्त-छुद्धप 
सिद्धिको अथवा ज्ञानोप्पच्चिरूप सिद्धिको प्रप्त हर | 

यही वाति भगवान्‌ कहेगे कि ^( योगी ) 

अन्तःकरणकी शुद्धिके लय कर्म करते है ।; 

तथा शकमेणा तमभ्यच्य॑ सिद्धि चिन्दति 
मानवः” दसा कहकर किर उस सिद्धिपराप् पुरुषके 
ख्ये सिद्धि प्रास्तो यथा ब्रह्मः इत्यादि वचनो 
ज्ञाननिष्ठा कहेमे | 


उतरा भीताशास्लमे निश्चय किया हओ अर्घ 
यी है कि केवल तच्चज्ञानसे ही मुक्ति होती है, 
कर्मसहित ज्ञानसे नदीं । 

जैसा यह सगवानूका अभिप्राय है वैसा ही प्रकरण- 
के अनुसार विभागपूर्वक यथास्थानपर हम अगे 
दिखखयेगे । 

इस प्रकार धर्मकरे विपयम जिका चित्त मोहित 
हो रहा है ओर जो महान्‌ शोकसागर इव रहा 
दैः रेसे अञुनका विना आमज्ञानके उद्धार होना 
असम्भव समञ्चकर उस्र शोक-तमुद्रते अर्युनका 
उद्धार करनेकी इच्छावाले भगवान्‌ वाघुटेव आत्म- 
ज्ञानकी प्रस्तावना करते इद्‌ वोले-- 





३२ श्रीमद्भगवद्रीता 
अरोच्यानन्वसो चस्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूगगता्ु् नानुशोचन्ति पण्डिताः॥ ११॥ 
नशोच्या अश्चोच्या भीष्पद्रोणादयः| जो शोक करने योग्य नीं होते उन्दे 


सदुवृत्तत्वात्‌ परमार्थसूपेण च॒ नित्यलात्‌, 
तान्‌ अनोच्यान्‌ अन्वशोचः अनुशोचितवान्‌ 
असि ते म्रियन्ते सन्निमिचम्‌ अहं तैः विना- 
भूतः फ करिष्यामि राञ्युखादिना इति । 

त्वं ग्रन्नावादान्‌ ग्रज्ञावतां बुद्धिमतां वादान्‌ च 
वचनानि च सापस्ते । तद्‌ एतद्‌ मोद्य पाण्डित्यं 

[९ (५ 0 (~ [९ 
च विरुद्रम्‌ आस्मनि दशंयसि उन्मत्त इवं इति 
अभिप्रायः 

याद्‌ गतासून्‌ गतग्राणान्‌ प्रतान्‌ गतासून्‌ 
अगतप्राणान्‌ जीवत; च न अ्योचन्ति पण्डिताः 
आसज्ञाः । 

पण्डा आत्सपिपया बुद्धिः येषां ते 
हि पण्डिताः ण्डित्यं निर्वि (० २।१।९ ) 
इति श्रुते; । 

प्रमाथेतः तु नित्यान्‌ अशोच्यान्‌ अनु- 


शोचसि अतो मूढः असि इति अभिप्रायः ॥११॥ 


अरोच्य कहते दै, भीष्म, द्रेण आदि सदाची 
ओर्‌ परमार्थरूयसे निय होनेके कारण असोच्य 
है | उन न शोक करने योग्य भीप्मादिके निमित्त 
त्‌ श्लोक करता दहैकिवे मेरे हाथो मारे जार्थेने, मै उनसे 
रहित ह्यकर राव्य ओर सुखादिका क्या क्गा 


तथा त्‌ ग्रज्ञावानोके अर्थात्‌ बुद्धिमानोके 
वचन भी वोल्ता है, अभिप्राय यह कि इस तरह 
त उन्मत्तकी भोति सूर्ख॑ता ओर बुद्धिमत्ता इन दोनो 
परस्परविरुद्ध मावोको अपनेमे दिखाता हे । 


क्योकि जिनके प्राण चके गये है-जो मर गये 
है उनके लिये ओर जिनके प्राण नहीं गये-जो जीते है 
उनके लिये भी पण्डित-आत्मन्ञानी शोक नदीं करते। 

"पाण्डित्यको सम्पादन करके इस श्रुति- 
वाक्यावुसार आत्मविषयक बुद्धिका नाम पण्डा है 
ओर्‌ वह वुद्धि जिनमे हौ वे पण्डित है | 

परन्तु परमार्थद्टिसे नित्य ओर अशचोचनीय 
भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुपोके च्य त्‌ रोक करता है 
अतः तू मूढ है । यह अभिप्राय है॥११॥ 


~र" ्ठटः =+ 


वे भीष्मादि असोच्य क्यो है " इसल्ि कि वे 


कुतः ते अशोच्याः, यतो नित्याः । कथम्‌-- | नित्य ह | नित्य कैसे ह ६ - 


न त्वेवाहं जातु नसं न त्वं नेमे जनाधिपाः | 
न चैव न भविष्यामः स्वँ वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 


न ठ एव जात कदाचिद्‌ हं न जतं | 


किसी काट्मे मै नहीं था, रेसा नहीं किन्तु 


किन्तु आसम्‌ एव, अतीतेषु देहोत्पत्तिविनारेषु | अवदय था अर्थात्‌ भूतपूव ररीरोकी उत्पत्ति भौर 


नित्यम्‌ एव अहम्‌ आसम्‌ इति अभिप्रायः । 
तथानलंन आसीः किन्त आसीः एव | 


तथा न इमे जनाः न आसन्‌ किन्तु | ये राजागण नहीं थे 


आच्‌ एव्‌ । ` 


विना होते इए भीमैसदाद्ी था 
वैसेदीत्‌नदहींथासो नहीं किन्तु अवदय थाः 
थे सो नहीं किन्तु ये भी; 
अवद्य थे | 





१६ 


तथान च एव॒ न भविष्यामः, किन्तु] इसके नाद भरात्‌ इन रारीरोका नारा होनेके 
भविष्याम एव स्वै वयम्‌ अतः अखाद्‌ देह्‌- [ बाद भी हम सन नदीं रहेगे सो नदीं किन्तु अवस्य 
विनाश्षात्‌ परम. उत्तरकाङे अपि, त्रिषु अपि | द्देगे । अभिप्राय यह है किं तीनो काटोमे ही 


शाकरभाष्य अध्याय २ 








कालेषु नित्या आत्मखरूपेण इति अथः । आत्मखूपसे सव निव्य हैँ | 
देहभेदानुषच्या बहुवचनं न आस्ममेदाभि- 
प्रायेण ॥ १२॥ 


यहं वहूवचनका प्रयोग देहमेदके विचारसे किया 
गया है, आलसेदके अभिप्रायसे नही ॥ १२॥ 


==> 3 रट =न्मु----* 


तत्र॒ कथम्‌ इव नित्य आत्मा इति 
दृष्टान्तम्‌ आह-- 


आत्मा किसके सद्या नित्य है £ इसपर दणन्त 
कहते £ -- | 


देहिनोऽसिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 


त॒था 

देहः अख अस्ति इति देदी तख देहिनो 
देहवदास्मनः असन्‌ वतमाने देहे यथा येन 
प्रकारेण _ कौमारं ङमारमाबो बाटयावखा, 
यवन यूनो मायो मध्यमाव्ा, जरा वयो- 
हानिः जीर्णाध्रखा इति एताः तिकलः अवसा 
अ्यान्यविरक्षणाः | 

तासां प्रथमावखानारे न नाश्ञो हितीया- 
पश्थोपजनने न उपजननम्‌ आत्मनः, किं तदहि 
आभिक्रियसख्य एव॒ दितीयतरतीयाबखाप्रापिः 
आत्मनो ष्टा । 

तथा तद्वद्‌ एष देहाद्‌ अन्यो देहान्तरं तख 
प्रातिः देहान्तसप्र्िः अपिक्रियसख एव आत्मन 
इत्यथः । 


धीरो धीमान्‌ तत्र एर्षं सति न युदयति 


न मोहम्‌ आपद्यते ॥ १३॥ 


~~ 


देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र 


न यद्यति ॥ १३॥ 
जिसका देह है व्ह देही है, उस देद्ीकी 
अर्थात्‌ शरीरधारी आस्माकी इस- वर्तमान शरीरमे 
जैसे कौमार-- बाल्यावस्था, यौवन-तरुणावस्था ओर 
जरा--वृद्रावस्था--ये परस्पर विलक्षण तीनो 
अवस्थार्‌ ह्येती है | 

इनमे पहटी अवस्थके नाश्चसे आत्माका नाञ्च 
नदीं होता ओर दूसरी अवस्याकी उवत्तिसे आत्माकी 
उत्पत्ति नीं होती; तो प्रिक्याद्योता है? करि 
निर्विकार आत्मको दी दूसरी ओर तीसरी अवश्थाकी 
प्राति योती इई देखी गयी है | 

वैसे ही निर्विकार आत्माको ही देहान्तत्की प्राति 
अर्थात्‌ इस ररीरसे दूसरे शरीरका नाम देहान्तर है, ` 
उसकी प्राति होती है ( होती हृई-सी दीढती है ) | 

ठेसा होनेसे अर्थात्‌ आसाको निर्विकार ओर नित्थ- 
समञ्च लेनेके कारण धीर--चुद्धिमान्‌ इस विपयते 
मोहित नही होता-मोहको प्रप्त नदीं होता ॥ १३ ॥ 


------ट 2 ट्‌ न ~ 


यद्यपि आ्पविनाश्निभित्तो 
संभवति नित्य आत्मा इति 


क क 


तथापि शीतोष्णसुखटुःखगप्रापिनिमित्तो मोहो 


छोकिको दृश्यते, सुखवियोगनिमित्तो दुःख- 
संयोगनिमित्तः च शोक इति एतद्‌ अञ॑नख 


वचनम्‌ आद्य अह 
गी० ज्चा० भार ५-- 


मोहो न 
विजानतः 


क 


ययपिं “आत्मा नित्य है” रसे जाननेवाले ज्ञानीको 
आत्म-विनारा-निपित्तक मोह होना तो सम्भव नही, 
तथापि रीत-उष्ण॒ ओर सुख-दुःख.प्रापति-जनित 
लकरंक मोह तथा सुल-वियोग-जनित ओर टुख- 
संयोग-जनित रोक भी होता इभा देखा जाता है, रेस 


| अयनके वचरनोकी आश्चका करके भगवान्‌ कहते ह 


श्रीमद्गवद्रीता 


<~ ----------------------- 
दद मा म २.० 





मात्रासपशस्तु कौन्तेय 


आगमापायिनीऽनित्यास्तांस्ितिक्षस 


मात्रा आभिः मीयन्ते शब्दादय इति भोत्रा- 
दीनि इन्द्रिणि, सत्रणां सयः शब्दादिभिः 
संयोगा; ते रीनोप्णडुखदरःखदाः शीतम्‌ उष्णं 
सुखं दुःखं च प्रयच्छन्ति इति 

अथवा स्पदयन्ते इति स्पशं विषयाः 


चन्दादथः, मात्रा; च स्पाः च सीतोष्णसुख- 


दुःखदाः । 

सीतं कदाचित्‌ खं कदाचित्‌ दुखं 
तथा उष्णम्‌ अपि अनियतरूपं सुखदुःखे 
पुन्‌; नियतरूपे यतो न व्यभिचरतः अतः 
ताभ्यां पृथक्‌ शीतोष्णयोः ग्रहणम्‌ । 

यात्‌ ते मात्रास्परशाद्य आगसापायिन 
आगमापायश्ीखा;ः तसाद अनित्या अतः 


तान्‌ शीतोप्णादीन्‌ तितिक्ष प्रसह्र तेषु 
हषं विषादं च मा काषीः इत्यर्थः ।। १४ ॥ ` 





रीतोप्णपुखदुःखद्‌।ः | 


भारत ॥ १४६॥ 

मात्रा अर्थात्‌ शब्दादि धिपरयोकं। जिनसे जाना 
जाय ठेस श्रोत्रादि इन्धरयोः ओर इन्दरियोकि स्प 
अर्थात्‌ शब्दादि विषयोके साथ उनके संयोग, ३े 
सव रीत-उष्ण ओर घुख-दु ख देनेवाले है अर्थात्‌ 
सीत-उण्ण ओर सुखदुःख चते है| 

अथव। जिनका स्पर्शं करिया जाता है वे स्पदौ 
अथात्‌ शब्दादि वपय, ( इस व्युत्पत्ति अनुसार यह 
अथ॑होगा कि) मात्रा ओर स्पश्चं यानी श्रत्रादि 
इन्दियों ओर शब्दादि विपय ८ ये सव ) सीत-उष्ण 
ओर सुखदुःख देनेवाले है | 

सीत कमी सुखल्प हता है कमी दु खूप 
दसी तरह उष्ण भी अनिशितह्प है, परन्तु सुख 
ओर दु.ख निश्चितखूप है, क्योकि उने व्यभिचार 
( फेरफरर ) नदीं होता । इलिये सुख-दुःखे भका 
सीत ओर उष्णका ग्रहण किया गया है | 

जिससे कि वे मत्रा-स्पश्नादि ( इन्दो उनके 
विषय ओर उनके संयोग ) उपपत्ति-विनाशरी है! 
इससे अनिव्य है, अतः उन शीतोष्णादिको तू सहन 
क्र अर्थात्‌ उनमे हं ओर्‌ विपाद मत कर ॥ १४॥ 





शीतोष्णादीन्‌ सहतः धि खाद्‌ इति शणु-- | 


रीत-उष्णादि सहन करनेवलिको क्या ( खम ) 
होता है £ सो छन-- 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरषं पुरुषषंम । 


समदुःखपुखं धीरं 
यं हि पुष्पं समद खषुवं समे दुःखसुखे 
यख तं समदुःखसुखं खखदुःखग्राप्नौ हषविषाद्‌- 
रहितं धीरं धीमन्तं न व्यथयन्ति न चालयन्ति 


नित्यारपदशेनाद्‌ पते यथोक्ताः शीतो- 
प्णादयः । 
स॒ नित्यात्मदशेननिष्टठो इन्दसहिष्णुः 


अगृतलाय अम्रतमावाय सोक्षाथ कल्पते 
समर्थो मवति ॥ १५॥ 


सोऽस्रतत्वाय 


कल्पते ॥ १५॥ 

सुल-दुःखको समान समञ्ने्रारे अर्थात्‌ जिसकी 
द्मे सुख-दुख समान है--युख-दु खक प्रा्िमे 
जो हर्ष-विपादसे रहित रहता दहै रेरे निप धीर-- 
बुद्धिमान्‌ पुरुपक्रो ये उप्यक्त रीतोष्णादि व्यथा 
नहीं पर्चा सकते अर्थात्‌ नित्य आत्मदर्च॑नसे 
विचलित नहीं कर सकते | 

वह नित्य आसदर्शननिष्र ओर शीतोष्णादि दन्द 
को सहन करनेत्राखा पुरुष आत्मतृप्त हौ जानेके यि 
यानी मोक्षके स्वि समं होता है ॥ १५॥ 
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इतः च शोकमोहौ अकृत्वा शीतोप्णादि- 
सहनं युक्तं यखात्‌-- 


३१५ 





इसलिये भी शोक ओर मोह न करके श्रीतोष्णाहि- 
को सहन करना उचित है, जिससे कि-- 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विदयते सतः । 


उभयोरपि 

नासतः अविद्यमानख शीतोष्णादेः 
सकारणस्य न॒ विते नासि भावौ 
भवनम्‌ अस्तिता । न हि शीतोष्णादि सकारणं 
प्रमाणः निरूप्यमाणं वस्तु संभवति । 

विकारे हि सः । विकारः च व्णभिचरति, 
यथा घटादिंखानं चक्षषा निरूप्यमाणं 
मृद्रयतिरेकेण अलुपरुभ्धेः असत्‌ तथा सर्वा 
विकारः कारणव्यतिरेकेण अनुपरुन्धेः असन्‌ । 

जन्मप्रघ्वंसाभ्यां प्राग्‌ ऊध्व च अलुप- 
लब्धे; । 

मृदादिकारणस्य तत्कारणस्य च तत्कारण- 
व्यतिरेकेण अनु पब्धेः असच्वम्‌ । तदसत 
च सर्वाभावप्रसङ्ग इति चेत्‌ | 

५ [क [३ 

न) सयेत्र बुद्धिढयोपरग्धेः सदुबुद्धिः असद्‌- 
बुद्धिः इति । 

यद्विषया बुद्धिः न व्यभिचरति तत्‌ सत्‌, 
यद्विषया बुद्धिः व्यभिचरति तद्‌ असद्‌ इति 
सदसद्धिमागे बुद्धितन्त्रे खिते। 

सवर द्वे बुद्धी समैः उपलम्येते समाना- 
धिकरणे । 

न नीलोत्पखवत्‌ सन्‌ घटः सन्‌ पटः सन्‌ हस्ती 
इति एं सरत ] 

तयोः बुदधथोः षटादिबुद्धिः व्यभिचरति, 


तथा च दितम्‌ न त॒ हदूबुद्धिः। 


दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तन्वदर्शिमिः ॥ १६ ॥ 


वास्तवमे अवियमान शीतोष्णादिका ओर उनके 
कारणोका भाव अर्थात्‌ असि है ही नरह, क्योकि 
प्रमार्णेदवारा निरूपण किये जानेपर शीतोष्णादि ओर 
उनके कारण कोई पदां ही नद ठहरते । 

त्रयो वे शीतोष्णादि सव विकार है, ओर विकार- 
का सदा नाश होता-है | जैसे चश्चुद्रारा निरूपण किया 
जानेप्र घटादिका आकार गिष्टीको छोडकर ओर कुछ 
भी उपर्न्ध नहीं होता इसल्ि असत्‌ है, वैसे दी सभी 
विकार कारणक सिवा उपच्व्ध न होनेसे असत्‌ है। 

क्योकि उपप्तिसे पूर्वं ओर नाराके पश्चात्‌ उन 
सबकी उपख्न्ि नहीं है | 

पू ०-मिद्री आदि कारणका ओर उसके भी कारण- 
का उसके निजी कारणसे प्रथक्‌ उनकी उपट्च्पि नदीं 
होनेसे अभाव सिद्ध हआ, फिर इसी तरह उसकाभी 
अभव सिद्ध हयोनेसे सवके अभावका प्रसद्ध आ जाता है| 

उ ०-यह कहना ठीक नहीं, क्यकि सर्वत्र सत्‌- 
बुद्धि ओर असत्‌-वुद्धि रेसी दो बुद्धियोउपटन्ध होती है | 

जिस पदार्थको विषय करनेवाटी बुद्धि न नही 
होती वह पदार्थं सत्‌ है ओर जिसको परिषय करने- 
वाली बुद्धि नष्ट हो जाती है वह असत्‌ है ¦ इस 
प्रकार सत्‌ ओर भसत्‌का विभाग बुद्धिके अधीन है | 

सभी जगह समानाधिकरणमे ( एक ही अपिष्ठानमे } 
सको दो बुद्धियों उपख्ब्ध होती है | 

नीर कमलके सद्दा नही, किन्तु घडा है, 
कपड़ाहै, हाथी है, इम तरह सव्र जगह दो-दो 
बुद्धियों उपलब्ध होती हैँ ।* 

उन दोनो बुद्धियोमसे घटाडिको विपय करने- 
वाटी बुद्धि नहो जाती है, यह पहले दिखखया 
जा चुका है परन्तु सत्‌-बुद्धि न्ट नहीं होती | 


* अर्थात्‌ (नीलमेष्पलम्‌ः इस जानमे जसे कमल्मे कमल्त्वकी ओौर नील्यपनकी दो टिर्यो हेती ई 
उषी प्रकार गुण-गुणी-मावसे यं दो बुद्धयो नदी खी गयी ई किन्तु मृगवृष्णिकामे श्रान्तिकि कारण जैसे अधिष्ठानसे 
अतिरिक्त जल्घयुदधि मी रक्ती दहै उसी तर्की दो युडियों दिखायी गवी ई | 


१९ न £ श्रीमद्धगवद्वीता 
= 
तसाद घडादिवुद्धिविषयः असन्‌ व्यमि- | अतः घटादि बुद्धिका विपरय ( घटादि ) असत्‌ 


२ है क्योकि उसक्ता व्यभिचार होता है । पचन्तु सत- 
व्वारात्‌, न पयः अन्यमि- | > वनिपय क 
रात्‌? ठ सुद्धि" बुद्धिका विपय ( अस्तित्व ) असत्‌ नही है, क्योकि 
चारात्‌ । 


उसका व्यभिचार न्दी होता । 
घटे निने घट्बुद्धो व्यभिचरन्त्यां सद्‌- 


पू०-घटका नाश हो जानेपर धटविपयक बुद्धिके 
बुद्धिः अपि व्यभिचरति इति चेत्‌ । नथ हेते ही सद्वुदधि मी ते नष हो जाती है। 


न, पदादौ अपि सद्बद्िदर्नात्‌ । विरेषण- | उ ० यहं करना होक नही; क्योकि वलादि 
अन्य वस्तुमे भी सत्‌.वुद्धि देखी जाती है| वह 
सत्‌-ुद्धि केवल विरेषणको दी विषय क्रनेवाडी है । 

प०-सत्‌ बुद्धिकी तरह घट-बुद्धि मी ते दूसरे 
घट्मे दीखती है | 

उ०-यह ठीक नदीं क्योकि ब्रह्ादिमे नहीं दीढती। 

पू०-घटका नारा हो जानेपर उसमे सत्‌-बुद्वि 
सी तो नहीं दीखती । 

उ०-यह ठीक नर्ही; क्योकि ८ वह १ धटस्प 
विसे्यका अमाव है । सतवद्धि विकरेषणके विषय 
करनेवाढी है सो जवर घटख्प विरोष्यका अमाव 
हो गथा, बिना विरोष्यके विदोषणकौ अनुपपत्ति होनैसे 
वह ८ सत्‌-बुद्धि ) किसको विषय वरे £ पर्‌ विषयक 
अमाव होनिसे सव-बुद्धिका अभाव नहीं होता । 


























विषया एव सा सद्बुद्धिः । 

सदुबुदधिवद्‌ घटबुद्धिः अपि घटान्तरे द्यते 
इति चेत्‌ । 

त, पटादौ अ्ेनात्‌ । ` 

सदुबुद्धिरषि नष्टे घटे न दृश्यते इति 
चेत्‌ 1 

न, विकेष्यामावात्‌ । सद्बुद्धिः विरेषण- 


निषया सती विकषेप्यामाषे विरेषणालुपपततो 
किंविषया स्यात्‌ न त्‌ पनः सद्बुद्धेः विषया- 


सावात्‌ । 


एकाधिकरणलवं वसादिन्दिष्याभावे न | _शरयदि विरोष्यका अमाव होनेसे 


एकाधिकरणता ( दोनो बद्धियोका एक अधिष्ठानम 
होना ) युक्तियुक्त नीं होती । 

उ०--यह ठीक नही, क्योकि मृगतृण्णिकादिमे 
अथिष्ठानसे अतिर्कि अन्य वस्तुक ( जक ) 
अमाव है तो भी प्यह जल है देसी बुद्ध होनेसे 
समानाधिकरणता देखी जाती है ।* 


युक्तभ्‌ इति चेत्‌ । 
न्‌, इदम्‌ उदकम्‌ इति सरीच्यादौ अन्यतरा 


मवि अपि समानाधिकरण्यदश्ेनात्‌ । 


इसख्यि असत्‌ जो रीरादि एवं शीतोष्णादि 
न्द्र ओर उनके कारण है उनका किसीका भी भाव-- 
अस्ति नदीं है । 

वैते हय सत्‌ जो आत्मत है उसका अमाव 
अर्थात्‌ अवियमानता नहीं हे; क्योकि वह सर्वत्र 
स हे यह पहले कह अये है । 


तसाद्‌ देहादेः इन्द्रस्य चच सकारणस्य 


असतो न विद्यते माव इति । 
तथा सतः च आत्मनः अभ ' अविद्य- 
मानता न वियते सवत्र अग्यमिचाराद्‌ इति 
अप्रोचाप । 
# समानाधिकरणताका अभिप्राय दो वस्तुओकी प्रतीतिसे दैः वास्तविक वत्तासे नदी । 


रारकेरभाष्य अध्याय २ 








एवम्‌ आत्मानात्मनोः सदप्तोः उभयोः 
अपि दृष्ट उपलन्धः अन्तो निर्णयः सत्‌ सद्‌ एव 
असद्‌ असद्‌ एव इति ठ अनयोः यथोक्तयोः 
तखदरिभिः | 


तद्‌ इति सवेना स्वं च ब्रह्म तख नाम तद्‌ 
इति तद्धायः तं ब्रह्मणो याथात्म्यं तद्‌ द्रष्ट 


शीट येषां ते तखदिनः तैः त्खदर्षिभिः। 

त्वम्‌ अपितच्वदशिनां दृष्टिम्‌ आधित्य शोकं 
मोहं च हित्वा श्रीतोप्णादीनि नियतानियत- 
रूपाणि दन्द्ानि विकारः अयम्‌ असन्‌ एव 
मरीचिजलवत्‌ मिथ्या अवभासते इति मनसि 
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[वनन्वती 
~~~ "~ 
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इस प्रकार सत्‌-आसा जर अप्तत्‌-अनस्ा- 
इन दोनोका ही यह निर्णय तचदरियोद्मारा देखा 
गया है अर्थात्‌ प्रस्यक्ष किया जा चुका दहै कि सत्‌ 
सत्‌ ही है ओर असत्‌ असत्‌ ही है । 


८तत्‌, यह सर्वनाम है ओर सवं व्ह दी दैः 
अतः उस्रा नाम "तत्‌, है, उसके भावको अर्थात 
ब्रहमके यथार्थं खरूपको तच कहते है, उस तको 
देखना जिनका खमभाव है बे तच्दशीं है, उनके 
¢ ¢ 
दवारा उपर्युक्त निणंय देखा गया है | 


त्‌ भी तचदर्शा पुरुषोकी बुद्धिका आश्रय ठेकर 
रोक ओर मोहको छोडकर तथा नियत ओर अनियत- 
रूप शीतोष्णादि दन्दोको, इस प्रकार मनमे समञ्चकर 
किये सव विकार हैँ, ये वास्तवेन होते इए ही 
मृगतृष्णाके जख्की मेति मिथ्या प्रतीत हो रहे दै 


निधित्य तितिक्षख इति अभिप्रायः | १६ ॥ | ( इनको ) सहन कर । यह अभिप्राय दै | १६ ॥ 
---- +न 


फं पुनः तद्‌ यत्‌ सद्‌ एव सर्वदा एव 
अस्ति इति उच्यते-- 





तो, जो निस्सन्देह सत्‌ है ओर सदैव रहता है 


वह क्या है ? इसपर कहा जाता है-- 
€, 


अविनाशि तु तद्विदि येन सवेमिदं ततम्‌ । 


विनारमनव्ययस्यास्य 


अव्रिनाशि न विनष्टुं श्ीरम्‌ अख इति । त 


शब्द; असतो पिशेषणाथः | 


तद्‌ विद्धि विजानीहि । किं येन सवम्‌ इदं जगत्‌ 
साकारम्‌ 


ततं व्याघ्र सदाख्येन व्रह्मणा 
आक्रारोन ख घटादयः | 


विनाशम्‌ अदृशनम्‌ असारम्‌ अन्वयस्य न 
व्येति, उपचयापचयौ न याति इति अव्ययं 


तख अन्ययदख | 


न एतत्‌ सदाख्यं व्रह्म स्वेन रूपेण व्येति 


व्यभिचरति निरखयवत्वाद्‌ देहादिवत्‌ । 


न कथिकुंमर्हेति ॥ १७ ॥ 


नष्ट न होना जिसका खमभाव दहै, वह अविना 
है । "तु" राब्द असत्‌से सकी विरोषता दिखानेके 
च्यिहै। 

उसको त. (अविनाशी ) जान-समञ्च. किसको 
जिस सत्‌ नामके ब्रह्मसे यह आकागसहित सत्पू्णं 
विश्च आकारसे घदिके सद्द व्याप्त है । 

इस अग्ययक्रा अर्थात्‌ जिसक्रा ष्य नहीं होता 
जो घटता-वढता नही उसे आयय कहते हैँ, उसका 
विनाशच-अभाव्र (करनेके च्यि कोई भी समर्थ नदी है) 

क्योकि यह सत्‌ नामक्त व्रह्म अव्रयवरहित होनेके 
कारण देहादिकी तरह अपने खरूपसे नष्ट नहीं 
होता अर्थाव्‌ इसका व्यय नहीं होता | 
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॥ 


न अपि आत्मीयेन आत्मीयामावात्‌, यथा 
देवदत्तो धनहान्या व्येति न तु एवं व्रह्म 
व्येति । 

अतः अव्ययस्य अस्य व्रह्मणो विनाशं 


न कश्चित्‌ कर्तुम्‌ अर्हति न किद्‌ आत्मानं 
विनाश्चयितुं शक्रोति शरः अपि । 


आत्मा हि ह्म खात्मनि च क्रिया 
विरोधात्‌ ।॥ १७ ॥ 


श्रीमह्गवद्रीता 





तथा इसका कोई निजी पदार्थं नदीं होनेके 
कारण निजी पदा्थोकि नास्चपे भी इसका नाञ्च नी 
होता, जेसे देवदत्त अपने धनकी हानिसे हानिवादय 
होता है, रेसे ब्रह्म नदीं होता । 

इसल्यि कहते हैँ कि इस अषिनारी ब्रह्मफा विनारा 
करनेके ल्यि कोई भी समथ नदीं है । कोई भी अर्थात्‌ 
ईश्वर भी अपने आपका नार नष्ट कर सकना । 

क्योकि आत्मा ही खयं ब्रह्म है ओर अपने-आपमे 
तरियाका वरिरोघ है ॥ १७ ॥ 


--5--ॐ-?-&>*- 


किं पुनः तद असद्‌ यत्‌ खात्मसत्तां 


व्यभिचरति इति उच्यते- 


तो फिर वह असत्‌ पदार्थक्यादहै जो अपनी 
सत्ताको छोड देता है 2 ( जिसकी सिति वक 
जाती है ) इसपर कहते है-- 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 


अनाकशिनोऽप्रमेयस्य 


अन्तवन्तः अन्तो विनाद्य विद्यते येषां ते 
अन्तवन्तो यथा मृगतरष्णिकादौ सद्बुद्धिः 
अनुवृत्ता प्रमाणनिरूपणान्ते विच्छिद्यते स 
तसा अन्तः तथा इमे देहाः खय्ममायादेहा- 
दिवत्‌ च अन्तवन्तः | 


नित्यस्य शरीरिणः शरीरवत्‌; अनाशिनः 


अप्रमेयस्य आरमनः अन्तवन्त इति उक्ता 
विवेकिभिः इत्यथः । 
निस्यख अनाक्लिन इति न पुनरुक्तं नित्य- 


त्वख दविबिधत्वात्‌ लोके नाद्य च । . 
यथा देहो मसीमूतः अदनं गतो न 


उच्यते विद्यमानः अपि अन्था परिणतो 
व्यान्यादियुक्तो जातो नष्ट उच्यते । 


तस्मायुध्यख 


भारत ॥ १८ ॥ 


जिनका अन्त होता है-षिनारा होता है वे सब 
अन्तव्राले है| जैसे मृगतृष्णादिमे रहनेवाटी जठ- 
विषयक सत्‌-बुद्धि प्रमाणद्वार निरूपण की जानेके 
वाद विच्छिन हो जाती है वही उसका अन्त है, वैसे ही 
ये सव रारीर अन्तवान्‌ है तथा खप्न भौर मायाके 


९1 ^, अ 


दारीरादिकी मेति भी ये सव दारीर अन्तवाटे है । 


इसय्ि इस अव्रिनाशची, अप्रमेय, रारीरधारी 
नित्य, आत्मके ये सव रारीर विवेकी पुरुषोदारा 
अन्तवारे कहे गये है ] यह अभिप्राय है | 

(नित्यः ओर 'अविनाशीः यह कहना पुनरुक्ति 
नीं है, क्योकि संपस्तारमे निस्यघके ओर नाङके 
दो-दो मेद प्रसिद्ध है। 


जैसे, शरीर जरुकर भस्मीभूत इआ अदद्य होकर 
भी भनष्द्ये गयाः कहलता है ओर रोगादिसे युक्त 
हआ विपरीत परिणामको प्रप्त होकर विधयमान रहता 


हआ भी नष्ट हो गयाः कहता है । 


पीपी वि 


शांकरभाष्य अध्याय २ 
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तत्र अनाशिनो निस्यख इति दिविधेन 


¢ 


अपि नारोन अक्षंवन्धः अख इत्यथः | 

अन्यथा प्रथिव्यादिवद्‌ अपि नित्यत्वं 
खाद्‌ आत्मनः तद्‌ मा भूद्‌ इति नित्यख 
अनाक्षिन इति आह । 


अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य प्रस्यक्षादिप्रमणेः 
© 
अपरिच्छेघस्य इत्यथः । 


नतु आगमेन आरपा परिच्छिद्यते प्रस्यक्षा- 


. दिना च पूम्‌ । 

न, आत्मनः सखतःसिद्धलात्‌ । सिद्ध 
हि आत्मनि प्रमातरि प्रमित्सो; प्रमाणान्वेषणा 
भवति । 

न हि पूम्‌ इत्थम्‌ अहम्‌ इति आत्मानम्‌ 

। ॑ 
अप्रमाय पश्चात्‌ प्रमेयपरिच्छेदाय प्रव॑ते । न 
हि अत्मा नाम्‌ कस्यचिद्‌ अप्रसिद्धो मवति । 
शास्रं तु अन्त्य प्रमाणम्‌ अतद्धमाध्यारोपण- 
मातरनिवतेकल्वेन भरूमाणत्वम्‌ आमनि प्रति- 
प्यते न तु अज्ञाताथन्ञापकत्वेन | 
तथा च श्रुतिः '्यत्साक्षादपरोक्षादछ्रद्न य 


आत्मा सर्वान्तरः” ८ छर० रे।४।? ,) इति| 
यसखाद्‌ एवं नित्यः अधिक्रियः च आत्मा 
तस्माद्‌ युध्य युद्धाद्‌ उपरमं मा कार्षीः 


इत्यथः । 


अतः “अविनाशी ओर "नित्यः इन दो विशेषणो 
का यह अभिप्राय है कि इस्त आस्माका दोनो 
प्रकारके ही नाश्चसे सम्बन्ध नहीं है | 

ेसे नदीं कहा जाना तो आत्माका नियत भी 
पृथ्वी आदि सूतोके सद्य होता । परन्तु रेसा नदी 
होना चाहिये, ईसस्यि इसको (अविनाशः ओरं 
"नित्यः कहा है | 

प्रत्यक्षादि प्रमा्णोसे जिसका खद्प निश्चित नदीं 
कियाजा सके बह अप्रमेय है] 


पर ०-जव कि वेदवाक्योद्ारा आत्माका खूप 
निश्चित किया जाता है, तत्र प्रत्यक्षादि प्रमाणोँसे 
उसका जान लेना तो पहले ही सिद्ध ही चुका 
८ फिर वह अप्रमेय कैसे है 2 ) 


उ ०-यह कहना ठीक नही, क्योकि आत्मा 
खतः सिद्ध है । प्रमाताखूप आत्माके सिद्ध होनेके 
बाद द्वी जिज्ञाषुकी प्रमाणविषयक खोज ८ जु ) 
होती है | 


क्योकि 'पे अमुक्र ह इस प्रकार पहले अपनेको 
तिना जाने ही अन्य जाननेयोग्य पदार्थको जाननेके 
घ्य कोर प्रधृत्त नदीं होता । तथा अपना आपा 
किसीसे भी अप्रत्यक्ष ८ अन्ञात ) नदी होता है । 

शाश्च जो कि अन्तिम प्रमाण है वह्‌ आत्मामे 
किये इए्‌ अनात्मपदायेकरि अध्यारोपको दूर करने- 
मात्रसे दी अत्माके विषयमे प्रमाणख्प होता हैः 
अज्ञात वस्तुक ज्ञान करवानेके निमित्तसे नदीं | 

पेसेही श्रुति भी कहती है कि “जो साक्षात्‌ 
अपरोक्ष है चही ब्रह्म है जो मात्मा सवके हदयमे 
व्याप्त हैः इत्यादि । 

जिससे कि आत्मा इस प्रकार नित्य ओर निर्विकार 
सिद्ध हो चुका है, इसलिये तू युद्ध कर, अर्थाद्‌ 
युद्धे उपरम न हो | 





# प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम-टन तीन प्रमाणोमे आगम अर्यात्‌ याल अन्तिम प्रमाण दै] जे वस्तु 
शाखद्वारा बतलायी जाती दे वट पदय्से करिसी-न-किसीदारा प्रतयश्च की हुई नी दै वा अनुमानसे खमस्री हद 
होती हे, यह युक्तियुक्त वात ह, इस युक्तिको ठेकर टी उपर्युक्त शङ्का दै । उसका यह उत्तर दिया गया ई | 
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न हि अत्र युद्धकर्तव्यता बिधीयते | युद्धे | यों ( उप्यक्त कथनसे ) युद्धकी कर्तन्यताका 

प्रवृत्त एव हि असौ शोकमेोदछतिवद्धः तूष्णीम्‌ विधान नदी है, क्योकि युद्धमे प्रवर्त इ दी वह्‌ 

= „ | ( अर्जुन ) शोक-मोहसे प्रतिवद्र होकर चुप हो 

आस्ते तख 3 गया था, उसक्रे कर्तव्ये प्रतिवन्धमात्रो भगवान्‌ 

समरवता क्रियते । तसत्‌ “युध्यस्व इत हदते है | इसलिये शुद्ध करः यह कहना अनुमोदन- 
अदुवादमात्रं न विधिः ॥ १८ ॥ मत्र है, विधि ( भक्ञा ) नदीं है ॥ १८ ॥ 

~न नीन्व2~--क--- 

कोकमोदादिसंसारकारणनिवरस्यथं गीता- | गीतायाल्च संसारके कारणल्प शोक-मोह आदि- 

द < _ ~. ~ | को निवृत्त करनेवाखा है, प्रवर्तक नदीं है । इस 

अ साक्षिमूत दो ऋचा्ओंको भगवान्‌ उद्धृत 


ऋचौ आनिनाय भगवान्‌ | करते है | 
यत्‌ तु सन्यसे युद्धे भीष्मादयो मया हन्यन्ते | जो त. मानता है कि भमेरद्रारा युद्धमे भीप्मादि 
अहम्‌ एवं तेपां हन्ता इति एषा बुद्धिः मृषा एव | मारे जारयेगे, मै ही उनका मारनेवाखा ह--यह तेरी 
ते । कथम्‌- बुद्धि ( मावना ›) सर्वया मिथ्या है । कैसे -- 
य॒ एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते इतम्‌ । 
उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 
य एनम्‌ प्रकृतं देहिनं वेत्ति जानाति हन्तारं | जिक्तका वर्णन उपरसे आ रहा हैः इस आसाको 


हननक्रियायाः कर्तारम्‌, यः च एनम्‌ अन्यो मन्यते जो मारनेवाला समञ्ञता है अर्थात्‌ हननक्रियाका 
हत देहहन नेन ष्टुत्‌ ¶ अह्‌ इतिः हननक्रियायाः करता मनत है ओर जो दसस ( कोई ) स्स अत्माको 
व ` | देहके नाशे भैं नष्ट हयो गया'-एेसे नष्ट हभ मानता 


¢ [भ 
कमेभूतम्‌ । है--अर्थात्‌ हननक्रियाका कमं मानता है । 
तौ उमौन विजानीतोन ज्ञातवन्तो न्तो अविवेकेन वे दोनो ह्वी अहप्रत्ययके विषयभूत आत्माको 
आत्मानम्‌ अहंप्रत्ययविपयम्‌ । अविवेकके कारण नहीं जानते । 


“हन्ता अहं हतः असि अहम्‌! इति देहहननेन | अभिप्राय यह कि जो शरीरके मरनेसे भत्माको 
आर्पानं यों विजानीतः तीं आत्मस्वरूपानभिज्ञां | ने मारनेवाखा ह" त मारा गया ह इस प्रकार 
इत्यथ; जानते है वे दोनो ही आत्मखखूयसे अनभिज्ञ है । 

यसाद्‌ न अयम्‌ आत्मा हन्ति न हनन- क्योकि यह आत्मा विकाररहित हयनेके कारण 
त नतो किंसीको मारताहै ओर न मारा जाता है 

अर्थात्‌ न तो हननक्रियाका कर्ता होता दै ओर 
न करम होता है ॥ १९ ॥ 





भवति इत्यथः अविक्रियत्वात्‌ ॥ १९॥ 





कथम्‌ अविक्रिय आत्मा इति दितीयो | आस्मा निर्विकार कैसे है ? इसपर दूसरा मन्त्र 
मसः ( इस प्रकार है )-- 


लाकरथाप्य अध्याय २ 


न ५ ५८५७ ५ ~ ^ (^ +^ ^" ^~-^~ ^~ ^^ ^~ 





न जायते मरियते वा कदाचिन्नायं भूत्वाऽमविता वा न मूयः। 
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[किक 





अजो नित्यः श्चाश्चतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ 


न जायते न्‌ उदपद्यत जनिरधणा स्तु- 
विक्रिया न आस्मनो विद्यते इत्यथः । न प्रियते 
वा । वासरन्दः चार्थे ] 


न प्रियते च इति अन्त्या विनाक्ञरक्षणा 
विक्रिया प्रतिपिध्यते | 
कदाचित्‌ शब्दः 
संबध्यते न कदाचिद्‌ जायते, न कदाचिद्‌ 
भ्रियते, इति एवम्‌ । 
यखाद्‌ अयम्‌ आत्मा भूला भवनक्रियाम्‌ 
अनुभूय पृश्वादू अभविता अभावं गन्ता न मूयः 
पुनः तखाद्‌ न श्रियते । थो हि भूत्वा न 
भविता स प्रियते इति उच्यते कोके | 
वाक्ञब्दाद्‌ नश्न्दात्‌ च अयम्‌ आर्पा 
अभूत्वा भविता बा देहवद्‌ न भूयः पुनः तखाद्‌ 
न जायते । यो हि अभूत्वा भविता स जायते 
इति उच्यते, न एवम्‌ आतमा अत्तो न जायते | 
यखाद्‌ एवं तसाद अजः यखाद्‌ म्‌ प्रियते 
तखाद्‌ नित्यः च | 
यद्यपि आद्यन्तयोः विक्रिययोः ब्रतिषेये 
स्था िक्रियाः प्रतिषिद्धा भवन्ति तथापि 
मध्यभाविनीनां धिक्रियाणां खशब्दैः एव 
तदर्थः प्रतिषेधः कतव्य इति अलुक्तानाम्‌ अपि 
योवनादिससस्तयिक्रियाणां प्रतिषेधो यथा खाद्‌ 


इति आह शाश्वत इत्यादिना | 
गी शा० मा० द 


0 ~ ^ तिषेधे (4 ~ 
सथंविक्रियप्रतिषेधेः 


यह आत्मा उसन्न नदीं ह्येता अर्थात्‌ उद्पत्तिूप 
वस्तुविकार आत्मामे नहीं होता ओर यह मरता भी 
नहीं । वाः द्द यहो ध्व के अर्धमे है | 

(मरता भी नदी इस कथतसे षिनाशष्प अन्तिम 
विकारा प्रतिेध किया जाता है | 


"कदाचित्‌" शब्द सभी विकारोकै प्रतिषेधक 
साथ सम्बन्ध रखता है अर्थात्‌ यह अत्मा न 
कमी जन्मतादहै) न कभी भरता है। 


जिससे करि यह अत्मा उत्पन होकर अर्थात्‌ 
उत्पत्तिरूप विकारका अनुभव करके फिर अभावको 
पराप्त होनेवाखा नीं है इसलिये मरता नरह, क्योकि 
जो उत्न्न होकर फिर नदीं रहता बह (मरता है" 
इस प्रकार खोकमे कहा जाता है । 


वा शब्दसे ओर (न शब्दसे यह भी पाया जाता 
है किः यह आत्मा रारीरकी मति पदे न होकर र 
होनेवासा नदीं है इसि यह्‌ जन्मता नही; क्योकि 
जो न होकर फिर होता है वदी (जन्मता है" यह कहा 
जाता है | आत्मा एेसा नही है, इसलिये नहीं जन्मता | 

एेसा होनेके कारण आत्मा अज है ओर मरता 
नही, इसध्यि नित्य है | 


यथपि आदि ओर अन्त्रे दो विकारोके प्रतिपे्से 
( वीच ) सभी विकारोका प्रतिपेध हो जाताहै, तो 
भी बीचमे होनेवठे विकारोका भी उन-उन विकारे क 
प्रतिषेधा्थक खास-खाप्त उव्डोद्रारा प्रतिप 
कना उचित है । इसव्यि उपर न कहे हए जो 
यौवनादि सत्र विकार है उनका भी जिन प्रकार 
प्रतिपरेध ह्यो, एेसे माव्रको '्शाद्चतः इत्यादि शव्द 
कहते ईह-- 


६२९ 








याश्वन इति अपक्षयलक्षणा विक्रिया प्रति- 


पिध्यते शश्वद्धषः चार्चत; । न अपक्षीयते 


- खरूपेण निरयवत्वाद्‌ निगुंणखात्‌ च न 
अपि गुणक्षयेण अपक्षयः। 

अपक्षृथपिपरीता अपि ब्द्धिलक्षणा विक्रिया 
प्रतिषिध्यते पुराण इति । यो हि अवथवागमेन- 
उपचीयते स वर्ध॑ते अभिनव इति च उच्यते । 
अयं तु आसा निरवयवत्वात्‌ पुरा अपि नव एष 
इति पुराणो न वर्धते इत्यथः । 

तथा न हन्यते न विपरिणम्यते हन्यमाने 


बिपरिणम्माने अपि शरीरे । 
हन्तिः अत्र विपरिणामार्थो द्रष्टव्यः अपुन- 


सुक्तताये न विपरिणम्यते इत्यथः । 
असिन्‌ मन्त्रे पड्माघधिकारा रोफिक- 
घस्तुविक्रिया आत्मनि प्रतिषिध्यन्ते । सवै- 
प्रकारयिक्रियारहित आत्मा इति वाक्याथ; । 
याद्‌ एवं तखाद्‌ उभौ तो न पिजानीत 


इति पूर्वेण मन्त्रेण अख संबन्ध; ॥ २० ॥ 


श्रीमटगवद्रीता 





सटा रहनेवाटेका नाम शाश्वत है, '्राश्चतः 
शब्दसे अपकषय ( क्षय होना) खूप विकारका 
प्रतिवेध किया जाता है क्योकि आत्मा अवयवरहित 
है, इस कारण खष्पसे उसका श्य नह्य होता 
ओर निर्गुण होनेके कारण गुणोके क्षयसे भी 
उसका क्षय नहीं ह्येता । 

पुराणः इस शब्दसे, अपक्षयके विपरीत जो 
रद्धिशूप धिकार है उसका मी प्रतियेध किया जाता 
है । जो पदार्थं किसी अवयवकी उदत्तिते पुष्ट होता 
है वह प्वदृता है" 'नया हभ हैः रसे क्वा जाता है, 
परन्तु यह आत्मा तो अवयवरहित होनेके कारण पहटे 
भी नया था, अतः प्पुराणः है अर्थात्‌ बढता नदीं | 

तथां इदारीरका नाद्य होनेपर यानी विपरीत 
परिणामको प्रप्त हयो जनेपर भी आत्मा नष्ट नहीं होता 
अर्थात्‌ दुर्वरुतादि बुरी अवध्याको प्राप्त नदीं होता | 

यहो हन्ति क्रियाका अथं पुनरुक्तिदोष वचनेके 
स्यि विपरीत परिणिम समञ्चना चाहिये, इसच्यि यह 
अर्थं हओ करि अत्मा अपने खष्पसे बदर्ता नहीं| 

इस मन्त्रमे लोकिकं वस्नुओमे होनेवाठे छः 
भावव्रिकारोका आस्माते अभाव दिखलपा जाता 
है | आत्मा सब प्रकारके विक्रासेषे रहित है, यह 
इस शछोकका वाक्याथ है | 

रेसा हयोनेके कारण बे दोनौ ही ( आत्मघ्रूपको » 
नहीं जानते । इस प्रकार पूर्वं मन््रते इसका 
सम्बन्ध है॥ २०॥ 





न्य॒एन वेति हन्तारम्‌ इति अनेन मन्त्रेण 
हननक्रियायाः कर्ता कमं च न भबति इति 


ध्य पनं वेत्ति हन्तारम्‌ः--इस मन्त्रत (आत्मा 
हननव्रियाका कर्न ओर कर्म नद्यं है'--यह प्रतिज्ञा 
करके; तथा नन जायते' इस मन्त्रे आत्माकी 


प्रातेज्ञाय “न जायते इतं अनेन अविक्रियत्वे निर्विकारताके देतुको वतलछकर्‌, अव प्रतिज्ञा 


हेतुम्‌ उक्त्वा प्रतिक्ञाताथम्‌ उपसंहरति-- 
वेदाविनाशिनं नित्यं 
कथं स पुरुषः पार्थं कं 


किये हए अर्थका उपसंहार करते है-- 
य॒ एनमजमव्ययम्‌ । 
घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१॥ 





हांकरमाष्य अध्याय २ 
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न~ ---~------~--~--~--~------------------------ 


वेद विजानाति अविनाशिनम्‌ अन्त्यभाव- 
विकाररहितं नित्यं पिपरिणामरहितं ये वेद 
इति संबन्ध एलं पूरेण मन्त्रेण उक्तलक्षणम्‌ 
अजं जन्म्रहितम्‌ अव्ययम्‌. अपक्षयरहितम्‌ । 

कथं कैन प्रकारेण स विह्ान्‌ पुरुषः 
अधिकृतो हन्ति हननक्रियां करोति । कथं वा 
घातयति हन्तारं प्रयोजयति । 

न कथंचित्‌ कंचिद्‌ हन्ति न कर्थचित्‌ कचिद्‌ 


घातयति इति । उभयत्र आक्षेप एव अथः 


्र्नाथासंमवात्‌ । 

हेत्वथ॑ख अविक्रियत्वख तुस्यत्वाद्‌ पिदुषः 
सवकम॑प्रतिषेध एव प्रकरणार्थं; अभिप्रेतो 
भगवतः । 

हन्तेः तु आश्षेप उदाहरणा्थत्वेन । 


विदुषः कं कमासंमवे हेतुविशेषं पश्यन्‌ 
कर्माणि आशषिपति मगवान्‌ “कथं स पुरुपः? इति। 


ननु उक्त एव आर्मनः अविक्रियं 


सथ॑कमासंमवकारणरिशेषः । 


सत्यम्‌ उक्तो न त॒ स कारणविशेष 
अन्यत्वाद्‌ विदृषः अविक्रियाद्‌ आत्मन इति, 
न हि अवित्रियं खाणुं पिदितवतः कमं न 
संभवति इति चेत्‌। 





पूवं मन्त्रम कहे इए रक्षणोपे युक्त इस्त आता- 
को जो अतिनाश्ची-अन्तिम भाव-विकारखूप मरणसे 
रहित, नितव्य--रेगादिजनित दुर्बख्ता, क्षीणता 
आदि विकारोसे रहित, अज--जन्मरहित ओर 
अन्यय--अपक्षयख्य विकारसे रहित जानता है ] 


वह॒ आत्पतखका ज्ञाता-अधिकारी पुरुप कैसे 
( किसको ) मारता है ओर कैसे ( किसको ) मगवाता 
है " अर्थात्‌ वह कसे तो हननख्प क्रिया कर सकता है 
ओर कैसे किसी मार्नेवालेको नियुक्त क्‌ सकता है 


अमिप्राय यह कि वह न किसको किसी प्रकार 
भी मारतादहै भौर न किंसीको किसी प्रकार भी 
मरवाता है । इन दोनो बातोमे “क्रिमः ओर्‌ (कथम्‌ 
राब्द आश्षेपके वोधक है, क्योकि प्रश्षके अर्थे यों 
इनका प्रयोग सम्भव नहीं |# 


निर्विकारतारूप देता -तात्पर्थं समी कर्मोका 
प्रतिपरेध करनेमे समान दै, इससे ईप प्रकरणका अर्थं 
मगवानको यही इष्ट है कि आस्ेत्ता किकी भी 
कर्मका करने, करवनेवाटा नहीं होता । 

अकेटी हननक्रियाके विषयमे आक्षेप करना 
उदाहरणके रूपमे है । 

एू०-कमं न हो सकनेम कौन-से खास देतुको 
देखकर्‌ ज्ञानीकरे खयि भगवान्‌ "कर्थं स पुरूपः' इस 
कथनसे कर्मविषयक आक्षेप करते है १ 

उ०-पहले ही कह आये हैँ क्रि आत्माकी 
निर्विकारता ही ( ज्ञानी-कर्तैक ) सम्पूर्णं कमेक्रिन 
होनेका खास हेतु है । 

प्र०--कहा है सदी, परन्तु अव्रिक्रिय आत्मासे उसको 
जाननेवाखा भिन्न है, इसलिये ( वह ऊपर वतलया 
हुआ ) खास कारण उपयुक्त नहीं दै । क्योकि स्थागुक्तो 
अविक्रिय जाननेवालेसे कमं नहीं होते रसा नदीं | 


% अर्थात्‌ आत्मा करिसीको किसी प्रकार भी मारने या मरवानेवाला नदी हो सकता--यह वतल्नेक्रे स्यि 
ही यो “करिम्‌ ओर (कथम्‌ शब्द्‌ है प्रशषकरे उद्यते नही । 

{ अर्यात्‌ जानी केवल हननक्रियाका दी कर्ता ओर कम नदीं हो सक्रता, इतना ही नही, आन्मा निर्विकार 
ओर नित्य होनेके कारण चह किसी भी क्रियाका कर्ता ओर कमं नरी ष्टो क्ता } यर्हो जो केवठ हननक्रिवान 


वी प्रतिपेध किया गाया दे, उमे उदादह्रणके 


रूपमे खमद्चना चाये । 


४४ 
न, विदुष आत्मत्वात्‌ । न देदादिसंधातख 
विद्त्ता । अतः पारिशेष्याद्‌ असंहत 
विद्वान्‌ अविक्रिय इति, तख विदुषः कर्मा 


संमवाद्‌ आक्षेपो युक्तः "कथं स पुरपः" इति । 
यथा बुद्धयाचाहृतख शन्दा्यथंख अविक्रिय 
एव सन्‌ वबुद्धिबच्यम्विकविज्ञानेन अविद्यया 
उपलब्धा आस्मा करप्यते । 
एवम्‌ एव आत्मानात्मषिवेकन्ञानेन बुद्धि 
वस्या विद्या असत्यरूपया एव परमार्थतः 
अविक्रिय एव आत्मा विद्वान्‌ उच्यते । 
विदुषः कमासंभयवचनाद्‌ यानि कर्माणि 
जञाच्ेण विधीयस्ते तानि अविदुषो विहितानि 
इति भगवतो नियः अवगम्यते । 
ननु विद्या अपि अविदुष एव बिधीयते, 
विदितविद्यख पिष्टपेषणवद्‌ वियाविधानान- 
थंक्यात्‌ । तत्र अचिदुषः कर्माणि विधीयन्ते 
न विदुष इति विशेषो न उपपद्यते । 
न,अवुष्टेयख मावाभावविदेषोपपत्तेः अभि. 
होत्रादिविध्यथेजनानोत्तरकालम्‌ अमिहोत्रादिकरम 
अनेकसाधनोपसंहारपूरकम्‌ । अलुष्ठेयम्‌ "कर्ता 
अहं मम कतेव्यम्‌ इति एयंप्रकारविज्ञानवतः 
अविदुषो यथा अबुष्टेयं भवति न तु तथा नन 
जायते इत्यादि आत्मखरूपविष्यर्थन्नानोत्तर- 
कारुभावि िचिद्‌ अयुष्टेयं भवति | 


श्रीमद्गवद्रीता 


उ ०-यह कहना ठीक नदी, क्योकि आतमा खयं 
ही जाननेवाटा है | देह आदि संघातम ( जड होनेके 
कारण ) ज्ञातापन नहीं हो सकता; इसव्ि अन्तमे 
देहादि संघातसे सिन आत्मा ही अविक्रिय ठहरा 
हे ओर वही जाननेवाल है । रसे उस जानीते 
कम होना असम्भव है, अतः “कथं स पुरुषः" 
यह आक्षेप उचित दी है | 








जसे (वास्तवरम) निर्विकार होनेपर भी आत्मा, वुद्धि 
वृत्ति ओर अत्माका भेदज्ञान न रहनेके कारण अगिवा- 
के सम्बन्धे, बुद्धि आदि इच्दियोदयारा ग्रहण किये हए 
राब्दादि विषयोंका ग्रहण करनेवाला मान टिया जाता है। 


एसे ही आत्म-अनात्मविषयक विवेधज्ञानरूप जो 
बद्धिवरत्ति है जिसे विचा कहते है, वह यचपि असत्‌- 
ख्पदहैः तो भी उसके सम्बन्धसे, वास्तवमे जो 
अविकारी है, ेसा आत्मा ही विद्रान्‌ कहा जाता है | 


्ञानीे छ्यि सभी क्म असम्भव बतखये है, इस 
कारण मगवान्‌का यह निश्चय समञ्च जाताहिकि 
रा्द्रारा जिन कर्मोका विधान किया गयादहै वै 
सब ज्ञानियोके च्य दी विहित है | 


प०-वि्या भी अज्ञानीकेच्यि ही विहित है, 
क्योकि जिसने विधाको जान थ्या उसके स्यि 
पसेको पीसनेकी मोंति विधाका विधान व्यर्थं है | 
अतः अज्ञानीके छ्य कमम कहे गये है, ज्ञानीके लियि 
नही, इस प्रकार विभाग करना नहीं बन सकता | 

उ ०-यह कहना ठीक नही, क्योकि कर्तन्यके 
भाव ओर अमावसे भिनता सिद्ध होती है, अभिप्राय 
यह कि अच्चिहोत्रादि कर्मोका विधान करनेवाछे 
विधिवाक्योके अंको जान छेनेके बाद (अनेकं 
साधन ओर उपसंहारे सहित अमुक अग्निहोत्रादि 
कमं अनुष्ठान करनेके योग्य हैः भमै कर्ता & नेरा 
अमुक कतव्य है इस प्रकार जाननेवारे अज्ञानीके 
चयि जैसे कतव्य बना रहता है वैसे न जायते 
इत्यादि आत्मश्चरूपका विधान करनेवाले वाक्षयोके 
अर्थको जान लेनेके बाद उस न्ानीके चि कुछ 
कर्तव्य देष नदीं रहता । 


रांकरभाष्य अध्याय २ 


किन्तु "न अहं कत न भोक्ता इत्यादि, क्योकि ( ज्ञानीको ) मै न करती दः न भोक्ता 


आस्मकत्वाङतेतलारिविषयज्ञानार्‌ अन्यद्‌ न 


उत्पद्यते इति एष विदोप उपपद्यते । 

यः पुनः कता अहम्‌! इति वेत्ति आत्मानं 
तख भम इदं कतेव्यम्‌ः इति अवदयम्भाविनी 
बुद्धिः खात्‌, तदपेक्षया सः अधिक्रियते इति 
तं भ्रति कमाणि । स च अविद्वान्‌--मौ तौ 


न विजानीतः” इतिं वचनात्‌ । 
पिशेपितख च विदुषः कर्मकषेपवचनात्‌ 


कथं सर पुरुषः इति। 

ताद्‌ विशेषितस्य अविक्रियात्मदरिनो 
विदुषो यक्षः च सवेकमेसंन्यासे एव 
अधिकारः । 

अत॒ एव भगवान्‌ नारायणः सांख्याच्‌ 
विदुषः अविदुषः च कर्मिणः प्रविभज्य दवे निष्ट 
ग्राहयति-- क्ञानयोगेन सस्यानां कर्मयोगेन 
योगिनाम्‌” इति । . 


तथा च पुत्राय आह भगवान्‌ व्यासः-- 
श्राविमावथ पन्थानौ ( सह्य० श्ा० २४४ | $ ) 
इत्यादि । तथा च शक्रियापथश्चैव पुरस्तात्पश्वात्‌ 
संन्यास इति । 


एतम्‌ एव विभागं पुनः पुनः दर्॑यिष्यति 
मृगवाच्‌ । “अत्वकवितु अहंकारषिभूढात्मा कर्ता 
अहम्‌ इति मन्यतेः, ^तत्ववितु न अहं करेमि" इति । 
तथा च श्सर्वकमौधि मनत संन्यस्यास्ते" इत्यादि । 


[ष 





----~--~-------------------------- -- -----~----~---~------------------------------~------------------------~------------------ 


ह इत्यादि जो आतमाकरे एकल ओर अकत आदिं 
विपयक ज्ञान है इससे अतिरक्त अन्य किसी प्रकार 
का भी ज्ञान नदीं्योता | इस प्रकार यह ( ज्ञानी ओर 
अज्ञानीके कर्तव्यका ) विभाग तिद्ध होता है ।# 

जो अपनेको रेसा समञ्षता है कि भ्म कर्तार 
उसकी यह बुद्धि अक्सय ही होगी कि ,मेरा अमुक 
कत्य है” उस बुद्धिकी अयेक्नासे वह कर्मोका 


अधिकारी होता है, इषीसे उक्के च्वि कर्षं है| 


ओर “उभौ तौ न विजानीतः” इस वचनके अलुसार 
वही अज्ञानी है | 

क्योकि पूर्वोक्त विंदोपर्णोहारा वर्णित ज्ञानीके 
ल्य ते कथं स पुरुषः" इस प्रकार कर्मोका निपेध 
करनेवारे वचन है | 


सुतरां ( यह सिद्ध इआ किं ) अत्माको निर्विकार 
जाननेवाटे विशिष्ट विद्रान्का ओर सुमुक्चुका भी 
सर्वकर्भसंन्याप्मे ही अधिकार है । 


इसील्यि भगवान्‌ नारायण श्ानयोगेन 
सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌, इस कथनसे 
सस्ययोगी-ज्ञानियो ओर कर्मा -अज्ञानि्योका विभाग . 
करके अरग-अख्ग दो निष्ठा ग्रहण करवाते है । 


रेसे दी अपने पुत्रसे भगवान्‌ बेदव्यास्तजी कहते 
है कि थेदौो मागं हं" इत्यादि) तथा यह भी 
कहते है कि पहले क्रियामा्गं ओर पीछे 
सन्यास ।› 

इसी विभागको बारवार भगवान्‌ दिखलयेगे | जैते 
°अहंकारसे मोदित हुआ अशानी मै कतरह, फेसे 
मानता है" (तच्चचेत्ता मै नही करता देसे मानता 
है" तथा “सव कर्मौको मनसे त्यागकर रहता टः 
इत्यादि । 


# अर्थात्‌ अक्ञानीके च्ि कर्तव्य शेष रट्ता है कानके ल्मि कोई क्त्यं नेष नरह रहना 1 इर्ये 
शानीका कमेमि अधिकार नदी हे ओर अनानीका अधिकार है-यदह्‌ मेद करना उचित छ दै } 


=-= 
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तत्र केचित्‌ पण्डितंमन्या वदन्ति जन्मा- 
दिषड्माधक्रियारहितः अविक्रियः अकर्ता 
एकः अहम्‌ आत्मा इति न कचिद्‌ ज्ञानम्‌ उत्प- 
यते यखिन्‌ सति सथ॑कर्मसंन्यास उपदिर्यते । 

न्‌, नन जायते इत्यादि शास्ोपदेशान्थ- 
क्यात्‌ । 

यथा च शाखरोपदेक्षसामर्थ्याद्‌ धर्मास्ितल- 
विज्ञानं कतुः च देहान्तरसंबन्धिज्ञानं च 
उत्पद्यते, तथा शासनात्‌ तख एव आत्मनः 
अविक्रियत्राकवसवेकत्वादिविक्ञानं कसात्‌ न 
उत्पद्यते इति प्रष्व्याः ते । 

करणागोचरत्वाद्‌ इति चेत्‌ । 


न नमनसैवादद्रएन्यम्‌" ८ व° ४} | ४९ ) 
इति श्रुतेः । शाखराचार्योपदेश्चशमदमादिसंस्कृतं 


मन आस्मदशेने करणम्‌ । 
तथा च तदधिगमाय अनुमाने आगमे च 


सति ज्ञानं न उपपद्यते इति साहमम्‌ एतत्‌ । 

ज्ञानं च उत्पद्यमानं तद्विपरीतम्‌ अज्ञानम्‌ 
अवश्यं बाधते इति अभ्युपगन्तव्यम्‌ । 

तत्‌ च अज्ञानं दशितं हन्ता अहं हतः असि 
इति । "उमौ तौ न विजानीतः इति अत्र च 
आत्मनो हननक्रियायाः करतलं करम॑लं 
देतकरैतं च थजञानकृतं रितम्‌ । , 

तत्‌ च स क्रियासु अपि समानं कतृत्वादेः 
अधिद्याछरृतत्वम्‌ अविक्रियत्वाद्‌ आत्मनः । 
विक्रियावाच्‌ हि कती आत्मनः कमेभृतम्‌ अन्धं 
प्रयोजयति ऊुरु इति । 





श्रीमद्भगवद्रीता 


कक क्क 0/0 








इस विपयमे कितने दही अपनेको पण्डित सम्लने- 
वाले कहते हैँ कि जन्मादि छः भावविकारौँसे रहित 
निर्विकार, अकर्ता, एक आत्मा मै हरसा ज्ञान 
किसीको होता ही नीं कि जिसके होनेसे स्व 
कमेकि संन्यासका उपदे किया जा सके। 

यह कहना ठीक नदीं । क्योकि ( रेसा मान ठेनेसे ) 
(न जायते" इत्यादि राखका उपदेश व्यथं होगा | 

उनसे यह पूना चाहिये कि जैसे शासरोपदेदा- 
की सासर््य॑से क्म करनेवाले मनुप्यको धर्मक 
अस्ितका जान ओर देहान्तरकी प्राप्तका ज्ञन 
होता है) उदी तरह उसी पुस्षको शासे आत्माकी 
निर्विंकारताञअ्कतव्व ओर एकत्व आदिका विज्ञान 
क्यो नहीं हो सकता 

यदि वे कहै कि ( मन-बुद्धि आदि ) कारणसे 
आत्मा अगोचर है इस कारण ( उसका ज्ञान नहीं 
हो सकता ) | 

तो यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि “मनके दारा 
उस आत्माको देखना चाहिये" यह श्रुति है, अतः 
राख ओर आचार्यके उपदेदाद्वारा एवं इम; दम 
आदि साधनोद्ारा शुद्ध किया इआ मन आत्म- 
दर्यनमे "करणः ( साधन ) है | 

इस प्रकार उस ज्ञान-ग्र्िके विपयमे अनुमान 
ओर आगमप्रमागोके रहते इए भी यह कहना कि . 
ज्ञान नहीं होता, साहसमात्र है | 

यह तो मान ही ठेना चाहिये कि उत्पन हआ ज्ञान 
अपनेसे विपरीत अन्नानको अवद्य नष्ट कर देता है | 

वह्‌ अन्नान श्रे मारनेवाखा हरः भमै मारा गयाः 
व्देसे माननेवाठे दोना नही जानतेः इन वचनो 
दरार पहले दिल्या ही था, फिर यहो भी यह 
बात दिलायी गयी है कि आत्मामे हननक्रियाका 
कर्तु, कर्म ओर देतुकर्तल अज्ञानजनित है। 

आत्मा निर्विक्रार होनेके कारण कर्तृत्व आदि 
मावोक्ता अव्रिवामूढक होना सभी त्रियामे समान 
है | क्योकि विकारान्‌ ही ८ खयं ) कर्ता ( बन- 
कर ) अपने कर्मरूप दूसरेको कर्मम नियुक्त करता 
है कि प्त्‌ अमुक कर्मं कर|, 


राकरभष्य अध्याय २ 


तद्‌ एतद्‌ अपिरेषेण पिदुषः सत्रियसु 
करलं देतुकतैखं च प्रतिषेधति भगवान्‌ धिहुषः 
क्मधिकारामायप्रदरानार्थं वेदाविनाशिनम्‌" 
कथं सर परुपः" इत्यादिना । 


क्र पुनः विदुषः अधिक्रार इति एतद्‌ उक्त 
पूम्‌ एय श्ञानयोगेन सांल्यानाम्‌? इति । तथा 
च सर्वकमसंन्यासं वक्ष्यति (तवक्माणि मन्तः 
इत्यादिना । 


नयु मनसा इति वचनाद्‌ न वाचिकानां 
कायिकानां च संन्यास इति चेत्‌ । 


८ 


न) सर्वकर्माणि इति विशेषितत्वात्‌ । 
मानसानाम्‌ एव सबेकर्मणाम्‌ इति चेत्‌ । 


न, मनोव्यापारपू्कत्याद बाकाय- 
व्यापाराणां मनोग्यापाराभावे तदचुपपन्नेः । 


शाख्चीयाणां वाक्ायकःणां कारणानि 
मानसानि वजेयितखा अन्यानि सर्गकर्मणि 
मनसा संन्यसेद्‌ इति चेत्‌ । 

न्‌) न एव ङभ॑य्‌ न कास्यय्‌ इति धिदेषणात्‌। 

सर्वकर्मसंन्याषतः अयं भगवता उक्तो 
मरिष्यतो न जीत इति चे्‌ । 

न, नवद्वारे पुरे देदी आस्ते, इति विशेपणा- 
नुपपत्तेः । 

न॒हि सबेकमषन्यासेन मृत्तस्य तदे 
आसनं संभवति अङ्कप॑तः अशारयतः च | 


£ ७ 





सुतरां ज्ञानीका करममेमि अपिकार नदीं हे यह 
रिखानेके लिगे भगवान्‌ ववेदाविनारिनम्‌ः "कथं स 
पुखषः' इत्यादि वाक्योसे सभी त्रियाओमे समान 
भावसे विद्यान्‌करे कर्ता ओर प्रयोजक कर्ता होनेका 
प्रतिषेध करते हैं । 

ज्ञानीका अपिकार क्समे है ८ यह तो 
(ज्ञानयोगेन सांख्यानाम्‌" इत्यादि वचनोद्धारा पहले 
दी वतलया जा चुका है वैसे ही फिर भी 
'सर्वकमीणि मनसाः इत्यादि वाक्योसे सर्वं कर्मोका 
सन्या ( भगवान्‌ ) करगे | 

० -( उक्त शोकमे ) "मनाः यह ॒राब्द है, 
इसख्यि मानसिक कर्मोका दही व्याग वतया है, 
रारीर ओर वार्णासम्बन्धी कर्मोका नहीं । 

उ ०-यह कहना ठीक नीं क्योक (्र्वकरमोको 
छोड़कर इस प्रकार कमेक्रि साथ (सर्व' षिरेषण है | 

प०-यदि मनसम्बन्वी सवै कर्मोका व्याग मान 
लिया जायतो † 

उ ०-टीक नहीं | क्योकि वाणी ओर शरीरकी 
क्रिया मनोभ्यापारपूतरक दी होती है । मनोव्यापार- 
के अभावमे उनकी क्रिया बन नहीं सक्ती । 

परू ०- राज्लविहित कायिक-वाचिक कमकि कारण- 
रूप मानसिक कर्मोकि सिवा अन्य सब कर्मोका मनसे 
संन्यास करना च।हिये-यह मान ल्या जायतो ? 

उ ०-टीक्‌ नदीं । क्योकि (न करता हुआ ओर 
न करवाता इभा" यह विरोपण साथमे है ( इप्तव्ि 
तीनो तरहके कर्मोका संन्यास सिद्ध होता है ) | 

पू०-यह भगवानूद्रारा कडा हंभआा सवं कर्मोका 
सन्यास तो मुमू्पुके टिये ह जीते इएके चये नदी 
यह माना जाय तों 

उ०-टीक नदीं | क्योकि रेसा मान ठेनेमे 
भ्न द्वासखाटे शदीरल्प पुरे आत्मा रहता है" 
इस विेष्रणकी उपयोगिना नहीं रदती | 

कारणः, जो सवकम॑मंन्यास करके मर चुक्रा रहै, 
उसक्रा न करते इए ओर न कराते दरं उस 
दारीरमे रहना सम्भव नहीं | 
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देहे संन्यस्य इति संबन्धो न देहे आस्ते | ?०-उक्त वाक्यमे रारीरम कर्मोको रखकर, इस 

इति चेत्‌ । ॥ तरह सम्बन्ध है शारीरम रहता हैः इस प्रकार 
॥ त सग्धन्व नही है. रसा माने तो ? 

न, सवत्र अत्मनः अविक्रियसखावधारणात्‌ । | उ०-टीक नहीं है । क्योकि सभी जगह आत्माको 
आसनक्रियायाः च अधिकरणपिक्षलात्‌ निर्विकार माना गया है | तथा (आसन' त्रियाको 
तदनेकषतात्‌ च संन्यासस्य, संपूर्वः त न्यास- | भाषारकी अपेक्षा है ओर पसुनयासः को उसी 

2 अवेक्षा नही है । एवं 'सं' पूर्वक न्यास, शब्द्का 

शब्द्‌ इह त्यागारथो न निक्षेपाथः | अर्थं यहोँ व्यागना दै, निक्षेप ८ रख देना ) नहीं । 

तसाद्‌ गीताशासे आतम्ञानवतः संन्यासे | , खतं गीताालपरे जलङ्ानीका साम 

६ ही अधिकार है कर्मोमि नहीं | यही बात अगि 

एव अधिकारो न कर्मणि इति तत्र तत्र | चकर आसङ्ञानके प्रकरणमे हम जगह-नगह 
उपरिशाद्‌ आत्मज्ञानप्रकरणे दशिष्यामः ।२१। | दिवलयेगे ॥ २१ ॥ 


-*~° क्क 
प्रकतं तु वक्ष्यामः) तत्र आत्मनः अविनाक्चि- | अव्र हम प्रक्रत विषय वर्णन करेगे । यँ 
लं प्रतिज्ञातं तत्‌ किम्‌ इव इति उच्यते-- | ( प्रकरणे ) आप्माके अविनाशित्वकी प्रतिज्ञा की 


गयी है वह किसके सदरा है 2 सो कहा जाता है-- 
वासांसि जीणौनि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि | 


तथा शरीराणि विहाय जीणोन्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
वाससि वश्लाणि जीर्ण॑नि दुर्बलतां गतानि | ` जैसे गतम मनुष्य पुरने-जीर्णं वल्लोको व्याग- 
यथा लोके विहाय परित्यज्य नवानि अभिनवानि | कर अन्य नवीन वल्लोको ग्रहण करते है, वैसे ही 
गृहवति उपादत्ते नरः पुरुषः अपराणि अन्यानि | जीवात्मा पुराने शरीरको छोडकर अन्यान्य नवीन 
तथा तद्वद्‌ एव रारीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि | शरीरोको प्राप्त करता है । अभिप्राय यह कि ( पुराने 
संयाति संगच्छति नवानि देदी आत्मा पुरुषवद्‌ | वल्को छोडकर नये धारण करनेवाले › पुरुषकी 


अधिक्रिय एव इत्यथे; ॥२२॥ | भोति जीवात्मा तदा निर्विकार ही रहता है ॥ २२ ॥ 
नास (0 
काद्‌ अविक्रिय एव इति । आदह- आत्मा सदा निर्विकार किंस कारणसे है ४ सो 
कहते है-- 


[3 र ~ 4 
नैनं छिन्दन्ति शखाणि नैनं दहति पावकः । 
न चैनं छेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 


एनं प्रकृतं देहिनं न छिन्दन्ति शल्लाणि इस॒ उपर्युक्त आत्मको शसन नहीं काठते, 
९, (अभिप्राय यह क्रि अवयवरहिंत होनेके कारण 
निरवयचत्वाद्‌ न अवयवाचमाम कुवान्त तख्वार आदि राख इसके अद्गोके ट्क् नहीं 


शख्राणि अखादीनि । कर सकते | 


सांकरभाष्य अध्याय २ 
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तथा न एन दहति पावकः अञ्चि; अपिन 

भखीकराति । 
तथा न एन छेदयन्ति अपः | अपां हि साघयवस्य 

वस्तुन आद्र भावकरणेन अवयवविङेपापादने 
सामर्थ्यं तद्‌ न निरवयवे आर्मनि संभवति । 

तथा स्नेहषद्‌ द्रव्यं स्नेहशोपणेन नाश्रयति 
वायुः एनं स्वात्मानं न शोषयति मारुतः 
अपि ॥ २३॥ 





वक क कक कक क क क कक्कर ककन्कषे 


वैते दी अग्निं इसक्रो जटा नर्हीं सक्ता अर्थात्‌ 
अग्नि भी इसको सप्मीभूत नहीं कर सकना | 

जर दसको भिगो नहीं सकता । क्योकि साव्रयव 
वस्तुको ही भिगोकर उसके अर्धक प्रथक्‌ धक्‌ 
कर देनेमे जल्की समर्यं है | निरवयव आसाम 
रेखा होना सम्भव नदीं | 

उसी तरह वाशु आद्रं॑द्रश्यका मीटापन 
रोषण करके उसको नष्ट करता है अतः वह वायु 
भी इस्‌ ख-खरूप आस्ाका शसोपण नहीं कर 
सक्ता ॥ २६३॥ 


न रररटञ्द्-"- 


यत एवं तसात्‌-- 


अच्छेयोऽयमदाद्योऽयमङ्केयोऽ्दोप्य एव 


नित्यः 
यसद्‌ अन्योन्यनाशहेतूनि भूतानि एनम्‌ 
आत्मानं नाशयितुं न उत्सहन्ते । तसखाद्‌ 
तिच्यः | 
नित्यत्वात्‌ स्ेगतः सूर्वगतत्वात्‌ स्यणुः 
खाणुः इव सिर इति एतत्‌ । स्थिरत्वाद्‌ अचरः 
अयम्‌ आता अत; सनातनः चिरंतनो न 
कारणात्‌ तधिद्‌ निष्पन्न; अमिन इत्यर्थः | 
न एतेषां छोकानां पौनरुक्त्यं चोद नीयम्‌ । 
यदू एकेन एव शोकेन आमनो नित्यम्‌ 
अविक्रियत्वं च उक्तम्‌ न जायते प्रियते वा इत्या- 
दिना । तत्र यद्‌ एव आ्मर्रिपयं चिद्‌ उच्यते 
तद्‌ एतरमात्‌ श्ोकार्थाद्‌ न अतिरिच्यते 
फिंचित्‌ शण्दतः पुनरुक्तं चिद्‌ अ्थ॑त इति । 
दुर्बोधल्वाद्‌ आरसयस्तुनः पुनः पुनः प्रसङ्गम्‌ 
आपाद्य शब्दान्तरेण तद्‌ एव वस्तु निरूपयति 
भगात्‌ वासुदेवः कथं सु नाम संसारिणाम्‌ 
अव्यक्तं तं युद्धिगोचरताम्‌ आपन्नं सत्‌ 
संसारनिवृत्तये स्याद्‌ इति ।॥ २४॥ 


एेसा होनेके कारण-- 
च | 


सवगतः खाणुर्वरोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 


८ यह आत्मा न कटनेवाख, न जलनेवाट, न 
गलनेवाा ओर न सूघ्नेवाढा है ) । आपस्षमे एक 
दूसरेका नश्च कर देनेवाटे पञ्चभूत इस आत्मा क्रा नाच 
करनेके चयि समर्थं नहीं है ] इसष्यि यह नित्य है । 

नित्य हयोनेसे सर्वगत है | साप होनेसे 
स्थाणु है अर्थात्‌ स्थाणुं (हठ) की भोति सिर 
है | स्थिर हंनेसे यह आत्मा अचन है ओर इसीचियि 
सनातन है अर्थात्‌ किसी कारणते नया उ्पन नहीं 
इअ है । पुराना है | 

इन शछोकोपे पुनरुक्तिके दोप्रका आरोप नहीं 
करना चाहिये, क्योकि (न जायते धियते वा इस 
एक शछोकके दरा ही आत्माकी नित्यता ओर 
निषिकारता तो कही गयी; फिर आत्मके विपरयमे 
जो मी कुछ कहा जाय वह उस शछोकके अर्थे 
अतित्क्ति नदीं है | को$ शाब्डसे पुनरुक्त है ओर्‌ 
को अर्थते ( पुनर्क्त दै ) | 

परन्तु आत्मत वडा दुर्ध है--पहज ही समञ्ल- 
मे अनेवाखा नहं है, इसच्यि वारवार प्रसंग उपसित 
करवै दूसरे-दरमरे गन्दोते भगवान्‌ वासुतरैव उसी 
तच्चका निरूपण करने हँ, यह सोचकर क्रिक्रिती भी 
तरह वह अभ्यक्त तख इन संपतारी पुस्पोके घुद्धिगोचर 
होकर संसारकी निदृत्तिका कारगद्योे॥ २४॥ 


[वि "0 
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तथा- 


मनव्यक्तोऽयमविन्त्योऽयमविकार्योऽगरस॒च्यते | 


तस्मादेवं  षिदितयेन 

अव्यक्तः सु्करणायिषयस्वाद्‌ न उयञ्यते 
इति अव्यक्तः अयम्‌ आत्मा । 

अत एव अचिन््यः अयम्‌ } यद्‌ हि इन्द्रिय 
गोचरं वस्तु तत्‌ चिन्ताविषयत्वम्‌ आपद्यते अयं 
तु आतमा अनिन्द्रियगोचरस्वाद्‌ अचिन्त्यः । 

अविकार्यः अयम्‌, यथा क्षीरं दभ्यात्श्चना- 
दिना षिकारि न तथा जयम्‌ आत्मा । 

निखथवसरात्‌ च अविक्रियः । न हि 
निखयवं किंचिद विक्रियात्मकं दम्‌ । 
अविक्रियस्वाद्‌ अविकार्यः अयम्‌ आत्मा 
उच्यते | 

तस्माद्‌ एवं यथोक्तप्रकारेण एनम्‌ आमानं 
विदित्वा त्वं न अनुशोच अरहसि हन्ता अहम्‌ 
एपां सया एते हन्यन्ते इति }) २५ ॥) 


नादुशोचितम्हसि ॥ २१५ ॥ 

य अत्मा वुद्धि आदि सत्र करणाका विषय 
नहीं होनेके कारण व्यक्त नहीं होता ( जाना 
नहीं जा सकता ) इसलिये अन्यक्त है | 

इसीष्यि यह अचिन्त्य है, क्योकि जो पदाथ 
इन्दरियगोचर होता है वही चिन्तनका विषय 
होता है । यह आता ईच्दियगोचर न दहोनेसे 
अचिन्वय है | 

यह आत्मा अविकारी है अर्थात्‌ जैसे दद्दीके 
जोँवन आदिसे दृध विकारी हो जाता है वैसे यह 
नहीं होता | । 

तथा अधयवरहित ( निराकार ) होनेके कारण 
भी आत्मा अविक्रिय है, क्योकि कोई भी अवयव- 
रहित ८ निराकार ) पदार्थ, विकाखान्‌ नदीं देखा 
गया | अतः विकाररहिंत होनेके कारण यह आता 
अविकारी कटा जाता है । | 

सुतरां इस आस्माको उपक्त प्रकारसे समन्न- 
कर तुचे यह ` शोक नहीं करना चाहिये कि क्षँ 
इनका मारनेवाख हः न्ते ये मारे जाते दहै 
इत्यादि ॥ २५ ॥ 


<= ~~~ --~ 


आसन; अनित्यम्‌ 
उच्यते-- 


अध्युपगम्य इदम्‌ | 


ओपचारिकि रूपसे आसाकी अनित्यता खीकार 
करके यह कहते है-- 


अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यते सृतम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नैवं रोचिद॒मर्हसि॥ २६॥ 


अय च इति अभ्युपगमाथः | 


एनं परङतम्‌ आपानं निवयजातं रोकम्रसिद्धया 
प्रस्यनेकक्षीरोत्पत्तिं जातो जात इति मन्यसे । 
तथा प्रतितद्धिनाक्चं नित्यं वा मन्यसे गरतं भरतो 
मुत इति । 


'अथः च्चः ये दोनो अन्य ओपचारिकि 
खीकरतिके बोधक हैँ | 

यदि तू इस आतमाको सदा जन्मनेवाख 
अर्थात्‌ छोकग्रसिद्धिके अनुसार अनेक शरीरोकी 
प्रत्येक उत्पत्तिके साथ-साथ उत्पत हज माने तथा 
उनके प्रत्येक विनारके साथ-साथ सदा नष्ट 
इञ माने 


शांकरभाष्य अध्याय २ 





~ ~~~ 





तथापि तथामाविनि अपि आत्मनि चं 
महाबाहो एवं न सोचित॒म्‌ अर्हति, जन्मवतो 
नानो नाश्नवतो जन्म च इति एतौ अवश्यं 
भाविनी इति ॥ २६॥ 


९ 


न ज > ज ~ = ~~ 


तो भी अर्थात्‌ रेसे नित्य जन्मने ओर्‌ निघ 


मरनेवाठे आत्माके निमित्त भी हे महाबहो ! तुमरे 
इस प्रकार रोक करना उचित नद्य है । क्योकि 
जन्मनेवालेका मरण ओर मरेवालेका जन्मः यष 
दोनां अवश्य ही होनेवठे है ॥ २६ ॥ 


~= ठर =-~----“ 


तथा च सति- 


| देसा होनेसे-- 


जातस्य हि धरुवो मत्युश्रुवं जन्म मरतसय च। 


तसादपरिह्येऽ्थँ न 
जातस्य हि छभ्धजन्मनो श्वः अव्यभिचारी 
म्यः 


अपरिहाये; अथं जन्पपरणलक्षणः अथः तसिन्‌ 


तं रोचितुमर्ह॑सि ॥ २७॥ 
जिसने जन्म च्या है उसका मरण धुव-- 


निश्चित है ओर जो मर गया है उसका जन्म घुव- 
मरण इ जन्म तल्यं च तस्मद्‌ | निश्चित है, इसव्यि यह जन्म-मरण भाव 
अपरिहायं है अर्थात्‌ किसी प्रकार भी इसका प्रति- 


कार्‌ नहीं किया जा सकता, इस अपरिहार्य विषय- 


अपरिहार्ये अर्थे न व योचितुम्‌ अरहसि || २७ ॥ | के निमित्त तुस्चे योक करना उचित नदीं ॥ २७॥ 





कायकरणसंघातारमकानि अपि भूतानि 
उदिश्य शोको न युक्तः कतं यतः 
अव्यक्तादीनि भूतानि 
अव्यक्तनिधनान्येव 
अव्यक्तादीनि अब्यक्तय्‌ अदर्शनम्‌ अदुप- 
रुन्धि; आदिः येषां भूतानां पुत्रमिघ्रादिकार्य- 
करणरंघातारमकानां तानि अव्यक्तादीनि भूतानि 
प्राग्‌ उत्पत्तेः । । 
उत्पन्नानि च प्राग्‌ मरणाद्‌ व्यक्तमध्यानि 
अव्यक्तनिधनानि एर पन्‌; अव्यक्तम्‌ अदशनं 
निधनं मरण येषां तानि अव्यक्तनिधनानि 
म्रणाद्‌ उष्ेम्‌ यपि अन्यक्तताम्‌ एव प्रति- 
पद्यन्ते इत्यथः । 
तथा च उक्तम्‌--"अदन्चनादाणतितः पुन- 
शारं गतः । नासौ तव नतस्य त्वं वधा 
का परिटेवना ॥" ( महा०्सरी० २।४२)इति। 


तत्र॒ का 


कार्य-करणके संधातख्प ही प्राणिरयोक्तो मने तो 
उनके उदेदयसे भी सोक करना उचित नहीं है, क्योकि- 


व्यक्तमध्यानि भारत | 


परिदेवना ॥ २८ ॥ 

अव्यक्त, यानी न दीखना-उपल्व्य न ह्यना ही 
जिनकी आदि है देसे ये कार्य-करणके संघातूप 
पुत्र, मित्र आदि समस्त भूत अग्यक्तादि है अर्थात्‌ 
जन्मसे पहले ये सव अद्द्य ये । 

उत्पन्न होकर मरणसे पहटे-पहकठे वीचमे व्यक्त 
है--द्दय है | ओर पुनः अग्यक्त-निधन है, अदस्य 
होना दी जिनका निवन यानी मरण है उनको 
अन्यक्त-निधन कहते हैँ, अभिप्राय यह किं मनेक 
वाद मीये सत्र अद्द्यहो दही जते ह| 

एसे ही कहा भी है कि ध्य भूतसंघात 
अदुरण्नस आया जार पुनः अदस्य हं सयान 


दह तेसा दै आओरनतृ उसका दे. व्यथं यी शोक 
क्रिसयियि ? 





५२ 





तत्र का परिदेवना को व्रा प्राप; अट्ट 


परणष्ट्रान्तिभूतेषु भूतेषु इत्यथः ॥ २८॥ 


श्रीमद गवदीता 








सुतरां इनके विपयमे अर्थात्‌ विना इए दही दीखने 


ओर नष्ट होनेवाछे श्रान्तिरूय सूतोके विषयमे चिन्ता 
ही क्या है ° रोना-पीटना भी किशथ्यिं है १॥२८॥ 


-----स*2 र्ट ने ~न 


दुर्विज्ञेयः अयं ग्रकृेतं आला र स्वाम्‌ एव 


2 


एकम्‌ उपारम साधारणे भ्रान्तिनिमितते । कथं 
ुर्विंेयः अयम्‌ आस्मा इति । आद-- 


है । सवंसाधारणको भ्रान्ति करा 
केवर एक तुचे ही क्या उखहना दू “ यह आस्मा 


जिसका प्रकरण चर रहा है यह आत्मतच् दुर्विज्ञेय 
वाले विषयमे 


दुर्विज्ञेय वसे है ? सो कहते है-- 


आशर्यवत्पद्यति .कथिदेनमाश्र्यवद्रदति तथेव चान्यः । 
आ्चयवन्चैनमन्यः श्रणोति श्रुलाप्येनं वेद्‌ न चैव कथित्‌ ॥ २९॥ 


आर्यवद्‌ आधर्थ॑म्‌ अद्टपू्॑म्‌ अद्भुतम्‌ 


अक्रसाद्‌ दृर्यमानं तेन तुर्यम्‌ आश्वथवद्‌ 
आध्र्थम्‌ इव एनम्‌ आमानं पयति कश्चित्‌ । 

आश्चर्यवद्‌ एनं वदति तथा एव च अन्यः | आश्चय॑- 
वत्‌ च एनम्‌ अन्यः श्रुणोति | श्रुा दष्ट उक्त्वा 
अपि एनं वेद्‌ न च एव कश्चित्‌ । 

अथ वा य्‌; अयम्‌ आत्मानं परयति स 
आधर्यतुस्थो यो बदति, यः च शृणोति, सः 
अनेकसदहसेषु किद्‌ एव भधति, अतो दुर्बोध 
आला इति अभिप्रायः ॥ २९ ॥ 


पहले जो नीं देखा गया हयो अकस्माद्‌ दृष्टिगोचर 
हआ हो देसे अद्धुत पदार्थका नाम आश्वर्यं है, उस्तके 


सदराका नाम आश्चर्यवत्‌ है, इस आत्मको कोई 


(महापुरुष) ही आश्वर्थमय वस्तुकी मति देखता हे । 

वैते दी दुसरा ८ कोई एक ) इसको आश्वय॑वत्‌ 
कहता है, अन्य ( कोई ) इसको आशर्यवत्‌ सुनता 
है एवं कोई इस आत्माको सुनकर, देखकर ओर 
कहकर भी नीं जानता । 

अथवा जो इस आसमाको देखता है वह आश्चयै- 
के तुल्यहै, जो कहता है ओर जो सुनता है व 
भी ( आश्वयके तुल्य है ) | अभिप्राय यह किं अनेक 
सहसरोमेसे कोई एक ही एेसा होता है । इसल्यि 
आत्मा बड़ा दुर्वेध है ॥ २९ ॥ 


स , 
अथ इदानीं प्रकरणाथम्‌ उपसंहरन्‌ वरते | अव यहो ग्रकरणक्रे विषयका उपसंहार करते 
इए कहते है-- 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवेस्य॒ मारत । 


तस्मत्स्वाण भूतानं न त्व शाचठुमहसि॥२०॥ 
देही शरीरी नित्यं सुदा स्वावखासु | यह जीवात्मा सर्वव्यापी होनेक्रे कारण सवके 
अवध्यो निरखयघत्वाद्‌ नित्यत्वात्‌ च तत्र | स्थावस्जंगम आदि दारीरोमे खित है तो भी 
अवध्यः अयं देहे श्रीरे सवस्य सवेगतत्वात्‌ | अवयवरहित ओर नित्य होनेके कारण सदा-सव 
सखावरादिषु खितः अपि । अवस्थाओंमे जवध्य ही है । 


साकरमाष्य अध्याय २ ५६३ 


^^ ^~ ~~~ 





~^~^-~~~ ^~. 


सवसय प्राणिजातसय देहे वध्यमाने अपि| जिससे कि सम्पूरणं प्राणि्योके शरीरोका नारा किये 
। ~ | जनेपर भी इस आत्माका नाश नहीं क्रियाजां 
अयं देही न वध्यो र्‌ ६ भीप्मादोनि सकता, इसय्यि भीष्मादि सव प्राणियोके उद्यसे 
सर्वाणि भूतानि उद्दिश्य न चं रोचितुम्‌ अर्हसि ।३०। | तचे शोक करना उचित नहीं है ॥ ३०॥ 
इह प्रमाथंतपेक्षायां शोको मोह्ये ग | ययँ यह कहा गया कि परमार्थ-तच्वकी अपेक्षासे 
(4. कवरं ५ योक या मोह करना नदीं वन सकता | केवर 
न समिति इति उक्तम्‌ न केवलं प्रमाथे- | इतना ही नही किं परार्थ त्की अपेते शोक 
तखपेक्षायाम्‌ एव किन्तु- ओर मोह नहीं बन सकते, किन्तु-- 
स्वधमंमपि चिक्य न षिकस्पितुमर्हति । 
धम्यडि युद च्छेयोऽन्यलकषत्रियस्य न विघयते ॥ ३१ ॥ 
खधर्मम्‌ अपि खो ध्मः शत्रियख युद्ध तम्‌अपि| कषत्रियके व्यि जो युद्र्प खध्मं है उसे देख- 
अवेक्ष्य स्वं न विकम्पितुं प्रचलितुं न अर्दति; | कर भी तुस्चे कम्पित होना उचित नहीं है, अभिप्राय 
खामाधिकाद्‌ धमौद्‌ आर्मखामाच्याद्‌ इति | यह करि अपने खामाविकर धर्मे विचलित होना 
अभिप्रायः | ( हट्ना ) भी तुञ्े उचित नर्हा है | 
तत्‌ च युद्धं पृथिवीजयदारेण धर्मां क्योकि वह युद्ध पृथ्वी-पिजयद्ारा धम॑-पाठ्नं 
्रनारक्षणार्थं च इति धर्माद्‌ अनपेत परं म्य | ओर्‌ भरना रक्षणकर च्वि मिया जाता है तवि 
प ४ धमस ओतप्रोत परम धर्म्यं है, अतः उस धर्ममय 
तसाद्‌ धर्म्याद्‌ युद्धात्‌ श्रेयः अन्यद्‌ क्षत्रियस्य न ुद्के सिवा दूसरा कुछ क्षतरयके व्यि कल्याणप्रद 





विचते हि यसत्‌ ॥ ३१॥ नदीं हे | ३१ ॥ 
डतः च दद्‌ यु व्यम्‌ इति उन्यते-- | नए भी अद उव किचि कर्य सो 


यच्च्छ्या चोपपन्नं खर्गद्रारमपावृतम्‌ । 
एुखिनः क्षत्रियाः पार्थं रभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यद्च्छ्या च अप्राधितया उपपन्नम्‌ आगतं | दे पार्थ | अनिच्छति प्र्त-व्रिना मेगे मिले इए, 
खगद्ारम, अपदतम्‌ उदुपं ये तद्‌ ईध्यं युद्र | रेते खटे इर खर्गद्रारखूप युद्धको जो कषत्रिय पाते 
रभन्ते क्षत्रियाः हे पार्थ.ुखिनः ते | ३२] देः क्यावे सुवी नदीं "॥३२॥ 
~स 2 = 
एवं करतव्यताप्राप्म्‌ अपि-- ¡ इस प्रकार कर्नव्यद्पते प्राप्त होनेपर भी-- 
अथ चे्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिप्यति। 
ततः स्वधर्म कीर्तिं च हिता पापमवाप्स्यसि ॥ ३२३ ॥ 








५४ श्रीमद गवद्रीता 





अथ चेत्‌ त्वम्‌ दमं धर्म्यं धर्माद्‌ अनपेत संम्रामं | यदि तू यह धरमयुक्त--धर्मसे ओतप्रोत युद्ध 


8 ¢ श करेगा, तो उस युद्धके न करनेके कारण 
न करिष्यसि वेत्‌ ततः तदकरणात्‌ धरम | न कच्णः 
युद्ध त्‌ (५ अपने धर्मको ओर महादेव आदिके साथ युद्ध 


कीति च महादेवादिक्षमागमनिभित्तां हिवा करनैसे प्रप्त इई कीर्तिको नष्ट करके केवर पापको 


केवरं पापम्‌ अवाप्स्यसि ॥ २३॥ ही प्रप्त होगा ॥ ६६९ ॥ 
न केवरं खधमंकीतिपरित्यागः- केवल खधर्म ओर कीर्तिका त्याग होगा, इतना 
ही नरददी-- 
अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य च क्रीरिर्मरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 


[अ 
र 
॥ 


अकीतिं च अपिं मूतानि कथयिष्यन्ति तेतव्‌, सव छग तेरी बहत दिनोतक स्थायी रहनेवाटी 


अन्यया दी्षकालाम्‌ | धमात्मा शर इतिं एव- अपकीर्ति ८ निन्दा ) मीकिया करेगे | धम्म 
मादिभिः गुणे; संमावितस्य च अकीर्तिः मरणाद्‌ ध 
भी पि ध टये अपकीर्ति, मरणसे षी अधिक होती है । अभिप्राय 
अतिरिच्यते । संभावितस्य च अकरोत; बरं | यह है कि संमावित ( इनतदार ) पुर्षके चयि 
मरणम्‌ इत्यथः ॥। ३४॥ अपकीर्तिकी अपेक्षा मरना अच्छा है | ३४ ॥ 
किं च-- | | तथा-- 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते सां महारथाः । 
येषां च स्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि राघवम्‌. ॥ ३५ ॥ 

भयात्‌ कर्णादिभ्यो रणाद्‌ युद्धाद्‌ उपरतं | जिन दर्योधनादिके मतपे तू पहले बहुमत अर्थात्‌ 
निवृत्तं मंखन्ते चिन्तयिष्यन्ति न कृपया इति | ब्त गुणोसे युक्तं माना जाकर अब र्घुताको 
त्वा महारथा दुर्योधनप्रभृतयः येषा च च्वं | प्राप्त होगा, वे दुर्योधन आदि महारथीगण तुदत 
दुर्योधनादीनां वहमते बहुभिः गुणैः युक्त इति | कर्णादिके भयसे ही युद्धसे निदत्त हआ मने, 
एवं बहुमतो भूत्वा पुन; यास्यसि खघवं लघुभावस्‌। | दया करके हट गया हैः देता नही २५ ॥ 

फिच- | तथा-- 
अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव साम्यं ततो दुःखतरं च किम्‌ ॥२३६॥ 

. अवाच्यवादान्‌ अवक्तन्धवादाच्‌ च॒ वहून्‌ | वे तेरे श्ुगण, निवातकवचादिके साथ युद्ध 
अनेकप्रकारान्‌ वदिष्यन्ति तव अहिताः शत्रवो | करनेमे दिखाये हए तेरे सासरथ्यकी निन्दा करते 
निन्दन्तः करुतषयन्तः तव त्वदीथं सामथ्यं निवात- | इए बद्त-से-अनेक प्रकारके न कहनेयोग्य वाक्य 
कवचादियुद्धनिमित्तम्‌ । सी तचे कदेगे । 








साकरमाष्य अध्याय २ पष्‌ 





उस निन्दाजनित दुःखसे अधिक वड़ा दुःख 
क्या है ? अर्थात उससे अधिक कणकर कोई भी 
दुःख नहीं है॥ ३६ ॥ 


[न्क ्क कक्कर 


तसात्‌ ततो निन्दप्रापेः दुःखाद्‌ दुःखतरं च 








विम्‌ । ततः कष्टतरं दुःखं न असि इत्यथः ॥३६॥ 





युद्धे पुनः क्रियमाणे कणादिभिः- | प्षान्तरमे कर्णं आदि शरवीरोके साय घरद्ध करनेपर- 
हतो वा प्रप्छसि स्वर्गं जिता वा मोक्ष्यसे महीम्‌ । 


तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्वयः ॥ ३७ ॥ 
हतो वा प्राप्यसि खर्ग हतः सन्‌ ख| --यातो उनके दवारा मारा जाकर (त्‌) खग॑को 
प्राप्यसि जि वा कर्णादीन्‌ शुराच्‌ मोभ्यसे | प्राप्त करेगा अथवा कर्णादि ्चरबीरोको जीतकर 
। महीम्‌ । उभयथा अपि तव छम एषं इति | एथिवीका रज्य मोगेगा । अभिप्राय यह कि दोनो, 
अभिप्रायः । तरहसे तेरा खम ही है । 
यत॒ एवं तस्माद्‌ उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत- | जव कि यह्‌ बात है, इसल्यि हे कौन्तेय ! युद्ध- 
के स्यि निश्चय करके खडाद्ये जा अर्थात्‌ भष 


निश्चयो जेष्यारि तरून्‌ सख्ष्यारि ति श ८ 
जेष्यामि शतच मरिष्यामि वा इति या तो राघ्रभोको जीता यामर दही जगा ेसा 


निथयं कृता इत्यथः ।! ३७॥ निश्चय करके डा हो जा ॥ ३७ ॥ 
-*-:----ॐ-5-8---5-+-- 
तत्र युद्धं खधमं इति एं युध्यमानख । शुद्ध खर्म है" यह मानकर युद्ध करनेवारेके 
उपदेशम्‌ इमं श्णु-- ल्य यह उपदेश है, सुन-- 


संखदुःखे समे छता रछामालभौ जयाजयौ । 


ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्सयसि ॥ २३८ ॥ 
एुलटुःखे समे तुल्ये कवा रागदटेपौ अह्त्वा | घुख-दु.खको समान-तुल्य समश्चकर अर्थात्‌ 
` इति एतत्‌ । तथा मालाम जयाजयौ च समौ ( ) रागन्धेप न करके तथा लमहानिको 
ला ततो युदय शुग्यल पटल । न एवं युधं र जय-पराजयको समान समञ्चकर; उसके वराद 
_ छ त्‌ युद्रके व्यि चेश कर, इस तरह युद्ध करता हआ 
कुषन्‌ पापम्‌ अवाप्ति इति एप उपदशः प्रास- | त्‌ पापको प्राप्त नहीं हयोगा । यह ग्रासङ्धिक 


ङ्कः | ३८ ॥ उपदेश है॥ ३८ ॥ 


कन -~--- 
सोकमोहापनयनाय रोकिको न्यायः | “स्वधर्ममपि चिक्य, इत्यादि शचोकोद्यारा सोक 
-सधर्ममापे चविश्चः इत्याचैः शोकै; उक्तो | ओर ोहको दूर करनेके ल्यि टोकिक न्याय वतलाया 
गया है, परन्तु पारमार्थिक द्टिमे यह वात नही हे । 


न्‌ तु तात्पर्येण । 
ष ९, £ = 
९.९५ १ यों प्रकरण परमाय-दर्रानका है, जो कि पटे 
पर्माथदद्न ए इह अछृत तत्‌ च उक्तम्‌ ( शेक ३० ) तकर कदा गया हे अच रास्रके विपयका 


उपसंहरति शपा तेऽभिहिता इति शास्चयिपय्‌- | तरिमाग दिखलनेके वि "पा तेऽमिदिता उत -छोकः 
विभागप्रदशेनाय दारा उस ( परमाथं-दर्शन ) का उपततंहार करते ह । 


ष्‌ श्रीमद्धगवद्रीता 








इह हि दिते पुनः शाखपिपयविभागे क्योकि य्ह शाख्करे विपयका विभाग दिखटाया 
उपरिष्टात्‌ श्ञानयोगेन सस्यानां कर्मयोगेन | जानेस यह होगा कि अगे चलकट्रानयोगेन सांख्यानां 


योगिनाम्‌ इति निष्ठादरयविपयं शासं सुखं | कमयोगेन योगिनाम्‌ इयादि जौ दो 
( इ व , | वतानेवाद रा है वह सुपूप्रैक समन्नाया जा सकेगा 
मिष्यते भ्रोतारः च बिपयविभागेन सुखं | ओर श्रोतारण भी विपयविमागपू्वत अनायातत ही 


ग्रहीष्यन्ति इति अत आह- उसे ग्रहण कर सक्ेगे । इसय्यि कहते है-- 


एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे विमां श्रणु । 
बु्या युक्तो यया पाथं कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥ 


एपा ते तुभ्यम्‌ अभिहिता उक्ता सांख्ये परफराथ- , मैने तङ्जते सास्य अर्थात्‌ परमार्थ वस्तुकी पहिचान 
च ध के विषयमे यह वुद्धि यानी ज्ञान कह सुनाया | यह ४ 
वस्तुविेकविपये बुद्धिः ज्ञानं साक्षात्‌ शोक- | ज्ञान, संसारके देत जो योक, मोह आदि दोष 
उनकी निच्त्तिका साक्षात्‌ कारण है । 
योगे त॒ तस्रप्तयुपाये निःसङ्गतया इन्द- इक ्ा्तिके उपायरूप योगके विषयमे अर्थात्‌ 
्हाणपूवकय॒ श्रारावनाये कर्मयोगे कमात- आसक्तिरदित होकर सुख दुःख आदि हन्द्रोके व्याग- 
् अ त ध पवा कना | पूरक $राराधनकरे व्यि करम किये जानेवाले करम 
छाने समाधियोगे च इमाम्‌ अनन्तरम्‌ एव | योगकरे विषयमे ओर समापियोगके विषये हस बुद्धि 
उच्यमानां बुद्धि श्ण | को; जो कि अभी अमे कदी जाती है, सुन-- 
तां बुद्धिं स्तौति प्ररोचनार्थम्‌- रुचि वदढानेके ठ्य उस वुद्धिकी रतुति करते है- 
बुद्धया यया योगविषयया युक्तो हे पार्थ| हे अन | जिस योगविपयक वुद्धिसे युक्त 
कर्मबन्धं कमं एव धमाधमयो बन्धः सर्भ॑- | हआ त्‌. धर्माधर्म नामक कर्मरूप घन्धनको दर- 
वन्धः तं प्रहास्यसि ईश्वरप्रसादनिमिततज्ञानप्राप्रः | पासे होनेवाटी ज्ञान-प्रापिद्वारा नाश कर 


मोहादिसंसारदेतुदोषनिषृत्तिकारणम्‌ । 


इति अभिप्रायः ॥ ३९ ॥ डाठेगा | ३९ ॥ 
---"-स््-(व््>~ 
छि च अन्यत्‌-- | इसके सिवा ओर भी सुन-- 


नेहाभिकमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
खल्पमप्यस्य धर्थस्य॒त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 


न इह सोक्षपार्गे कर्मयोगे अभिक्रमनाशः आरम्भका नाम अभिक्रम है, इस ॒कर्मयोगूप 


~ | मोक्षमा्गमे अपयिक्रमका यानी प्रारम्भका कृषि 
अभिक्रमणम्‌ अभिक्रमः प्रारम्भः तख नादो | ^ 1. 
आदिके सद्द नाश नहीं ह्येता | अभिप्राय यह 


न अत्ति यथा कृप्यादे; योगविषये प्रारम्भस्य | कि योगविषयक ॒प्रारम्धका फक अनैकान्तिक 
न अनकान्तिकफरुत्वम्‌ इत्यथः ८ संशययुक्त ) नहीं दै । 


साकरभाष्य अध्यायं २ 








दि चन अपि चिकि्सात्‌ प्रयवायो विदते। 


कित मवति । खल्पम्‌ अपि अस्य योग्‌- 


५७ 


तथा चिकित्सादिकी तरह ( इसमे ) प्रत्यवाय 
८ विपरीत फल ) भी नदीं होता दै । 


तोक्यादहोतादहै ? इस कर्मयोगरूप धर्मका 


धर्मस्य अनुष्टितं त्रायते रक्षति महतः संसार- | योड़-ता भी अनुष्रान ८ साधन ) जन्म-मरण्प 


भयात्‌ जन्ममरणादिलक्षणात्‌ ॥ ४० ॥ 


महान्‌ संसारमयसे रक्षा किया करता है ॥४०॥ 


या द्यं सांख्ये बुद्धिः उक्ता योगे च 
वक्ष्यमाणरक्षणा सा- 


जो यह बुद्धि सास्थके विषयमे कदी गयी है ओर 
जा योगके विषयत अब्र कही जनेवाङी है वह-- 


व्यवसायासिका बुद्धिरेकेह ऊुरुनन्दन । 
बहुशाखा द्यनन्तार्च बुदधयोऽन्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
व्यव्रसायासिका निश्चयस्वभावा एका एव बुद्धिः हे चन्दन ¡ इस कल्याण-मार्गत 


इतरयिपरीतयुद्धिलाखामेदस्य बाधिका सम्य- 


क, ४.४ 


केप्रमाणजनितत्वाद्‌ इह श्रेयोमार्गे हे ऊुरुनन्दन । 
याः पुनः इतरा बुद्धयो यासां शाखमेद- 
प्रचारश्चाद्‌ अनन्तः अपारः अयुपरतः 
संसारो नित्यप्रततो विस्तीर्णो भवति, प्रमाण- 
जनितपिवेकबुद्धिनिमित्तवश्चात्‌ च उपरतासु 
अनन्तभेदबुद्धिपु संसारः अपि उप्रमते । 


ता बुद्धयो बहुशाला बह्मयः शाखा यासां ता 
बहुशाखा बहुभेदा इति एतत्‌। प्रतिश्षाखाभेदेन 
हि अनन्ताः च बुद्धयः, केषाम्‌ अग्यवक्तायिना 


न्यत्रसायातिका-निश्चय खभाव्वारी बुद्धि एक दही 
है, यानी यथाथ प्रमाणजनित दयोनेके कारण अन्य 
विपरीत बुद्धियकि साखा-मेदोकी वाव्क है | 


जो इतर ८ दूसरी ) बुद्धियों है, जिनके चाला- 
भेदके विस्तारसे संसार अनन्त, अपार ओर 
अनुपत होता है अर्थात्‌ निरन्तर अवयन्त विस्तृत 
होता है, उन अनन्त मेदोवाटी वुद्धिर्याका, प्रमाण- 
जनित विव्ेक-बुद्धिके वरते अन्त हो जनेपर 
संस्ारका भी अन्त हयो जाता है| 


परन्तु जो अव्यवक्तायी है, जो प्रमणजनित 
वित्रैक-बुद्धिसे रहित है उनकी वे वुद्धियों वहत 
राला अर्थात्‌ वहत भेदांबाटी ओर प्रति शाखा 


प्रमाणजनितविवेकबुद्धिरदितानम्‌ इत्यर्थः ।४१। | मेदे अनन्त होती हैँ ॥ ४१ ॥ 


--*न +~ । 
येषां व्यवसायाततिका बुद्धिः नास्ति ते--। जिनमें निश्वयालिका बुद्धि नही है वे-- 
यामिमां पुपितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२॥ 


याम्‌, इमा वक्ष्यमाणां एुपिता पुप्पितचरक् 
ह्व शोभमानां श्रूयमाणरपणीयां वाचं वाक्य- 


रक्षणां म्रबदन्ति | 
गीर श० भा < 





इस अनि कदी जानेवारी; पुथित वृध -जेी 
शोभित--पुननेमं ही रमजीय जिस वागीको कदय 
करते है | 


न + ~ ~~ --~-~-~-~---~-----~---~----~--~---~--~------------------- 


ध्‌ ८ 


के, अविपथितः अस्पमेधसः अपिवेकिन 
इत्यर्थ; । वेदवादरता बहू्थवादफलपाधन- 
प्रकाशकेषु वेदवाक्येषु रताः । 

हे पाथ॑ न अन्पतु खर्गप्राप्त्यादिफल- 
साधनेभ्यः कर्मभ्यः असि इति एवं वादिनो 
वदनशीटाः ॥ ४२॥ 


श्रीमद्गवदीता 


कोन कहा करते है ? अज्ञानी अर्थात्‌ अल्प-वुद्धि- 
वे अविवेकी, जो कि वहत अर्थवाद ओर फट- 


साधनींको प्राश करनेवाछे वेदवाक्योमे रत है । 


तथाहेपार्थं| जोरसे भी कहनेवले हैँ कि 
ल्-म्राति आदि फलके साधनरूप कर्मोसे अतिस्कि 
अन्यङ्ुछदहैदही नहीं| ४२॥ 


>+ 4 
ते च- तथा वे-- 
६ £ 
कामात्मानः स्वगपरा जन्मकर्मफलरप्रदाम्‌ । 
क्रियाविरोषबहुलां भोगेशर्यगति प्रति ॥ ४३ ॥ 


कामात्मानः कामस्वमावाः कामपरा इत्यथः | 
खर्मपराः श्छगः परः पुरुषार्थो येषां ते खगंपराः 
स्वगेप्रथाना जन्मकर्मफलप्रदां कर्मणः फलं करम 
फर जन्म॒ एव कमफ जन्मकर्मफएलं तत्‌ 
प्रददाति इति जन्पकमफरप्रदा तां वाचं 
प्रबदन्ति इति अनुषज्यते । 

्रियाविरेषवहख क्रियाणां विद्ेषाः क्रिया- 
विरोषाः ते बहुला यस्यां वाचि तां खगेपलयु- 
पुत्रायां यया वाचा वाहुस्येन प्रकाश्यन्ते । 
मोनौशर्यगतिं प्रति भोगः. च एे्यं च भोग्ये 


तयोः गतिः प्रापिः मोगेशर्थगति; तां प्रति 
साधनभूता ये क्रियाविशेषाः तद्रहुखां तां 


कामात्मा-जिन्ने कामको दी अपना खभाव वर्ना 
ल्या है टसे कामपरायणं ओर खगेको प्रधान मानने 
वाठ यानी खरग ही जिनका परम पुस्षारथं है एसे पुरुष 
जन्मरूप कर्मफर्को देनेवाटी ही बाते किया करते 
है | कर्मके फखका नाम "कर्म॑ फर, है, जन्मल्प कर्म- 
फर (जन्म-कमे-फृट' कहलता है, उसको देनेवाी 
वाणी (जन्म-कर्म-फल-प्रदाः कदी जाती है } रेसी 
वाणी कहा करते है | 

इस प्रकार भोग ओर रेश्र्यकी प्राप्िके च्यिजो 
्रियाओके मेद है वे जिस वाणीमे बहुत हों अर्थात्‌ 
खग, पयु, पुत्र आदि अनेक पदार्थं जिस वाणीस 
अधिकतासे वतखये जते हो, एेसी बहूत-से क्रिया- 
मेदोको वतलनेवा्टी वाणीको वोल्नेवले वे मूढ 


वाचं प्रवदन्तो मूढाः संसारे परिवतेन्ते | बरार संसास्चक्रमे भ्रमण करते दै, यहं 
इति अभिप्रायः ॥ ७३॥ ` अभिप्राय है ॥ ४३॥ 
"वम क््न->-- 
भोगैश्र्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 


व्यवसायात्मिका बुद्धिः 

तेषां च-मोगैधर्यप्रसक्तानां भोगः कतेव्यस्‌ 
देयं च इति भोगेयंयोः एव प्रणयवतां 
तदात्मधूतानां तया क्रियाविरोषवृहुखया वाचा 
अपहतचेतसाम्‌ आच्छादितविवेकप्रज्ञानां 
ग्यवसायालिका सांख्ये योगे कदा बुद्धिः समधौ 


समाघो न विधीयते ॥ ६४ ॥ 


जो भोग ओर रेश्वर्थमे आसक्त है, अर्थात्‌ मोग ओर 
रेशयं दी पुरुषाथ है एसे मानकर उनमे ही जिनका प्रेम 
हो गया है इस प्रकार जो तद्रप हो रहे है, तथा क्रिया- 
मेढोको विस्तारपूवेक वतखनेवाखी उस उपर्युक्त वाणी 
दार जिनका चित्त हर ल्या गया है अर्थात्‌ 
८ जिनकी ) विवेकचुद्धि आच्छदित दहो 
रदी है; उनकी समाधिमे साख्यविषयक या 
योगव्रिषयक्‌ निश्वयालिका दद्धि ( नदीं ठहरती ) । 


क्ांकरभाष्य अध्याय २ धुर, 


मा 





समाधीयते असखिन्‌ पुरुपोपभोगाय सर्वम्‌ इति | रुपके भोगके व्यि जिसमे सव ऊं स्थापित किया 
समाधिः अन्तःकरणं इद्धः रसन्‌ समाधौ | जता दै, उका नाम समि द ॥' इ चमसिकै 

(0, अनुसार समाधि अन्त.करणका नाम है, उसे बुद्धि 
न विधीयते न भवति इत्यथः ॥ ४४ ॥ नहीं ठडरती अर्थात्‌ उत्पनन दी नर्द होती ॥ ४४ ॥ 


~=" रट 





^ 


य एवं विवेकवुद्धिरहिताः तेषां | जो इस प्रकार विविक-बुद्धिसे रहित है, उन 
कामात्मनाम्‌- कामपरायण पुरषोके-- 


्ेरुण्यविषया वेदा निखेगुण्यो भवार्गन । 
निद्धन्दरो नित्यसतचसखो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
त्रेगुण्यविषयाः त्रैगुण्यं संसारे विषयः वेद्‌ ब्रगुण्यविपयक हैँ अर्थात्‌ तीनों गुणोक्रे काय- 
प्रकाशयितन्यो येषां ते वेदाः रेशुण्ययिपयाः खं | रूप संप्ारको ही प्रकाशित करनेवठे है । परन्तु 
तु निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निष्कामो मव इत्यथः । | हे अर्जुन ! त. असंसारी हो-- निष्कामी हो । 


निदन्दः सुखटुःखहेतू सप्रतिपक्षौ पदार्थो | तथा निर्न हो अर्थात्‌ एुख-टुःखके हेतु जो 
ति च्य निमतो निर्न परस्पर-विरोधी ८ युगम ) पदार्थ हैँ उनका नाम इन्द्र 
दन््शब्दवाच्यां ततो निग॑तो निनदो भव । | है, उनसे रहित हो ओर निय ससख हो त 
त्वं निव्यसतस्थः सदा सच्गुणाश्रितो भव । | सदा सच्गुणके अश्रित हो | 

तथा निर्योगक्षेमः अनुपात्तस्य उपादानं योग तथा निर्योगक्षेम हो । अप्रप्त वस्तुको ग्राप्त 
उपात्तस्य रणं क्षेमः, योग्षेम्रथानस्य | केका नाम योग हे ओर प्रात व्क रकषणका 


स इ मो नाम क्षेम है, योगक्षेमको प्रधान माननेवाटेकी 
भेयसि ्रवत्तिः दुष्करा इति अतो निर्योगक्षेमो | कल्याण-म्ग परदृत्ति होनी अत्यन्त कठि है, 
भव । अतः तू योगक्षेमको न चाहनेवाखा दहो | 
आत्मवान्‌ अप्रमत्तः च भव | एष तव उपदेशः तथा आलत्सवान्‌ हो अर्थात्‌ ( अत्म-विपयोमे ) 
प्रमादरहित दहो । तञ खधमानु्रानमे ल्मे हृरके 
स्वधर्मम्‌ अनुतिष्ठतः ॥ ४५॥ च्य यह उपदेश है ॥ ४५ ॥ 


न विलि ० 
सर्वषु वेदोक्तेषु कर्मसु यानि अनन्तानि | सम्पूर्ण वेदोक्त केकरे जो अनन्त फल है, उन 
फरानि तानि न अपेक्ष्यन्ते चेत्‌ किमथ | फलेको यदि को$ न चाहता हो तो वह उन 
तानि ईश्वराय इति अनुष्टीयन्ते इति, उच्यते | कर्मोका अनुष्ठन ई रके छियि क्यो करे “ इपर 
श्ृणु-- कहते है, युन-- 
द ¢ 9 म भ 
यावानर्थ उदपाने सवतःसंप्टतोदके । 


तावान्सर्वेषु वदेयु वाह्यणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 





६० 


यथा लेक्रे दूपतडागा्नेकसिन्‌ उदपाने 
परिच्छिन्नोदके यावत्परिमाणः 
लानपानादिः अर्थः फलं प्रयोजनं स सर्वः 
अर्थ; सर्॑त.सषटृतोदके तावान्‌ एष सम्पद्यते 
तत्र अन्तर्भवति इत्यथः । 

एवं तावान्‌ तावत्परिमाण एव सम्पद्यते स्न 
वि वेदोक्तेषु कर्मसु यः अर्थो यत्‌ कमेफलम्‌ । 
तः अर्थौ त्रहणल संन्यासिनः परमाथेतच्ं 
वजातो यः अर्थो विज्ञानं सवेतःसंप्ठतोद- 
कुानीयं तसखिन्‌ तावान्‌ एव सम्पद्यते तत्र 
एव्‌ अन्तर्भवति इत्यथः । 


नर्व तदभिसमेति यक्किच्च प्रजाः साधु कुर्वन्ति 





यावान्‌ 


यस्तद्वेद यतत केदः (द्य ० ४।१। ४ ) इति श्रुतेः । 
“त्वं कर्मायिलम्‌ः इति च वक्ष्यति । 

तसात्‌ पराग्‌ ज्ञाननिष्टाधिकारप्रपेः कमणि 
अधिकृतेन दूषतडागाचर्थखानीयम्‌ अपि कमं 
कर्तव्यम्‌ ॥ ४६ । 





श्रीमह्गवद्रीता 
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जैसे जगत्‌ कूप, ताखव आदि अनेक छोटे- 
छोटे जलरार्थोमे जितना खान-पान आदि प्रयोजन 
सिद्ध होता है, वह सव प्रयोजन सव ओते पिणं 
महान्‌ जलाशयमे उतने ही पसमिणमें ( अनायप्त ) 
सिद्ध हो जाता है । अर्थात्‌ उसमे उनका 
अन्तभाव है | 


इसी तरह सम्पूरणं वेदोमि यांनी वेदोक्त कमपि 
जो प्रयोजन सिद्ध ह्येता है अर्थात्‌ जो दुख उन 
वर्मोक्रा फल मिलता है, बह समस्त प्रयोजन 
प्रमार्थ-तखको जाननेवले ब्राह्मणका यानी 
संन्धासीका जो सव ओरसे पयिपू्णं महान्‌ जखराध- 
स्थानीय विज्ञान आनन्दरूप फठ है, उसमे उतने 
ही परिमिणमे ( अनायास ) सिद्ध हयो जाता है । 
अर्थात्‌ उसमे उसका अन्तर्भाव है । 


रुतिमे भी कहा है कि--“जिसको वह ( रैक ) 
जानता है उस (परह्य ) को जो भी कोई जानता 
ह, वह्‌ उन सवके फर्को पा जता दहे कि जो कुछ 
प्रजा अच्छा कार्य करती है 1" अगे गीतामे भी कर्दमे 
कि सम्पूर्ण करम जञानम समा हो जाते ह "इत्यादि । 


सुतरां यथपि कूप, ताखात्र॒ आदि चछेटे 
जलाङयोकी भोति कर्म अल्प फर देनेवले है तो 
भी ज्ञाननिष्ठाका अधिकार मिनेसे पहले-पहे 
कर्माधिकारीको कर्म करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 





न्या न 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा 


मा कर्मफलहेवुूमी 


कर्मणि एव अभिकारो न ज्ञाननिष्टायां ते तव । 
तत्र्‌ च कम कुवत मा फलेषु अधिकारः अस्तु 
कमष्टख्दष्णा मा ष कदाचन कस्यांचिद्‌ 
अपि अवखायाम्‌ इत्यथ; । 


यदा कर्मफ ठष्णा ते स्यात्‌ तदा कर्म- 


फ्रप्रा्नेः हेतुः स्याः, एवं मा कर्मफल्देतु. भू. । 


फटेषु कदाचन । 
ते सङ्खीऽस्त्वक्मणि ॥ ४७ ॥ 

तेरा कर्मे ही अधिकार है, ज्ञाननिष्ठां नदीं । 
वह्यं ( कर्ममर्भमे ) कर्मं करते इए तेरा फर्क 
कमी अधिकार न हो; अर्थात्‌ तुद किसी भी 
अवस्थामे कर्मफर्की इच्छा नहीं होनी चाहिये । 


यदि कर्मफले तेपी तृष्णा ह्यमी तो ठ्‌ करम 


फट-प्रापिक्ा कारण होगा । अतः इस प्रकार कर्म- 
फर-प्रा्तिका कारण तू. मत वन | 


शकरभाष्य अध्याय २ 





यदा हि कर्मफरतष्णाप्रधुक्तः कमणि 


६९१ 


क्योक्रि जव मनुष्य कर्म-फरकी कामना 


प्रैते तदा क्म॑फरुष एव जन्मनो हेतुः | प्रेस होकर कर्मे प्रवृत्त होता है तव वह कर्म- 


भवेत्‌ । 

यदि कर्मफलं न इष्यते किं कर्मणा दुःख- 
रूपेण इति माते तव सङ्गः अस्तु अकर्मणि 
अकरणे प्रीतिः मा भूत्‌ ॥ ४७॥ 


फलरूप पुनर्जन्मका दतु वन दी जाता है | 


ध्यदि कर्म-फट्की इच्छा न करे तो दु.खर्ूप 
कर्म करनेकी क्या आवस्यकता दहै “ इस प्रकार 
कर्म न करनेमे भी तेरी आसक्ति-प्रीति नदीं द्योनी 


चाहिये ॥ ४७॥ 


~~ ट लन "~ 


यदि कर्मफरप्रयुक्तेन न कतंव्यं कमं कथं 


तषि कतन्यम्‌ इति उच्यते-- 


यदि कर्म-फर्से प्रेरित होकर कर्मं नदीं करने 
चहिये तो फिर किंस प्रकार करने चाहिये 2 इपर 


कहते है-- 


योगश्चः छुर्‌ कमीणि सङ्खं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिख्यसिस्योः समो भूवा समत्वं योग उच्यते ॥ ६८ ॥ 


योगः सन्‌ कुह कर्माणि कबं ईर 
तत्र अपि. ईय मे तुष्यतु इति सङ्गं सपक्छा 
धनंजय | 

फरतृष्णारूल्येन क्रियमाणे कर्मणि सचच- 
श्द्धिजा ज्ञानप्राक्िटक्षणा सिद्धिः तद्धिपयैयजा 
असिद्धिः तयोः सिद्धयसिद्धयोः अपि समः तुल्यो 
भूत्वा कुरु कर्माणि । 

कः असौ योगो यत्रखः दुरु इति युक्तम्‌ इदम्‌ 


एव तत्‌ सिद्धयसिद्धयो ¦ समलं योग उच्यते | ४८॥ 


[1 


यत्‌ पुन; समत्वबुद्धियुक्तय्‌ ईश्वराराधनथं 


कमं एतखात्‌ कर्मणः । 
दूरेण द्यवरं कर्मं 
बुद्ध शरणमन्विच्छ 





हे धनंजय | योगप्रे लित होकर केवर ईश्वरे 
च्य फर्म कर्‌ । उनमे भी शखर सुञ्ञपर प्रसन हो | 
इस आशाह्प आसक्तिको भी छोडकर कर्‌ । 


फठतृष्णारहित पुस्पद्यारा कर्म किये जानेपर 
अन्त.करणकी श्ुद्धिसे उसन दोनेवारी ज्ञान-प्रपि 
तो सिद्धि है ओर उप्तसे विपरीत ( ज्ञान-प्रा्तिकान 
होना ) असिद्धि है, रषी सिद्धि ओर असिष्ठिमे भी 
सम होकर अर्थात्‌ दोनोको तुल्य समञ्चकर कर्मं कर । 


वह॒ कौन-पा योग दहै; तिसमे सित होकर 
क्म करनेके च्यि कहा है? यद्दी जो सिद्धि ओर 
असिद्धिमे समत्र है, इसीको योग कहते है | ४८॥ 


जो समल्-वुद्धिसे ईखराराधनार्थं॒क्िये जने- 
वटे कर्म॒हैः उनकी अवेक्षा ( सकाम कर्म निकृष्ट 


है, यह दिखलते हैँ )-- 


बुदियोगादनंजय । 
करुपणाः फखहेतवः ॥ ४९ ॥ 


६२ 


श्रीमद गवद्रीता 


----------------- पवपव 


चव्य 
दरेण अतिविरेण हि अवरं निदष्टं कमं 
फलाथिना क्रियमाणं उद्धियोगात्‌, समत्यबुद्धि- 


ुक्तात्‌ क्णो जन्ममरणादिदेत्वाद्‌ पर्नजव । 

यत एवं ोगविषयायां बुद्धौ तत्परिपाकजायां 
त सांस्यबुद्धौ शरणम्‌ आश्रयम्‌ अभयप्रा्ि 
कारणम्‌ अन्विच्छ ्ार्थयख परमाथेजञानक्षरणो 
भव इत्यथे; । 

यतः अवरं कर्मं इबोणाः कृपणा 
फलदेतवः फरुत्ष्णाप्रयुक्ताः सन्तः श्यो वा 
एतदक्षरं गार््विरिलास्माह्ठोकखैति स कपण" 
(च०२।८।१० ) इति श्रुतेः 1 ४९ ॥ 





हे धनंजय | बुद्धियोगकी अपेक्षा, अथात्‌ समवबुद्धि- 
ते युक्त होकर किये जानेवलि कर्मोकी अपेक्षाः वार्म॑पठ 
चाहनेवलि सकामी मनुप्योदारा किये हृएु कम, जन्म- 
मरण आदिक हेतु होनेके कारण अव्यन्त ही निक है | 
इसल्यि तू योगविषयक बुद्धिमे, या उसके 
परिपाकसे उन्न होनेवाटी सांख्यवुद्धिमे, शरण-- 
आश्रय अर्थात्‌ अभयप्रकषिके हैतुको पानेकी इच्छा 
कर्‌ | अभिप्राय यह कि परमार्थं ज्ञानकी शरणमे जा। 
क्योकि फठ्वृष्णासे प्रेरित होकर सकाम कप 
करनेवलि कृपण है-दीन है । श्रतिमे भी कहा है- 
दे गार्मी | जो इस्त अक्षर ब्यक न जानकर 
दख छोकसे जाता है वह कपण है" ॥ ४९ ॥ 


-------=2.~ऽख्ट ¬“ ---- 


समत्वघुदधिय॒क्तः सन्‌ खधमेम्‌ अतिष्ठन्‌ 


यत्‌ फलंप्राप्नोति तत्‌ श्रणु-- 


बुद्धियुक्तो जहातीह 


समघ-ुद्धिसे युक्त होकर स्वधर्माचरण करने- 
वाटा पुरुप, जिस फल्को पाता है वह खुन-- 


उने स॒कृतदुष्करते । 


तस्मायोगाय युञ्यस् योगः कर्म॒ कोरालम्‌ ॥ ५० ॥ 


ुद्धि्क्तः समत्वविषथया बुद्धवा युक्तो 
बुद्धियुक्तो जहाति परित्यजति इह असन्‌ 
लोके उमे सुकतदुषकते पुण्यपापे सवशचद्वि- 


्ञानप्रािदारेण यत्‌; 


योगाय युज्यस्व घटख । 


योनो हि कर्म कौशलं खधमीख्येषु कमेखु 
वर्तमानख या सिद्धवसिद्धयोः समत्वबुद्धिः 
$रापितचेतस्तथा तत्‌ कोशं इशरभावः । 
तद्‌ हि कौशं यद्‌ बन्धखमावानि अपि 
क्मीणि समत्वबुद्ध्या खमादाद्‌ निवतन्ते । 


तसात्‌ समत्वबुद्धिथुक्तो भव त्म्‌ ।। ५० ॥। 


समस्ययोगविषयक दुद्धिसे युक्त इ पुरुष, 
अन्तःकरणकी जुद्धिके ओर ज्ञानप्राप्िके दारा 
सुकृत-दुष्छृतको -- पुण्य-पाप॒दोनोको यरी व्याग 
देता है, इसी लोके कर्म-बन्धनसे सुक्त हो जाता 


तस्मात्‌ समस्ववुद्धि- | है । इसल्ि त्‌. समघ्वुद्धिरूप योगकी प्राप्तिके 


| यत कर--चे्टा कर्‌ । 
ज्योकि योग ही तो कमम कुदाक्ता है अर्थीत्‌ 
सधर्मल्प कर्मे ङ्गे इए पुरुषका जो ईशरसमपित- 
ुद्धिसे उत्पन्न हआ, सिद्धि-असिद्धिविपयक समल- 
माव हे, वदी कुराल्ता है । 
यही इसमे कौशल ह कि स्वमावसे दी बन्धन 
करनेवाले जो कर्म है वे भी समल-बद्धिके प्रभावसे 
अपने स्वमाववो छोड देते है, अत. ठ्‌. समल 
बुद्धिस युक्त हौ ॥ ५०॥ 
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यसखात्‌- | क्याकि-- 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्तवा मनीषिणः । 
जन्मवन्धविनिमक्ाः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
कर्मज॑॑फटं त्यक्तया इति . व्यवहितेन । "कर्मनम्‌ इस पटका "फक यक्ता इस अगले 
सम्बन्धः | ॥ पदसे सम्बन्ध है | 
५. [+ ९ (= किक $ [ 
इष्टानिष्टदेदप्रापनिः कमज फर कमेभ्यो जातं | कमेत उवन्न होनेवाटी जो इष्ानिषटदेहय्रापति 
बुद्धियुक्ताः समत्वबुद्धियुक्ता हि यसात्‌ फलं वयक्ता | है वही कर्भज फर कहता है, समल्वबुद्धियुक्त 
परित्यञ्य मर्नप्रिणो ज्ञानिनो भूत्वा जन्मवन्ध- | पुरुप, उस कर्म-फ़र्को छोडकर मनीषी अर्थात्‌ 
वनिता जन्म एव वन्धो जन्मबन्धः, तेन | ज्ञानी होकर जीवित अवस्थामे ही जन्म-बन्धनसे 
बिनिगक्ता जीवन्त एव्‌ जन्पृबन्धविनिषठक्ताः निरुक्त होकर अर्थात्‌ जन्म नामके वन्धनसे दुटकर 
सन्त; पद प्रम विष्णोः मोक्षाख्यं गच्छन्ति | विष्णुक्रे मोक्ष नामक अनामय--सर्योपद्रवरहित 
£ = ( ¢ ~ 
अनामयं सवपिद्रवरहितम्‌ इत्यथः | परमपदको पार्त है। 
अथ वा वु्धियोगादनंजयः इति आरभ्य | अथवा (यो समञ्ञो किं) ष्ुद्धियोग।द्नंजयः 
प्रमाथैदशनरक्षणा एव सरवतः संषठतोदकखा- | इत्‌ छेके चकर क व ) 
९~ र ~ | कम॑योगजनित सच श्ुद्धिसे उव्पन इदं जो सवत.- 
भ्‌ सर द्भ ‡ ५ ¢ [* 
नीया कमयोगजसत्लशुद्विनेनिता ॥ अधः | सुमटुतोदकखानीय परमारथ्ञानरूपा वुद्धि है वही 
दशिता साक्षात्‌ सुकृतदुषडृतप्रह्मणादिहैतुल- | दिललयी गयी है । क्योकि ( यों ) यह वद्धि पुण्य- 
श्रवणात्‌ । ५१ ॥ पापके नामे साक्षात्‌ हितुरूपसे वभत है ॥ ५१ ॥ 








योगालुष्टानजनितक्षचश्द्धिजा बुद्धिः कदा | योगानुषएरानजनित सच्व-ञद्धिते उत्पन्न इई बुद्धि 
प्राप्यते इति उच्यते- कव प्राप्त होती है 2 इसपर कहते है-- 
यदा ते मोहकलिलं बुदिव्य॑तितरिप्यति । 
तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२॥ 
यदा यसिन्काञे ते तच मोहकलिलं मोहात्मकम्‌ जघ तेरी वुद्धि मोहकटिल्को अर्थात्‌ निस 
अविवेकरूपं काप्यं येन आत्मानात्मविवेक- | द्वारा आत्मानात्मके विवेक-विज्ञानवो कलुषित करके 
योधं कटुषीङरत्य विपयं प्रति अन्तःकरणं | अन्त करण विपरयोमे प्रचृत्त किया जाता है उस 
प्रतते तत्‌ तवर उद्धिः व्यतितरिष्यति व्य॒ति- | मोहात्मक अत्रितरेक कालिमाको उल्टद्वन कर जायगी 
क्रमिष्यति शुद्धिमघं आपत्स्यते इत्यथः | अर्यात्‌ जव तेरी बुद्धि व्रत्छुल छुद्र हो जायगी, 
तदा तसिन्काले गन्तासि प्राप्स्यसि रिर्विदं | तव-उस समय त. सुननेयोग्यसे ओर सुने 
इएते वेराग्यको प्राप्त हो जायगा | अर्थात्‌ तत्र तेरे 
ल्ि सुननेयोम्य ओर घुने इर्‌ ( सव व्रिपय ) 
च निष्फडं प्रतिपद्यते इति अभिप्रायः । ५२ ॥ | निप्कक दो जायने, यह अभिग्राव ह ॥ ५२ ॥ 


~~न ज् न जोमे रेन ~ 


वैराग्यं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च तद्‌ श्रोतव्यं श्रुतं 


५४ 


मोहकरङिखास्ययदारेण 


६४ 


रन्धारमपिवेकज- 
¢ [| $ 

प्रज्ञः कदा कम॑योगजं फर परमाथंयोगम्‌ 

अवाप्स्यामि इति चेत्‌ तत्‌ श्ृणु-- 


श्रीमद्वगवद्रीता 
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यदित पृष्ठे कि. मोदरूप मल्नितासे पार 


होकर आमविवेकजन्य बुद्धिको प्राप्त इ मै, 
कर्मयोगके फठ्प परमार्थयोगको ८ ज्ञानको ) कव 
पाञ्गा ? तो पुन- 


्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्ला । 


समाधावचला 
श्रतिविप्रतिपनना अनेकसाध्यसाधनसम्बन्ध- 
प्रकालनश्ुतिभिः श्रवणे; धिप्रतिपन्ना नाना- 
प्रतिपन्ना शरुतिविग्रतिपना पििप्ना सती ते 
तव बुद्धिः यदा थिन्काले सास्ति खिरीमूता 
भविष्यति निश्चला विक्षेपचलनवजिता सती 
समाधौ समाधीयते चित्तम्‌ अखिन्‌ इति समाधिः 
आत्मा तसिन्‌ आत्सनि इति एतत्‌ | अचखा 
तत्रापि विकस्पवर्जिता इति एतत्‌ । बुद्धिः 
अन्तःकरणम्‌ , 
तदा तसिन्काले योगम्‌. अवाप्स्यसि विवेकग्रज्ञां 
समाधिं प्राप्यसि ।॥ ५३ ॥ 


सुद्धिस्तदा 


योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 
अनेक साध्य, साधन ओर उनका सम्बन्ध 
वतखनेवाटी श्रुतियोसे विप्रतिपन्न अर्थात्‌ नाना 
भावोको प्राप्त इई-- विक्षिप्त इई तेरी बुद्धि जव 
समाधिम यानी जिसपर चित्तका समाधान किया 
जाय वह समाधि है, इस ग्युत्पत्तिसे आत्माका नम 
समाधि है, उसमे अचरु ओर द्द खिर दयो 
जायगी--यानी विक्षेपूप चल्नसे ओर विकल्पसे 
रहित होकर स्थिर हो जायगी; 

तव तू योगको प्राप्त होगा अर्थात्‌ विवेकजनित 
बुद्धिरूप समाधिनिष्ठाको पवेगा ॥ ५२ ॥ 


~~~ द<००---~-~ 


प्र्षवीजं प्रतिरुभ्य अन उवाच छव्ध्‌- 


समाधिग्रज्ञस्य रक्षणदुत्छया- 
थितप्रज्ञसयय का भाषा 


प्रश्रके कारणको पाकर, समार्धिप्रज्ञको प्राप्त 
इए पुरुपके खक्षण जाननेकी इच्छसे अञ्जन बोल- 


समाधिखस्य केव | 


शितधीः किं प्रभाषेत किमासीत वजेत किम्‌ ॥ ५४॥ 


सिता प्रतिष्टिता अहम्‌ अखि परं ब्रह्म इति 


ग्रज्ञा यस्थ स खितप्रज्ञः तस्य का भाषाक 


भाषणं वचनं कथर्‌ असो परैः भाष्यते समा- 


धिस्थस्य समाधौ द्ितस्य केशव । 


स्थितधीः ख्ितम्रज्ञः खयं वा किं प्रभषेत | 
किमू आसीत व्रजेत किम्‌ | आसनं व्रजनं वा 


तस्य कथम्‌ इत्यथे; । 
सितग्रज्ञस्य लक्षणम्‌ अनेन 
पृच्छति ॥ ५४ ॥। 


शोकेन 


जिसकी वुद्धि इस प्रकारं प्रतिष्ठित हो गयी है 
कि भै परत्रह्म परमात्मा ही ईह, वह सितप्रज्न है | 
हे केराव । रेसे समापिमे सित इए धितप्रह 
पुरुषी क्या भाषा होती है 2 यानी वह अन्य 
पुस्पोद्रारा किस प्रकार-किन छक्षणोंसे वतलया 
जाता है ? 

तथा वह धित प्रज्ञ पुरूष खयं किपस तरह बोढता 
है 2 कैसे वैवता है ओर वैते चठ्ता है ? अर्थात्‌ 
उसका वैठना, चट्ना किंस तरहका होता है 

इस प्रकार इस श्चोकसे अर्जुन खितप्रज्ञ पुरुषके 
उक्षण पूता है ॥ ५४ ॥ 


-~-*-2->-5-ड-^-*+- 





सांकरभाष्य अध्याय २ 





यो हि आदित एव संम्यख कर्माणि ज्ञान- | 


योगनिष्टठायां प्रवृत्तो यः च कर्मयोगेन, तयोः 
धथितप्रज्ञखय श्रजहातिः इति आरभ्य अध्याय- 
प्रिसमा्रिपयन्तं खितग्रजञरक्षणं साधनं च 
उपदिश्यते । 

सर्वत्र एव हि अध्यासन्नास्चे कृता्थरक्षणानि 


यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते 











. ६५ 





^~ = -------<<----<------------ ~= ~-^+^~ 


जो पल्ेसे ही कर्मोको व्यागकर ज्ञाननिषएठामे 


क, 71१1111 


सित है ओर जो कर्मयोगते ८ ज्ञाननिष्ठाको प्रप्त 
हआ है ) उन दोनो प्रकारके सथिनग्रज्ञेके लक्षण 
ओर साधन श्रजहाति' इत्यादि शकसे लेकर 


अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त कहे जाते है । 
अध्यत्मशाख्मे समी जगह कृनार्थं पुरूषके जो 


लक्षण होते है) वे ही यत्तद्रारा साध्य होनेके कारण 


८ दूसरोके स्यि ) साधनरूपसे उपदेश किये जातं 


यत्तसाध्यत्वात्‌ । यानि यतसाध्यानि साधनानि | है | जो यत्रताध्य साधन होते है वे दी ८ सिद्ध 


छक्षणानि च भवन्ति तानि। 
श्रीमगवादुवाच-- 


पुरुपके खाभाविक ) लक्षण ह्येते है | 
श्रीभगवान्‌ बोटे-- 


प्रजहाति यदा कामान्तवीन्पाथं मनोगतान्‌ । 


आत्मन्येवात्मना तटः 


प्रजहाति प्रकषण जहाति परित्यजति यदा 
यखि्काले सवान्‌ समस्तान्‌ कामान.इच्छामेदान्‌ । 


हे पाथ मनोगतान्‌ मनसि प्रविष्टान्‌ हदि प्रविष्टाच्‌।. 


सवकामपरिस्यागे तष्टिकारणाभावात्‌ 


शरीरधारणनिमित्तसेपे च सति उन्मत्तप्रमत्तय 


इव प्रवृत्तिः प्राप्रा इति अत उच्यते-- 

आत्मनि एव प्रत्यगार्पखरूपे एष आत्मना 
स्वेन एव बाद्यलामनिरपेक्ष; तटः परमार्थदर्शना- 
मृतरसठाभेन अन्याद्‌ अलग्रत्ययवान्‌ 
सितप्रज्ञः चिता प्रतिष्ठिता आलानात्म- 
विचेकजा प्रज्ञा यश स॒ धितपरकञो विद्वान्‌ तदा 
उच्यते | 


त्यक्तपुत्रवित्तरोकेषणः संन्यासी आत्माराम 


आत्मक्रीडः सितप्रजञ इत्यर्थः | ५५।। 


यितप्रजञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 
हे पाथं जव मनुष्य मनमे सित-हदयमे प्रविष्ट 


सम्पूर्णं कामनार्ओको-सारे इच्छ-मर्दोको भटी प्रकार 
त्याग देता है- छोड़ देता है । 


सारी कामनाओका त्याग कर देनेपर तृष्टिके 
कारणोका अभाव हो जाता है ओर शरीरधारणका हैतं 
जो प्रारव्प है, उसका अमाव होता नही, अतः रारीर- 
स्थितिके लिये उस मनुष्यकी उन्मत्त-परे पागख्के सद्या 
मरघृत्ति होगी, रेसी शंका प्राप्त होनेपर कहते है-- 


तब वह अपने अन्तरत्मस्वल्पमे ही किसी वाद्य 
लमकी अपेक्षा न रखकर अपने आप सन्तुष्ट रहनेवाल 
अर्थात्‌ परमा्ंदसैनरूपम अग्रतरस-खभसे वप्त, अन्य 
सव अनास्मपदार्येपि अछ्बुद्धिवाटा वृष्णारहित पुरूप 
शित प्रज्ञ कटाता है अर्थात्‌ जिसकी आत्म-अनात्मके 
विवेकसे उत्पन्न हई घुद्धि स्थित ह्ये गयी है, वह सित- 
प्रज्ञ यानी ज्ञानी कहा जाता है | 

अभिप्राय यह कि पुत्र, धन ओर ठोभकी समस्त 
तृष्णाओंको त्याग देनेवाख संन्यासी ही आत्माराम, 
आत्मक्रीड ओर स्थितप्रज्ञ है ॥ ५५ ॥ 





गी° शां० भार <~ 


६६ श्रीमद्कगवद्रीता 





कि च-- | तया-- 
दुःखेष्वनुद्धिभ्ममनाः सुखेषु विगतसपरहः । 
वीतरागभयक्रोधः सितधीस॑निरुच्यते ॥ ५६ ॥ 


दुःखेषु आध्यात्मिकादिषु प्राप्तेषु न उद्विग्रं | जाध्यासिक आदि तीनों प्रकारके दुःखकि प्राप्त 
न प्रक्चभितं दुःखप्राप्तौ मनो यस्य सः अयम | होनेमे जिसका मन उदि नदीं होता अर्थात्‌ क्ुमित 
अनुद्िग्रमनाः । नहीं होता उसे 'अनुद्धि्ममनाः कहते हैँ | 
तथा खेषु प्राप्तेषु विगता स्प्रहा तृष्णा | तथा ४९ 1 , जिसकी  सदा-ठणा 
भिः शच नि अदु नष्ट दहो गयी है अथात्‌ इधन डाख्नेसे जैसे अम्र 
यस्य न अभर इव इन्यनाद्याधाने सुखानि अलु- बढती है वैपे ही छुखके साथ-साथ जिक्षकी खटसा 
विवर्धते स॒ विगतस्पृहः । नही बढती, वह "विगतस्पहः कहता है | 
वीतरगमयक्रोधो राग; च भयं च क्रोधः च | एवं आसक्ति, भय ओर क्रोध जिसके नष्ट हो गये 
चीता विगता यखात्‌ स वीतरागभयक्रोधः, | है वह शवीतरागभयक्रोध' कहता दै, देसे गुणोसे 
सितधीः खितग्रज्ञो सनिः संन्यासी तदा | शुक्त जव कोई हो जाता है तवर वह्‌ स्थितधी यानी 
उच्यते | ५६॥ | सितप्रजञ ओर सुनि यानी सन्यासी कहकाता दै ॥५६॥ 





किच- | तथा-- 
यः सर्बतरानभिश्ेहस्तत्तसाप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 
यो भनि; सर्वत्र देहजीवितादिषु अपि| जो सुनि सत्र अर्थात्‌ शरीर, जीवन आदितकमे 
अनभिस्नेहः अभिस्नेहवजितः तत्त्प्राप्य श्युमाद्यमं | मी स्नेहसे रहित हो चुका है तथा उन-उन श्म 
तत्‌ तत्‌ शभम्‌ अश्युभं वा रञ्ध्या न अभिनन्दति न | या अञ्यमको पाकर न प्रसव दौता दै ओर न देष 
दष्ट शुभं प्राप्य न तुष्यति न हष्यति अश्ुमं | दी कपएता है अर्यात्‌ ज्ुभको पाकर प्रसन्न नहीं होता 





च प्राप्य न देषटि इत्यथः । ओर अश्चुभको पाकर उससे द्वेष नद्धं करता | 
तस्व एवं दर्षविषादव्ितस्य विवेकजा प्रज्ञा [ जो इस प्रकार हषं-विषादसे रहित हौ चुका दै 
प्रतिष्ठिता मवति \\ ५७1 उसकी विवेकजनित बुद्धि प्रतिष्ठित होती है ॥५५७॥ 
पि च- | तथा-- 


यदा संहरते चायं कर्मोऽङ्गानीव सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्दरियार्थभ्यस्तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 
यदा संहरते सम्यग्‌ उपसंहरते च अयं | जव यह ज्ञाननिषठामे सित हुआ संन्यासी कल्ुएके 
ज्ञाननिष्ठायां प्रवृत्तो यतिः कूमः अङ्गानि इव अद्ोकी मति अर्यात्‌ जैसे कछुआ भयके कारण सब 
सर्वशो यथा सर्मा भयात्‌ खानि अङ्ानि उपसंह- ओरसे अपने अङ्खोको संदुचित कर छता है, उसी तरह 
रति सर्वत एं ज्ञाननिष्ठ इन्द्रियाणि इन्दियार्थम्यः | सम्पू विषयोसे सव ओरसे इन्दियोको खींच छता है- 
स्दविषयेभ्य उपहरते । तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता | भटीमोंति रोक छेता है तव उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती 
इति उक्ताथं वाक्यम्‌ ॥ ५८ ॥ है ] इस वाक्यका अर्थ पहले कहा इञ है ॥ ५८ ॥ 
~ कि ककु 





राकरभाष्य 
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तत्र॒ विषयान्‌ अनाहरत आतुरस अपि 
इन्द्रियाणि निवत्ते कूमीङ्गानि छ संहियन्ते 
न तु तदिषयो रागः, स कथं संहियते, इति 
उच्यते-- 
विषया विनिवतंन्ते 
रसवजं रसोऽप्यस्य 
यद्यपि विषयोपरकषितानि विषयक्ञब्दबा- 
च्यानि इन्द्रियाणि अथ वा विषया एव्‌ निराहारस्य 
अनाहियमाणविषयसख कष्टैः तपसि सितस्य 
मूखंस्य अपि विनिवर्तन्ते देहिनो देहवतः, रसवनं 
रसो रागो विषयेषु यः तं वज॑यिखा | 
रसशब्दो रगे प्रसिद्धः शवरसेन अत्त 
रतको रसनः" इत्यादिदशंनात्‌ । 
सः अपि रसो रञ्जनरूपः सक्षम; अस्य यतेः 
परं परमाथेन ्रह् दष्टा उपलभ्य अहम्‌ एव 
तद्‌ इति वत॑मानख निवर्तते निर्बीजं पिषय- 
विज्ञानं संपदयते इत्यथः | 
न असति सम्य्ददोने रसस्य उच्छेदः, 


तसात्‌ सम्यण्दश्यनास्मिकायाः प्रज्ञाया 
स्थेयं कतेन्यम्‌ इति अभिप्रायः ।। ५९ ॥ 








विषर्योको ग्रहण न करनेवाले रोगी मनुप्यकी 
भी इन्द्रियों तो विष्योँसे हट जाती है, यनी 
कषुएके अद्गोकी मोति संकुचित हो जाती है, पल्तु 
विषयसम्बन्धी राग ८ आसक्ति ) न्ट नदीं ह्येता | 
उसका नादा वैसे होता दै 2 सो कहते है-- 
निराहारस्य देहिनः । 
परं ॑दृष्रा निवतंते॥ ५९॥ 

यद्यपि विषयोको ग्रहण न करनेवारे, ककर तप- 
मे सितः देहामिमानी अज्ञानी पुरुषकी मी, विषय- 
दाब्दवाच्य इन्द्रिया अथवा केवर शब्दादि विषय 
तो निवृत्त हो जति है परन्तु उन विपयोमे रहनेवाख 
जो रस अर्थात्‌ आसक्ति है उसको छोडकर निचरृत्त 


होते है, अर्थात्‌ उनमे रहनेवाटी आसक्ति निदत्त 
नी होती 


रस-शब्द राग ८ आसक्ति ) का वाचक प्रसिद्ध है, 
क्योकि “स्वरसेन प्रदत्ते रसिको रसक्ञः" इत्यादि 
वाक्य देखे जाते है । 


वह रागातक सुषम आसक्ति भी इस यतिकी 
परमार्थतचरूप ब्रह्मका प्रत्यक्ष दर्शन होनेपर 
निवृत्त हो जाती है, अर्थात्‌ धमै ही वह ब्रह्रह 
इस प्रकारका भाव दढ हो जानेपर उसका विषय- 
विज्ञान निर्बीज हो जाता है| 

अभिप्राय यह कि यथार्थं ज्ञान इंए बिना रागका 
मूलेच्छेद नहीं होता, अतः यथार्थं ज्ञानरूप बुद्धिकी 
सिरता कर ठेनी चाहिये ॥ ५९ ॥ 


-- -* शिक ककर्यट- + 


सम्यग्ददनलक्षणपरज्ञास्थेरयं चिकीर्षता आदौ 

इन्द्रियाणि खवरो स्थापयितव्यानि यसत्‌ 
तदनवस्थापने दोपम्‌ आह-- 

यततो द्यपि कोन्तेय 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि 


यथार्थं॑ज्ञानरूप वुद्धिकी सिरता चाहनेवाले 
पुरुषोको पहले इन्दरियोको अपने वमे कर्‌ ठेना 
चाहिये । क्योकि उनको वदामे न करनेते दोष 
वतलखते है-- 


पुरुषस्य विपश्चितः । 
हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६० ॥ 


& ८ श्रीमद्धगवद्रीता 











यततः प्रयतनं ङतः अपि हि यात्‌ कौन्तेय | हे कौन्तेय | जिससे किं प्रयत्न करनेवाले विचार- 
पुरुषस्य विपश्चितो मेधाविनः अपि इति व्यवहि- | रील-युद्धिमान्‌ पुरुपकी भी प्रमथनसील इन्दियौ, 
तेन सम्बन्ध; । इन्द्रियाणि प्रमाथीनि प्रमथन- | उस विषयाभिमुख इए पुरपको क्षुव्य कर देती दै 
दरीलानि विषयाभिथुखं हि पुरूपं विक्षोभयन्ति | व्याकु कर देती है ओर व्याकुल करके, (उस ) 
आङ्कलीक्र्वन्ति । आङ्कलीकस्य च हरन्ति प्रसमं | केवर प्रकाशको ही देखनेवाटे विद्वानूके किक- 
प्रसद्य प्रकाशम्‌ एव प्रयतो विवेकयि्ञानयुक्त | विक्ञानयुक्त मनको ८ भी ) बवलात्कारसे विचङित 


मनः |६०॥ कर देती है ॥ ६० ॥ 
----<= ~~~ ट ~- 
यतः तसात्‌-- | जव कि यह वात है, इसव्ि- 


तानि स्बीणि संयभ्य युक्त आसीत मत्परः । 
वरो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य भ्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१॥ 
तानि सर्वणि संयम्य संयमनं वशीकरणं | उन सव इन्दरियोको रोककर यानी वमे करके 
ओर युक्त-समाहितचित्त हो मेरे परायण होकर 
बैठना चहिये । अर्थात्‌ सनका अन्तरासाख्प मै 
वाढव ही जिसका ससे पर ह, वह मत्पर है, 
इस प्रकार युञ्चसे अपनेको अभिन्न माननेवास होकर 
न अन्य; अहं ताद्‌ इति आसीत इत्यथः । | बैठना चाहिये । 
एवम्‌ आसीनस्य यते; वो हि यस्य इन्द्रियाणि | क्योकि इस प्रकार वेठनेवाले जिस यतिकी 
इन्द्रियां अम्यास-वलसे ( उसके ) वमे हैँ उसकी 
वर्तन्ते अभ्यास्ररात्‌ तस्य प्रन प्रतिष्ठिता ||६१। | प्रज्ञ प्रतिष्ठित है ॥ ६१ ॥ 


कुत्वा युक्तः समाहितः सन्‌ आसीत मपरः अहं 





वासुदेवः सर्वप्रत्यगात्मा परो यस्य स भरर 


अथ इदानीं परासिविष्यतः स्थानथ॑मूलम्‌ इतना कहनेके उपरान्त अव यह पतनामिमुल 
इदम्‌ उच्यते-- पुरषके समस्त अनर्थोका कारण बतलाया जाता है-- 


ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गातसंजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 


ष्यायतः चिन्तयतो विषयान्‌ शब्दादि विषय- , विषयोका ष्यान-चिन्तन करनेवाछे पुरुषकी 
विशेषान्‌ आलोचयतः पुंसः पुरुषस्य सङ्ग | अर्थात शब्दादि विषर्थोकी वारवरार आढोचना 
आसक्तिः प्रीतिः तेषु विषयेषु उपजायते ] | करनेवारे पुरुपकी उन विषर्योमे भासक्ति-प्रीति उदन 
सङ्गात्‌ प्रीतेः संजायते सयुत्प्यते कामः | हो जाती है । आसक्तिंसे कामना-तृष्णा उन होती 
तृष्णा । कामात्‌ इुतधित्‌ प्रतिहतात्‌ क्रोधः है । कामसे अर्थात्‌ क्रिंसी भी कारणतश्च रकी गयी 
अभिजायते | ६२ ॥ हई स्न्छसे क्रोध उन्न होता है ॥ ६२ ॥ 


----* ~+>5&-7+~-~ 
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करोधाद्ववति संमोहः संमोहल्स्पतिविभ्रमः । 
स्प्रतिर्थंशाद्‌बुदिनाशो बुदिनाशालस्मणद्रयति ॥ ६३ ॥ 
्रोधाद्‌ भवति संमोहः अविवेकः कार्याका्य- | कोस संमोह अर्थात्‌ कर्तव्य-अकर्तम्य-विपयक 
विष्यः | हद्धो हि संमूढः सन्‌ गुरुम्‌ अपि | अविवक उप्पल होता है, करोकि क्रोधी म्य मोहित 
आकरोति । | होकर गुरुको (वडेको ) भी गाखी दे दिया करता है । 
संमोहात्‌ स्प्तिविभ्रमः शचाच्चाचार्योपदेश्चाहित- | मोहसे तिका विभ्रम होता है अर्थात्‌ शाल 
संस्कारजनितायाः स्मरतेः खाद्‌ विभ्रमो भ्रः, 9 व र ह ( 
समृत्युत्पत्तिनिमित्तप्राप्ी अनुत्पत्तिः । | निमित्त प्राप्त होनेपर वह प्रकट नदीं होती । 
ततः स्परतिभरंशाद्‌ बुद्धेः नाशः । कार्याकार्थ- | इस प्रकार स्एृतिविभ्रम होनेसे बुद्धिका नाश्च हो 
विषययिवेकायोग्यता अन्तःकरणसय बद्धे | जाता है | अन्तःकरणमे कार्य-अकायं-विंपयक पिवेचन- 
नाश्च उच्यते । | की योग्यताका न रहना, बुद्धिका नाच कहा जाता है| 
यद्धिनाात्‌ प्रणयति । तावत्‌ एव हि पुरुषो | सद्धिका नाच होनेसे (यह मनुष्य ) न्ट हो जाता 
है, क्योकि वह तवतक ही मनुष्य है जवतक उसका 
यावद्‌ अन्तःकरणं तदीयं कार्याकार्थविषय- | अन्तःकरण का्य-अकार्यके विवेचनमे समर्थं है, रेसी 
योग्येता न रहनेपर मनुष्य नष््राय ८ गृतकके 
पिवेकयोग्यं तदयोग्यतवे नष्ट एव पुरुषो भवति । | बरावर ही ) हो जाता है । 


अतः तस्य अन्तःकरणस्य बुद्धेः नाशात्‌ | अतः उस अन्तःकरणकी ( विवेक-शक्तिरूप ) 
- लुद्धिका नारा होनेसे पुरपका ना हो जाता है | 





॥ इस कथनसे यह अभिप्राय है कि वह मुप्य 
प्रणर्यति पुरुषाथायोग्यो भवति इत्यथः | ६२ ॥ | पुरुपार्थके अयोग्य हो जाता है ॥ ६३ ॥ 


सर्वान्थ॑स्य मूलम्‌ उक्तं विषयाभिष्यानम्‌ | विषयोके चिन्तनको सव अनर्थोका मूक बतलाया 
अथ इदानीं मोक्षकारणम्‌ इदम्‌ उच्यते-- । गया । अव यह मोक्षका साधन बतराया जाता है- 





रागद्ेषविथुक्तेसतु विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ । 
आत्मवद्यैविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 
रण्टेषवियुक्तैः रागथ देषश्च॒रागद्रेपो | आसक्ति ओर देषो राग-देष कहते है, इन 


तस्पुरःसरा हि इन्द्रियाणां प्रवरत्तिः खामाविकी । | दोनोको लेकर दी इन्दियोकी खामाविक प्रइत्ति हुआ 
तत्र यो युयुक्च; मवति स ताभ्यां बिगूक्तैः | करती है । परन्तु जो सुप्र होता है वह खाधीन 
श्रोत्रादिभिः इन्दरयेः विषयान्‌ अ्रजंनीयान्‌ चरन्‌ | अन्तःकरणवाटा अर्थात्‌ जिसका अन्त करण उच्छा- 
उपरममान आत्मव्दयैः आत्मनो वरयानि | उपार वशम है, ेसा पुरुष राग-देपतरे रहित ओर 
बशीभूतानि तैः आस्पवश्येः वियेयातमा इच्छातो | अपने वशे की हई शरोत्राटि इन्द्द्र अनिवार्य 
विधेय आमा अन्तःकरणं यस्य सः; अयं प्रसादम्‌ | विंपयोको प्रहण करता हुआ प्रसादको प्रा होता है । 
अधिगच्छति । प्रसाद्‌ प्रसन्नता खास्थ्यम्‌ | ६४}।  प्रसनना ओर लास्थ्यको प्रसाद कहते हैँ ॥ ६४ ॥ 


~=, ~€ ~ 


७ ० | श्रीमह्भगवद्रीता 











प्रसादे सति फ स्यात्‌, इति उच्यते-- | प्रसनता होनेसे क्या होता है £ सो कहते है 
प्रसादे सवदुःखानं हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्रचेतसो यशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५॥ 
प्रसादे सवैटुःखानाम्‌ आध्यासिकादीनां | प्रस्ता प्राप्त होनेपर इस यतिके आध्यासिकादि 
हानिः विनान्न; अस्य यते; उपजायते । तीनों प्रकारके समस्त दुःखीका नारा हो जाता है । 
पिं च प्रसनचेतसः खथान्तःकरणस्य हि| क्योंकि (उस ) प्रसचचित्तवारेकी अर्थात्‌ खस्य 
थखाद्‌ आश्य शीघं बुद्धिः पय॑वतिष्ठते आकाशम्‌ | अन्तःकरणवाले पुरुपकी बुद्धि रीर ही सब ओप्से 
इव परि समन्ताद्‌ अवतिष्ठते आस्मस्वरूपेण | आकारकी भोति स्थिर दहो जाती है--केवल 
एव निश्ची भवति इत्यथं | आत्मरूपसे निश्चल हो जाती है | 
एवं प्रसन्नचेतसः अवधितबुद्धेः कृतकृत्यता | इस वाक्थका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार 
यतः तखाद्‌ रागदेषवियुक्तैः इन्द्रैः शादा- प्रसनचित्त ओर खिरबद्धिवाले पुरुषको ङतङयता 
वरद अर्जने _ | मिलती है, इसख्यि साधक पुरुपको चाहिये कि 
विरुद्धेषु अवजेनीयेषु युक्तः समाचरेद्‌ इति रागदेषसे रहित की हई इन्दरियोदरा शाघ्के 
वाक्याथेः ॥ ६५॥ अविरोधी अनिवार्य विषयोका सेवन करे ॥ ६५ ॥ 


[1 





सा इयं प्रसन्नता स्तूयते- | उस प्रसन्नताकी स्तुति की जाती है-- 


नास्ति वबुदिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कतः उखम्‌ ॥ ६ £ ॥ 
न असि न्‌ विद्यते न मवति इत्यर्थः, बुद्धिः | अयुक्त पुरुपमे अर्थात्‌ जिसका अन्तःकरण 


आत्सखरूपविषया अयुक्तस्य असमाहितान्तः- | समाहित नदी दै, देले घर्मे भातमखरूप- 
विषयक बुद्धि नहीं होती ओर उस अयुक्त पुरुपरमे 
करणस्य । न च अस्ति अयुक्तस्य भावना भावना अर्थात्‌ आप्मन्ञानके स्यि साधनकी 
आत्पज्ञानाभिनिवेशः । तत्परता भी नदीं होती । 

तथा न च अस्ति अमाबयत आस्मज्ञानाभि- | तथा मावना न करनेवाखेको अर्थात्‌ आत्मज्ञान- 
विषयक साधनमे संलयन न होनेवालेको शान्ति 

निवेशम्‌ अकवत शन्तिः उपशमः । अर्थात्‌ उपशमता भी नहीं मिती । 
अशान्तस्य कुतः सुखम्‌, इन्द्रियाणां हि। शान्तिरहित पुरुषको मला सुख कर्हाँ १ क्योकि 
रो निदततिः या तत्‌ विषय-पेवन-सम्बन्धी तृष्णासे जो इन्द्रियोका निवृत्त 
विषयसेवातष्णातो निच्त्तिः या तत्‌ सुखम्‌ न 0 


विषयविषया ठष्णा, दुःखम्‌ एव हि सा | कदापि सुख नही दै, वह तो दुब दही है। 
न दरष्णायां सत्यां सुखस्य गन्धमात्रम्‌ | अभिप्राय यह किं वष्णाके रहते इए तो 
अपि उपपद्यते इत्यर्थः ॥ ६६ ॥ सुखकी गन्धमात्र भी नहीं मिरती ॥ ६६ ॥ 


~^ ट 
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अयुक्तख काद्‌ बुद्धिः न अस्ति इति 
उच्यते- 





७२१ 





अयुक्त पुरुपमे बुद्धि क्यो नद्य होती £ इस पर 
कहते है-- 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽलुविधीयते । 


तदस्य हरति 
इन्द्रियाणां हि यखात्‌ चरतं खखविपयेषु 


प्रवर्तमानानां यद्‌ मनः अनुविधीयते अनुप्रवर्तते 
तद्‌ इद्द्रियविषयविकरपने प्रवृत्तं मनः अस्य 


यतेः हरति प्रज्ञाम्‌ आत्मानास्मषिवेकनजां 


नाशयति । 
कथमू? वायुः नावम्‌ इव अम्भति उदके जिग- 


मिषतां मागीद्‌ उद्धृत्य उन्मागें यथा वायुः नाघं 
्रवतंयति एवम्‌ आत्मविपयां प्रज्ञां हृत्वा मनो 
विषयविषयां करोति ॥ ६७ ॥ 


ररर 


ततो हिः इति उपन्यस्त अथस्य 
अनेकधा उपपत्तिम्‌ उक्त्वा तं च अथम्‌ उपपाद्य 
उपसंहरति-- 


तसायस्य महाबाहौ 


इन्द्रियाणां प्रवृत्तौ दोष उपपादितो 


यसात्‌- तस्माद्‌ यस्य॒ यतेः हे महावाहो 


निगृहीतानि सवशः सयेप्रकारं; मानसादिमेदः 
इन्द्रियाणि इनद्ियर्थेभ्यः शब्दादिभ्यः 
प्रज्ञा प्रतिष्ठिता}! ६८ ॥ 


प्रजां 


तस्य 


वायुनीवमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥ 


क्योकि अपने-अपने विपयमे विचरनेवाडी अर्यात्‌ 
विषयोमि प्रवतत हई इन्दियोमेसे जिसके पीछे-पीरठे 
यह मन जाता है--विषयोमे प्रदत्त होता है वह 
उस इन्द्रियके विषयको विमागपू्वक ग्रहण करनेमे 
लगा हआ मन; ईइस साधककी आत्म-अनात्म- 
सम्बन्धी विेक-ज्ञानसे उवन्न इई बुद्धिको हर ऊेता 
है अर्थात्‌ नट कर देता है । 

वसे 2 जैसे जल्मे नौकाको वायु हर छता है 
वैसे ही, अर्थात्‌ जैसे वायु जठ्मे चल्नेकी इच्छ- 
वाले पुरु्षोकी नौकाको मार्गसे हयकर उच्टे मार्ग 
पर ठे जाता है वैसे दी यह मन आत्मविषयक बुद्धिको 
विचलित करके विषयविषयक बना देता है ॥ ६७] 





“यततो पिः इस शछोकसे प्रतिपादित अर्थकी 
अनेकः प्रकारसे उपपत्ति बतखकर उस अभिप्रायको 
सिद्ध करके अव उसका उपसंहार करते है-- 


निग्रहीतानि स्वराः । 
इन्दरियाणीन्द्रियार्थैभ्यस्तसय 


परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 

क्योकि इन्दर्योकी प्रदृत्तिमे दोष सिद्ध किया जा 
चुका टै, इसथ्यि हे महाबाहो ! जिस यतिकी 
इन्द्रियों अपने-अपने शब्दादि विपयोँसे सव प्रकारसे 
अर्थात्‌ मानसिक आदि भेदोसे निगृहीत की जा चुकी 
है--(वरमे की इई दै)उसकी वुद्धि प्रतिष्ठित है ॥ ६८॥ 





य; अयं लौकिको वेदिकः च व्यवहारः 
उतपन्नयिषेकनज्ञानसख यतप्रज्ञसय अविदयाकार्य- 
त्वाद्‌ अविद्यानिवृत्तौ निवतेते । अविधायाः 
च विद्यापिरोधाद्‌ निषत्तिः इति एतम्‌ अर्थं 
सफुटीङ्वन्‌ आद- 


यह जो लीकिक ओर वेदिक व्यवहार है वह 
सत्र-का-सव्र अवियाका का है अतः जिसको विवैक- 
ज्ञान प्राप्त हो गया हे, रेसे सितप्रज्ञके च्य 
अवियाकी निडृक्तिके साय-दी-साय (यह व्यवहार भी ) 
निवृत्त हो जाता हँ । ओर अधरि्याका विदयाके साय 
विरोध होनेके कारण उसकी भी निव्त्ति हो जाती 
है । इस अभिप्रायको स्पष्ट करते इए कहते र 


ननन ययय 


या निरा सबेभूतानां तस्यां जागतं संयमी । 


७ द्‌ 


श्रीमट्धगवद्रीता 
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यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पदयतो मुनेः ॥ ६९॥ 


या निशा रात्रिः सय॑पदार्थानाम्‌ अवियेककरी 


तमःखमावत्वात्‌ सर्वेषां भूतानां सर्वभूतानाम्‌ | 

किं तत्‌, परमाथत ितप्रज्ञख विषयः । 
यथा नक्तचराणाम्‌ अहः एव सद्‌ अन्येषां निशा 
मवति तदद्‌ नक्तंचरखानीयानाम्‌ अन्नानां 
सवभूतानां निशा इव निशा परमार्थत्लम्‌ 


अगोचरत्वाद्‌ अतदवुद्धीनाम्‌ । 

तस्ां प्रमाथतच्वरक्षणायाम्‌ अज्ञाननिद्रायाः 
प्रबुद्धो जागतिं संयमी संयमवान्‌ जितेन्द्रियो 
योगी इत्यथः | 

यस्यां ग्राह्यग्राहकमेदलक्षणायाम्र्‌ अविचा- 
निज्ञायां प्रसुप्रानि एव भूतानि जाग्रति इति 
उच्यते यसां निक्लायां प्रसुप्रा छख खममद्चः 
सा निरा अविद्यारूपतवात्‌ परमा्थतन्यं पद्यत 
मनेः । 

अतः कर्माणि अविद्यावस्यायाम्‌ एव चोद्यन्ते 
न विद्यावसायाम्‌ । विचायं हि सत्याम्‌ उदिते 
सवितरि शाथ॑रम्‌ इव तमः प्रणाशम्‌ उपगच्छति 
अविद्या | 

प्राग्‌ विचयोत्पत्तेः अविद्या प्रमाणबुद्धवा 
गृद्यमाणा क्रियाकारकफलमेदरूपा सती सबं 
कर्मरेतुसयं प्रतिपद्यते । न अप्रमाणबुद्धया 
गृह्यमाणायाः कमहेतुत्वोपयत्तिः । 


तामस खभावके कारण सव पदार्थोका अविवेक 
करानेवाटी रात्रिका नाम निशाद | सव मूर्तौकी 
जो निरा अर्थात्‌ रात्रि है-- 


वह (निशा) क्या है (उ ० ) परमार्थत, जो कि 
स्थितग्रहञका विषय है ( ज्ञेय है ) | जैसे उल्ट्‌ आदि 
रजनीचरोके व्यि दूसररोका दिन भी रात होती है वैसे 
ही निदयाचरस्थानीय जो सम्पूण अज्ञानी मनुष्य है, 
जिनमे परमार्थत-विषयक बुद्धि नहीं है उन सब 
भूतोके च्य अज्ञात होनेके कारण यह ॒परमार्थतच्च 
रात्रिकी सेति रत्नि है। 


उस परमार्थतच्वरूप रात्रिमे अज्ञाननिद्रासे जगा 


हआ संयमी अर्थात्‌ जितेन्द्रिय-योगी जागता है | 


ग्रा्य-प्राहकभेदरूप जिस अवियारात्रिमे सोते 
दए भी सव प्राणी जागते कहै जाते है अर्थात्‌ 
जिस रात्रिमे सन प्राणी सोते इए खमन देखनेवाटके 
सद्र जगते है | वह ( सारा इस्य ) अवियारूप 
होनेके कारण परमार्थतखको जाननेवले मुनिके 
स्यि रात्रि है । 


सुतरां ( यह सिद्ध इआ कि ) अविवा-अवस्थामे 
ही ( मतुष्यके ल्य ) कर्मोका विधान किया जाता 
है, विचावस्थामे नहीं । क्योकि जैसे सूर्यके उदय 
होनेपर रात्रिसम्बन्धी अन्धकार दूर हो जाता है, उसी 
प्रकार्‌ ज्ञान उदय होनेप्र अज्ञान नष्ट हो जाता है | 


ल्ानोदत्तिसे पहले-पहले प्रमाणवुद्धिसे प्रहण की 
इर अविचा ही क्रिया, कारक ओर फट आदिके 
मेदोमे परिणत होकर सव कर्म करवानैका हेतु वन 
सकती है, जप्रमाणदुद्धिसे रहण की इई (अधिया ) 
कमं करवानेका कारण नदी वन सकती । 


राकिरमाष्य अध्याय २ 





प्रमाणभूतेन वेदेन मम॒ चोदितं कतेनयं 
कर्म इति हि कणि कर्व प्रतते न अविद्या- 
मात्रम्‌ इदं स॑ निशा इय इति । 

यख पुनः निशा इव अविचामात्रम्‌ इदं स 
भेदजातम्‌ इति ज्ञानं तख आत्मज्ञसख सर्वकर्म 


संन्यासे एव अधिकारो न प्रवृत्तौ । 

तथा च दशँयिष्यति--्तरनुद्वस्त- 
दात्मापः” इत्यादिना ज्ञाननिष्ठायाम्‌ एव तख 
अधिकारम्‌ | 

तत्र अपि प्रतंकप्रमाणामतरे प्रवृच्यतुष- 


पत्तिः इति चेत्‌ । 

न, खास्मविषयत्वाद्‌ आत्मज्ञानख । न हि 
, आत्मनः खारमनि प्रघतेकप्रमाणपेक्षता 
आत्मत्वाद्‌ एव तदन्तत्वात्‌ च सर्वप्रमाणानां 
प्रमाणल्वख । न हि आत्मखहूपाधिगमे सति 
पुनः प्रमाणप्रमेयन्यवहारः सम्भवति । 

प्रमाठ्खं हि आत्मनो निवत॑यति अन्त्यं 
प्रमाणम्‌ । निवतेयद्‌ एव च अप्रमाणीमवति 
खम्रकारप्रमाणम्‌ इव प्रबोधे । 


लोके च बस्त्वधिगमे प्वृत्तिरेतुखादशेनात्‌ 
प्रमाणख । 


तसाद्‌ न आत्मविदः कपणि अधिकार 
इति सिद्धम्‌ ॥ ६९॥ 


७२ 
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कतेव्य-कर्मोका विधान किया है, एसा मानकर दी 
कर्ती कमेमे प्रवृत्त होता है, यह सेव रात्रिक भते 
अव्रियामात्र है; इस तरह सम्ञकर नहीं होता । 

जिसकी रसा ज्ञान प्राप्त हयो गयाहै कि यह 
सारा दद्य रात्रिकी मोति अव्रिवामात्र द्वी है, उस 
आमन्ञानीका तो सव कमेक कन्यासतमे दी अवि. 
कार है, प्रवृत्तिमे नदीं | 

इसी प्रकार तदुबुद्धयस्तदात्मानः"इ्यादि शोको 
उस ज्ञनीका अगिकार्‌ ज्ञाननिषएठाने ही दिखत्रस्मे | 


परू०-उस ज्ञाननिष्ठामे भी ( तचक्रत्ताको ) प्रवृत्त 
करनेवाले प्रमाणका ८ विविवाक्रयका ) अभाव है 
इसल्यि उसमे मी उसकी प्रदृत्ति नहीं हौ सकती । 

उ०-यह कहना ठीक नर्ही, क्योकि आत्म 
ज्ञान अपने खरूपको विष्रय करनेवाला है, अत, अपने 
सरूपज्ञानके विप्रयपे प्रवृत्त करनेवाटे प्रमागकी 
अपेक्षा नरी होती । वह अत्मज्ञान खय आत्मा 
होनेके कारण खत.सिद्ध है ओर उसी सत्र 
प्रमाणोके प्रमाणलका अन्त है अर्थात्‌ आत्पज्ञान 
होनेतक ही प्रमाणोका प्रमाण है, अतः आल्- 
खश्पका साक्षात्‌ होनेके वाद प्रमाण ओर्‌ प्रमेय 
का व्यवहार्‌ नहीं बन सरना | 


८ आत्मज्ञानखूप ) अन्तिम प्रमाण, आस्माक्रे 
प्रमातापनको भी निवत्त कर्‌ देता है । उसको निवृत्त 
करता इआ वह खयं मी जागनेके वाद खप्रकराट्के 
प्रमाणक्री मेति अप्रमाणी द्यो जता है अर्थात्‌ टुप्त 
हो जाता है| 

क्योकि व्यवहारमे भी पस्तु प्राप्त हनेके वाद 
को प्रमाण (उस वम्नुकी प्राधिके लवि ) प्रदृत्तिका 
हेतु होता नदीं देखा जता । 

इसलिये यह्‌ सिद्ध हआ कि आलन्नानीका कमा 
म अधिकार नींद ६९॥ 


ननद ~~ 
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क्योकि प्रमाणघ्वल्प वेदने मेरे च्यि अमुक 
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विदुषः व्यक्तपणस् खितप्र्ञख यतेः एव 


श्रीमदगवद्रीता 





जिसने तीनो एपण।ओका व्याग कर्‌ दिया है, रेसे 
सितग्र्ञ विद्वान्‌ संन्या्षीको दी मोक्ष मिक्ता है, 


मोक्षप्राप्चिः नत अषंन्यासिनः कामकामिन इति | भोगोकी कामना करनेवाले असंन्यासीको नदीं । शत 


एतम्‌ अथं दान्तेन प्रतिपादयिष्यन्‌ आह-- 


अभिग्रायको दृष्टन्तद्रारा प्रतिपादन करनेकी इच्छा 
करते इए भगवान्‌ कहते है-- 


आपूरय॑माणमचलप्रतिषठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्कामा यं प्रविदन्त सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥ 


आपूर्यमाणम्‌ अद्भिः अचरप्रतिष्ठम अचरुतया 


जिस प्रकार, जल्पे पूर्ण अचल प्रतिष्ठावले 


प्रतिष्ठा अवथितिः यख तम्‌ भचट्रतिष्ठं समुद्रम्‌ | सघ अर्थात्‌ अचर भावसे जिसकी प्रतिष्ठा-- 


आपः सभतोगताः प्रविरन्ति खात्मखम्‌ अवि- 
क्रियम्‌ एव सन्तं यद्वत्‌, 

तद्त्‌ कामा परिषयसंनिधौ अपि सथ॑त 
इच्छाविशेषा यं पुरुषं सघ्दरम्‌ इव आपः अषि- 
कुवैन्तः प्रविशन्ति स्वे आस्सनि एव प्ररीयन्ते 
न खात्मदश्ं इ्चन्ति । 

स शान्ति मोक्षम आप्नोति न इतरः कामकामी 
काम्यन्ते इति कामा विषयाः तान्‌ कामयितु 


सीदं यख स कामकाषी न एव प्रायोति 


इत्यथः ।। ७० ॥ 
यखाद्‌ एवं तसात्‌- 
विदाय 
निमंमो 


विहाय परित्यज्य कामान्‌ यः संन्यासी पुमान्‌ 


लिति है रेसे अपनी मर्थादामे सित, समुद्रम सब 
ओरसे गये इए जल, उसमे किसी प्रकारका विकार 
उत्पन्न करिये विना ह समा जाते है| 

उसी प्रकार विषर्पोका सद्ग होनेपर भी जिस पुरुषमे 
समस्त इच्छां समुद्रमे जल्की मति कोई भी विकार 
उत्पन्न न करती हई सव ओरसे प्रते कर जाती हँ 
अर्थात्‌ जिसकी समस्त कामनारं आलापे ठीन हो 
जाती है, उसको अपने वमे नदीं कर सकती-- 

उस पुरुपको शान्ति अर्थात्‌ मोक्ष मिक्ता है 
दूसरेको अर्थात्‌ भोगोकी कामना करनेघाटेको नी 
मिक्ता ¡ अमिप्राय यह क्रि जिनको पानेके लिये 
इच्छा की जाती है उन सोमोका नाम काम है, उनको 
पानेकी इच्छा करना जिसका खमाव है वह काम- 
कामी है, वह उस सान्तिको कभी नदी पाता ॥७०॥ 





क्योकि ेसा है इसय्यि-- 


कामान्यः सवीन्पुमांश्चरति निःस्प्रहः । 
निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 


जो संन्यासी पुरर, सम्पण कामना्ओँको ओर 


स्वान्‌ अेषतः कात्स्येन चरति उीवनमात्र- | मोगोको अशेषत. व्यागकर अर्धात्‌. केवकं जीवनः 


चेष्टा्घेपः पटति इत्यथः । 


निःखृहः शरीरयीवनमात्रे अपि निर्गता 


स्पृहा यथ स निःस्पृहः सन्‌ । 


५, 


मात्रके निमित्त ही चेग करनेवास होकर 
विचरता है | 
तथा जो स्प्रहासे रहित हआ है, अर्थात शीर 


जीवनमत्रमे मी जिक्षकी खठ्सा नदीं है | 
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निर्ममः दररीरजीवनमघ्रा्षिप्नपरि्रहे अपि | ममतासे रहित है अर्थात्‌ रारीर-जीवनमात्रके 
ह ण्य आव्रदयक पदाथोके संग्रहमे मी ष्यह मेरा दै 


मम इदम्‌ इति अभिनिवेशवर्जितः | देसे मासे रहित है । 
निरहङ्कारो विच्याध्छादि निभित्तात्पसम्भाव- तथा अहंकारसे रहित है अर्थाच विद्रत्ता आदि- 
नारहित इत्यथः | के सम्बन्धसे होनेवारे आत्माभिमानसे भीं रहित है | 


स॒ एञ्भूतः सितप्रज्ञो व्रहमवित्‌ शान्ति| वह देसा सििनपरक्गः ्रदवरत्ताजानी संसारके 
सर्वसंसारदुःबोपरमलक्षणां निर्बाणाख्याम्‌ अभि- | सर्वद. खोकी निदृत्तिरूप मोक्ष नामक प्रम शान्तिको 
गच्छति प्रामनोति वह्मभूतो भवति इत्यथः ॥॥७१॥ | पाता है अरथा ब्रह्प हो जाता है ॥ ७१॥ 
~~न 
सा एषा ज्ञाननिष्ठ स्तूयते- | ८ अव्र ) उस उपर्य्त ज्ञाननिष्ठाकी स्तुति की 
जाती है-- 
एषा ब्राह्मी स्तिः पाथं नैनां प्राप्य विसुद्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकाटेऽपि ब्रह्मनिवाणमृच्छति ॥ ७२ ॥ 
एषा यथोक्ता व्रा्ी ब्रह्मणि भवा इग | यह उपर्युक्त अवसा ब्रायी यानी ब्रहम होनेवाटी 
सिति सवं कम॑ संन्यस्य ब्रह्मरूपेण एव | सिति है, अर्थात्‌ सवं करमोका संन्यास करके केवर 
अवसानम्‌ इति एतत्‌ । ्रहमहूपसे सित हयो जाना है | 


हे पार्थं न एनां खिति प्रप्य ङभ्ध्वा| हे पाथ॑! इस्त सितिको पाकर मनुष्य भर मोहित 
विमुद्यति न मोहं प्राति । नहीं होता अथात्‌ मोहको प्राप्त नहीं होता | 

स्वा अन्या यतौ ब्राह्मया यथोक्तायाम्‌ | = अन्तकारमे--अन्तके वयमे भी इस उपर्युक्त 
अन्तकाले अपरि अन्ते वयसि अपि ब्रह्मनिर्वाणं | ब्राह्मी सितिमे सित होकर मनुष्यः ब्रह्मवे टीननाद्प 
व्रहमनिघरतिं मोक्षं च्छति गच्छति, कु | मोक्षको ठम करतादे। फिर जो ब्रह्यचर्या्रमसे 
वक्तव्यं ब्रह्चयाद्‌ ए सन्यस यवज्जीवं यो | दी सन्यास प्रहण करके जीवनपय॑न्त व्रघममे सित 
भणि एव अर तिषएते स ब्रहमनिर्यणम्‌ ऋच्छति | रहता है वह बरहनि्वाणको प्राप्त हाता दै उमे 
इति ।७२॥ तो कहनाद्ीक्यादहेः|५७२॥ 


~> +< ~ 


इतिं श्रीमहाभारते रातसाहस्यां संहिताया वैयासिक्या भीप्म- 
पर्वणि श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिपत्सु ब्रहव्रियाया योगराते 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साद्ययोगो नाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
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तृतीयोऽध्यायः 


शाखस्य प्रतरृ्तिनिवृत्तिपरिपयमूते दे बुद्धी 
भगवता निर्दिष्टे, सांख्ये बुद्धिः यागं बुद्धः 
इति च । 

तत्र श्रजहाति यदा कामा इति आरभ्य 
आ-अध्यायपरिसिमाप्तेः सां ख्यबुद्धयाभितानां 
संन्यासं कर्व्यम्‌ उक्त्वा तेषां तज्रिष्टतया एव 
च कृतार्थता उक्ता--“एषा बा ध्थिति> इति। 

अरैनाय नच क्कर्मण्येवाधिकारस्तेः श्या ते 


~ व्य्‌ उक्तः 
तद्गोऽस्वक्न'ि" इति कमं एव कतेव्यम्‌ उक्तवान्‌ 


योगबुद्धिम्‌ आधरित्य, न तत एव भरयःप्ा्षिम्‌ 


उक्तवान्‌ । 
तद्‌ एतद्‌ आलक्ष्य पय।कु"ोमूतबु्धिः 


अजुन उवाच-- 

कथं भक्ताय श्रेयोऽथिने यत्‌ साक्षात्‌ 
्रेय;साधनं सांख्युद्धिनिषटठां श्रावयिता समां 
कर्मणि दएनेकानर्थयुक्ते पारम्पर्येण अपि 
अनैकान्तिकरेयःप्राप्िफे नियुञ्ज्याद्‌ इति 
युक्तः पर्याुडी मावः अनस्य । 

तद नुरूपः च ग्रश्चः “ज्यायसी चेत्‌ इत्यादिः। 


प्रघ्नापाकरणयाक्यं च भगवता उक्त 


यथोक्तविमागविषये खास । 


इस गीताशासके दूसरे अध्यायमे भगवान्‌ने 
्रृत्तिविषयक  योगवुद्ि ओर निवृर्तिवरिषयक 
सांख्युद्धि-रेसी दो बुद्धयो दिखकयी है । 


वहो सांख्यवुद्धिका आश्रय लेनेवाखोके व्यि 
“प्रजहाति यदा कामान्‌" इस शोके केकर अध्याय- 
समापितक्र, सर्व कर्मोका त्याग करना कर्तव्य बतल- 
कर॒ “पया बाह्यी स्थितिः इस शोकम उसी 
ज्ञाननिष्ठासे उनका कृतार्थं होना बतलाया है | 


परन्तु अर्जुनको न्तरा कर्मे ही अधिकार हैः 
कर्मन करनेमे तेरी प्रीति न होनी चाषियेः 
इत्यादि वचनाँसे (रसा कहा किं ) योगबुद्िका आश्रय 
लेकर तुमे क्म॑ही करना चाहिये, ८ पर ) उसीसे 
मुक्तिकी श्रत्ति नद्यं बतल्यी | 


इस वातको विचारकर अ्जुनकी बुद्धि व्याकु 
हो गयी ओर वह वोख--( ज्यायसी चेत्‌" 
इत्यादि ) | 


कल्याण चाहनेवाठे भक्तके चयि मोक्षका 
साक्षात्‌ साधन जो सांस्युद्धि-निष्ठा दै उसे 
सुनाकर भी जो प्रत्यक्षीकृत अनेक अनर्थसि युक्त 
है ओर क्रमसे आगे बदनेपर भी ( इकती जन्ममे रे 
एकमात्र मक्षकी प्रापतिष्प फ जिनका निधित नही 
है देसे करमेमि मुञ्चे मगवान्‌ क्यों ख्गाते हैँ । इस प्रकार 
अर्युनका म्याकुल होना उचित दी है । 

जौर उस व्याकुखताके अनुकर दी यह “ज्यायसी 
चेत्‌ इत्यादि प्रच हैँ | । 

इस प्रश्चको निवृत्त करनेवाठे वचन भी मगवान्‌ने 
पूर्वोक्त प्रिभागवरिषयक शाखमे ( जौँ ज्ञाननिष्ठा 
ओर कर्मनिष्ठाका अख्ग-अल्ग वर्णन है ) कदे दै । 


साकिरभाष्य अध्यायं ३ 
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केचिन्‌ तु अर्जुन प्रहनार्थम्‌ अन्यथा 
कत्पयिन्था तत्प्रतिकूलं भगःतः प्रतिवचनं 

८ 
वणेयन्ति । यश्रा च आत्मना सम्बन्धग्रन्थे 
गीतार्थो निरूपितः तसप्रतिद्रखं च इह पुनः 
प्रपतप्रतिप्रचनयोः अथं निरूपयन्ति । 

कथम्‌ , तत्र सम्बन्धग्रन्थे तादत्‌-स"पाम्‌ 
आश्रमिणां ज्ञानएषणोः समुच्रयो गीताश्षास 
निरूपितः अयं इति उक्तम्‌, पुनः भिशिपितं च 
याघजीवश्वुतिचोदितानि कर्माणि परित्यज्य 
केवलाद्‌ एव ज्ञानाद्‌ मोक्षः प्राप्यते इति 
एतद्‌ एकान्तेन एव प्रतिषिद्धम्‌ इति । 

# ¢ 
इह त॒ आधरपरविकृसपं दशेयता यावज्ीव- 


भ्रतिचोदितानाम्‌ एव कर्मणां परित्याग उक्तः । 
तत्‌ कथम्‌ ईशं विरुद्धम्‌ अथम्‌. अञनाय 
नयात्‌ मगान्‌, भ्रेता वा कथं विरुद्धम्‌ अर्थम्‌ 


अवध.रयेत्‌ । 
तत्र एतत्‌ खाद्‌ गृहखानाम्‌ एव धरोतक्मे- 


परित्यागेन केवद्‌ एव ज्ञानाद्‌ मक्षः 


प्रतिपिध्यते न तु आश्रनान्तराणाम्‌ इति । 

एतद्‌ अपि पूर्वात्तरदिरुदरम्‌ एव । कथम्‌, 
सवरमिणा ज्ञानको ; संघुचचयो भीता- 
शास्रे निधिनः अथं इति प्रतिज्ञाय इह कथं 
तद्विरुद्रं केवखाद्‌ एव ज्ञानाद्‌ सक्ष ब्रूयाद्‌ 
आभ्रमान्तराणाम्‌ । 

अथ मतं श्रौनक्मापिक्षया एनद्‌ वचनं 
केवलाद्‌ एव ज्ञानात्‌ श्रौतकर्महिताद्‌ 
गृहस्थानां मोक्षः प्रतिपिग्यते इति । तत्र 
मृहस्यानां विद्यमानम्‌ अपि सातं कम॑ 
अविद्यमानवद्‌ उपेक्ष्य ज्ञानाद्‌ एव केवलाद्‌ न 
मोक्षे इति उच्यते इति । । 


न 


तो भी किनने दी दीकाकार्‌ अर्जुनके प्रश्चका 
प्रयोजन दूसरी तरह मानकर उसमे विपरीत भमगवान्‌- 
का उत्तर बतखते है तथा पहले मूपिकापे खयं जैसा 
गीताका तात्पयं बतला आये है, उससे मी यद प्रश्च 
ओर उत्तरका अर्थं विपरीत प्रतिपादन करने है| 

कमे? (सो कहते कि )-वहयँ मूमिकापेतो 
( उन टीकाकारोने ) रेमे कहा है कि मीतासचालमे 
सवर आश्रमव्रालके व्ि ज्ञान ओर कर्मका समुचय 
निखूपण क्रिया है ओर विशेषरूपमे यह भी कहा 
है कि 'जवतक जीवे अरिहोत्रादि कमं करता 
रहे इत्यादि श्रुतिव्रिहित कर्मोका त्याग करके केवट 
ज्ञाने मोक्ष प्रप्त होता है, इस सिद्धान्तका गीता- 
सामे निशितद्पमे निषेध है | 

पर्न यद्यो ( तीसरे अध्यायमे ) उन्होने आश्रमोका 
विकल्प दिखलते हृए्‌ (जवतक जीवे, इत्यादि श्रति- 
रहित कर्मोका ही व्याग बतखधा है | 

इसमे यह रका होती है कि इस प्रकारके 
त्रिरुद्ध अरथवराले वचन भगवान्‌ अर्जुनसे कौमे कहते 
ओर सुननेश्राखा ८ अर्जुन ) भी रेसे विरुद्ध अर्थको 
कमे खीकार करता ? 

एू०--यदि वरहो ८ मूमिफपरे ) ेसा अभिप्राय हो 
कि गृहस्थके ल्यि ही श्रौत-कर्मकरे व्यापपूर्वकर कवक 
ज्ञानसे मोक्षपापिका निये् किया है, दूसरे 
आश्रमवाछोके ल्य न्दी, तो ? 

उ०्-यह भी पूर्वापरतिरुद्र ही है। क्योकि 
समी आश्रमवरालोकरे च्य ज्ञान ओर कर्मा समुचय 
गाताङघ्ठका निशित अभिप्राय हैः देसी प्रतिज्ञा 
करके उसक्रे विपरैत यर्यो दूमरे आश्रमवाटकि 
लिये वे केवल ज्ञाने मोक्ष कैसे वतलते ? 

प०-कटाचित्‌ पसा मान छे कि यह कहना 
श्रोतकमफरी अयेभामे है अर्वत्‌ श्रौत-कर्ममे रहित 
केवट ज्ञानते गृडस्थोके चयि मोक्षका निचे सिया 
गग है, उसे जो, केवर ज्ञानते गृहस्था मक्ष 
नदी होताः रसा क्डादहै कह व्रियमान स्मा "कर्म 


4 
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छा भी अविधमानके सदय उयेक्षा करके कटा द| 
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एतद्‌ अपि पिरुद्रम्‌ । कथम्‌, गृहययख 
एव॒ सातंकर्मेणा समुचिताद्‌ ज्ञानाद्‌ मोवः 
प्रतिषिध्यते न तु आश्रमान्तराणाम्‌ इति कथं 
विवेकिभिः शक्यम्‌ अवधारयितुम्‌ । 

किं च यदि मोक्षसाधनत्वेन सातानि 


कर्माणि ऊध"रेतसां सष्ुच्चीयन्ते तथा गृहस्य 


अपि इष्यतां सर्तेः एव सयुचयो न श्रौतैः | 
अथ श्रोतः सैः च गृहखद एव 
सथुचयो मोक्षाय रध्व॑रेतसां तु सातंकभमात्र- 
सथुचिताद्‌ ज्ञानाद्‌ मोक्ष इति । 
तत्र एवं सति गृहस्थस्य आयासबाहूल्यं 
र, $ $ (~ (~ 
श्रौतं सातं च बहुदुःखरूपं कर्म॑शिरसि 
आरोपितं सख्यात्‌ । 
अथ गुहस्थख एव आयास्राहुल्यकारणाद्‌ 
मोक्षः खाद्‌ न आश्रमान्तराणां श्रौतनित्यकमं- 
रहितत्वाद्‌ इति । 
तद्‌ अपि असत्‌ । सर्वोपनिषत्सु इतिदस- 
प्राणयोगन्ञासरेषु च ज्ञानाङ्गत्येन य॒थक्षोः सभ 
कमसंन्यासमिथानाद्‌ आश्रमविकर्पसयुचय- 
विधानात्‌ च श्रुतिस्मृत्यो; । 
सिद्धः तहिं सर्वाश्रमिणां ज्ञानकमंणोः 
सथुचयः । 
न, बुधक्षोः सव॑कमेसंन्यासविधानात्‌ । 





श्रीमद्वगवद्रीता 








उ०-यह मी विष्द्र है | क्योकि "गृहस्थके 
च्यि ही केवर स्मार्तकर्मके साथ मिले इए ज्ञानसे 
मोक्षका प्रतिपेध किया है, दूसरे आश्रमवा्छोके 
ल्य नही"-यह विचारान्‌ मनुष्य कैसे मान 
सक्ते है 2 

दूसरी बात यह भी है कि यदि ऊष्वैरेता्ओको 
मोक्षप्राप्तिकरे च्ि ज्ञानके साथ केवल समार्त-कर्मके 
समुचयकी ही अव््यकता है तो इतत न्यायसे 
गृहश्थोके च्यिभी केवल स्मार्त-कममेकि साथदही 
ज्ञानका समुचय आवद्यक समक्न जाना चाहिये 
श्रौतकमेकि साथ नहीं | 

पर०-यदि एेसा माने कि गृहस्थको ही मोक्षके 
टये श्रौत ओर स्मातं दोनो प्रकारके कमेकि साथ 
ज्ञानके समुचयकी आवदयकता है, उरष्वरेताओंका 
तो केवल स्मार्त-कर्मयुक्त ज्ञाने मोश्चद्यो जाताः 


उ०-रेसा मान लेनेसे तो गृहस्थके दी सिरपर 
विशेष परिश्रमयुक्त ओर अति दुःख्म श्रौत-समातं 
दोनो प्रकारके कर्मोका बोञ्च खादना इञ । 

पर०-यदि कहा जाय किं वहत परपरम होनेके 
कारण गृहस्थकी ही युक्ति होती है, (अन्य आश्रमे ) 
श्रौत निव्यकर्मोका अभाव हनेके कारण अन्य 
आश्रमवालेका मोक्ष नहीं होता तो 


उ ०-यह भी ठीक नहीं । करयाकि सव उपनिषद्‌, 
इतिहास, पुराण ओर योगशाघ्लोमे मुपुक्ुके यि 
ज्ञानका अंग मानकर सव कर्मोकि संन्यासका विवान 
किया है तथा श्रुति स्प्रतियोमे आश्रमोकं विकल्प 
ओर सपुचयका भी त्रिवान है |# 


पू०-तव तो समी आश्रमव्राखोके चयि ज्ञान 
ओर कर्मका समुचय सिद्ध हो जाता है | 

<०- नीं | क्योकि युसुष्षुके घ्यि सवं क्कि 
व्यागका विवान है | | 





* ब्रह्मचर्ये गरहस्थः; ग हस्थसे वानप्रस्थ अओौर वानप्रस्थे संन्धाछ महण करना चादिये; यह समुचयका 
|; 
विधान है ओर ब्रह्मचर्य॑से अथवा गहस्यसे या वानप्रस्थसे संन्याघ म्रदण करेः यद्‌ आश्रमेकि विकल्यकरा विधान ३े। 


राकरभाष्य अध्याय ३ 


श्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चन्ति ।* (व्ह ०८० ९। 
५।९ ) ्तस्मात्तन्यात्तमेा तपतामतिरिक्रमाहुः 2 
( ना० उ० २ । ७९) न्यास एवात्यरेचयत्‌ 
८ ना० उ० २। ७८ ) इति नकर्मणानग्रजया 
धनेन त्यागेनेकेऽप्रतत्वमानयुः" (ना०उ० २।४२) 
इति च] नद्यचयदिव प्र्रञेत्‌ ( जाबा ०उ० ¢ 
इत्यायः; श्रुतयः । 

त्यज घर्मसधर्मं च उमे सत्यादृते त्यज । 

उमे सत्यानरते त्यक्त्वा येन त्यजि त्यज ॥ 

सं्ारमेव निःतषर दद्रा साररिदक्षया | 

-प्रनरजन्त्यकतोद्राह्यः प्रं वैराग्यमाधिताः ॥ 

इति वृहस्पतिः अपि कचं प्रति । 


कर्मणा वध्यते जन्तुर्विद्यया च विुच्यते। 
तस्याक्तर्म न कुवन्ति यतयः पाररर्चिनः ॥ 
( महा ०° चाधि ° २४९।७ ,) इति श्ुकानु- 


शासनम्‌ । 

हह अपि ्र्वकर्माणि सन्ता सन्यस्य 
हूत्यादि । 

पोक्षख च अकरार्यतवाद्‌ यक्षोः कमा- 
नथेक्यम्‌ । 

नित्यानि प्रत्यथायपरिहाराथम्‌ अनुष्ठेयानि 
इति चेत्‌ । 


न, अपंन्यासिविपयत्वात्‌ प्रत्यवायप्रानः; 
न॒हि अग्निकार्या्यकरणात्‌ संन्यासिनः 
प्रत्यवायः करपयितुं शक्यो यथा ब्रह्मचारिणाम्‌ 


असंस्यासिनाम्‌ अपि कभिणाम्‌ । 


७९ 





क म क ५ 


सव प्रकारके भोगोसे विरक्त होकर भिक्षा- 
चृत्तिका भवटम्वन करते है ।' इसलिये इन सव 
तपामे संन्यासको ही श्रे कहत है ।› "खन्यास् 
ही श्रेष्ठ बताया गया दै" "न कर्म॑से, न प्रजासेः 
न घनसे, पर केवट त्यागसे ही कई पएक महापुरुष 
भस्नुतत्वको प्राप्त इए है ।' श्रह्मचयंसे टी सन्यास 
ग्रहण करं ।› इत्यादि श्रुतिवचन है | 


बरहस्पतिने भी कचसे कहा है किं “ध्म ओर 

अधर्मको छोड, सत्य ओर श्चूुट दोनाको छोड, 
[= द (^ ४ 

सत्य ओर छू दौनोको छोडकर जिस ( अदकार) 
से इनको छोडता है उसक्रो मी ङ ।› 'संसार- 
को साररदित देखकर परवैराग्यके आधित हु 
पुख्प, सार वस्तुके दशंनकी इच्छासे विवाह 
किये विना ८ ब्रह्मचर्य-आश्रमसे > द्यी संन्यास 
ग्रहण करते है। 

व्यासजीने मी जुकदेवजीको शिक्षा देते समय 
कहा है कि "जीव कर्मसि वँधता हे ओर क्षानसे 
मुक्त दोता है, इसलिये आत्मतच्वके क्षाता यति 
कमं नदी करते । 

यहो ( गीतामे ) भी सवर कर्मो को मनसे छोडकर 
इत्यादि वचन कहे हैँ | 

मोक्ष अकाय है अर्थात्‌ किसी क्रियसे प्रप्त होने- 


वारा नदीं है इसते भी सुपुकषुे च्वि कर्म व्ययं है | 


= (~ अ 


पू ०-यदि एसा कहे कि प्रत्यवायनवूर्‌ करनेके चि 
नित्यकर्मोका अवु्ान करना आव्यक दहै, तो 


उ०-यह कहना ठीक न्धी | क्योकि प्रत्यवाय- 
क प्राप्ति सेन्यासीके लियि न्दी, असंन्यासीके चयि 
है । जो सन्यासी नदीं है, रेते कम॑ करनेवाठे 
गृहस्थोको ओर ब्रह्मचारियांको भी जिस प्रकार 
विहित कर्म न करनेते प्रलवाय होता है, वैसे 
अप्नहोत्रादि कर्मन करने संन्यासीके च्यिं 
प्रत्यवाय-प्राप्तिका कल्पना नदीं का जा सक्नी । 


# विहित कमेक अनुष्ठान न करनेसं जो पाप लगता टे, उका नाम्‌ प्रत्यवाय दे | 


¢ © 


श्रीमह्वगवद्धीता 








न तावद्‌ निस्यानां कम॑णःम्‌ू अभावाद्‌ एव 
भावरूपस्य प्रत्यवायस्य उस्पत्तिः कल्पयितुं 
शक्या (कथमतस्ततः स्नपित ( ह्य० उ० 5 | 
९ । २) इति असतः सजजन्मासंसवभरते; । 

यदि पिहिताकरणाद्‌ अपरम्भाव्यम्‌ अपि 
्र्यवायं ब्रूयाद्‌ वेदः तदा अनर्थकरो वेद्‌; 
अप्रमाणम्‌ इति उक्तं खात्‌ । 

पिहितस्य करणाकरणयोः 
फलत्वात्‌ । 

तथा च कारक चाचरं न ज्ञापकम्‌ इति 
अदुपपन्नाथं कल्पितं खात्‌ । न च एतद्‌ 
इष्टम्‌ । 

तसखाद्‌ न संन्यासिनां कमाणि अतो 


टुःखमात्र- 


ज्ञानकर्मणोः सथुचयाुपपत्तिः । 


'उ्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिः इति | 


अञनख प्रशनाञुपपत्तेः च । 
यदि हि मगवता द्वितीये अध्याये ज्ञानं कमं 
च समुचयेन त्वया अयुष्टेयम्‌ इति उक्तं यात्‌ 
तत्‌ः अजनस्य प्रश्नः अनुपपन्नो ्यायत्ती 
चेत्कर्मणरते मता बुद्धिः जनार्दनः इति । 
अञ॑नाय चेद्‌ बुद्धिकमंणी त्वया अचुष्टेये 
इति उक्ते या कनैणो अ्यायसी बुद्धिः सा 
अपि उक्ता एवं इति नतक्किं कर्मणि घोरे मा 
नियोजयपि केयवः इति प्रश्नो न कथश्चन 
उपपद्यते | 


तथा नित्यकमेकि अमावसे दही भावक्ूप 
प्र्यवायके उस्न होनेकी मी कल्पना नहींकीजा 
सकती, क्योकि "असलत्‌से सत्‌ गी उत्यत्ति केसे हो 
सकती ड ? इस प्रकार अभावे भावकौ उदत्तिको 
असम्भूव वतखनेवाले श्रुतिके वचन है । 

४) कहो कि (कर्मोके अभावसे माव्ररूप प्रत्यवाय) 
असम्भव होनेपर भी विहित कर्मेकि न करनेपे 
प्रस्यवायका होना वेद बतलता है, तब तो यह कहना 


आ किं वेद्‌ अनर्थका भौर अप्रामाणिक है । 


क्योकि (रसा माननेसे ) वेदविषहित कर्मकर कने 
ओर न करने दोनोदीमे केवर दु.ख ही पठ हआ | 

इसके सिवा रास ज्ञापक नर्द बल्कि 
कारक है अर्थात्‌ अपूर्चं शक्ति उत्पन्न करनेवाला 
है, रेसा शुक्तिशूल्य अर्थं भी मानना हा # | 
यह किसी इष्ट नदीं है | 

सुतरा यह सिद्ध हआ कि सन्यास्तियोके चयि 
कर्मं नहीं है, अतएव ज्ञान-कर्मका स्मुच्चय भी 
युक्तिथुक्त नहीं है । 

तथा “ज्यायसी चेत्‌ कर्मणस्ते मता बुद्धिः" 
इत्यादि अयुनके ग्रश्चोकी संगति नही वैठनेके कारण 
भी ज्ञान ओर कम॑का समुचय नहीं बन सकता । 

क्योकि यदि दूसरे अध्यायमे मगानूने अञुनसे 
यह्‌ कहा होता कि ज्ञान ओर कर्म दोनोका तुस 
एक साथ अनुष्ठान करना चाहिये तो किर अर्जुन- 
का यह पूना नदीं बनता कि 'दे जनादन | यदि ` 
क्मोंकी अपेक्षा आप ज्ञानको श्रे ए मानते है" इत्यादि | 

यदि भगवानूने अञ्जुनते यह कहा द्य कि तसे 
ज्ञान ओर कम॑का एक साथ अनुप्रन करना 
चाहिये, तन ज कर्मोकी अपेक्षाश्रठ है, उप्त ज्ञनका 
( सम्पादन करनेके स्यि) भी कह ही दिया गया, फिर 
यह पदना किसी तरह भी नहीं बन सक्ताकि 
"तो हे केदाच ! सुद्चे घौर कर्मो क्यो खगत हें | 


ऋ वास्तवमे यास केवर पदा्थकी शक्तिको बतटानेवाटा है, उसमे नवीन शक्ति उत्पन्न करनेवाल नही दै। 


॥॥ 


हांकरमाष्यं अध्याय ३ 





न्न ---- ~~~ 


न च अर्जुनख एव उ्यायसी बुद्धिः न 
अनुष्टेया इति मगवता उक्तं पूर्व॑म्‌ इति 
कल्पयितुं युक्तम्‌, येन श्यायसी चेत्‌ इति 
प्रषः खात्‌ । ` 





य॒दि पुनः एकस पुरुपख ज्ञानकर्मणोः 
विरोधाद्‌ युगपद्‌ अयुष्टानं न सम्भवति इति 
मिन्नपुर्पादुष्टेयसं मगवता पूर्वम्‌ उक्तं खात्‌ 
ततः अयं प्र्न उपपन्नः च्यायसी चेत्‌ 
इत्यादिः । 

अविवेकतः प्रश्रकरपनायाम्‌ अपि भिन- 


पुरुषानुष्टेयत्वेन भगवतः प्रतिवचनं न 
उपपद्यते । 
न॒ च अज्ञाननिमित्तं भगवत्प्रतिवचनं 
करप्यम्‌ | 


असात्‌ च भिन्नपुरूपादुष्टेयत्वेन ज्ञानकमं- 
निष्ठयोः मगधरतः प्रतिवचनदशेनात्‌, ज्ञान- 
कर्मणोः सथुचयाुपपत्तिः । 


तसात्‌ केवलाद्‌ एव ज्ञानाद्‌ मोक्ष इति 
एषः अर्थो निितो गीतासु सर्वोपनिषत्सु च । 


ज्ञानकमेणोः एकं वद्‌ निधित्य इति च 
एकविषया एव प्राथना अनुपपन्ना उभयोः 
सञुचयसंमवे । 

नकुरु कर्मैव तस्मा्म्‌" इति च ज्ञाननिष्ठा 


समम्‌ अनस अवधारणेन दसपिष्यति । 
अदन उवाच- 
गीर शार भाः ११- 





८१ 

रेसी तो-कल्पना की दही नही जा सकती कि 
भगवानने पहले रेसा कह व्यि था कि उस धष 
ज्ञानका अनु्रान अर्जुनको नहीं करना चहिये, जिससे 
कि अर्जुनका “ज्यायसी चेत्‌ इत्यादि प्रश्च बन सके | 


हों, यदि एेसा हो किं जान ओर कर्मका परस्पर 
विरेष होनेके कारण एक पुस्पपे एक काटमे 
८ दोनोका ) अनुश्ान सम्भव नहीं, इसल्ि भगवान्‌ने 
दोनोको भिन-मिन पुरूषोद्रा अनुष्ान करनेके 
योग्य पहले वतलया है तो “व्यायसरी चेत्‌ इ््यादि 
प्रघ बन सकता है | 


यदि सी कल्पना करें कि (अर्जुने यह प्र 
अप्रिवेकसे करिया है" तो मी भगवान्‌का यह उत्तर 
देना युक्तियुक्त नदीं व्रता कि ज्ञाननिष्ठा ओर 
कर्मनिष्ठा दोनो मिन्न-मिन पु्पोद्वारा अनुपान 
की जनेयोगय है | 


भगवान्‌के उत्तरको अज्ञानमूक मानना तो 
( सर्वथा ›) अनुचित है । 


अतएव भगवान्‌के इस उत्तरको कि न्ञाननिष्ठा 
ओर कर्मनिष्ठाका अनुष्टान करनेवाले अधिकारी 
भिन्न-भिन है देखनसे यह सिद्ध होता है कि जान- 
कर्मका समुचय सम्भव नही | 


इसच्ि गीतामे ओर सत्र उपनिषदोमे यही निथित 
अभिप्राय है किं केवल ज्ञानसे ही मोक्ष ह्येता है | 


यदि दोनोक्रा समुचय सम्भव होता तो ज्ञान 
ओर कमं इन दोनोमेसे एकको निश्चय करके कहो, 
इस प्रकार एक ही वात कहनेके ल्यि अर्जुनकी 
प्राना नद्वीं बन सक्ती । 


इसके सिवा कख कर्यैव तस्माच्वम्‌' इस निधिन 
कथनसे भगवान्‌ मी अर्जुनक ट्य ( आमे ) ज्ान- 
निष्टा असम्भव दिखलयेने | 


अर्जुन बोल-- 
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"म~ 


उ्यायसी चेत्कर्मणस्ते 


श्रीमहगवद्रीता 


~^” 


मता बुद्धिजेनार्दन । 


तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केराव॥ १॥ 


ग्यायसी ्रे्सी चेद्‌ यदि कम॑ण. शकाश्चात्‌ 


ते तवं सता अभिप्रेता बुद्धिः ज्ञानं ह जनान । 

यदि बुद्धिकमणी समुचिते इष्टे तदा एषं 
्रयःसाधनम्‌ इति कमणो ज्यायसी बुद्धिः 
इति कर्मणः अतिरिक्तकरणं बुद्धेः असुपपनम्‌ 
अर्जुनेन कृतं स्यात्‌ । 

न हि तद्‌ एव तसात्‌ फलतः अतिरिक्त 
खात्‌ । 

तथा कर्मणः श्रेयस्करी भगवता उक्ता 
बुद्धिः अभरेयस्करं च कम इर इति मां प्रतिपाद- 
यति तत्‌ वि चु कारणम्‌ इति भगवत 
उपालम्भम्‌ इव कर्थन्‌ तत्‌ किं कलात्‌ कर्मणि 
घेरे क्रूरे दंसालक्षुणे मा नियोजयसि कैशव इति 
च यद्‌ आह तत्‌ च न उपपद्यते | 1 

जथ स्तेन एव कर्ममा सथुचयः सर्वेपां 
भगवता उक्तः अखनेन च अवघरारितः चेत्‌ 
तत्‌ किं कमणि घोरे मां नियोजयसि इत्यादि 
कथं युक्तं वचनम्‌ ।॥ १॥। 


हे जनार्दन | यदि कर्मोकी अपेक्षा ज्ञानको आप 
श्ेष मानते है (तो हे केराव | मुञ्े इस हिसाखूप 
नूर कमेमे क्यो र्गते है £ ) 


यदि ज्ञान ओर्‌ कर्मं दोनोका सपुचय भगवान्‌को 
सम्पत होता तो फिर (कल्याणका वह एक 
साधन किये कर्मेसि ज्ञान श्रेष्ठ है, इत्यादि 
वाक्योद्वारा अनका ज्ञानसे करमोको प्रथक्‌ करना 
अनुचित होता । 


क्योकि ( समुचय-पक्षमे ) कर्मकी अपेक्षा उस 
८ ज्ञान ) का फक्के नाते श्रेष्ठ ह्यना सम्भव नहीं | 

तथा मगवान्‌ने कर्मकी अपेक्षा ज्ञानको कल्याण- 
कारक वतलया ओर सुक्षते एेसा कहते है कि 
(त्‌ अकल्याणकारक कर्म ही करः इमे क्या कारण 
है--यह सोचकर अनने भगवानूको उक्हना-सा 
देते इए जो रेसा कहा कि (तो रिरि हे-केशव | 
मुज्ञ इस हिंसाष्प घोर क्रूर क्ममे क्थी कगाते है " 
वह भी उचित नदीं होता | 

यदि सगवानने स्मातं कर्मकरे साथ ही ज्ञानका 
सपुचय सवके ल्यि कहा होता एवं अर्जुने भी 
एसा ही समञ्चा होता, तो उसका यह कहना कि 
फिर हे केशव ! मुञ्चे घोर कर्ममे क्यो लगाते है ?" 
वौे युक्तियुक्त हो सकता ८ ॥ १ | 





किं च- 


-~-----2--2 ~न <> पु 


 तथा-- 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन वुद्धि मोहयसीव मे। 
तदेकं बद्‌ निधित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुथाम्‌ ॥ २ ॥ 


व्यामिश्रेण इव यद्यपि विधिक्तासिधायी 


ययपि भगवान्‌ स्पष्ट कहनेवलि है तो भी सञ्च 


क्क कक क 99 । 


भगवान्‌ तथापि मम्‌ मन्दबुद्धेः व्यामिश्रम्‌ इव | मन्दबुद्धिको भगवान्‌के वाक्य मिले इए-ते प्रतीत 
भगवहाक्यं प्रतिथाति । तेन मम्‌ बुद्धि | होते है, उन मिरे इए-से वचनोसे आप मानो मेरी 
मोहयसि इवे | वुद्धिको मोहित कर रहे हैं | 


रांकरभाष्य अध्याय र 
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मम्‌ बुद्धिन्यामोहापनयाय हि प्रवृत्तः सं 
त॒ कथं मोहयसि अतो ब्रवीमि बुद्धिं मोहयसि 
हव मे मम इति। 

स्वं तु भिननकतकयोः ज्ञानकर्मणोः एक- 
पुरुषानुष्टानासम्मवं यदि मन्यसे तत्र एवं सति 
तत्‌ तयो; एकं वुद्धिं कमं वा इदम्‌ एव अञैनख 
योग्यं बुद्धिश्क्त्यवस्थानुरूपम्‌ इति निश्चित्य वद 
रहि । येन ज्ञानेन कमेणा वा अन्यतरेण श्रयः 
अहम्‌ आप्नुयां प्राप्लुयाम्‌ | 

यदि हि कमेनिषटायां गुणभूतम्‌ अपि ज्ञानं 
भगवता उक्तं खात्‌ तत्‌ कथं तयोः एकं वद्‌ 
इति एकविषया एव अथ॑नख शुश्रूपा खात्‌ । 

न हि भगवता उक्तम्‌ अन्यतरद्‌ एव ज्ञान- 
कमणो; वक्ष्यामि न एव दयम्‌ इति । येन 
उभयग्राप्त्यसम्भवम्‌ आत्मनो मन्यमान एकम्‌ 
एव प्राथयेत्‌ ॥ २॥ 


वास्तवमे आप तो मेप बुद्धिका मो दूर्‌ करनेके 
चयि प्रवृत्त हए है, पिर मुत्र मोहित कैसे करते | 
इसीट्ये कहता द्र कि आप मेरी बुद्धिको मोहित-सी 
करते है | 

आप यदि अलग-अलग अपिकायियोद्ारा किये 
जने योग्य ज्ञान ओर कम॑का अनुष्ठान एक पु्प- 
दवारा किया जाना असम्भव मानते है, तो उन ठोनोमेते 
श्ञान या कर्मं यही एक वुद्धि, राक्ति ओर्‌ अवस्थाके 
अनुसार अर्जुनक्रे च्वि योग्य है देसा निश्चय 
करके युक्चपे किये, जिस न्नान या कर्म किसी 
एकसे मै कल्याणक्रो प्राप्त कर सक्कं । 

यदि वर्मनिष्ठामे गौणरूपसे मी जनको भगवान्‌ने 
कहा होता तो (दोनोमेसे एक कहियेः इस प्रकार एक- 
हीको सुननेकी अञ्ुनकी इच्छा दते होती 

क्योकि श्ञान ओर कमं इन दोनोमेसे म तुश्षसे 
ष्क ही कर्हुगा, दोनो नर्ही-- रेता मगव्रानूने 
कीं नहीं कहा, कि जिससे अर्युन अपने लिये 
दोनोकी प्रापि असम्भव मानकर पएक्कै चि दही 
प्राथना करता | २॥ 


--*~---2-+8--*~- 


प्रभावुरूपम्‌ एव प्रतिवचनम्‌--., 
श्रीभगवायुवाच-- 


प्रश्चकरे अनुसार ही उत्तर ठेते हप-- 
श्रीभगवान्‌ बोरे -- 


रोकेऽस्िन्दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता सयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


लेके अलिन्‌ शास्रानुष्ठानाधिकृतानां 
त्रेणिकानां द्विविधा द्विप्रकारा निष्ठा खितिः 
अनुष्ेयतात्पये एर पूं सर्गादौ प्रजाः घट 
तासाम्‌ अभ्युदयनिःघरेयसप्राधिताधनं वेदार्थ- 
सम्प्रदायम्‌ आविप्डु्ेता प्रोक्ता मया सूर्ध्ेन 


ईश्वरेण हे अनघ अपाप | 


हे निष्पाप अञ्जुन ! उस मनुप्यलेकते शालोक्त 
क्म ओर जानके जो अधिकारी है, रेते तीनो 
व्णैवारोके च्यि ( अर्थात्‌ ब्राह्मण्‌, क्षत्रिय ओर 
वेद्याके व्यि ) ते प्रकारकी निश्म-सिति अर्थात्‌ 
कर्तव्य-तत्परता, पदटे-चष्टिके आद्रिकाक्म प्रनाङो 
रचकर उनकी टीकरिकः उनि ओर मो्नकी प्रित 
साधनस्य वेदिक सम्प्रदायके आविष्कार उरनेवाले 


¢ ध्र [9 त, 
सुञ्च सव॑ च्घरद्राय कदी गयी ह| 
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तत्र कासा द्विविधा निष्टा इति आह-- 

ज्ञानयोगेन ज्ञानम्‌ एव योगः तेन सांख्यानाम्‌ 
आत्मानात्पविषयविवेक्ज्ञानवतां बरह्चया- 
श्रमाद्‌ एव कृतसंन्यासानां वेदान्तविज्ञान- 
सुनिितार्थानां परमहंसपरित्राजकानां ब्रह्मणि 
एव अवखितानां निष्ठा प्राक्त । 

कयोगेन कमं एव योगः कमयोगः तेन कम॑ 
योगेन योगिना कर्मिणां निष्ट प्राक्ता इत्यथः । 

य॒दि च एकेन पुरुषेण एकस्मै पुरपाथाय 


ज्ञानं कर्मं च समुच्चित्य अनुष्ठेयं मगवता इष्टम्‌ 


उत्ता वक्ष्यमाणं वा गीताह् वेदेषु च उक्तम्‌ । 


[अ 


कथम्‌ इह अजुनाय उपसनाय प्रियाय विशिष्ट 


भिन्नपुरुषकरके एव ज्ञानकंनिषटे ब्रूयात्‌ । 


यदि पुनः अर्जुनो ज्ञानं कमे च द्यं श्तवा 
खयम्‌ एव अवुष्टाखति अन्येषां तु भिन्नपुरुषा- 
लुब्टेयतां वक्ष्यामि इति मतं भगवतः करप्येत । 
तदा रागद्ेपवाच्‌ अप्रमाणमूतो भगवान्‌ 

- कषिपितः खात्‌ । तत्‌ च अङुक्तम्‌ । 

तसात्‌ कया अपि युक्त्या न समयो 

ज्ञनकमणोः । 
#*९ (| © [] [र 

यद्‌ अर्जुनेन उक्त कम॑णो ज्यायस्त्वं बुद्धः 
तत्‌ च सितम्‌ अनिराकरणात्‌ । 

तखा; च ज्ञाननिष्ठायाः संन्यासिनाम्‌ एव 
अवुष्ठेयत्वं भिन्नपुरुषाजुष्टेयलवचनात्‌ च 
भगवत एवम्‌ एव अनुमतम्‌ इति गम्यते ॥ ३॥ 





श्रीमद्भगवद्रीता 


---------------न- प वववव्व्ववव्व्- ~ -व्व्व्व्व्व्व्व्वव-=वव्व्व्व्य्य्ववनवव्व्य न) 


वह दो प्रकारथी निष्ठा कोन-सी है? सो कहते र्द 

जो आत्म-अनात्मक्रे विपयमे विवरैकजन्य ज्ञानसे - 
सम्पन दहै, जिन्दोने ब्रह्मचर्य-आश्रमसे दी संन्यास 
ग्रहण कर लिया है, जिन्होने वेदान्तकरे विन्नानद्रारा 
आस्मतच्छका भठीमोतिं निश्चप कर चाहे; जो 
परमहंस संन्यासी दै, जो निरन्तर ब्रह्मे सित है रसे 
सांख्ययोगियोकी निष्ठा जानखूप योगसे कदी है । 

तथा कर्भयोगसे कर्मयोगियोकी अर्थात्‌ कम॑ 
करनेवाढोकी निष्ठा कदय है | 

यदि एक पुरषद्मारा एक दी प्रयोजनकी सिद्धिके 
ट्यि ज्ञन ओर्‌ कर्म दोनों एक साथ अलुष्ान कले- 
योग्य हैँ, एसा अपना अभिप्राय सगव्रानद्रास गीताम 
पहठे कष्टं कहा गया होता, या अगे कहा 
जानेवाढा होता, अथवा वेदमे कडा गया होता तो 
दारणमे आये हए प्रिय अज्जुनको यहो भगवान्‌ यह 
वसे कहते कि ज्ञाननिष्ठा ओर कर्मनिष्ठा अरग 
अरग मिनन-मिन अधिकायिद्रारा द्वी अनुष्ठान की 
जानेयोग्य हैँ | 

यदि भगवान्‌का यह अभिप्राय मान ल्या जाय 
कि ज्ञान ओर कमं दोनोको सुनकर अर्जुन खयं ही 
दोनोका अनुष्ठान कर लेणा, दोनोको मिन-यिन पुरपो- 
दारा अनुष्ठान करनेयोग्य तो दूसरोके लि करहुगा | 
तव तो मगवान्‌को रागद्धषयुक्त ओर अप्रामाणिक 
मानना इञ । एसा मानना सर्वथा अनुचित है । 

इसय्यि किसी भी युक्तिसे ज्ञान अर कर्मकरा 
समुचय नरह माना जा सकत। | 

कर्मोकी अपेक्षा ज्ञानकी श्रता जो अजने 
कही थी वहतो सिद्ध है ही, क्योकि भ्गवानने 
उसका निराकरण नही किया | 

उस ज्ञाननिष्ठाके अनुष्टानका अधिकार संन्यानिर्यो- 
काहीहै। क्योकि दोनों निष्ठा मिन-मिन पुरम 
दरारा अनुष्ठान करनेयोग्य वतखयी गयी है, इस कारण 
भगवान्‌की यदी सम्मति है, यह प्रतीत होता है ॥ ३॥ 





रांकरभाष्य अध्याय ३ 
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मां च वन्धकारणे कमणि एव नियोजयसि 
इति पिपण्णमनसम्‌ अयनं कमं न आरभे इति 
एवं मन्वानम्‌ आर्य आह मगवान्‌- 
ननन कर्मणामनारम्मात्‌-इति । 

अथ वा ज्ञानकर्मनिष्ठयोः परस्परविरेधाद्‌ 


[न 


एकेन परुषेण युगपद्‌ अनुषटातुम्‌ अशक्यत्वे सति 


इतरेतरानपेक्षयोः एव पुरुपाथहेतुत्वे प्राप्ते- 


फमनिष्ठाया ज्ञाननिष्ठाप्रपिदेतत्वेन 
पुरुपाथंदेतुत्यं न खातन्त्येण, ज्ञाननिष्ठा त॒ 
कर्मनिषठोपायरुन्धात्िका सती खातन्त्येण 
परुषाथंहेतुः अ्यानपेक्षा इति एतम्‌ अर्थ 
्रशेयिप्यस्‌ आह भगवान्‌-- 


न॒ कर्मणामनारम्भान्नेैष्कर्म्य 
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वन्धनक्रे हेतुख्प कर्मोपिं दी मगवान्‌ मुञ्च 
ठगते है-रेता समञ्गकर व्यथित-चित्त हए ओर मँ 
कर्म नहीं कर्डगा, रेता माननेवले अज्॑नको देकर 
भगवान्‌ बोठे-- नन कर्मण(मनारम्मात्‌' इति | 


अथवा ज्ञाननिष्ठा ओर कर्मनिष्ठका परस्पर 
विरोध होनेके कारण एक पुरुप्र(य॒ एक काख्मे 
दोनोका अनुष्ठान नहीं किया जा सकता | इससे 
एक दूसरेकी अपेक्षा न रखकर दोनो अल्ग-अख्ग 
मोक्षमे हेत है, रेसी शंका होनेपर-- 


यह वात स्पष्ट प्रकट करनेकी इच्छसे कि ज्ञान- 
निषछठाकी प्राक्तिमे साधन हेनिके कारण कर्मनिष्ठा 
मोक्षरूप पुरुषार्थमे हेतु टै, खतन्त्र नही है; ओर 
कर्मनिष्ठारूप उपायत सिद्ध॒होनेवाडी ज्ञाननिष्ठा 
अन्यकी अपेक्षा न रखकर खतन्त्र हयी मुक्तिमे देत 
है । भगवान्‌ बोटे-- 


पुरुषोऽरचते । 


नच संन्यसनादेव सिदि समधिगच्छति ॥ ४॥ 


न कर्मणाम्‌ अनारम्माद्‌ अप्रारम्भात्‌ कर्मणां 
क्रियाणां यज्ञादीनाम्‌ इह जन्मनि जन्मान्तरे 
वा असुष्टितानाम्‌ उपात्तदुरितक्षयदेतुस्वेन 
सत्वशद्धकारणानां तत्कारणव्येन च 
ज्ञानोत्पत्तिद्रारेण ज्ञननिष्ठादेतूनाम्‌-- श्ञानघ- 
त्यते पुंसा क्षयात्पापस्य कर्मणः" ८ सह्य ० शान्ति 
२०४ । ८ ) इत्यादिशरणाद्‌ अनारम्भाद्‌ 
असुष्टानात्‌-- 


नैष्कर्म्यं निष्कर्ममावं कर्मशूल्यतां ज्ञानयोगेन 
निष्टां निण्कियात्मखरूपेण एव अवस्थानम्‌ इति 


यात्‌, पुरुषो न असते न प्राप्नोति इत्यथः । 








कर्मोका आरम्भ किये बिना अर्यात्‌ यज्ञादि कर्म 
जोकि इस्त जन्म या जन्मान्तरे क्रिये जातेर्है 
ओर सञ्चित पापोका नार करनेके द्वारा अन्तः- 
करणकी शुद्धिमे कारण हैँ एवं 'पाप-कर्मोका नाच 
होनेपर मचुष्योके ( अन्तःकरणमें ) नान परकर 
हेता दै" इस स्पृतिक्रे अनुसार जो अन्त करणकी 
शुद्धि कारण होनेते ज्ञननिषएके भी दहेतु है, 
उन यज्ञादि कर्मोक्ता आरम्भ करिये वरिना-- 


मनुष्य निप्कर्मभावको--कर्मगून्य धनिको; 
अर्थात्‌ जो निच्किय आघ्द्प्ने सित होनाद्य 
ज्ञानयोगे प्राप्त होनेषादी निष्ठा है, उसको नदीं 


पाता] 


< ६ 


कर्मणाम्‌ अनारम्भाद्‌ नैष्कम्यं न अश्नुते 
इति वचनात्‌ तद्विपययात्‌ तेषाम्‌ आरम्भाद्‌ 
नैष्कम्येम्‌ अश्नुते इति गम्यते । कात्‌ पुनः 
कारणात्‌ कमेणाम्‌ अनारम्भाद्‌ नैष्कम्यं न 


अर्सुते इति । 

उच्यते, कमारम्भमख एव नेप्करम्योपा- 
यत्वात्‌ । न हि उपायम्‌ अन्तरेण उपेयप्रा्िः 
असि । 

कर्मयोगोपायलवं च॒ नेष्कम्य॑लक्षणख 
ज्ञानयोगख श्रुती इह च प्रतिपादनात्‌ । 

रुतौ तावत्‌ प्रकृतसख आरमरोकसख वै्यख 
वेदनोपायस्वेन “तमेतं वेदाठवचनेन त्राहमणा 
विविदिषन्ति य॒न्नेनः ( वृह० उ० ४।४।२२) 


इत्यादिना क्मयोगसख ज्ञानयोगोपायस्वं 
प्रतिपादितम्‌ । 
इह अपि च- 


(तंन्याप्तस्तु मह्यवाह्ये दुःखमाप्तुमयोगतः? 
न्योगिनः कर्म कुर्वन्ति सन्नं त्यक्त्वात्पञ्युदयेः 
धयन्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ 
इत्यादि प्रतिपाद यिष्यति । 

नु च--"जभयं स्व॑भूतेभ्यो द्वा नैष्कर्म्य 
माचरे इत्यादौ कतंन्यकर्मसंन्यासाद्‌ अपि 
नैष्करम्यप्रा्चि दशयति कोके च कर्मणाम्‌ 
अनारम्भाद्‌ नेष्करम्यम्‌ इति प्रसिद्धतरम्‌ अतः 
च तैप्करम्याथिनः किं कमारम्भेण इति प्रापम्‌ 
अत्‌ आद-- 

न च संन्यसनाद्‌ एव इति । न अपि संन्यस्तनादू 
एव केवलात्‌ कमेपरित्यागमात्राद्‌ एव ज्ञान- 
रहितात्‌ सिद नेष्कम्य॑लक्षणां ज्ञानयोगेन निष्ठं 
समधिगच्छति न प्राप्मोति ॥ ४॥ 


---->---2-~्ट न्क 


श्रीमदगवद्रीता 





प०-कर्मोका आरम्भ नहीं करनेसे निष्कर्ममाव- 
को प्राप्त नदीं होता कथनसे यह पाया जाता 
है कि इसके विपरीत करनेसे अर्थात्‌ कर्मोक्ता आरम्भ 
करनेसे मनुष्य निष्कर्मभाव्को पाता है, सो ( इसमे ) 
क्या कारण दै क्रि कर्मोका आरम्म किये जिना 
मनुष्य निष्कर्मनाको प्राप्त नदीं होता 

~ = र ९ 

उ ०- क्योकि कर्माका आरम्भ द्वी निष्कमताकी 
परा्तिका उपाय है ओर उपायके त्रिना उपेयकी 
प्राप्ति हो नहीं सकती, यह प्रसिद्ध दी है | 

निष्कर्मताहूप ज्ञानयोगका उपाय कर्मयोग हैः 
यह्‌ वात श्रुति ओर यद्यो गीतामे भी प्रतिपादित है । 

श्ुतिमे प्रस्तुत ज्ञेयरूप आत्मलोकके जाननेका 
उपाय बतछते इर “उस आत्माको ब्राह्मण 
वेदाध्ययन ओर यक्ञसे जाननेकी इच्छा कस्ते है" 
इत्यादि वचनोसे कर्मयोगको ज्ञानयोगका उपाय 
बतलाया है | 

तथा यँ ८ गीताशचाखमे ) मी--े महावाहो | 
विना कर्मयोगके संन्यास प्रास्त करना कठिन दैः 
श्योगी लखोग आसक्ति छोडकर अन्तःकरणकी 
शयद्धिके ल्यि क्म किया करते हैः “यज्ञ, दान 
ओर तप वुद्धिमानोको पवि करनेवाङे है" 
इत्यादि वचनोसे आमे प्रतिपादित करेगे । 

यँ यह दका होती है कि (सब भूतोको 
अभयदान देकर संन्यास यहण करे" इत्यादि 
वचनो कर्तव्यकमेकि व्याग््रारा भी निष्कर्मताकी 
प्राप्ति दिखायी है ओर लोकम भी कर्मोका आरम्भ 
न करनेसे निष्कमंताका प्राप्त होना अयन्त प्रसिद्ध 
है । फिर निष्क्मता चाहनेवालेको केकि आरम्भसे 
क्या प्रयोजन 2 इसपर कहते है-- । 

केवर संन्यासंसे अर्थात्‌ चिना ज्ञाने केव 
कर्मपरि्यागमात्रते मनुष्य निष्कर्मताह्य सिद्धिको 
अर्थात्‌ ज्ञानयोगे होनेवाी सितिको नदी 
पाता | ४॥ 


शाकरभाष्य अध्याय ३ 


८ ७ 


~~~ --- = -----~- =-= ------ 





कात्‌ पुनः कारणात्‌ कमेसंन्यासमात्राद्‌ 
एव ज्ञानरदितात्‌ सिद्धि नैष्कम्येलक्षणां पुरुपो 
न अधिगच्छति इति देखाकाष्कायाम्‌ आह-- 
न हि कथित्क्षणमपि 
कार्यते ह्यवशः कमं 
न हि यसमात्‌ क्षणम्‌ अपि कालं जात कदा- 
चित्‌ कथित्‌ तिष्ठति अकम्‌ सच्‌ । कसात्‌ 
कार्यते हि यस्माद्‌ अवद एब कमं सवैः प्राणी 
प्रकृतिजैः प्रकृतितो जातेः स्वरजस्तमोभिः 
गणः । 
अज्ञ इति वाक्यदोष यतो वक्ष्यति-शुणेो 


न॒ किचात्यतेः इति सांख्यानां परथक्षरणाद्‌ 


अज्ञानाम्‌ एव हि कर्मयोगो न ज्ञानिनाम्‌ । 
ज्ञानिनां तु गुणः अचास्यमानानां खतः 


चलनामावात्‌ कमयोगो न उपपद्यते । 
तथा च व्याख्यातं वेदाविनाशिनम्‌ इति 
अत्र । ५॥। 


विना जानके केवल कर्मसंन्यासमात्रपे मनुष्य 
निष्कर्मताखूप सिद्धिको क्यो नहीं पाता 2 इसका 
कारण जाननेकी इच्छ होनेपर कहते है-- 


जातु तिष्ठत्यकर्मचत्‌ । 


सवः प्रकृतिजे्युणेः ॥ ५॥ 

कोई भी मनुष्य कमी क्षणमत्र भी कर्म किये 
विना नहीं रहता । क्योकि (समी प्राणी, प्रकृतिते 
उत्प सच, रज .ओर तम-इन तीन गुणोद्रारा 
परवश्च इए अव्य दी कर्मोपि प्रवृत्त कर दिये 
जते है | 

यदो सभी प्राणीके साथ अज्ञानी ८ शब्द ›) ओर 
जोडना चाहिये ८ अर्थात्‌ (समी अज्ञानी प्राणी, रेसे 
पढना चाहिये ) । क्योक्रि आगे जो गुणोसे 
विचलित नदीं किया जा सकता इस कथनसे 
्ञानिर्योको अलग किया दहै, अत. अज्ञानियोके चयि 
ही कर्मयोग है, ज्ञानियोके ल्यि नहीं । 

क्योकि जो गुणोद्रारा विचलित नहीं क्रिये जा 
सकते; उन ज्ञानियोमे खत, क्रियाक्रा अभाव होनेसे 
उनके लिये कर्मयोग सम्भव्र नदीं है | ) 

एसे ही वेदाविनाज्जिनम्‌ः इस शोककी ग्यास्यामे 
विस्तारपूवैक कहा गया है ॥ ५॥ 


०0 


यः तु अनासन्ञः चोदितं कमं न आरभते 


इति तद्‌ असद्‌ एव इति आद- 


जो आसन्ञानी न होनेपर भी शासविहित कर्म 
नहीं करता, उसका वह कर्मन करना बुरा 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियाथौन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
करमेन््ियाणि हस्तादीनि संयम्य संहत्य य | जो मुप्य हाय, पैर आदिं करमन्धियोको रोककर 
आर्ते । (तात मनका स्मस्न्‌ चन्तयन्‌ | उद्धियोके भोगोको मनसे चिन्नन करता रहता दै 
इन्दियायान्‌ त्रिपयात्‌ विभूता विमूटान्तः- 
करणो मिथ्याचारो मृपाचारः पापाचारः स 
उच्यते 1} ६ | 


वह॒ व्रिमृष्टासा अर्थात्‌ मोहित अन्त करणवाटा 


पिध्याचारी, दोनी, पापाचारी क्य जाना दै} ६॥ 
~ --- ८ ---~ र --~~------- 





श्रीमद्धगबद्रीता 








८८ 
यस्तिन्दियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजन । 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७॥ 


यः तु पुनः कर्मणि अधिकृतः अन्नो बुद्धी- 


परन्तु हे अञ्जन ! जो कर्मोका अधिकारी 


न्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जन कर्मनदियैः | अज्ञानी, ज्ञनेन्दियोको मनसे रोककर वाणी, हाय 


वाक्पाण्यादिभिः। 
किमू आरभते इति आह-- 


कर्मयोगम्‌ असक्तः सन्‌ स ॒वििप्यते 
इतरसाद्‌ मिथ्याचारात्‌ ॥ ७॥ 


यत एवम्‌ अतः-- 


इत्यादि कर्मन्दियोसे आचरण करता है । 


किसका आचरण करता है ? सो कहते है-- 


आसक्तिरहित होकर कर्मयोगका आचरण 


करता है, वह ( कर्मयोगी › दूसरेकी अपेक्षा अर्थात्‌ 
मिध्याचासियोकी अपेक्षा श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥ 


~> 2 ररः ~~~ 


एसा होनेके कारण- 


नियतं कुर कम॑त्वं कम॑ ञ्यायो ह्यकर्मणः । 
दरारीरयघ्रापि च ते न प्रसिद्येदकर्मणः॥ ८ ॥ 


नियतं नित्यं यो यसिन्‌ कर्मणि अधिकृतः 
फलाय च अश्रुतं तद्‌ नियतं कमं तत्‌ कुरु ववं 
हे अञ्न । यतः कर्म ज्यायः अधिकतरं फरुतो 
हि य॒सराद्‌ अकर्मणः अक्रणाद्‌ अनारम्भात्‌ । 

कथं रारीरयात्रा शरीरस्थितिः अपि च ते तव्‌ 
न प्रसिद्धथेत्‌ प्रसिद्धिं न गच्छेद्‌ अकर्मणः 


अकरणात्‌ । अतो द््टः कर्माकर्मणोः विद्ेषो 
लोके ॥ ८ ॥ 


हे अन | जो कर्म श्रतिमे किसी फलके 
ल्य नहीं बताया गया है, देसे जिस कर्मकाजो 
अभिकारी है उसके स्यि बह नियत कर्मं है, उस 
नियत अर्थात्‌ नित्य कर्मका तू आचरण कर | 
क्योकि कर्मके न करनेकी अपेक्षा कमं करना 
परिणामे बहुत श्रेष्ठ है | 

क्योकि कुछ भी न करनेसे तो तेरी शरीरयात्रा 
भी नहीं चलेगी अर्थात्‌ तेरे रारीरका निर्वाह भी 
नीं होगा | इपस्यि कमं करने ओर न करनेमे 
जो अन्तर है वह संसारम प्रक्ष है ॥ ८ ॥ 


~र रट नु 


यत्‌ च मन्यसे वन्धा्थत्वात्‌ कम न कर्ब्यम्‌ 


इति तद्‌ अपि असत्‌, कथम्‌-- 


जोत ेसा समञ्जता है किं बन्धनकारक 
होनेसे कर्म नदीं करना चाहिये तो यह समञ्नना 
मी भूक है कैसे? 


यज्ञायौत्कम॑णोऽन्यत्र॒ लोकोऽयं कर्मबन्धनः | 
७ कश, = 
तदथं कमं कृोन्तेय सुक्तसङ्कः समाचर ॥ ९॥ 


शकरमाभ्य अध्याय ३ ८९ 





कक ध िणिी 


वयन्नो वै विष्णुः ८ तै० सं ० १ ।७।४ ) इति "यक्ष ही विष्णु हेः इस श्रुतिग्रमाणसे यन्न शखर 
श्रतर्जञ वरः तदर्थं यत्‌ करियते तदु यज्ञा | दै ओर उसके लि जो करम किया जाय व 
कर्म, तसात्‌ कर्मणः अन्यत्र अन्येन कमणा | च कम दैः उस ( श्यरा्थ ) कर्मो छोड्कः 
र अयम्‌ अयितः कर्मङत्‌ कर्मबन्धनः कम दूसरे कर्मो, कर्म॑ करनेवाल अधिकारी मनुप्य- 


| (9 ~ समुदाय, कर्मवन्धनयुक्त हो जाता है, पर श्रार्थ 
बन्धनं यख सः अयं कमबन्धनो रोको न तु | विये जानेवारे करमते नहीं । इतव्यि हे कौन्तेय | 


यज्ञाद्‌ अतः तदर्थं यज्ञाथं कम कौन्तेय युक्तसङ्नः | त्‌ कर्मफल ओर आसक्तिसे रहित होकर ईखरा्थं 
कर्मफरसङ्खवजितः सन्‌ समाचर निषैतंय ।॥९॥ । करमोका मटी प्रकार आचरण कर ॥ ९ ॥ 





[गगरी 





| इस आगे बतखये जानेवाठे कारणते भी 


धिङृतेन भ~ तव्यम्‌ 
+ 9 अधिकारीको कर्म करना चाहिये-- 


सहयज्ञाः प्रजाः सषा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽरितषटकामधुक्‌ ॥ १० ॥ 


सदयज्ञा यज्ञसहिताः प्रनाः ब्रयो वर्णाः ताः | सृष्टिक भादिकालमे यज्ञसहित प्रजाको अर्थात्‌ 
प्च उत्पा, पुरा सर्गादौ उवाच उक्तवान्‌ | ( ब्राह्मणः कषत्रिय ओर वैश्च--हइन ) तीनों वर्भोको 
प्रजापतिः प्रजानां स्रष्टा, अनेन यज्ञन प्रसविष्यध्वं | स्वकर जगत्के रचयिता प्रनापतिने कहा किं 
प्रसवो बुद्धिः उत्पत्तिः तां ङरुध्वम्‌ । एष यज्ञो | इस यक्ञसे त॒मखोग प्रसव-उतपत्ति, यानी बरद्धिाम 
वो युष्माकम्‌ अस्तु भवतु इष्टकामधुक्‌ इष्टान्‌ | करो । यह यज्ञ॒ तुमडोगोको इष्ट॒ कामनाओका 
अभिप्रेतान्‌ कामान्‌ एरुविरेषान्‌ दोग्धि इति | देनेवाल अर्थात्‌ इच्छित फलरूप नाना भोगोको 


इष्टकामधुर्‌ ।। १० ॥ देनेवाख हो ॥ १० ॥ 
कथम्‌- | केसे- 


देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ॥ ११॥ 


देवान्‌ इन्द्रादीच्‌ भावयत वर्धयत अनेन | तमल्मेग इस य्द्रारा इन्द्रादि देवको वदराथो 
यज्ञेन ते देवा भावयन्तु आप्याययन्तु बृष्टयादिना भयात्‌ उनकी उनति करो । वे देव दृष्टि आद्रा 


। नी त॒मठोर्गोको वराये अर्थात्‌ उन्नत करे | इस प्रकार 
प्व प्रस्पर्‌ अस्या भावयन्तः ० 
वो ुभ्मान्‌ एव । म्‌ = एक दूसरेको उनत करते इए ८ तुमलोग ) ज्ञान- 
भ्रयः परं मोक्षलक्षणं ज्ञानप्रापिक्रमेण अवाप्य | प्रातिद्ारा मोक्षूप परमध्रेयको प्राप्त करने | अयवा 
खर्म चा परं भ्रेयः अवाप्यथ । ११॥ खगरूप परमध्रेयको दी प्रप करोगे ॥ ११ ॥ 


जहि 


गी* शं” जा. १२ 


९० श्रीमद्गवह्तीतां 


किच | दूसरी वात यह भी है कि--- 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः | 
५ € च ४ ह्‌ न 
तेद त्ानप्रदायेभ्यो यो खुडनक्ते स्तेन एव सः ॥ १२ ॥ 
इृ्टान्‌ अभिप्रेतान्‌ मोगान्‌ हि वो युष्मभ्यं | यज्दरार बढ़ाये हृए--संतुट किये इए देवता 
देवा दास्यन्ते वितरिष्यन्ति श्वीपश्ुपुत्रादीन्‌ । लोग तमलोगेको खी, पञ्च, पुत्र आदि इच्छित 
यज्ञमाविता य॒ज्ञैः वर्धिता; तोषिता इत्यथः । | मोग देगे । । 


तैः देवैः दत्तान्‌ मोभान्‌ अप्रदाय अदचख्ा| उन देवेद्रारा दिय हए भोगोको उन्दे न 


ऽ देकर अर्थात्‌ उनका ऋण न चुकाकर, जो खाता 
आनृण्यम्‌ अषृत्वा इत्यथ; ए्यो देवेभ्यः 
व / | है केवल अपने शरीर ओर इन्दरियोको ही तृप्त 


यो स्ते खदेरन्द्रियाणि एव तयति, स्तेन करता है, वह देवताओके खलको हरण करने- 
एव तस्कर एब स देवादिखापहारी ॥ १२॥ । वड चोर दी है ॥ १२॥ 
ये पुनः-- | परन्तु जो-- 

यन्ञरिष्टाशिनः सन्तो य॒च्यन्ते सव॑किलिविषैः | 

सञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३॥ 
देवयज्ञादीन्‌ नि्वत्यं॑तच्छष्टम्‌ अशनम्‌ | यक्ञशि्ट अनका भोजन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष है 


अभ्रताख्यम्‌ अशितं शीरं येषां ते यकषरिष्टारिनः अर्थात्‌ देवयज्ञादि करके उससे बचे इए अमृत 
नामक अन्नको भक्षणं करना जिनका खभाव है वे सथर 


न (~ - >. | 4 वपा न 4 {7 = 
सन्तः; 8 सवकिल्विषः 1 | 6 पापोसे अर्थात्‌ गृहस्थमे होनेवारे चकी, चूल्हे 
पश्चस्नाकृतेः प्रमादकृतर्हिसादजानत;ः च | आदिके पेच पापोसे# ओर प्रमादसे होनेवारे 
अन्यः | हिंसादिजनित अन्य पापोसे भी द जते है | 























ये तु आ्म॑मरयो सज्जते ते ठ अघं पापं | तथा जो उद्रपरायण लोग केव अपने ल्यि 
खयम्‌ अपि पापा ये पचन्ति पाकं निवच॑तयन्ति | ही अनन पकते है बे खयं पापी है ओर पाप दी 
आलमकारणाद्‌ आत्महेतोः ।। १३ खाते है ॥ १३॥ 


इतः च अधिकृतेन कमं कतंव्यम्‌ । जगक्र- | इसञ्यि भी अधिकारीको कर्मं करना चाहिये, 
क्योकि कर्म॑ जगत्‌-चक्रकी प्रवृत्तिका कारण है । 


परवृत्ते; दि कर्मं । कथम्‌ इति उच्यते-- | कैसे ? सो कहते है-- 
अन्नाट्वन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंमवः । 
यन्ञाट्ववति पर्जन्यो यज्ञः कर्म॑समनद्धवः ॥ १४ ॥ 


@& कण्डनं पेषणं चुटी उदङुम्भश्च माज॑नी । पञ्चसूना ग्दस्थस्य पञ्चयश्ञात्‌ प्रणदयति ॥ 





हाकरभाष्य अध्याय ३ 





जनाद्‌ युक्ताद्‌ लोदितरेतःपरिणतात्‌ 
प्रत्यक्षं भवन्ति जायन्ते भूतानि । पर्जन्याद्‌ वृष्टे 
अन्न . सम्मद्‌; अन्नसभवः; यज्ञाद्‌ भवति 
पर्जन्य्‌ :-- 

“असौ ग्रास्ताहतिः सम्यगादित्यटपतिषठते । 

आदित्याजायते वर्वर ततः प्रजाः ॥' 
र । ७ ) इति स्पते; । 
यज्ञः अपूव स च यज्ञः कर्मसमुद्रव ऋषलिग्य- 


( मरण 


जमानयोः च व्यापारः कर्मं ततः सञुद्धवो यस्य 
यङ्ग अपूव स यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४॥ 


९१ 


मक्षण करिया इजा अनन स्क ओर वीयके रूपमे 
परिणत होनेपर उससे प्रवयक्ष ही प्राणी उत्त होते 
है | पर्जन्यसे अर्थात्‌ ब्त अनक्री उसत्ति होती 
है ओर यक्गते वृष्टि होती है | 

'अ्निम विधिपूवेक दी हुई आहति सुयमे 
स्थित दोती-है, सयंसे बृष्टि होती दे चृष्िसे अन्न 
होता टै ओर अन्रसे प्रजा उत्पन्न होती दै 
इस स्मृतिवाक्यसे भी यही बात पायी जाती है । 

ऋत्विक्‌ जौर यजमानके व्यापारका नाम कमं है 
ओर उस कर्मसे जिसकी उत्पत्ति होती दै वह 
अपूर्व्य यज्ञ॒ कम॑समुद्धव है अर्थात्‌ वह अपूर्वहूप 
यज्ञ करम॑से उसन होता है ॥ १४ ॥ 





तत्‌ च- 


कम॑ ब्रह्मोढवं विरि. 


ओर उस-- 


बरहमाक्षरसम॒दधवम्‌ । 


तस्रात्सवैगतं वह्यं नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितस्‌ ॥ १५॥ 


कमं त्रसमोद्धवं ब्रहम वेदः स॒ उद्धवः कारणं 
¢ भ | [+> 

यस्य तत्‌ कम त्रह्मद्धवं विद्धि जानीहि । त्र 
पुने; वेदाख्यम्‌ अक्षरसमुद्रवम्‌ अक्षरं व्रह्म 
परमात्मा सयुद्धबो यख तद्‌ अक्षरसणुद्धवं 
रह्म चेद्‌ इत्यथैः । 

यसात्‌ साक्षात्‌ परमातमाख्याद्‌ अक्षरात्‌ 
पुरुपनि;श्वासवत्‌ सथदुभूतं त्र, तस्मत्‌ सर्वाथ॑- 
प्रकाशकत्वात्‌ सर्वगतम्‌ । 


रयंगतम्‌ अपि सद्‌ निवयं सदा यज्ञि 
प्रधानसाद्‌ यज्ञं प्रतिष्ठितम्‌ | १५॥।। 


क्रियारूप कर्मको तु. वेदरूप व्रह्मसे उत्पन्न हआ 
जान, अर्थात्‌ कर्मकी उत्पत्तिका कारण वद है से 
जान ओर वेदरूप त्र अक्षरसे उत्प हुआ है 
अर्थात्‌ अविनाशी पर्रद्य परमात्मा वेदक उत्पत्तिका 
कारण है | 

वेदरूप व्रह्म साक्षात्‌ परमाम नामक अक्षरसे 
पुरुषके नि.घास्षकी मेति उत्पनन हृभा है, इ्सय्यि 
वह सव अर्थक प्रकारित करनेवाख होनेके कारण 
सर्वगत है | 

तथा यज्ञ-विधिप वेदकी प्रधानता होनके 
वह सर्वगत ह्येता इञा दी सद्वा यज्ञे प्रतिष्ठित है | 


2 र्ण प्र ॥ 


=| 


एवं प्रवर्तितं चक्रं नायुवतंयतीह यः| 
अधायुरिन्दरियारासा मोधं पार्थं स जीवति ॥ १६॥ 


९२ 








एवम्‌ ईश्वरेण वेदयजञपूरवकं जगत्‌ चतं प्रवतत 
न अनुवर्तयति इह लोकै यः कर्मणि अधिकृतः 
सन्‌ अधायुः अधं पापम्‌ आयुः जीवनं यख सः 
अधायुः पापजीवन इति यावत्‌, ईन्दियाराम 
इन्द्रियैः आराम आरमणम्‌ आक्रीडा विषयेषु 
यस स इन्द्रियारामः, मेधं घरथा हे पर्थं स जीवति । 


तसाद अज्ञेन अधिकृतेन कतेव्यम्‌ एषे 
करम्‌ इति प्रकरणार्थः । 


प्राग्‌ आत्मक्ञाननिष्ठायोग्यताप्रपः तादर्थ्येन 
कर्मयोगावुष्ठानम्‌ अधितेन अनात्मज्ञेन 
कव्यम्‌ एव इति एतत्‌ नन कर्मणामनारम्भात्‌ः 
इत्यत आरभ्य शरीरयात्रापि च ते न 


मरतिचयेदकर्मणः" इति एवम्‌ अन्तेन प्रतिपा्य- 


धयजञार्थातकर्मणोऽन्यत्र इत्यादिना भ्मोघं शर्थ 
त जीवाति इति एवम्‌ अन्तेन अपि ग्रन्थेन 
प्रासङ्धिकम्‌ अधिकृतख अनात्मविदः 
क्मावुषठाने बहुकारणम्‌ उक्तं तदकरणे च दोष- 
संकीतेनं छतम्‌ । १६॥ 


----------------------------~-~-~~-~------~-----~~-~^~---~~------ भा 


श्रीमह्भगवद्रीता 








इस लोकम जो मनुष्य कमाषिकारी होकर इस 
प्रकार ईशवरदारा वेद ओर य्तपूरवक चये इए 
इस जगत्‌-चक्रकरे अनुसार ( वेदाध्ययन-य्ञादि ) कर्म 
नही करता; है पार्थं ! वह पापायु अर्थात्‌ पापमय 
जीवनवाट ओर इद्धियारामी अर्थात्‌ इन्दियोद्रारा 
विपर्यँमे रमण करनेवाख व्यर्थं ही जीता है--उस 
पापीफा जीना व्यर्थदही है| 


इसथ्यिं इस प्रकरणका अर्थं यह हआ कि 
अज्ञानी अधिकारीको कमं अवद्य करना चहिये | 


अनात्मन्न अधिकारी पुरुषको आत्मज्ञानकी 
योग्यता प्राप्त होनेके पहले ज्ञाननिष्ठा-्रा्तिके ल्ि 
कर्मयोगका अनुष्ठान अक्सय करना चाहिये, यह्‌ 
(त कर्मणामनारम्भात्‌' ग्रहोसे लेकर “शरीरयात्रापि 
च ते न प्रसिद्धयेदक्म॑णः इस शछोकतकके व्णैनसे 
प्रतिपादन करके-- 


शयज्ञा्थीत्कर्मणो ऽन्यत्र" से ठेकर “मोधं पाथं 
स जीवतिः तक्के म्रन्यसे भी आ्मज्ञानसे रहित 
कार्मधिकारीके च्ि कर्मोकि अनुष्ठान करनेमे 
बहुत-से प्रसङ्खातुकूल कारण कहे गये तथा उन करमोकि 
न करनेमे बहुत-से दोष भी बतरये गये ॥ १६॥ 


~> ~> ~~~ 


एवं सिते किमू एवं प्रवर्तितं चक्रं सर्वेण 
अजुवर्तनीयम्‌ आहोखित्‌ पूर्बोक्तकमयोगाष्ठ- 


नोपायप्राप्याम्‌ अनात्मविदा ज्ञानयोगेन एव 


निष्ठाम्‌ आत्मविद्धिः सांख्यैः अलुषटेयाम्‌ अग्रापेन 


एव इति एवम्‌ अर्थम्‌ अछंनख ग्रक्म्‌ आशडक्य, 


यदि रेसाहैतो क्या ईस प्रकार चटये इए इस 
सृष्टि-चक्रक्रे अनुसार सभीको चठना चाहिये ? 
अथवा पूरवेक्त कमेयोगाजुष्ठानखूप॒ उपायसे प्रात 
लनेवाढी ओर अमन्ञानी सांस्ययोगियोंढारा सेवन 
विये जने योग्य ज्ञानयोगे दी पद्ध द्योनेवारी 
निष्ठाको न प्राप्त इए अनात्क्ञको ही इसके अनुसार 
वर्वना चाहिये ° (या तो ) इ प्रकार अजुंनके प्रश्चकी 
आराङ्का करके ( भगवान्‌ वोटे--) 
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९द्‌ 








खयम्‌ एव व्‌ शालार्थस्य विवैकप्रतिपच्यथंम्‌ 

एतं वै तमात्मानं किरित्वा त्िवित्तपिथ्यान्नानाः 

तन्तो बाहयणा विथ्याज्ञानवदिरवरयं कर्तव्येभ्यः 

ुत्रपणारिम्यो व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य स्ररीरसिति- 

मात्प्रयुक्तं चरन्ति, न तेषामातमन्नाननिष्ाव्यति- 

` रकेणान्यत्‌ कार्यमस्ति ८ वृह उ० २।५।४) 
इति एवं श्रुत्यथम्‌ इह गीताशासे प्रतिपिपादयि- 

पितम्‌ आविष्डु्वन्‌ आह भगवान्‌-- 

यस्त्वात्मरतिरेव 


स्याद त्स॒प्त 


पायतया तातन 
न नन णन ० + 


अथवा खयं ही मगवान्‌ शाखके अर्थको भटीर्मौति 
समञ्चानेके ल्य "यदह जो प्रसिद्ध आल्मा है उसको 
जानकर जिनका मिथ्या क्न निघ्रृत्त दो चुका 
दे, णेसे जो महात्मा ब्ाह्यणगण अनानियोहार 
अवद्य की जानेवारी पुत्ादिकी इच्छाओौसे 
रदित दह्योकर केवल शरीर-निवीहके लिये भिश्चा- 
का आचरण करते है, उनका आत्मक्षाननिष्टासे 
अतिच्कि अन्य ऊख भी कतव्य नही रहता 
एसा श्रतिका ताप्यं जो किं इस गीताशाखमे 
प्रतिपादन करना उनको इष्ट है, उस ( श्रुति-अर्थं ) 
को प्रकट करते हए वोटे-- 


मनवः । 


आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १७ ॥ 


यः त॒ सार्थ आस्मज्ञाननिष् आत्मरतिः 
आत्मनि एव रतिः न विषयेषु यख स आत्म- 
रतिः एव स्याद्‌ भवेद्‌ आत्मतृप्त. च आत्मना 
एव ठप्नो न अन्नरसादिना मानवो मुष्यः 
संन्यासी आसनि एव च संतष्टः । संतोषो हि 
वाद्याथंसामे सर्वस्य मवति तम्‌ अनपेक्ष आत्मनि 
एव च संतुष्टः सवेतो चीतदष्ण इति एतत्‌ । य 
ईदश आत्मवित्‌ तस्य कार्यं करणीयं न विधते 
न अस्ति इत्यथः ॥ १७॥ 


परन्तु जो आम्मज्ञाननिषएठ साख्यथोगी, केवट 
आत्मामे ही रतिवाल है अर्थात्‌ जिसका आत्मापि 
ही प्रेम हैः विषयोमे नदीं ओर जो मनुष्य अर्थात्‌ 
संन्यासी आत्मासे ही वृत है-जिसक्नो तृ्ि अन्न- 
रसादिके अधीन नहीं रह गयी है तथा जो आत्मामे 
दी सन्तुष्ट है, वाद्य विषर्योके खसे तो सवो 
सन्तोष होता ही है पर उनकी अपेश्चा न कके 
जो आत्मामे ही सन्तुष्ट है अर्यात्‌ सत्र ओरसे तृष्णा- 
रहित दै! जो कोई एसा आत्मज्ञानी है उसके 
ल्यि ङु भी कर्तव्य नदीं है | १७॥ 





कि च- 
नैव तस्य कृतेनार्थो 
न चास्य 


न एव तस्य प्रमात्मरतेः कृतेन कमणा अर्थ 
प्रयोजनम्‌ अस्ति । 


अस्तु तर्हिं अकृतेन अकरणेन प्रत्यवा- 


याख्यः अनर्थः । 


< न अङ्ृतेन इह रोके कथन कचिद्‌ अपि 
प्रत्यवायप्रा्ठिस्प आसमहानिलक्षणो वान एव 
अस्ति । न च अस्य सवमूते ब्रह्मादिखाषरान्तेषु 


भूतेषु कश्चिद्‌ अर्थम्वपाश्रयः | 


| क्योकि-- 
नाकृतेनेह कश्चन । 


९ _ = (~. 
सवभूतेषु कथिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 


उस परमात्ममिं प्रीतिवाठे पुरुपका इस लेकम 
कमं करनेसे को प्रयोजन ही नही रहता है । 

तो फिर कम॑नकरनेसे उसने प्रतयवायल्य अनर्थ 
की प्राप्ति होती होगी ° ( इसपर कंडते है-- ) 

उसके न कटनेसे मी उसे इत छकमे कौ प्रव्य्ाय- 
प्रा्तिख्प या आत्मदानि्प अनर्थकी प्रामिं नही 
होती तथा ्रह्मासे लेकर स्थाव्ररतक सच प्राभि 
उसका कुट भी अर्थ-व्वपाश्चय नटीं ल्येन | 


९४ श्रीमद्धगवदरीता ` 








प्रयोजननिसित्तक्रियासाष्यो व्यपाश्रयो 
व्यपाभ्रयणम्‌ । फकथिद्‌ भूतविरशेपमर्‌ आश्रित्य 
त साध्यः कथिद्‌ अर्थः असि । येन तदर्था 


क्रिया अदुष्ठेया सात्‌ । 
न त्वम्‌ एतसिन्‌ स्यतः संष्ठुताद कसानीये 
(कष्य चतस 
सम्यग्दरशने चतंये ।॥ १८ ॥ 


किसी फलके ल्य ( किसी प्राणिविङेषका ) जो 
क्रियासाध्य आश्रय है उसका नाम अर्थ-व्यपाश्रयहै सो 
इस आ्मन्ञानीको, किमी प्राणिविशेषका सहारा लेकर 
कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है जिपसे कि उसे 
तदर्थक किसी क्रियाका आरम्भ करना पडे | 

परन्तु त्‌ इस सव बओरसे परिपूर्णं जल्राय- 
स्थानीय यथार्थं ज्ञाने खित नहीं है १८॥ , 





ष 


यत एवम्‌-- | जब कि एसी बात है-- 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कमं समाचर । 
असक्ते द्याचरन्कमं॑परमाप्नोत्ति परषः ॥ १९ ॥ 


तस्माद्‌ असक्तः सङ्ख्जितः सततं सव॑दा कार्य इसच्िये तू आसक्तिरहित द्येकर कर्तव्य--निव्- 
कव्यं नित्यं कर्म॑ समाचर निैतंय । असक्तो | कर्मोका सदा भटीमति आचरण विया कर । क्योकि 
हि सात्‌ समाचरन्‌ ई्राथं कमे इषस्‌ | अनासक्त होकर कर्म करनेवाला अर्थात्‌ शरां 
परं मोक्षम्‌ आप्नोति पूरष. सन्चशुद्धिद्वारेण | करम करता हआ पुरुष, अन्तःकरणकी शुद्धदरास 


इत्यर्थः ।। १९ ॥ 


मोक्षखूप परमपद पा ठ्ेतादहै।॥ १९॥ 





यात्‌ च-- 
€ 
कमेणेव 
रोकसंग्रहुमेवापि 
कमणा एव हि यसखरात्‌ पू कषत्रिया विद्वांसः 
ससिद्धिं मोक्षं गन्तुम्‌ आस्ताः प्रवृत्ता जनका- 
टयो जनकाश्वपतिग्रमृतयः । 
यदि ते परष्ठसम्यग्दर्शनाः ततो लोकसंग्रहार्थं 
प्रारव्धकर्मतात्‌ कमणा रुह एव अन्यख एव 
कम संसिद्धिम्‌ आचिता इत्यर्थः । अथ अप्राप्त 
सम्यग्दशेना जनकादयः तदा कमणा स्च- 
लाद्धिसाधनमृतेन कमण संसिद्धिम्‌ आचिता 
इति व्याख्येयः शाकः । 


हि संसिदिमाखिता 


एक जर भी कारण है- 
जनकादयः । 
संपरयन्कतंम्हसि ॥ २० ॥ 


क्योकि-- पहले जनक-अश्चपति प्रभति विदान्‌ 
त्रिय छोग कमोह्धय दही मोक्ष-प्रा्तिके लिये 
मचृत्त दए थे । 

यहा इस शोककी व्या्या इस प्रकार करनी 
चाहिये कि यदि वे जनकादिः, यथार्थं ज्ञानको प्रप्त 
हो चुकेये तव तो वे प्रारव्वकर्मा होनेके कारण 
खोकसम्रहके च््यि कर्म करते इए ही अर्थात्‌ सन्यास 
ग्रहण कयि विना ही परम सिद्धिको प्राप्त इर 
ओर्‌ यदि वे जनकादि य॒था ज्ञानको प्राप्त नर्द - 
घे, तो वे अन्तःकरणकी शद्धिके सावनल्प कमपि 
क्रमशः परम सिद्धिको प्राप्त इए । 
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अथ मन्यसे पूरैः अपि जनकादिभिः अपि] यदि दु यह मानता हो किं आतमतलको न 
अजानद्भिः एय करतव्यं क्म छृतं तावता न | जाननेवारे जनकादिं पूर्वनोद्यारा कर्त्य-कर्मं किये 
अवश्यम्‌ अन्येन करव्यं सम्यण्द्नवता | गये है, हृते यह नहीं हो सकता कि दूसरे आल- 
कृतार्थेन इति । ज्ञानी कृतार्थं पुरूषोको भी कर्म अवरस्य करने चाहिये 

तथापि प्रारन्धकर्मायत्तः त्वं टोकसंप्रहम्‌ | तो भी त्‌ प्रारव्य-कर्मके अधीन दहै, इसल्ि तुश 


< ~ लोकसंग्रहकी तरफ देखकर भी अरात्‌ छोमोकी 
एव न्प (सण 
एव॒ अपि कोक उन्मागेभदृ्निनिवारणं उच्टे मार्ममे जानेवाटी प्रदृत्तिको निवारण करनाद्धप 


लोकसंग्रहः तम्‌ एव अपि प्रयोजनं संपदयन्‌ | जो लोकसंमह है, उत लेकरप्रह्य परपोजनको 





कर्तम्‌ अर्हसि ॥ २० ॥] देखते इए भी, करम करना चिमे ॥ २०॥ 
22 ट्टः ॐव 
रोकसंग्रदं क; कर्तम्‌ अरति कथं च इति | लोकसंग्रह किंसको करना चाहिये ओर किसलये 
उच्यते-- करना चाहिये १ सो कहते है - 


यद्यदाचरति श्रे्ठस्तत्तदेवेतर जनः | 

स॒ यत्पमाणं ऊुरुते लोकस्तदनुवतैते ॥ २१॥ 
यद्‌ यत्‌ कमं आचरति येषु येषु शरष्ः प्रधानः र पुरुष जो-जो कमं करता है अर्थाद्‌ प्रधान 
मनुष्य जिस-जिस कर्मने बत॑ता है, दूसरे लोग 
उसके अनुयायी होकर उस-उस कर्मका ही आचरण 
तद्नुगतः । क्षिया करते है | 

किं च सश्रष्ठौ यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकिकं तथा वह श्रेष्ठ पुरुष जिस-जिस लोकिकं या 

वेदिक प्रथाको प्रामाणिक मानता है, लोग उसीके 
अनुसार चलते है अर्थात्‌ उसीको प्रमाण 
करोति इत्यथः ।॥ २१ ॥ मानते है ॥ २१॥ 


तत्‌ तद्‌ एव कर्म आचरति इतरः अन्यो जनः 


वेदिकं बा लेकः तद्‌ अनुवर्तते तद्‌ एव प्रमाणी- 





यदि अत्र॒ ते रोकसंग्रहकतेन्यतायां | यदि इत लेकसंमरहकी कर्तभ्यतामे तचे दुख 
विप्रतिपत्तिः तर्हिमां किंन पश्यसि- शंकाष्टो तो त्‌. सुञ्चे क्यों नहीं ठेवता-- 
न मे पाथसि कर्तव्यं त्रिषु रकेषु किंचन | 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वतं एव च क्मणि॥२२॥ 
नमे ममपय॑ न अस्ति न विद्यते कतंव्यं| हे पार्थ! तीनों लोकमि मेश कुछ भी कर्य 
त्रि अपि खेकेषु किचन किंचिद अपि} कखाद्‌ | नदीं है अर्यात्‌ सुत्ने ङ्छ भी करना नहीं है, ज्यो 
न जनवा्तम्‌ अग्राप्तम्‌ अव्य प्रापणीयं तथापि | मुसे कोई भी ग्राप्त वस्तु प्रात नहीं करनी है तो 
बते एव च कर्मणि अहम्‌ ! २२ भीम कमोमे कततादीरह॥ २२॥ 


९६ श्रीमद्गवद्रीता 








यदि ह्यहं न वतयं जातु कर्मण्यतन्धितः) 
| मम॒ वत्मौनुवतन्ते मनुष्याः पाथं सर्वशः ॥२३॥ 
यदि पुनः अहं न वर्तेयं जातु कदाचित्‌ | यदि मे कदाचित्‌ आरस्यरदित-सावधान हकः 
कर्मणि अतन्धितः अनलस; स॒न्‌ सम श्रेष्ठ | कर्मेमिं न वर, तो हे पर्थ | ये मनुष्य पव 
सतो वस॑ मार्गम्‌ अलुतर्तन्ते मनुष्या हे पार्थ सर्वशः | प्रकारसे सक्च ्रष्ठके मामका अलुकरण क 


सवप्रकारे; ।॥ २३ ॥ रहे है ॥ २३॥ 
त॒था चको दोष इति आह- | रेसा होनेसेक्या दोष हो जायगा सो कहते दै- 


उत्सीदेयुरिमे रोका न कुर्या कमं॑वचेदहुम्‌ । 


संकरस्य च कतौ स्यामुपहन्यामिमाः परजाः ॥ २४॥ 

उत्सीदेयुः विनख्येयुः इमे स्वे रेका रोक- | यदि मै कमं न क तो रोकलथितिके लि 
सितिनिमित्तख कर्मणः अभावात्‌, न दुर्या | किये जनेवाले कर्मोका अभाव हो जानेसे यह 
कर्मं चेद्‌ अहम्‌, पिं च संकरस्य च कर्ता स्याम्‌ । | सतर छेक नष्ट हो जयम ओर मै व्णसंकरका कर्ता 
तेन कारणेन उपहन्याम्‌ इमाः प्रजाः प्रजानाम्‌ | दोगा, इसलिये इस प्रजाका नार भी करूंगा, 
अनुग्रहाय प्रवृत्तः तद्‌ उपहतिम्‌ उपहननं | अर्थात्‌ प्रनापर भयुपरह करेमे लगा हभा मै 
इयाम्‌ इत्यथः मम॒ ईशरख अनसुरूपम्‌ | इनका हनन करनेवाला बरनूगा । यह सब सञ्च 
आपयेत ।॥ २४ ॥ ईखरके अनुरूप नहीं होग ॥ २४ ॥ 

~र रट = 


यदि पनः अहम्‌ इव खं कृताथबुद्धिः | यदि मेरी तह तया दूस कतार 
स्‌ इ (६ आत्मवेत्ता हो, तो उसको भी अपने ये कतेग्यका 


कर्तव्याभावे अपि परानुग्रह एव कर्॑न्य इति- + कर्म ) करना चादिये-- 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो तथा ऊुबन्ति मारत । 


कुयािद्वंस्तथासक्छधिकीर्षुखोकसंग्रहम्‌ ॥ २५॥ 
सक्ताः कर्मणि अख कर्मणः फलं मम | दे मारत ¡ इस कर्मका फल सुञ्चे मिलेगा" इस 
भविष्यति इति केचिद्‌ अदासो यथा इुर्वन्ति | प्रकार कमेमि आसक्त इए करद अज्ञानी मनुष्य जैसे 
मारत, दुर्याद्‌ विद्वान्‌ आत्मवित्‌ तथा असक्तः | कम॑ कते हैँ आत्पवेत्ता विद्वानूको भी आसक्तिरहित 
सच्‌ । होकर उसी तरह कर्म करना चा्धिये | 
तदत्‌ किमर्थं करोति तत्‌ शृणु, विकी |  आसमङञानी उसकी तरह कमं क्यो करता : 
सो ख॒न--वह ल्ेकसंग्रह कटनेकी इच्छवा है 
कर्तुम्‌ इच्छुः येकसंमरदम्‌ ॥ २५ ॥। ( इसल्यि करता है ) ॥ २५ ॥ 


न-हि टि णु 


1 
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एवं लोकसंग्रहं चिकीर्षः न मम अस्मविदः 
कव्यम्‌ अस्ति अन्यख वा लोकसंग्रहं यक्सा 
ततः तख आत्मविद इदम्‌ उपदिश्यते-- 


न॒ बुद्धिभेदं जनयेदन्नानां 
विद्वान्युक्तः 


जोषयेत्सर्वकमीणि 


बुद्धेः भेदो बुद्धिभेदो मया इदं कतेन्यं | 


भोक्तव्य च अख कमणः; फएरम्‌ इति निश्चित 
रूपाया बुद्धः भेदनं चारन बद्धिमेदः तं न 


जनयेद्‌ न्‌ उत्पादयेद्‌ अज्ञानाम्‌ अविवेकिनां क्॑- 


संगिनां कमणि आसक्तानाम्‌ आसंगवताम्‌ | 

किं तु र्यात्‌, जोषयेत्‌ कारथेत्‌ सर्वकर्माणि 
विद्वान्‌ खयं तद्‌ एव अविदुषां कमं युक्त 
अभियुक्तः समाचरन्‌ |} २६॥ 





९७ 


इस प्रकार रोकसंग्रह करनेकी इच्छावारे मुञ्च 


परमात्माका या दूसरे आगज्ञानीका, रोकसंप्रहको 
छोडकर दुसरा कोई कर्तव्य नहीं रह गया है । अतः 
उस आत्मवेत्ताकरे व्यि यह उपदेश किया जता है-- 


कर्म॑संगिनाम्‌ । 

समाचरन्‌ ॥ २६॥ 

बुद्धिको विचलित करनेका नाम दबुद्धिभेद है 
( ज्ञानीको चाहिये किं › कर्मोमे आसक्तिवाले-विवेक 
रहित अज्ञानियोंकी बुद्धिमे भेद उत्प न करे 
अर्थात्‌ "मेरा यह कर्तव्य है, इस कम॑का फर मुञ्चे 
भोगना दैः इस प्रकार जो उनकी निशितरूपा 
बुद्धि बनी इई है, उसको विंचछित करना बुद्धिभेद 
करनाहिसोन करे। 

तो फिर क्या करे ? समाहितचित्त विद्वान्‌ खयं 
अज्ञानियोके द्री ( सदृश ) उन कर्मोका (शानु) 
आचरण करता हआ उनसे सव कम करावे ॥२६॥ 


---->=-2 स्ट ---~~ 


अविदान्‌ अज्ञः 
आह-- 
प्रकरुतेः 
अहंकारविमूढात्मा 
प्रकृतिः प्रधानं सखरजस्तमसां 
गुणानां साम्यावखा तस्याः प्रकृतेः रणैः 
पिकारे, कायंकरणसूपे; क्रियमाणानि कर्माणि 
लोकिंकानि शास्रीयाणि च सर्वशः सर्वप्रकारे; । 
अहंकारविमूढात्मा कार्यकरणसंधातात्मप्रस्ययः 
अहंकारः तेन विविधं नानाविधं मूढ आत्मा 
अन्तःकरणं यख सः अयस्‌ । का्य॑करणधर्मा 
फायंकरणाभिमानी अविद्या कर्माणि आत्मनि 
` मन्यमानः तत्त्क्मणाम्‌ अहं कर्ता इति 
मन्यते |} २७॥ 


ग्रक्रतेः 


कथं कर्मसु सजते इति | 


मूखं अज्ञानी मनुष्य कर्मोमि किंस प्रकार आसक्त 
होता है 2 सो कहते है-- 


क्रियमाणानि गुणैः कमीणि सर्वशः । 
कतोहमिति 


मन्यते ॥ २७ ॥ 

सख, रजस्‌ ओर तमस्‌--इन तीनों गुणोकी जो 
साम्यावस्था है उसका नाम प्रधान या ग्रकृति है, 
उस प्रकरतिके गुणोंसे अर्थात्‌ कार्य ओर करणरूप+# 
समस्त विकारोसे रौकिंक ओर शातय सम्पूर्णं कर्म 
सव प्रकारसे किये जाते हैँ | परन्तु अहंकार 
विमूटाता--कायं ओर करणके संघातरूप ररीरमे 
आत्ममावकी प्रतीतिका नाम अष्टका है, उस 
अहकारसे जिक्षका अन्त.करण अनेक प्रकारे 
मोहित हो चुक्रा है ेसा--देैन्दियकरे धर्मको 
अपना धर्म माननेवाल, देहाभिमानी पुर अवियवङ् 
प्रकृतिके कर्मोक्ो अपने मानता हआ उन-उन 
कर्मोका न्न कर्ता ह रेसा मान वैव्ना है ॥ २७॥ 


~र - र ~~~ 
# आकाशः वायु, अभिः जक अर प्रथिवी तया शब्दः स्य, रूपः रस ओर गन्ध--इनङा नाम कार्यं दै । बुद्धिः 
अहंकार ओर मन तया शरो, त्व चाः रतना, नेतर सौर घाण एवं वाक्‌? एतः पाद, उपस ओर गुदा-इनक्न नाम उरण ६। 


गीर श्चा भा. १३- 
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यः पुनः विद्रान्‌- | पर्त जो ञानी है-- 
तत्ववित्त॒ महाबाहौ गुणकमंविभागयोः 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सन्ते ॥२८॥ 


१ 


तखबित्‌ त॒ महावराहो कस्य तच्चविद्‌ गुणकमं- | दे महावराहो | वह तच्वेत्ता; किपका तचरेत्ता ? 
विमागयोः गुणविभागस्य कर्मविभागस्य च गुण-कर्म-विमागक्ा, अर्थात्‌ गुणव्रिमा ओर कमे- 
९ ~ | विभागकेक तको जाननेवाख ज्ञानी, इन्दियादिरूप 
तच्याचद्‌ इत्यथः; । यणाः कृरणात्सका युण्ड गुण ही विषयल्प गुणोमि वरतं रहै है, आतमा नही 
विषयात्मकेषु वतन्ते न॒ आत्मा इति मला न | वर्ता देसे मानकर आसक्त नं होता । उन 


सन्ते । सर्ति न करोति ॥ २८॥ करमोमे प्रीति नहीं करता ॥ २८॥ 
ये पुनः- ` | प्ल्वनो-- 
परतेुणसंमूढाः सजन्ते गुणकर्मसु । 


तानकरत्लविदो मन्दान्करुत्छविन्न विचाख्येत्‌ ॥ २९ ॥ 


प्रकृतेः गुणैः सम्यडमूढाः सम्पोहिताः सन्तः | प्रकृतिके गुणो अव्यन्त मोदित इर्‌ पुरुष म 
अपुक फलके चयि यह कम॑ करते है" इस प्रकार 
गुणोके कर्मोमि आसक्त होते है । उन पूरण॑रूपसे 
फलाय इति । तान्‌ कमसद्धिनः अक्व्लविदः, | न समञ्ञनेवाटे, कर्मफलमात्रको ही देखनेवाले ओर 
कर्मोमि आसक्त मन्दबुद्धि पुरर्षोको अच्छी प्रकार 
समस्त तको समक्चनेवाख आत्मज्ञानी पुरुष खयं 


सनन्ते गुणानां कमसु यणकर्मु वयं कमं कुमः 


कर्मफलमात्रदर्धिनो मन्दान्‌ ममन्दप्रज्ञान्‌ 


कृत्लविद्‌ आत्मवद्‌ खयं न विचालयेत्‌ | चायमान न करे | 
बुद्धिमेदकरणम्‌ एव चारनं तद्‌ नं कुयाद्‌ अभिप्राय यह कि बुद्धिमेद करना दी उनको 
इत्यथः । २९॥ चायमान करना है, सो न करे ॥ २९॥ 
क 
कथं पुनः कर्मणि अधिकृतेन अक्ञेन| तो फिर कर्माधिकारी अज्ञानी मुपुक्षुको किस 
युयुक्चणा कमं कतेव्यम्‌ इति उच्यते- प्रकार कमम करना चाहिये 2 सो कहते है-- 


मयि सबोणि कमणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्य विगतञ्वरः ॥ ३० ॥ 





+ चिगुणात्िका सायके कार्यरूप पोच महामूत ओर मनः बुद्धि, अकार तथा पोच ज्ञानिन्द््योः पोच 
कर्मन्द्र्यो ओर शब्दादि पोच विपय--इन खव्करे खमुदायका नाम श्गुणविभागः है ओर इनकी परस्यरकी चेष्टार्मोका 
नाम "कर्मविभागः दै । 


शांकरमभाष्य अध्याय ३ ९९ 
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मयि वासुदेवे परमेश्वरे सर्व्ञे सवात्मनि | सञ्च सर्वातमरूपम सन्न परमेश्वर वाघुदेवमे 
सर्वाणि कर्मणि संन्यस्य निक्षिप्य अध्यात्मचेतसा | विवेकबुद्धिसे सव कमं छोड़कर अर्थात्‌ कषँ सव 
विवेकवुद्धया अहं कर्ता॒ ईश्वराय भृत्यवत्‌ | कमं ईरके व्यि सेवककी तरह कर रहा द्रः इस 
करोमि इति अनया बुद्धया, ुद्धसे सव करम सुम अर्पण करके, 

किं च निरशीः व्यक्ताशीः निर्ममो समभावः; | तथा निरागी--आङ्ञारहित ओर निर्मम यानी 
च निर्भतो यख तव स सं निर्ममो भूत्वा | जिसका मेरापन सभ्या नट हो चुका दहो उसे 
 , ~ _ ~ | निमम कहतेदहैं पेस्रा होकर त. सोकरहित इआ 
युध्य॒ विगतच्वरो विगतसंतापों पिगतश्षोकः युद्ध कार अर्थात्‌ निन्ता-तंतापसे रहित इभा युद 


सन्‌ इत्यर्थः; ॥ २०॥ कर ॥ ३० ॥ 


यद्‌ एतद्‌ मतं कर्म कर्तव्यम्‌ इति सप्रमाणम्‌ | (करम करने चादि रेस जो यह मत प्रमाण- 
उक्तं तत्‌ तथा-- सित कहा गया वह यथाथं है ( रेतसा मानकर )-- 
ये मे मतमिदं नित्यमयुतिष्टन्ति मानवाः । 


श्रुदधावन्तोऽनसूयन्तो स॒च्यन्ते तेऽपि कमंभिः ॥ ३१॥ 
ये मे मदीयम्‌ इदं मतम्‌ अनुतिष्ठन्ति अनुवतंन्ते | जो श्रदधायुक्त मनुष्य गुरुखरूप भुञ्च वासुदेवम 
मानवा मनुष्याः श्रद्धावन्तः भरहुधाना अनसूयन्तः | असूया न करते इए (मेरे युणोमे ढोप न देखते 
अघ्या च मयि गुरौ वासुदेवे अङ्र्बन्तः, | इए ) मेरे इस मतके अनुसार चलते है, वे रेते 
मुच्यन्ते ते अपि एवंभूताः कर्मभि; धमा- | मलुप्य भी पुण्य-पापरूप करमपि सुक्त हदो जते 
धर्माख्ये; ।। ३१ ॥ है ॥२१॥ 
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ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नाुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सवेक्ञानविमूढां तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३.२ ॥ 
ये तु तद्विपरीता एतद्‌ मम मतम्‌ अभ्य- परन्तु जो उनसे विपरीत है, मेरे इस मतक्ी 
सूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति न॒अनुषतन्ते मे मतं | निन्दा करते हर इत मेरे मतके अनुसार आचरण 
सर्वेषु ज्ञानेषु विविधं मूढाः ते । सर्वज्ञान- | नीं करते, बे समसत जानोमि अनेक प्रकारे मूढ 
विमूढान्‌ तान्‌ विद्वि न्न्‌ नाशं गतान्‌ अचेतस. | है । सत्र ज्ञनोम मोहित हए उन अविवेकिर्योको 
अविवेकिनः ॥ ३२॥ तो त्‌. नायको ग्राप्त इए दी जान ॥ ३२ ॥ 
कात्‌ पुनः कारणात्‌ त्वदीयं मतं न| तोरफिरिवे८ लेग) किंस कारणमे आपके मनक 
८ ९ 4 ह अनुसार नहीं चल्ते 2 दृसरेके धर्मका अनुष्टानं 
अनुतिष्टन्ति परमम्‌ अनुतिष्टन्ति खधमं च न | करते ह ओर व 
अनुवर्न्ते, वसति्चलाः कथं न विभ्यति | प्रतिद दोकर अपकर चात्रनकौ उन करके 
दोपसे क्यों नहीं दने, स्मे क्या क्रा 
त्वच्छासनातिक्रमदपात्‌ तत्र आह-- इसपर कहने दे -- 


१०० श्रीमद्धगवद्रीता 





~ नकन क कक्कर न्यनयान्दन्कन्कनकन्ककन्डान्छनक क कनकानकनयन्कन्यन्कान्कन्कन्कनकनकन्यनयन्कान्कन्कनकन्काणकन्कन्डन्यान्का्क्छन्कन्कन्दान्कानकानदान्दन्कान्डन्कान्कन्कानकान्कणकनकान्कन्का्कान्कदानय | 


सदशं चेष्टते खस्याः प्रकृतेक्लौनवानपि । 
प्रकति यन्ति मूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥ 


सद्म असुरुपं चेते क्खाः खस्याः | समी प्राणी एवे ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृतिके 
खकीयायाः ग्रकतेः, प्रकृतिः नाम पूर्वकृत- | असार हौ चेश करते है अथीत्‌ जो पूर्त 


तो अथि पुण्य-पाप आदिका संस्कार वतमान जन्मादिमि 
धमीवमीदि वतेमानजन्मादौ अमि प्रकट होता है, उसका नाम प्रकृति है उसके 


व्यक्तः सा प्रकृतिः तखा; सदृशम्‌ एव सर्वो | अनुसार ज्ञानवान्‌ भी चेश किया करता है । पिर 
जन्तुः ज्ञानवान्‌ अपि किं पुनः मूखैः । ूर्वकी तो वात ही क्या है ! 





तसात्‌ प्रकृतिं यन्ति भूतानि निग्रहः कि | ईसच्यि समी प्राणी ( अपनी ) प्रकृति अर्थात्‌ 
सभावकी ओर जा रहै है, इसमे मेरा या दूसरेका 
करिष्यति सम्‌ घा अन्यस्य वा ॥ २२॥ रासन क्या कर सकता है  ॥ ३३ ॥ 





यदि सर्थो जन्तु; आत्मनः प्रकृतिसद्शम्‌ | यदि समी जीव अपनी-अपनी ग्रकृतिके अनुप 
एव चेष्टते न च प्रृतिशुल्यः किद्‌ अस्ति, | दी चेश करते है प्रतिस रहित कई है ही नरद, 
< ध ल तव तो- पुस्षके प्रयतनकी अआवद्यकता न रहनेसे 
तत; पुरूषकारस्य 1वपयारुपपत्तः, साक्ञा- | विधि-निपेध बतलनेवास शाल निरर्थक होगा 


नथेक्यप्राप्तौ इदम्‌ उच्यते-- इसपर यह कहते है-- 
दृन्द्रियस्येन्दरियस्यार्थे _ रागद्वेषौ व्यवसितो । 
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ हयस्य परिपन्थिनो ॥ ३४ ॥ 
इन्दरिपस्य इन्दियस्य अर्थ सर्वेन्दरियाणाम्‌ अर्थं | इन्द्रिय, इन्दियके अर्थमे अर्थात्‌ समी इन्दिधोके 


शब्दादि विषयोमे राग ओर देष सित दै, अर्थात्‌ 


(त [० [4 ् 
ब्दा म्‌ १ न मीर > „ टेसे कः 
शब्दादिविषये इष्ट ॒राग्‌ अनिष्ट दव इति इमे रग ओर अतिष्टमे हेष रेसे प्रत्येक इन्द्रिये 


एवं प्रतीन्द्रियाथ रग्देषो अवर्थम्भाविनो । | विषयमे राग ओर देष दोनो भवस्य रहते है । 

तत्र॒ अयं पुरुषकारस्य शासरा्थस्य च वद्य पुरुष-प्रयतकी ओर शालरकी आवह्यकताका 
विपय उच्यते- विषय इस प्रकार बतखते है-- 

साखर्थे प्रवृत्तः पूम्‌ एव रागद्वेषयोः वद्यं | शाच्ानुसार वर्तनेमे रुगे इए मनुप्यको चादि 
न आगच्छत्‌ । कि वह्‌ पहलेसे ही राग-ेपके वमे न हो | 


या हि परुषस्य प्रङृतिः सा रागदेषपुरः- | असिप्राय यह कि मनुप्यकी जो प्रकृति है वह 
राग-दवेषपूर्वक ही अपने कार्यम मनुप्यको नियुक्त 
करती है । तव खामविक ही खधर्मका व्याग 
खधर्मपरित्यागः परधर्मावुष्टानं च भवति | । ओर परधर्मका अनुष्ठान होता है । 


सरा एव खकार्ये पुरुषं प्रधतयति तदा 


साकरभाष्य अध्याय ३ १०१ 


यद्‌ पुनः रागद्वेषौ तत््रतिपकषेण नियमयति, | परन्त॒ जव यह जीव प्रतिपक्ष-मावनासे राग- 
टः ~ > ~ | ्ेपका संयम कर ठेता है, तत्र केवलं शाखदृटि- 
तदा शाक्वच्ः एव पृछा भवात) न | वाला हो जाता है, पिर यह प्रकृतिके वमे नदीं 


प्रकृतिवश्चः । रहता | 
तसात्‌ तयो रागदधेषयोः व्रं न आगच्छेत्‌ । इसलिये ८ कहते है कि ) मनुष्यको राग-दरेपके 
रये वमे नहीं होना“चाहिये । क्योकि वे ८ राग-टेप ) 

यत; तौ दि जल पुरुपस्य परिपन्पनी श्रयो | ही इस जीवे पतिन्थी ह अरयात्‌ चोरी मौत 


माग॑स्य विघ्रकर्तारौ तस्करो इव इत्यर्थः ॥ ३४॥ | कल्याणमारगमे विर करनेवाले है ॥ ३४ ॥ 








तत्र रागढेषप्रयुक्तो सल्यते शालाम्‌ अपि | रागदेष-युक्त मनुष्य तो शाललके अर्थको भी 
क < उख्टा मान लेता है ओर परधर्मको भी धर्म 
अन्यथा प्रधसः अप धमता अनुष्टय्‌ एव होनेके नाते अुष्टान करनेयोम्य मान ्ैठता ह | 
इति तद्‌ असत्‌- परन्तु उसका रेखा मानना यूर है-- 
शरेयान्खधर्मो विगुणः परधमत्स्वुष्ठितात्‌ । 
स्वधमे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥ ३५॥ 
श्रेयान्‌ प्र्स्यतरः खो धर्म; खरघ्मो अच्छी प्रकार अनुष्ठान विये गये अर्थात्‌ अग- 
विगुणः अपि विगतगुणः अपि अनुष्ठीयमानः | प्रव्यगोंसदित सम्पादन किये गये भी पर-धरमकी 


परधर्मात्‌ खनुष्ितात्‌ साद्गुण्येन सम्पादिताद्‌ | अपेक्षा युणरदित भी अनुष्ठान किया इआ अपना 
अपि। धर्मं कल्याणकर है अर्थात्‌ अधिक प्रशंसनीय दहै | 


खर्म लितस्य निधनं मरणम्‌ अपि श्रेयः पर-धर्ममे लित पुरुषके जीवनकी अपेक्षा 
परधर्मे सितस्य जीवितात्‌, कात्‌, परधर्मो | खधर्ममे सित पुरुषका मरण भी श्रेष्ठ है, क्योकि 
मयावहो नरकादिरक्षणं भयम्‌ आवहति | दूसरेका धम भयदायक दै--नरक आदि ल्प 


यतः ॥ ३५ ॥ भयका देनेवाख है | २५ ॥ 
अञ्न उवाच-- ` अन वोल-- 


यद्यपि अनथमूरं ध्यायतो विषयान्‌ पसर यद्यपि “ध्यायते विपयान्‌ पुंसः 'सगढेषो दस्य 
शादे द्यस्य परसिन्धिनौः इति च उक्तं परिपन्थिनी" इत्यादि प्रकार्णोमि अनर्थका ट 
ह च ,. , | कारण वतटाया गया, पर्‌ वह मिन-यिन प्रकरणाम 
निकषितम्‌ अनवधारितं च तद्‌ उक्तम्‌, तत्‌ संक्षि | ओर अनिथितस्पसे कहा गया है । स्तव्य य 
निश्चितं च इदम्‌ एव इति ज्ञातुम्‌ इच्छन्‌ अर्जुन | अनर्योका कारण ठीक यही है ।› इत प्रकर निश्चव- 
उवाच क्ञाते हि तसिन्‌ तटुच्छेदाय यलं पूरक ओर सन्नप जाननेमे आ जाय तो प उन 

+^“ `“ | उच्छेदे लिये प्रयत्न क इमं विचारे उप्त 


बयाम्‌ इति-- जाननेकी इच्छ करना हआ अद्धन कोला--- 


१०२ श्रीमद गवद्रीता 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति परुषः । 
अनिच्छन्नपि वाष्णंय बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥ 


अथ केन हेतुभूतेन प्रयुक्तः सन्‌ राज्ञा इव | हे ब्ृष्णिङ्कुखमे उतपन्न इए कृष्ण ! किस प्रधान 
भृत्य; अयं पपं कं चरति आचरत्ति पूरुषः | कारणते प्रयुक्त किया आ यह पुरुष खयं न 
खयम्‌ अनिच्छन्‌ अपि हे वर्ष्ने बृष्णिङ्कटग्रघ्ूत | चाहता इआ मी राजाते प्रथुक्त विये इए सेवककी 
बलाद्‌ इव निगरोजितो राज्ञा इव इति उक्तो | तरह बस्ूर्वक गाया हृआ-सा पाप-कर्मका आचरण 
दृष्टान्तः ॥ ३६ ॥ किया करता है १॥ ३६ ॥ 


~ र © 


शृण॒॒चखं तं वैरिणं स्वानथंकरं य॑ लं 


पृच्छसि श्रीमगवादुवाच-- 
(श्यस्य समयस्य धर्मस्य यद्यसः धियः । 
वैराग्यस्याथ मोक्षस्य पण्णां भग इतीरणा ॥' 
(विष्णुपु० ह ।५। ७४) 
रेशव्यादिपटकं यसिन्‌ वासुदेवे नित्यम्‌ 
अप्रतिवद्धलेन सामस्त्येन च वर्तते । 
“उत्यत्ति प्रटयं चैवमूतानासागतिं गतिम्‌ | 
वत्ति बिद्यामधां चस वाच्यो मरवानिति ॥ 
( विष्णुपु° $ | ५।| ७८) 
उस्पत्यादिषिषयं च षिक्ञानं यख सं 
वासुदेवो वाच्यो भगवान्‌ इति । 


काम इष 


कोध एष 


जिसको न्‌ पृषता है, सर्वं अनथेकि कारणद्ूप उस 
वैरीके विषयमे सुन (इस उद्यसे) भगवान्‌ गेठे-- 
[ आचार्यं पहले मणवान्‌ रब्दका अर्थं करते दै । ] 
"सम्पूरणं रेश्व्य, घम, यश, लक्ष्मी, वैराग्य 
ओर मोक्ष-दन छःका नाम भग दे यह रेश्र्य आदि 
छओ गुण बिना प्रतिबन्धके, समपर्णतासे जिस 


वासुदेवम सदा रहते है | 

तथा “उत्पत्ति ओर प्रख्यको, भूतौके आने 
ओर जानेको एवं विद्या ओर अविद्याको जो 
जानता है उखका नाम भगवान्‌ है अतः उत्पत्ति 
आदि स्र विषयोको जो मलीमति जनते हैव 
वासुञेव ‹मगवान्‌” नामत वाच्य है | 


रजोगुणसमुद्भवः । 


महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्‌ ॥ ३५ ॥ 


एष॒ सवेलोकशचनरुः यन्निमित्ता 
सर्वानर्थप्राप्निः प्राणिनाम्‌, स एष कामः प्रति- 
हतः केनचित्‌ कोधत्वेन परिणमते । अतः 
क्थः अपि एष एव्‌ | 

रजोगुणसप्रुद्रवो रजोगुणात्‌ सणुद्धयो यस्य 
स॒ कामो रजोगुणसमरु्धवो रजोगुणस्य घा 
सुणुद्धयः । कामो दि उद्धूतो रजः प्रवत॑यन्‌ 
परं प्रथर्त॑यति | 


कम 


यह काम जो सब सेगोका शतु है; जितके 
निमित्तसे जीवोको सव॒ अनर्थोकी प्रपि द्येती हैः 
वही यह काम किसी कारणसे बाधित होनेपर 
क्रोधके रूपमे व्रदरु जाता है, इसलिये क्रोध भी 
यही ह । 

यह काम रजोगुणते उलन हआ है अथवा यो 
समञ्चो कि रजोगुणका उत्पादक है | क्रि उत्पन 
दभा काम दी रजोशुणक्रो प्रकट करके पुरुपको 
कर्म लगाया कता है | 


शांकरभाष्य अध्याय ३ 


0 ीकवण्तिनीषीषवान्यरि्कन् 
्िकककककक्क ककव कक ककर 0 ^ 


तृष्णया हि अहं कारित इति दुःखितानां 


रजःकार्यं सेवादो प्रवृत्तानां प्रलापः श्रूयते । 

मदारानो महद्‌ अशनम्‌ अख इति महाशनः 
अत एव महापाप्मा । कामेन हि प्रेरितो जन्तुः 
पापं करोति । अतो विद्वि एनं कामम्‌ इह संसारे 
वैरिणम्‌} ३७ ॥ 


१०३ 
तथा रजोगुणके कार्थ-ेवा आदिमे लगे इए 

दुःखित मनुष्योका ही यह प्रखप घना जातादहैकि 

तृष्णा ही हमसे अपघ्रुक काम कृखाती है" इत्यादि । 


तथा यह काम वहत खानेवाला है । इसी 


महापापी भी दै, क्योकि कामसे ही व्रेस्ि इअ 


जीव पाप किया करता है। इसव्यि इस कामको 
हीत्‌ इस संसारमे वैरी जान ॥ २७ ॥ 


~क ट -््‌---~-- 


कथं वैरी इति द्णास्तैः प्रत्याययति- 
धूमेनातरियते 

यथोस्बेनातव्रेतो 

धूमेन सहजेन आव्रियते वहिः प्रकाज्ञाल्मकः 

अप्रकाशात्मकेन यथा वा आदर्शो मलेन चः 

यथा उतल्वेन गभैवेष्टनेन जरायुणा आरत 

आच्छादितो गभ; तथा तेन इदम्‌ आदरतम्‌ ॥ ३८ \ 


वहि्यथादर्शो 
गर्भस्तथा 


यह काम किस प्रकार वैरीदहै) सो च्छन्ति 
सम्चाते है-- 

मखेन च 

तेनेदमावृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जैसे प्रकाराखखूप अग्नि अपने साथ उत्पन्न 
ए अन्धकाररूप धूरँसे ओर दर्पण जैसे मलते 
अ्छादित हयो जाता है तथा जैसे गर्भं अपने 
अव्ररणखूप जेरसे अच्छादित होता है वैसे दही 
उस कामसे यह्‌ ( ज्ञान ›) ठका हज है ॥ ३८॥ 


~क रः लपु 


कि पुनः तद्‌ इदंशब्दवाच्यं यत्‌ कामेन 


आव्रतम्‌ ईति उच्यते- 
आवृतं ज्ञानमेतेन 
कामरूपेण कन्तेय 
आदरम्‌ एतेन ज्ञानं ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ] 


ज्ञानी हि जानाति अनेन अहम्‌ अनर्थे प्रथुक्तः 
पूम्‌ एव इति । दुःखी च मवति नित्यम्‌ एव । 
अतः असौ ज्ञानिनो निर्यवेरी न तु मूखंख 
स॒ हि कामं ठमष्णाकले मित्रम्‌ इव पर्य्‌ 
तत्कार्ये दुःखे प्राप जानाति, रष्णया अहं 
दुःखियम्‌ आषादित इति, न पूर्वम्‌ एव अतो 
ज्ञानिन एव नित्यवेरी । 


क्ानिनो 


जिसका (उपर्युक्त शलोकम › ¶दम्‌। शब्दसे सकेत 
किया गया है--जो कामे भच्छादित है, वह कौन 
है सो कहा जाता है-- 


नित्यवेरिणा । 
दुष्पूरेणानलेन च ॥३९॥ 


ज्ञानीके (विवेकीके) इस कामष्प नित्य वैरम ज्ञान 
ठका हआ है | ज्ञानी ही पहलेपे जानता है कि उसके 
हारा मे अनर्थेमि नियुक्त किया गया] इसमे वह 
सदा दुखी भी होता है । इसच्यि यह ज्ञानीका ही 
नित्य वैरी है मूर्खका नदर । सयोकरि वह मृ तो तृष्णा- 
के समय उसको मित्रके समान समञ्जता है फिर जव 
उसका परिणामख्प दुख प्राप्त होता है तवर समदना 
है कि त्तप्णके द्वारामे दुखी किया गया फले 
नहीं जानता, इसस्यि यह च्कामः नानीका दी 
नित्य वैरी है 


~ ~ ^ ~ ~^ ^~ ~ ~~ ^~ < ^~ ~~~ 


१०४ 


किंरूपेण, कामरूपेण काम्‌ इच्छा एव सूपम्‌ 
अख इति कामरूपः तेन द्पररण दुखेन पूरणम्‌ 
अस इति दुष्पूरः तेन अनलेन न अख अलं 
पर्याप्तिः विद्यते इति अनलः तेन ॥ ३९॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता 








वौसे कामके द्वारा ८ ज्ञान आच्छादित है? 
इसपर कहते है-- ›) कामना-इच्छा ही जिसका 
खर्प है, जो अति कषे पूण होता है तथा जो 
अनक है, मोगोसे कमी भी तृप्त नदीं ह्येता, देसे 
कामनारूप वैरीदरारा ( ज्ञान आच्छादित है ) | ३९॥ 


~ 2 ररर न्यू 


किमधिष्ठानः पुनः कामो ज्ञानख 


ज्ञानको अच्छदित करनेवाख होनेके कारण 


~~ 


आवरणस्वेन वैरी सर्थख इति अयेक्षायाभर्‌ आह जो सवका वैरी है बह काम कों रहनेवला है 


ञाते हि सत्रोः अधिष्ठाने सुखेन श्रुनिवहणं 


अर्थात्‌ उसका आश्रय क्या है ? क्योकि शल्नुके 
रहनेका स्थान जन ऊेनेपर सहजमे दी उसका 


कतुं शक्यते इति-- नाच किया जा सकता है । इसपर कहते है-- 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एतेर्विमोहयत्येष ज्ञानमात्रे देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 


इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः च अस्य क्राम॒ख 
अधिष्ठानम्‌ आश्रय उच्यते । एते. इन्द्रियादिभिः 
आश्रये; विमोहयति भरिविधं मोहयति एष कामो 
ज्ञानम्‌ आबृत्य आच्छाद्य देहिनं शरीरिणम्‌ ।४०। 


इन्दि, मन ओर बुद्धि यह सव इस कामके 
अधिष्ठान अर्थात्‌ रहनेके स्थान बतखये जाते है | 


यह काम इन आश्रयमूत इन्द्ियादिके द्रा ्ानको 
आच्छादित करके इस जीवात्माको नाना प्रकारसे 
मोहित किया करता है ॥ ४०॥ 


(वीरै) ~, । पि 





यत एवम्‌- 
तस्मा्चमिन्दरियाण्यादौ 
पाप्मानं प्रजहि्येनं 


तस्मात्‌ वम्‌ इन्द्रियाणि आदौ पूं नियम्य 
वश्षीकरस्य॒सरतषम पाप्मानं पायाचारं कामं 
प्रजटिदि परित्यज, एनं प्रकृतं बेरिणं ज्ानविक्ञन- 
नादरनस्‌ | 

्ञानं शाक्त आचायतः; च आत्मादीनाम्‌ 


अचघोधः, विज्ञानं विशेषतः तदनुभवः तयोः 


ज्ञानविज्ञानयोः श्रेयःप्राधिहेत्वोः नाशनं 


प्रजदिदि आत्मनः परित्यः ` स्त्य्थः ॥ ७१ ॥ 


जव कि रेसा दै-- 
नियम्य भरतषभ । 


` ज्ञानविज्ञाननारानम्‌ ॥ ४१॥ 


इसल्यि हे भरतर्पभ ! त॒ पहले इन्धि्योको वामे 
करके ज्ञान ओर विज्ञानके नाशक इस ऊपर 


वतल्ये हर्‌ वैरी पापाचारी कामका पत्त्याग कर्‌ । 

अभिप्राय यह किं साल्ल ओर आचार्यक 
उपदेशसे जो आत्मा-अनात्मा ओर विदया-अविया 
आदि पदार्थोका बोध होता है उसका नाम (ज्ञानः है, 
एवं उसका जो विदोपरूपसे अनुभव है उसका नाम 
गिज्ञान है, अपने कल्याणकी प्रा्तिके कारणद्प 
उन ज्ञान ओर विक्ञानको यह काम नष्ट करनेवाद्य 
है, इसच्यि इसका पस््यिग कर ॥ ४१ ॥ 





शकिरमाष्यं अध्याय ३ 


वनन 
~~.~~--~--~--~~-~---~-~--~~-~~-~-~-~--~----------~~---~---~-----~---~-----~----~----~~--~--~---~--~---~----+~--- ~~ 





हन्द्रियणि आदो नियम्य कामं शरं 


१०५ 


पहले इन्िर्योको वशम करके काम्य रश्तरुका 


जहिहि इति उक्तं तत्र किमाश्रयः कामं | व्याग कर--रेसा कहा, सो किंसका आश्रय लेकर 


जह्याद्‌ इति उच्यते- 


इसका त्याग करना चाहिये, यह बतखते है- - 


इन्द्रियाणि पराण्याहूरिन्दरियेभ्यः परं मनः | 


मनसस्तु परा बुदियां 


इन्दियाणि श्रोत्रादीनि पश्च देहं स्थूरं बाह्य 
परिच्छिन्नं च अपेक्ष्य सौक्ष्म्यान्तरखत्वव्यापि- 


त्वादि अपेक्ष्य पराणि प्रङ्कष्टानि आहः पण्डिताः | 
तथा इन्दियेभ्यः परं मनः संकल्पविकसपात्म्‌- 


कम्‌ । तथा मनसः त॒ परा बुद्धिः निश्वयासिमिका । 
तथा यः सवं्येभ्यो वबुदुध्यन्तेम्यः 
अभ्यन्तरः, यं. देहिनम्‌ इन्द्रियादिभिः आश्रयैः 
युक्तः कामो ज्ञानावरणद्वारेण मोहयति इति 
उक्तम्‌, स बुदेः द्रष्टा परमात्मा ॥ ४२॥ 


बुद्धेः परतस्व॒॒सः ॥ ४२॥ 


पण्डितजन वाह्य, परिच्छिन ओर स्थूठ देहकी 
अपेक्षा सक्षम अन्तरस्य ओर व्यापक आदि गुणोसे 
युक्त होनेके कारण श्रोत्रादि पञ्च ज्ञानेन्दिरयोको 
पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ कहते है | 

तथा इन्दियोकी अपेक्षा संकल्प-विकल्पातकः 
मनको श्रेष्ठ कहते है ओर मनकी भक्षा 
निश्वयामिका बुद्धिको श्रेष्ठ बताते है| 

एवं जो बुद्धिपर्यन्त समस्त दद्य पदाति 
अन्तरतमन्यापी है, जिसके विषयमे कहा है कि 
उस आत्मको इईन्दरियादि आश्रयोसे युक्त काम, 
्ञानावरणद्वारा मोहित किया करता है, वह्‌ बुद्धिका 
( मी ) दश परमात्मा ( सव्रते श्रेष्ठ ) है ॥४२॥ 


23 - रः भु 


एवं॑ बुः परं बुद्ध्वा 

जहि शत्रुः महाबाहो 

एवं बुद्धेः परम्‌ आतमानं बुद्ध्वा ज्ञात्वा संस्तभ्य 

सम्यक्‌ स्तम्भनं दृता स्वेन एव आत्मना 
संस्कृतेन मनसा सम्यक्‌ समाधाय इत्यथः 

जहि एनं शत्र हे महावाहो कामलूपं दुरासदम्‌ › 

दुःखेन आसद आसादनं प्रापषिः यख्य तं 


दुरासदं दुविज्ञेयानेकषिशेषमर्‌ इति ॥ ४३॥ 





संस्तभ्यात्मानमात्मना | 
कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार बुद्धिसे अति श्रेष्ठ आत्माको जानकर 
ओर आत्मासे ही आत्माको स्तम्भन करके अर्थात्‌ 
छुद्ध मनसे अच्छी प्रकार आत्माको समाधिस्थ करके, 


हे महावाहो | इस कामह्प॒ दुर्जय शत्ुका 


, | त्याग कर अर्यात्‌ जो दुःखते वदाम किया जाता 


दै उस अनेक दुर्विज्ञेय विरोपणेसि युक्त कामका 


त्याग कर दे॥ ५२॥ 


(प शि 


इति श्रीमहाभारते शतसाहल्तवां वैयासिक्या भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्रीतासूप- 
निषद्घु ब्रह्मवियायां योगदात्े श्रीकृष्णा्ुनसंबादे 
कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ]॥ ३॥ 


गक पद ननो 


गौ* शर भाः १४ 


(५ 


चतुर्थोऽध्यायः 


यः अयं योगः अध्यायटयेन उक्तो ज्ञान-, कस॑योग जिसका उपाय है रेरा जो यड संन्यास- 
| त सित ज्ञाननिष्ठाल्प योग पू्वैके दो अध्यायोमे 
निष्टारक्षणः ससंन्यासः कमयागीपायः, ( दूसरे ओर तीसरेमे ) कहा गया है, जिसमे कि 
यसिन्‌ वेदाथ; परिसमाप्ुः प्रदरत्तिरक्षणो | वेदका प्रदृत्तिधर्रूप ओर ॒निदृत्तिधर्मरूप दोनो 
प्रकारका सम्पूणं ताप्य आ जाता है, आगे सारी 
गीतामे भी भगवान्‌को “योगः राब्दसे यदी (ज्ञानयोग) 
एव योगो विवक्षितो भगवता अतः परिसमाभ्ं | विवक्षित है इसच्यि वेदके अर्थको ( ज्ञानयोगमे ) 
द व परिसमाप्त यानी पूर्णरूपसे आ गया सम्चकर 
वेदाथ मन्वानः तं वंशकथनेन स्तीति मगवान्‌ वंशपरम्पराकथनसे उस ८ ज्ञाननिष्ठाय 
श्रीमगवान्‌- योग ) की स्तुति करते ई-- 
श्रीमगवाचुवाच-- श्रीमगवान्‌ बोठे-- 


इमं विवखते योगं पोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवखान्मनवे प्राहु मनुरिक्वाकवेऽबवीत्‌ ॥ १ ॥ 


इमम्‌ अध्यायद्रयेन उक्तं योगं विवदते आदि- | जगत्‌-प्रतिपालक क्षत्रियोमें बल स्थापन करनेके 
लिये मैने उक्त दो अध्यायाँमे कहे हए इस योगको पहले 
सष्टिके आदिकालमे सूर्यसे कहा था । (क्योकि) उस 


यितणां क्षत्रियाणां बराधानाय । तेन योंग- | योगवकसे युक्त इए क्षत्रिय, ्रसमत्रकी रक्ता करनेमे 
समर्थं होते है तथा ब्राह्मण ओर्‌ क्षत्रियोका पान 


बेन युक्ताः समथा भवन्ति ब्रह्म परिरक्षितुम्‌ । | <न व 
ब्रह्मक्षत्रे परिपारिते जगत्यरिषारुयितुम्‌ अलम्‌ । | पाठन अनायास कर सकते है । 
अव्ययम्‌ अन्ययफरुत्वात्‌ । न हि अख | इस योगका फल अविनाशी है इसि यहं 
अव्यय है; क्योकि ईस सम्यक्‌ ज्ञाननिष्ठारूप योगका 
सम्य्दरननिष्टालक्षणख मोक्षाख्यं एलं व्येति । | मेक्षरूप फल कमी नष्ट नहीं होता । 
स॒ च विवश्ठान्‌ मनवे प्राह मनुः इ्वक्तरे| उस सूर्यने यह योग अपने पुत्र मनुसे कहा 


निदत्तिरश्षणः च, गीतासु च सवासु अयम्‌ 


त्थाय सगादौ प्रोक्तवान्‌ अदं जगत्परिपाल- 


\ ॥ ओर मुने अपने पुत्र सबसे पहले राजा बननेवाटे 
खपुत्राय आदिराजाय अत्रवीत्‌ । १॥ इष््वाकुसे कहा ॥ १ ॥ 


एवं परस्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो - विदुः । 
स॒ काटेनेह महता योगो नष्टः परंतप॥ २॥ 


हाकरभाष्य अध्याय ४ १०७ 








एवं कषुत्रियपरम्पर प्राप्तम्‌ दमं राजषयो राजानः इस प्रकार क्षत्रियोकी परम्परासे प्राप्त इए इस 
योगको राजर्भियोने--जो कि राजा ओर ऋषिं दोना 

च ते कषयः च राजयो विदुः इमं योगम्‌ । | ये--जाना । 
स॒ योगः कालेन इह महता दीर्घेण नष्टो हे परंतप | ( अव ) वह योग इस मनुप्यलेकमे 


विच्छिन्नसम्प्रदायः संततो हे परंतप, आतमनो | कहत काठसे नष्ट हो गया है । अर्थात्‌ उसकी सम्प्राय- 
~ । त शौथतेजोमम परम्परा टट गयी है | अपने विपक्षि्यको पर कहते हैः 


सिभिः भानुः इव तापयति इति , परंतपः | समान तपाता है वह परन्तप यानी रात्रओको तपाने- 
शत्रुतापन इत्यथ; ॥ २ ॥ वाखा का जाता है | २॥ 





दुवेकान्‌ अनितेन्द्ियान्‌ प्राप्य नष्टं योगस्‌ | अनितेन्डिय ओर दुर्बल मवुप्ेकि दाथर्मे पडकर 
यह योग नष्ट हो गया है, यह देखकर ओर साध दी 
इमम्‌ उपलभ्य रोकं च अपुरुपाथसंबन्धिनम्‌-- । टोगोको पुरपार्थरहित इण देवकर-- 
स॒ एवायं मया तेऽ योगः परोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 

स एव अयं मया ते तुभ्यम्‌ अच इदानीं योगः वही यह पुराना योग, यह सोचकर कि त्‌ मेरा 
परोक्तः पुरातनः । भक्तः असि मे सखा च असि 
इति । रहस्यं हि यखाद्‌ एतद्‌ उत्तमं योगो 
ज्ञानम्‌ इत्यथः । ३ ॥ यह ज्ञानरूप योग वडा ही उत्तम रहस्य टै ॥ ३॥ 

0 

भगवता विप्रतिषिद्धम्‌ उक्तम्‌ इति मा भूत्‌ | भगवानने असङ्गत कहा, एसी धारणा किसकी 
कस्यचिद्‌ बुद्धिः इति परिहाराथं चोद्यम्‌ इव | न हो जाय, अत. उसको दूर कनेक चि शका 

कुष॑न्‌-- करता इञ-सा-- 

अञ्जुन उवाच-- अर्जुन वोलखा-- 

अपरं भवतो जन्म॒ परं जन्म विवखतः। 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 

अपरम्‌ अर्वाग्‌ वसुदेवगृहे भवतो जन्मः परं आपका जन्म तो अर्वाचीन है अर्यात्‌ अभी 

वसुदेवके धरम इभा है ओर सूर्यकी उत्वत्ति 
पूर्वं सगदो जन्म उत्पत्तिः विवखत आदित्य ] | पहले यष्टिके आमं दई घी | ॥ 

तत्‌ कथम्‌. एतद्‌ व्रिनानीयाम्‌ अविरुदरर्थतया | तव मँ इस वातको अविरुदार्मयुक्त ( छन ) 
यः सन्‌ एव अष्टौ प्रोक्तवान्‌ इमं .योगम्‌, स एव | वमे समध कि जिन अपने इन वोगक्तो आदि. 
स्वम्‌ इदानी सयं प्राक्तवान्‌ असि इति ।। £ ॥ | काम कह्रा घा. वह आपं अव पुद्ने वद ररे है ॥%॥ 


2" ्यु---~~ 


भक्त ओर मित्र है, अव मेने तुक्चसे कहा है; क्योकि 
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या वासुदेवे अनीश्वरार्व्ञाश्ा मूखाणां 
तां परिहरन्‌ श्रीभगवानुवाच यदर्थो हि 


अञ्चैनख प्रभः-- 


श्रीमद्धगवद्रीता 


भगवान्‌ श्रीवासुदेवके विषयमे मूर्खोकी जो रेसी 
राङ्कादै किये ईर नही है सर्वज्ञ नहीं है तथा 
जिस राङ्काको दूर करनेके चये ही अरजुनका यह प्रश्न 
है, उसका निवारण करते हृ श्रीभगवान्‌ बोले-- 


बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव वार्जुन | 
तान्यहं वेद॒ स्वणि न त्वं वेत्थ परंतप॥१९॥ 


बहूनि मे मम व्यतीतानि अतिक्रान्तानि 
जन्मानि तव च ह अजुन तानि अहं वेद जाने 
सर्वाणि न चं वेत्थ जानीषे, धमाधरमादिग्रतिवद्ध- 
ज्ञानशक्तित्वात्‌ । 

अहं पुनः नित्यश्द्रबुद्धयक्तखभावत्वाद्‌ 
अनावरणक्ञानशक्तिः इति वेद अहं हे 
परंतप} ५॥ 


हे अ्युन ! मेरे ओर तेरे पठे बहुत जन्म हौ 
चुके है | उन सबको मै जानता हः तु नदीं 
जानता; क्योकि पुण्य-पाप आदिके संस्कारे 
तेरी ज्ञानशक्ति अच्छदित हो रदी है। 

परन्तु म तो निव्य-श्चुद्ध-बुद्ध-पु्त-खमाक्वाट 
ह, इस कारण मेरी ज्ञानशक्ति आवरणरहित है, 
इये हे-परन्तप ! मँ ८ सव कुछ ) जानता हू ॥५॥ 


-----र 2 र्ट जनन 


कथं तर्हिं तव नित्येश्वरख धमौध्मामावे 


अपि जन्म इति उच्यते- 


तो फिर आप निस्य ईश्वरका पुण्य-पापसे 
सम्बन्य न होनेपर भी जन्म कैसे होता है? इस- 
पर्‌ कहा जाता है-- 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 


प्रकूति खामधिष्ठाय 
अजः अपि जस्परहितः अपि सन्‌ तथा 


संभवाम्यात्समायया ॥ £ ॥ 


यपि प अजन्मा-जन्मरहित, अव्ययासा-- 


अन्ययात्मा अक्षीणज्ञानशषक्तिखमावः अपि सन्‌ | अक्षीण ज्ञानशक्ति-खमाववाठा ओर श्रदासे लेकर 


तथा मूताना ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानाम्‌ ईशर 
ईशनशीरः अपि सन, प्रकर्तिं खां मम्‌ वैष्णदीं 
मायां त्रिगुणास्मिकां यस्या वदे सवं जगद्‌ 
वर्तते यया मो्टितं सत्‌ खम्‌ आत्मानं वासुदेवं 
न जानाति, तां प्रकृतिं खाम्‌ अधिष्ठाय वश्षीकृत्य 
संभवामि देहवान्‌ इव भवामि जात इव आत्ममायया 
आत्मनो मायया न परमार्थतो रोकवत्‌ । & ॥ 


स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्णं॒भूतोका नियमन करनेवाल 
ईर भी हतो भी अपनी त्रिमुणासिका वैष्णवी 
मायाको, जिसके वराम सब जगत्‌ वतत है ओर 
जिससे मोहित इआ मनुष्य वासुदेवरूप अपने आपको 
नहीं जानता, उस अपनी प्रकृतिको अपने वशमे 
रखकर केवट अपनी रीखसे ही दारीराक-सा 
जन्म लिया हृआन-सा हो जाता ह; अन्य छोगोकी 
मोति वास्तवमे जन्म नहीं ठेता | ६॥ 


~र -~्रः ~~ 


तत्‌ च जन्म कदा किमथं च हति 
उच्यते-- 


वह॒ जन्म क्व ओर किस्य होता है? सी 
कहते दै-- 
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यदा यदा हि धर्मस्य ग्ानि्भवति भारत । 


अभ्युल्थानमधर्मस्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्छनिः हानिः व्णा- | दे मास्त | वर्णाश्रम आदि जिसके रक्षण दहै 


पि त एव प्राणियोकी उन्नति ओर प्रम कल्याणका जो 
भ्रमादलक्षणस्य प्राणनम्‌ अर '्युदयानःभ्रयस- ह ¢ 
भरमादिलस्‌ 49 साधन है उस धर्मकी जव-जव हानि होती है, ओर 


"युः थ्‌ # ४१ 
साधनस्य भवति भारतः अग्बु्यानम्‌ उद्धवः अधमस्य | अधर्मका अभ्यु्ान अर्थात्‌ उत्ति होती है, तत्र 
तदा आत्मानं सजामि अहं मायया | ७॥ तव ही मै मायासे अपने खरूपको रचता ईह ॥७] 


# 2 1 





किमथम्‌-- | किसव्यि -- 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्करताम्‌ । 
धर्मसंखापनाथौय संभवामि युगे युगे॥८॥ । 
प्त्रिणाय परिरक्षणाय साधूनां सन्मार्म- | सत-मार्गमे सित साधुओका पसत्रण अर्थात्‌ 
(उनकी ) रक्षा करनेके चयि, पापकर्म करनेवाले 


विनाशाय च दुष्कृतां पापकारिणाम्‌ | ¢ 
खना < नारा | दुर्भेका नादा कलेव ल्यि ओर धरमकी अच्छी प्रकार 
रिच घसंस्थापनाथाय धमस्य सम्यक्‌ यापन स्थापना करनेके ल्यि में युग-युगमे अर्थात्‌ प्रत्येक 


तदर्थं संमवामि युगे युगे प्रतियुगम्‌ ॥ ८॥ | युगे प्रकट इं करता दँ ॥ ८ ॥ 





तत्‌-- ति चह 

जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः | 

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोभ्जंन ॥ ९॥ 
जन्म मायारूपू, कमं च साधुपरि्राणादिः | मेरा मायामय जन्म ओर साघुरक्षण आदि कर्म 
दिव्य है, अर्थात्‌ अलोकिक है--यानी केवर र- 
राक्तिसे ही होनेवाले हैँ । इस प्रकार जो तच्चसे 
यो वेत्ति तत्वतः तत्वेन यथात्‌ । यथार्थं जानता है । 

त्यक्त्वा देहम्‌ दरं पुनज॑न्म पुनरुत्पत्तिं न एति | दहे अजुन ! वह इस शरीरको छोडकर पुनर्जन्म 

न प्राप्नोति माम्‌ एति आगच्छति स युच्यते | अर्थात्‌ पुन उत्प्तिो प्राप्त नदी होता, ( बल्कि ) 


मे मम्‌ दव्यम्‌ अप्राकृतम्‌ ेश्वरम्‌ एवं यथोक्तं 





हे अजुन ॥ ९॥ मेरे पास भा जाता है अर्थात्‌ सुक्त हो जाता है | ९ || 
ह न एष मोक्षमागं इदानीं प्रवृत्तः फ तरि यह मोक्ष-माग अभी आरम्भ हआ है, रेस वात 
पूवम्‌ अपि-- नही, किन्तु पहले भी-- 





वीतरागभयक्रोधा मन्मया मासरुपाध्रिताः | 
वहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥ 
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श्रीमद्धगवदीता 





~ --~--~---~------~-----------~--~-- 


वीतरागभयक्रोधा राग; च भयं च क्रोधः च 
वीता विगता भेभ्यः ते वीतरागमयक्रोधाः, 
मन्मया ब्रह्मविद ईश्वराभेददरिनः) माम्‌ एव 
परमेश्वरम्‌ उपश्रिताः केवर्ञाननिष्टठा इत्यथः 
वहवः अनेक ज्ञानतपसा ज्ञानम्‌ एव च परमातम्‌- 
विषयं तप; तेन ज्ञानतपसा पूताः परां शुद्धि 
गताः सन्तो मद्रावम्‌ ईश्वरमावं मोक्षम्‌ आगताः 
समनुप्राप्ताः । 


इतरतपोनिरपेक्षन्ञाननिष्ठा इति अस्य लिज्ं 
ज्ञानतपसा इति विशेषणम्‌ ॥ १० ॥ 


जिनके राग, भय ओर क्रोध चले गये है देसे 
रागादि दोषोसे रहित, $खरमे तन्मय हृए-ई्रसे 
अपना अभेद समञ्चनेवारे-त्रह्वेत्त ओर सुक्च 
परमेश्वरके ही अश्रित--केत्रक ज्ञाननिष्ठामे सित 
एेसे बहृत-से महापुरुष परमात्मविषयक ज्ञानरूप 
तपसे परमश्चुद्धिको प्राप्त होकर मुञ्च ईश्ररके 
भावको--ोक्षको प्रा हो गये है। 

न्ञानतपसाः यह विंहोषण इस बातका चोतक है 
कि ज्ञाननिष्ठा अन्य तपोकी अपेक्षा नहीं रखती | १०॥ 


~< -ज्रट न्न ~ 


“ तव तहिं रागद्वेषौ स्तः येन केभ्यथिद्‌ 


तव क्या आपे रागद्वेष है, जिससे कि आप 


एव आत्मभावं प्रयच्छसि न सर्वेभ्य इति | किसी-किसीको दी आत्मभाव प्रदान कति है, सबको 


उच्यते-- 


नहीं करते ! इसपर कहते है-- 


ये यथा मां प्रपयन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 


. मम॒ वत्मौनुवर्तन्ते मनुष्याः 


ये यथा येन प्रकारेण येन प्रयोजनेन 
यत्फराथितया मां प्रपयन्ते, तान्‌ तथा एव 
तत्फरुदानेनं मजामि अनुगृह्णामि अहम्‌ इति 
एतत्‌ । तेषां मोक्षं प्रति अनथिलात्‌ । 

न हि एकस्य युशश्चखं फलाथिलं च युगपत्‌ 
संभवति । 

अतो ये फलार्थिनः तान्‌ फलग्रदानेन 
ये यथोक्तकारिणः त॒ अफरार्थिनो पक्षवः 
च तान्‌ ज्ञानप्रदानेन, ये ज्ञानिनः संन्यासिनी 
सुुक्षवः च तान्‌ मोक्प्रदानेन; तथा आर्तान्‌ 
आर्तिहरणेन इति एवं यथा प्रपद्यन्ते ये तात्‌ 
तथा एव भजामि इत्यथः । 

न पुनः रगदेषनिमित्तं मोहनिमित्त बा 
कचिद्‌ भजामि । 


पाथं सर्वशः ॥ १२१॥ 


जो भक्त जिस प्रकारसे--जिप्त प्रयोजनसे-- 
जिस फटप्रा्िकी इच्छसे सुञ्चे मजते है, उनको मै 
उसी प्रकार भजता ह अर्थात्‌ उनकी कामनकरे 
अनुसार ही फक देकर मै उनपर अनुग्रह करतः ह 
क्योकि उन्हे मोक्चकी इच्छा नहीं होती । ` 


एक ही पुरुषमे मुमुष्चुल ओर फखर्थिल (फलकी 
इच्छा करना ) यह दोनो एक साथ नदीं हो सक्ते | 

इसचस्यि जो फएल्की इच्छवाले है उन्हे फट देकर; 
जो फल्को न चाहते इए शाखोक्त प्रकारसे कमं 
करनेवाे ओर सुयुक्षु है उनको ज्ञान ठेकरः जौ 
ज्ञानी, सन्यासी ओर मुमुक्षु है उन्हे मोक्ष देकर तथा 
आर्तोका दुःख दूर करके, इस प्रकार जो जिस तरसे 
मुञ्चे भजते हैँ उनको मै मी वैते ही भजता द| 

रागद्षके कारण या सोदक कारण तो पै 
किसीको मी नर्हा भजता । 





शकरभाष्य अध्याय ४ 





सर्वथा अपिश्नसर्वाविखसख मम ईश्वरस्य वलं 


माम्‌ अलुरतन्ते सनुप्याः | यत्फलार्थितया यसिन्‌ 


९.५. 


~~~ ~~~ ~~~“ ~~~ ~~~ --~~ ~~. ~~~ ----~ ~------ ~~~ ~~ 


हे पार्थं ! मनुष्य सव्र तरहसे वर्तते इए भी स्त्र 
सित सञ्च ईरके दी मागका सव प्रकारसे अनुसरण 
करते है, जो जिस फलट्की इच्छसे जिस कर्मके 


कमणि अधिकृता ये प्रयतन्ते ते मलुष्या | अधिकारी बने हए ८ उस कर्मके अनुप ) प्रयत 


उच्यन्ते हे पार्थं सर्वशः सूर्वप्रकारे; ॥११॥ 


करते दैवे दी मनुप्य कहे जतेर्द॥ ११॥ 


-~----72 रट्रः-=-"--~ 


यदि तव॒ ईश्रख रागादिदोपामावात्‌ 


यदि रागादि ठोर्पोका अमाव होनेके कारण सभी 


सरवग्राणिषु अलुजिधृक्षायां तुल्यायां सर्वफल- | प्राणियोपर्‌ आप ईरकी दथा समान है एवं आप 


प्रदानसमर्थे च त्वयि सति, वासुदेवः स्म्‌ इति 
ज्ञानेन एव शध्षवः सन्तः कसात्‌ त्वाम्‌ एव 
सर्वे न प्रतिपद्यन्ते इति शृणु तत्र कारणम्‌-- 


सव फल देनेमे समर्थ भी है, तो फिर समी मनुप्य 
सुम॒क्च होकर--यह सार विश वघुदेवस्वह्य दै-- 
इस्त प्रकारके ज्ञानसे केवल आपको दी क्यो नी 
भजते 2 इसका कारण सुन-- 


कान्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 


क्षिप्रं हि मानुषे खोके 

काटक्षन्तः अभीप्सन्तः कर्मणां सिद्धिं फएल- 

निष्पत्ति प्रार्थयन्तः, यजन्त इद असिन्‌ रोके 
देवता इन्द्रागन्या्याः-- 

“अथ योऽन्यां देवतापास्तेऽन्योऽसावन्योऽहम- 
स्मीति न सवेद यथा प्ञुरव स देवानाम्‌" ८ बु° 
उ०?९।४। १९०) इति श्चतेः। 

तेपां हि भिन्नदेवतायाजिनां फएराकाह्विणां 
प्र शीघ्रं हि यसात्‌ मादुपे खेके, मनुष्यलोके 
हि शाखाधिकारः | | 

कषिप्रं हि माद्घपे रोके इति विशेषणाद्‌ 


अन्येषु अपि कर्म॑फलसिद्धिं दश्ेयति भगवान्‌ । 
मानुषे लोके वर्णाश्रमादिकमधिकार इति 


विशेपः, तेषां वर्णाश्रमायधिकारिकमणां फल- 


सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ १२॥ 

कर्मोकी सिद्धि चाहनेवाठे अर्थात्‌ फल-प्रा्तिकी 
कामना करनेवाठे मनुष्य उस लोकम इन्द्रः अग्नि 
आदि देवोकी पूजा किया करते हैं | 

्ुतिमे कहा है कि“जो अन्य देवतताकगी इस भावस 
उपासना करता ह किं वह (देवता) दुखराहे ओर में 
(उपासक ) दूसरा हँ वह ङु नदी जानता, जसे 
पथु दोता है वैसे दी वह देवताओंका पथु है 1: 

एसे उन भिनरूपसे ठेवताओका पूजन करनेवाले 
पलेच्छुक मनुष्योकी इस मनुष्यलोके ( कर्मसे उत्पन्न 
इई › सिद्धि सीधी हो जाती है | क्योकि मनुप्य- 
लेकमे शाल्लका अधिकार है ( यह विदोषता है ) | 

क्षिप्रं हि मानुषे छेके इस वाक्यमे क्षिप्र 
विदोपणसे भगवान्‌ अन्य लोकमि भी कर्मफल्वी 
सिद्धि दिखलते ह| 

परर मनुष्य-लोके वर्ण-आश्रम आदिके कर्मोक्ता 
अधिकार है, यह्‌ विदोपता है | उन वर्णोश्रम आदिमे 
अधिकार रखनेवाटोके कर्मोकी कर्मजनित फल- 


सिद्धिः धिप्रं भवति कर्मना कम॑णो जाता 1 १२॥ | सिद्धि सप्र दोती है ॥ १२ ॥ 





४ यद 'सव॑थापि, इख कयनघे भाप्यकारका यह अभिप्राय उमसमे अता दै मिक््म मार्गः मकति-मामं 
आदि किसी भी मार्गयेसे किसी भी देवताविरोपके आत्रित शोकर व्त॑नेवदटे भी भगवानके मार्करे अनुसार बर्तते 


द ( देष्िये, गीता ९ 1 २३-२४ ) 


ययिवानति णानाम्‌ 


4 4. 





मायुषे एव रोके वर्णाश्रमादिकर्माधिकारो 
न अन्येषु छोकेषु इति निथसः किंनिमित्त 
इति । 
अथवा वर्णा्मादिप्रविभागोपेता मलुष्या 
मम वत्पं अनुवेन्ते सर्वंश इति रक्तं कात्‌ 
पुनः कारणाद्‌ नियमेन तब एव वर्मं अनुवर्तन्ते 
न अन्यस इति उच्यते- 
॥ चातुरर्ण्य मया 
तस्य॒ कतौरमपि मां 
चातुर्वण्यं चत्वार एव वर्णाः चातुवैण्यं मया 
ईश्वरेण खम्‌ उत्पादितम्‌, श्रालणोऽस्य उस- 
मासीत्‌ इत्यादिश्वुतेः गुणकर्मविमागरो गुण- 
विभागशः कमंविमागशषः च गुणाः स्खरज- 
समासि । 
तत्र साचिकस्य सचभ्रधानस्य ब्राह्मणख 
शमो दमः तप इत्यादीनि कर्माणि । 
सखोपसज॑नरजःप्रथानख 
छौ्यतेजःप्रभृतीनि कर्माणि । 
तमउपसजंनरजःप्रधानख वैश्यस्य कृष्या- 
दीनि कर्माणि । 
रजउपसजैनतमःगप्रथानस्य शद्रस्य शुश्रूषा 
एव कर 
इति एवं गुणकर्मविभागशः चातुवण्य 


शत्रियख 


मया सष्टम्‌ इत्यथः । । 
तत्‌ च इद चातुण्यं न अन्येषु रकेषु 


अस्तो मायुषे रोके इति विदेषणमू । 


श्रीमह्गवद्रीता 





मुष्यलोकमे ही वर्णाश्रम आदिके कर्मोका 
अधिकार है, अन्य छोकोमे नही, यह नियम किप 
कारणसे है £ यह बतानेके छ्य ८ अगढा रलेक 
कहते है }-- 

अथवा वर्णाश्रम आदि विभागसे युक्त इए मनुष्य 
सव प्रकारसे मेरे मार्गके अनुसार क्त॑ते है एसा 
आपने कहा, सो नियमपूर्वक वे आपके ही ' माग॑का 
अनुसरण क्यो करते है दूसरेके मार्गका क्यो नर्द 
करते ? इसपर कहते है - 


©^. 


सृष्टं गुणकमविभागदाः । 


विद्ध्यकतौरमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


८ ब्राह्मणः क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र--इन › चारो 
वर्णका नाम चातुर्यं है । सच्च, रज, तम-- 
इन तीनों गुणोके विमागसे तथा कमेकि विभागे 
यह चारों वणं मुञ्च रश्रद्रारा रचे इए-उलयन 
किये इए हैँ । श्राह्मण इस पुरुषका सुख इभाः 
इत्यादि श्रतियोँते यह प्रमाणित है । 

उनमेसे साचिक--सखगुणप्रधान्‌ त्राक्षणके दाम, 
दम, तप इत्यादि क्म हैँ | 

जिसमे सगुण गौण है ओर रजोगुण प्रधान है 
उस क्षत्रियके शूरवीरता, तेज प्रथरति कम है । 

जिसमे तमोगुण गोण ओर रजोगुण प्रधान है, 
एेसे वैश्यके कृषि आदि कमं है | 

तथा जिसमे रजोगुण गोण ओर तमोगुण प्रधान 
है उस शद्रका केवर सेवा दही कर्म है। 

इस प्रकार गुण ओर केकि विभागसे चायं 
वर्णं मेरेारा उत्पन्न कयि गये हैः यहं 
अभिप्राय है | 

सी यह चार वर्णोकी अख्ग-अख्ग व्यवस्था 
दूसरे जेकमिं नदीं है इसट्यि ८ पूर्र॑शटोकम ) 
'मादुषे खोकेः यद विंदोषण स्गाया गया ह | 


साकरभाष्य अभ्याय ४ 





1 क्क्व क क 


हन्त॒ तरिं चातुर्ण्यसर्गदिेः कमणः 
फततवात्‌ तत्फलेन युज्यसे अतो न त्वं नित्य- 
युक्तो निच्येश्वर इति उच्यते- 


-यद्यपि माथासंब्यवहारेण तस्य कमणः 
कर्तारम्‌ अपि सन्तं मां परमाथतो विदि 


नन ^^ ~~~ ^-^ ^ 


११२ 
यदि चातुर्वरण्यकी रचना आदि कर्मकरे अपि कर्त 
है, तव तो उसके फलते भी आपका सम्बन्ध द्योता 
ही होगा, इसलिये आप नित्यमुक्त ओर नित्य-शश्र 
भी नह्य हो सकते 2 इसपर कहा नाता दै-- 
यपि मायिक ग्यवहारसे मँ उस कर्मका कर्ता 
हः तो भी वास्तवे पुमे त. अकर्ता दी जान; 





अकर्तारम्‌ अत एव॒ अन्ययम्‌ असंक्ारिणं च | तथा इसीख्ियि सुने अन्यय ओर अंसारी दी 


मां षिद्धि ॥ १३॥ 


| समञ्च ॥ १६ ॥ 


~~" ~ >~ ~ 


येषां त॒ कर्मणां कतारं मां मन्यसे, परमाथेतः | 


तेषाम्‌ अकता एव अहं यतः-- 


जिन कर्मोका त्‌ मुम कर्ता मानता है, वास्तवे 
म उनका अकर्ता ही ह क्योकि-- 


न मां कमीणि लिम्पन्ति न मे कर्म॑फञे स्रहा | 


इति मां योऽभिजानाति 
न मां तानि कर्माणि लिम्पन्ति देहा्यारम्भ- 


कत्वेन अदङ्कारामावात्‌ । न च तेषां कर्मणां 


फलेषु मे स्प्रहा तृष्णा । 

येषां तु संसारिणाम्‌ अदं कतां इति अभिमानः, 
कमसु स्परहा तत्फलेषु च, तान्‌. कर्माणि 
हिम्पन्ति इति युक्तम्‌, तदभावाद्‌ न मां 
कमाणि किम्पन्ति । 

इति एवं यः अन्य; अपि माम्‌ आत्मत्वेन 
अभिजानाति न अहं कता न मे कर्मफले स्परहा 
इति, स कर्मभिः न वध्यते । तख अपि 
न देदाधारम्भकाणि कर्माणि भवन्ति 
इत्यथः ॥ १४ ॥ 


कर्ममिनं स वध्यते ॥ १४॥ 

मुञ्षमे अहंकारका अभाव है इसल्यि वे कर्म 
देहादिकी उत्पत्तिके कारण वनकर सुञे र्पति नदीं 
करते, ओर उन कमेकि फल्मे मेरी खरप्ता अर्थात्‌ 
तृष्णा भी नहीं है। 

जिन ससारी मनुप्योका करमोमे “मे कर्ता ईः ठेसा 
अभिमान रहता है, एवं जिनकी उन करमपि ओर 
उनके फरोमे लखा रहती है, उनको कर्म ठ्प्ि 
करते हैँ यह ठीक है, परन्तु उन दोनोका अभाव 
होनेके कारण वे ( कम ) सुघने लिपि नही कर सकने | 

इस प्रकार जो कोई दूप्तरा भी मुसे आत्मरूपसे 
जान केताहिकि भमै कर्मोका कर्ता नदी द" "मेरी 
कपंफलमे स्पृहा भी नहीं है" वह भी कमेनि नद्य 
धता अर्थात्‌ उसके भी कर्म देहाद्िके उत्पादकं 
नदीं होते ॥ १४॥ 


न अहं कर्ता न मे क्मफरे स्परदा- 


[न 


मेनतोकर्माका कर्वादीर््रओर्‌ न सुमे कमं 
फर्की चाहना ही है-- 


एवं ज्ञात्वा छतं कम पूर्वेरपि मस॒ष्चभिः | 


कुरु कर्मैव तस्मात्तव 
गीर शां० भार १८-- 


पूर्वैः पूठंतरं छतम्‌ ॥ १५ ॥ 


११४ श्रीमद्भगवद्रीती 








+ 


एवं ज्ञाता कृतं कम॑ पूर्वैः अपि अतिक्रान्तैः एसा समञ्चकर ही पूष्॑काल्के मुप पुरुषोनि भी 
कम कयि थे | इसव्यि तू भीकम दी कर | तेर 
लिये चुपचाप बैठ रहना या संन्यास लेना यह दोनो 
न अपि संन्यासः कतंन्यः । दी कतव्य नह है । 


तस्मात्‌ चं पूर्वैः अपि असुष्ठितत्वाद्‌ यदि | क्योकि पूर्वनेनि भी कर्मका आचरण किया है इस- 
व स च्यि यदि तू. आसन्ञानी नदी है तव्र तो अन्तःकरण- 
त्मज्ञ्‌ः त तदा अआ्पद्युद्ध तत्वावत्‌ की हुद्धिके स्यि ओर यदि तचज्ञानी है तो रोकष- 
चेद्‌ रोकसंग्रहा्थं पत्रैः जनकादिभिः पूर्वतर संग्रहके लये जनकादि पूर्वनोद्रारा सदासे किये इए 
( श्रकारसे दी ) कर्म कर्‌, नये ढंगसे किये जानेवाे 
5 # # वति 
कृतं न अधुनातनं कृतं निधेतिंतम्‌ ॥ १५॥ | कमम मत कर # ॥ १५ ॥ 


र ग्ट न्मु -----> 


तत्र कमं चेत्‌ करव्यं त्वद्बचनाद्‌ एव यदि करम ही कन्य है तो मै आपकी आन्नासे 


करोमि टं फ विदेषितेन पूरैः पूव॑तरं कृतम्‌ र तयार ह फिर पूर्वैः पूर्वतरं छतम्‌, 
विरेषण देनेकी क्या आवद्यकता है 2 इसपर कहते 


र [| © ^~ 

इति, उच्यते यसाद्‌ महद्‌ भपम्यं कमणि, हैँ कि केके विषयमे बडी भारी विषमता है अर्थात्‌ 
कथमू-- कर्मका विषय बड़ा गहन है | सो किस प्रकार-- 

किं कम॑ किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 

तत्ते कम प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १६ ॥ 

विः कर्म किः च अकम इति क्वयो मेधाविनः | क्म्या है ओर अकम क्या है, इस कमादिके 

अपि अत्र अखिन्‌ कमादिविषये मोहिता | विषयमे वडे-बडे वुद्धिमान्‌ भी मोहित हो चुके दै 
मोहं गता; । अतः ते तुभ्यम्‌ अं कमं अकमं च | इसल्यि म तुङ्ञे बह कमं ओर अकम बतराऊगा 
प्रक्ष्यामि यद्‌ ज्ञाला विदित्वा कमादि मोक्ष्यसे | जिस कर्मादिको जानकर व्‌. अञ्युमसे यानी संसारसे 
अश्चुमात्‌ संसारात्‌ ॥ १६ ॥ मुक्त हो जायगा ॥ १६ ॥ 


सय्भिः, इर तेन कम एव तवं न तुष्णीम्‌ आसनं 





न की 


न च एतत्‌ स्वया मन्तव्यम्‌, कमं नाम्‌ | त॒ञ्ेयह नही समक्ञना चाहिये कि केवल देहादिकी 


दिचे्टा रो ऽ ~ | चे्टका नाम कर्म है ओर उसे न करक चुपचाप बैठ 
देदादिचेष्टा रोकम्रसिद्धम्‌ अक्रमं तदक्रिया 
दादि ५ रहनेका नाम अकर्म ॑है, उसमे जाननेकी बात दी 


तूष्णीम्‌ आसनं किं तत्र बोद्धव्यम्‌ इति । | क्या है £ यह्‌ तो लेके प्रिद ही ह ¦ करो ( एसा 
कात्‌, उच्यते-- नदीं समञ्लना चाहिये 2 ) इसपर कहते है-- 
कर्मणो ह्यपि बोद्न्यं वोडव्यं च विकृमंणः । 
अकर्मणश्च बोदन्यं . गहना कर्म॑णो गतिः ॥ १७ ॥ 


व 
# अर्यात्‌ जिन कमस न तो मन्तमकरण शी दध दोता ई भौर न लोक-सं्रह दी दोता दः रेखे भाधृनिक 
( रौकिक › मनुर््योद्धारा किये जनेबले कमं मत कर | 


0 
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कर्मणः श्ञाक्चविहितख हि याद्‌ अपि असि 
बोद्धन्यं बोद्धव्यं च अस्ति एव विकम॑णः प्रतिषिद्धखय, 
तथा अकमणः च तुष्णीभावस्य वोद्धभ्यम्‌ अस्ति 
इति त्रिषु अपि अध्याहारः कतेन्यः | 

यसराद्‌ गहना विपमा दुङ्गीना, कम॑ण इति 








कमंका-शाह्लविहित क्रियाका भी ( रहस्य ) 


जानना चाहिये, विकमका-शावर्जित कमंका भी 


८ रष्टस्य ) जानना चाहिये ओर अकमक्रा अर्थात्‌ 


्ुपचाप वेठ रहनेका भी (रहस्य ) समञ्नना चाहिय । 


क्योकि कर्मोकी अर्थात्‌ कर्म, अकमं ओर 


उपलक्षणार्थं कर्मादीनां कर्माकम॑विकमंणां गतिः | विकमकी गति--उनका यथार्थं खर्प्र--तत् वड़ा 


याथात्म्य तचम्‌ इत्यथः ॥ १७॥ 


गहन है, समहनेमे बडा ही कठिन है ॥ १७॥ 


------~-7- 2 . टः £~ ---~ 


किं पुनः त्यं कमादेः यद्‌ बोद्धव्यं 


वक्ष्यामि इति प्रतिज्ञातम्‌ उच्यते- 





कर्मदिका वह तख क्याहै जो कि जाननेयोग्य 


है, जिसक्रे ख्ये आपने यह प्रतिज्ञा कीथी किं 


'कर्हुगा । इसपर कहते है-- 


कर्मण्यकर्म यः पदयेदकर्मणि च कमं यः| 


स बुदधिमान्मनुष्येषु स 


कर्मणि कर्म॑ क्रियते इति व्यापारमात्रं 
तसिन्‌ कर्मणि अकर्म॒कर्मामावं यः पथेद्‌ 
अकर्मणि च कर्माभावे कवतन्त्रतवात्‌ प्रषृत्ति- 
निव््योः वस्तु अप्राप्य एव हि सवं एव 
क्रियाकारकादिव्यवहारः अविदयाभूमौ एव करम 
यः पश्येत्‌ प्यति । 

स बुद्धिमान्‌ सनुष्येषु स युक्तो योगी कत्ल- 
कर्मकृत्‌ ्षमस्तकम॑शृत्‌ च स इति स्तूयते 


कपाकमंणोः इतरेतरदर्शी । 

नु किम्‌ इदं षिरुद्रम्‌ उच्यते 'कमेणि अकमं 
यः पश्येद्‌ इति अकर्मणि च कर्मं इति न हि 
कमं अकम साद्‌ अकम वा कमं तत्र विरु 
कथं पश्येद्‌ द्रा । 


# कर्मोकां करना ओर 


युक्तः छूतलकमरत्‌ ॥ १८ ॥ 


जो कुक किया जाय उस चेशटामात्रका नाम 
कर्म है | उस कर्ममे जो अकर्मं॑देखता है, अर्थात्‌ 
कर्मका अभाव देखता दहै तथा अकम॑मे-रारीराटिकी 
चेष्टाके अभावमे जो कर्म देखता दहै | अर्थात्‌ 
कर्मका करना ओर न करना दोनो ही ककि 
अधीन हैँ | तथा आत्मतच्चकी प्रातिसे पूरव 
अज्ञानावस्थामे ही सव क्रिया-कारक आदि व्यवहार 
हे, ( इसीचल्ियि कर्मका स्याग भीकर्मदही हैन) 
इस प्रकार जो अकर्म कमं देखना है । 

वह मनु्योम बुद्विमान्‌ है, वह योगी है ओर 
वह समस्त कर्मोको करनेवास है, इस प्रकार कर्ममे 
अकम ओर अकर्ममे कर्म देखनेवलेकी स्तुति की 
जाती है । 

एू०--“जो कर्मम अकर्म देखता है ओर अकर्म कर्म 
दे्ठता है" यह विरुद्ध बात किम भावे कही जारी 
है ? क्योकि कर्म तो अकर्म नदीं हो सक्ता ओर्‌ अकर्म 
कम नदीं टो सकला, तव देखनेवाखा विरुद कैन देख ` 


जयोक 
उनक्रा व्याग करना दोनो ष्टौ फतकि व्यापाराधीन ६, सिये पत्नि व्यारार रै, यह 


परशि हो अहि निषत्तिः वास्तवमे क्म ही हे, रसस्मि अश्कारपूर्वक किया हया कर्मचाग भी यास्तव कर्म हौ १ । 


क कडन्डन्कान्छन्कोन्नन्कनडन्कान्कन्याग्डान्डन्कन्कोषन्कान्डन्कन्कन्वान्कोन्कन्कन्वेन्कन्डन्कन्क्कन्वन्कण्क्कन्छन्यण्कन्कदक्क्क्कन्क कव गि न~~ ~ ------ 
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श्रीमद़्गवद्रीता 








नलु अकं एव प्रमाथ॑तः सत्‌ क्मवद्‌ 
अवभासते सूढर््टेः रोक तथा कर्मं एव 
अकर्मवत्‌ तत्र यथाभूतद्चनाथम्‌ आह भगवान्‌ 
“कर्मणि अक्म॑यः पश्येत्‌" इत्यादि । अतो न 
विरुद्धम्‌ । वुद्धिम्वादयुषपत्तेः च । बोद्ध्यम्‌ 


इति च यथा मूतदशचेन्‌ उच्यते । 
न च विपरीतज्ञानाद्‌ अश्युभाद्‌ मोघणं 


स्यात्‌ चन्न्नात्वा मोक्ष्तेऽन्चुमात्‌ इति च उक्तम 

तस्टात्‌ क्माकमणी विपययेण गृहीते 
प्राणिभिः तद्विपयेयग्रहणनिल्च्यथे भगवतां 
वचनम कमणि अकम्‌ यः इत्यादि । 

न च अत्र कर्माधिकरणम्‌ अकम असि कण्डे 
वदराणि इ न अपि अकमोधिकरण कमं 
अति कर्माभावल्वाद्‌ अकमणः । 

अतो विपरीतमृहीते एव कमौकम॑णी 
लौकिकेः यथा सरगतृष्णिकाथाय्‌ उदक शक्त 
कायां चा रजतम्‌ । | 

ननु कमं कमं एव स्वेषां न कचिद्‌ 
व्यभिचरति । 

तद्‌ न, नौखस्य नावि गच्छन्त्यां तटस्थेषु 
अगतिषु नभेषु प्रतिदूलगतिदशनाद्‌ द्रेषु 
गच्छसु गस्यभाव- 


चक्षुपा असंनिषृष्टेषु 


दशनात्‌ । 
एवस्‌ इह अपि अकमंणि अहं करोमि इति 


वारमदर्शनं कर्मणि च अकर्मदरथीनं विपरीतदश्ैनं 
येन तन्नियकरणार्थम्‌ उच्यते "कर्मणि अकम 


यः पर्येत्‌! दत्यादि । 


उ ०-वास्तवमे जो अकम है वही मूु-मति 
ोगोको कर्मके सद्श मास रहा है ओर उसी तरह कमं 
अकर्मके सदश भास रहा है, उसमे यथार्थं॑तख 
देखनेके स्यि भगवानूने “कर्मणि अकर्म यः प्दयेत्‌? 
इत्यादि वाक्य कदे है, इसटिये ( उनका कहना ) विरुद 
नहीं है । क्योकि बुद्धिमान्‌ आदि विशेषण भी तभी 
सम्भव हो सकते हैँ | इसके सिवा यथाथं ज्ञानको दी 
जाननेयोग्य कहा जा सकता है ( मिध्या ज्ञानको नहीं ) | 

तथा "जिसको जानकर अद्युभसे मुक्त दो 
जायगा! यह भी कहा है सौ विपरीत ज्ञानद्वारा 
( जन्म-मरणख्प ) अद्युभसे मुक्ति नदीं हयो सकती । 

सुतरा प्राणियोने जो कर्म ओर अकर्मको विपरीत. 
रूपसे समञ्च रकष्ला है. उस विपरीत ज्ञानको हधनेके 
च्यि ही भगवानूके (कर्मण्यकर्म य.” इत्यादि वचन है | 

यो ष्ठुण्डेमे वेरोकी तरह; कर्म॑का आधार 
अवर्ग नहीं है जर उसी तरह अकर्मका आधार्‌ कमं 
मी नहीं है क्योंकि कर्मके अभावका नाम अकर्म है। 

इसल्यि ८ यदी सिद्ध इअ कि ) मृगतृष्णामे 
जट्की सोति पूवं सीपमे चदीकी तरह लखोगोने 
कर्म ओर अकर्मको विपरीत मान र्खा है । 

प०-कर्मको सब कमं ही मानते हैः इसमे कभी 
फेरफार नही होता । 

ठ ०-यह बात नही, क्योकि नाव चकते समय 
नौकामे बैठे इए पुरुषको तर्के अचट वृक्षोपे प्रतिकरूट 
गति दीखती है अर्थात्‌ वे ब्रक्ष उरटे चरते हए दीषते 
है ओर जो (नक्षत्रादि) पदार्थं नेत्रोके पास नदीं होते, 
बहत दूर होते है, उन चलते हए पदाथि भी गतिका 
अमाव दीख पड़ता है अर्थात्‌ वे अचर दीषते है । 

इसी तरह यद्यं मी अकरममं ्रियारहित आत्मामे) 
धनै करता हू यह कर्मका देखना ओर ( व्यागरूप ) 
कर्ममे ( मै कुछ नदीं करता दस ) अकरमका देखना 
रेसे विपरीत देखना होता है, अतः उसका निरा 
करण कनेक घ्यि (कर्मणि अकम यः पश्येत्‌ 
द्यादि वचन भगवान्‌. कते है । 
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तद्‌ एतद्‌ उक्तप्रतिवचनम्‌ अपि असकृद्‌ 
अत्यन्तविषरीतदशंनभाविततया मोयुद्यमानो 
लोकः श्रुतम्‌ अपि असकृत्‌ तं विस्मृत्य 
भिथ्याप्रसङ्कम्‌ अवतायं अवतायं चोदयति इति 
पुनः पुनः उत्तरम्‌ आष्ट भगवान्‌ दुर्विज्ञेयलं 
च आलक्ष्य वस्तुनः । 

“अव्यक्तोऽयमविन्त्योऽयम्‌* “न जायते प्रियतः 
इत्यादिना आत्मनि कमाभावः श्ुतिस्मरति- 
ल्यायप्रिद्ध उक्तो वक्ष्यमाणः च | 

तखिन्‌ आत्मनि कर्माभावे अकमणि 


क्मविपरीतदशंनस्‌ अत्यन्तनिरूढम्‌ । 

यतः क कर्म॑ किसकर्मति कवयोऽप्यत्र 
मोहिताः (" 

देहादाश्रयं कमं आत्मनि अध्यारोप्य 
अहं कर्ता मम एतत्‌ कमं मया अस्य फलं 
भोक्तव्यम्‌ इति च । 

तथा अहं तूष्णीं भवामि येन अहं निरायासः 
अकरण सुखी स्याम्‌ इति का्यकरणाश्रय- 
व्यापारोप्रमं तत्कृतं च छखियस्‌ आत्मनि 
अध्यारोप्य न करोमि किचित्‌ तृष्णीं सुखम्‌ 
आसम्‌ इति अभिसन्यते रोकः । 

तत्र इदं लोकस्य विपरीतदश्नापनयनाय 


आह भगवान्‌ “कर्मणि अकम यः प्ये 
इत्यादि । 


यत्र च कम कर्मं एव सत्‌ कार्यकरणाश्रयं 
कर्षरहिते अयिक्रिये आत्मनि सवैः अध्यस्त 
यतः पण्डितः अपि अहं करोभि इति मन्यते । 





~ ^~ नन 


यद्यपि यह्‌ विपय अनेक वार रशका-समाधानोद्रार 
सिद्ध किया जा चुका है तो भी अत्यन्त विपरीत ज्ान- 
की भावनासे अव्यन्त मोहित हए लेग अनक वार्‌ सुने 
हए तको मी भूलकर मिथ्या प्रग ख-खकर शंका 
करने खण जते है, इसलिये तथा आसमतच्चको 
दुर्वित्ेय समञ्चकर भगवान्‌ पुनः-पुन, उत्तर देते है । 

श्रुति, स्मृति ओर न्यायसिद्ध जो आत्मामे कर्मोका 
अभाव है बह “अभ्यक्त ऽयमचिन्त्यो ऽयम्‌? "न जायते 
भ्रियतेः इत्यादि शछोकोसे कहा जा चुका ओर 
अगे भी कहा जायगा | 


उस क्रियारहित आत्मामे अर्थात्‌ अकर्ममे कर्म- 
का देखनारूप जो विपरीत दर्दन दहै, यह छोगोमे 
अत्यन्त खाभाविकन-सा हयो गया है | 
क्योकि “कर्म क्या है मर अकर्म क्या दै, शस 
विषयमे बुद्धिमान. भी मोहित है 
अर्थात्‌ देह-इन्दरियादिसे होनेवले कर्मोका 
आत्मामं अध्यारोप करके भ कर्ता ह प्मेरा यह 
क्र्म हैः (मुञ्चे इसका फल भोगना हैः इस प्रकार 
( रोग मानते है । ) 


तथा ध्व चुप द्योकर्‌ वैष्ता ह्र जिसे कि 
परि्रमरहित ओर कमरहित दयौकर सुखी हो जाऊ 
इस प्रकार देह-इन्दरियोके व्यापारकी उपरामताका 
ओर उससे होनेवारे सुखीपनका अआत्मामे अध्यासेप 
करके भे कुछ भी नदीं करता द" '्ुपचाप सुखसे 
वैढा हः इस प्रकार छोग॒शनते हे | 


लोगेके इस विपरीत ज्ञानको हटनेके चिये 
(कर्मणि भकमं य. पथ्येत्‌ः इत्यादि वन्न भगवरानने 
के है । 

यदौ देहेन्दियादिके आश्रयते होनेवाटा कर्म 
यदपि त्रियार्प है तो भी उस्न दोगेनि कर्मरहिन 
अविक्रिय अत्मा अध्यारोप क्र रस्खा है यो 
दात्न्ग विद्धान्‌ मी पे करता ईः देना मान श्टनाहै। 





अत॒ आत्मसमवेततया सवलोकप्रसिद्ध 
कर्मणि नदीक्रलस्येषु इव षृक्ेषु गतिः प्राति- 
लोभ्येन अकम कर्माभावं यथाभूतं मत्यमावम्‌ 


श्व षु यः पर्येत्‌, 
अकमेणि च कायेकरणव्यापारोपरमे कमेवद्‌ 


आत्मनि अध्यारोपित तष्णीम्‌ अङ्कव॑न्‌ सुखम्‌ 
आस॒ इति अहंकाराभिसंधिहेतुत्वात्‌ तसिन्‌ 
अकर्मणि च कमं यः पर्येत्‌ । 

य॒ एवं क्मकमविभागज्ञः स बुद्धिमान्‌ 
पण्डितो सनुष्येषु स युक्तो योगी कत्लकममछत्‌ 
च सः अष्ुमाद्‌ मोक्षितः तद्रत्यो भवति 
इत्यथः 

अयं शोकः अन्यथा व्याख्यातः कथित्‌; 
कथस्‌, नित्यानां किर कमेणाम्‌ ईश्वरां अुष्ठी- 
यमानानां तत्पफरामावाद्‌ अकमाणि तानि 
उच्यन्ते गौण्या वृच्या । तेषां च अकरणम्‌ 
अकर्म तत्‌ च प्रत्ययायफरत्वात्‌ कमं उच्यते 
गोण्या एव वृत्या । 

तत्र नित्ये कर्मणि अकर्म यः पच्येत्‌ फरा- 
भावात्‌, यथा चेदु; अपि गौः अगौः उच्यते 
्षीराख्यं फलं न प्रयच्छति इति तद्त्‌ । तथा 
नित्याकरणे तु अकर्मणि च कमं यः पञ्येद्‌ 
नरकादिप्रत्यवायफलं प्रयच्छति इति । 

न एतद्‌ युक्तं व्याख्यानम्‌ एवं ज्ञानाद्‌ 


ज 


अज्युभाद्‌ सोक्षालुपपत्तेः शच्जञात्वा मोक्षयत 


ऽुमात्‌ } इति भगवता उक्तं यचनं बाध्येत । | कर त्‌जद्यमखे सुक हो जायगा ।" 


----------------------------------------------------~------------ माकम 





श्रीमद्गवद्रीता 








अतः नदी-तीरस्य बृ्षोमे भ्रमसे प्रतिकूढ गति 
प्रतीत होनेकी मति अज्ञानसे आ्माके नित्य सम्बन्धी 
माने जाकर जो छोकमे कर्म नामते प्रसिद्ध होरे 
है, उन कर्मेमिं वस्तुतः नदी-तीरस्य वक्षोमे गतिका 
अभाव्र देखनेकी भोति जो अकर्म॑देखता है अर्थात्‌ 
कर्माभाव देखता है, 

तथा कर्मकी मति आत्मामे अन्नानसे आतेपित 
किये इए शरीर, इन्द्रिय आदिकी उपरामताह्प 
अकर्ममे, अर्थात्‌ क्रियाके व्यागमे भी भै कुन 
करता हआ चुपरचाप सुखपूर्वक वैल ह इस 
अहंकारषा सम्बन्ध होनेके कारण जो कर्म देखता 
है यानी उस वयागको मी जो कर्म समक्गता है| 

इस प्रकार जो कमं ओर अकर्मके विभागको 
(तत्स) जाननेवाला है, वह मु्योमे बुद्धिमान्‌-- 
पण्डित है, वह युक्त योगी है ओर सम्पूर्णं कम 
करनेवाखा भी वही है अर्थात्‌ वह ॒पुण्य-पापह्प 
अश्चुमसे मुक्त इआ कृतक्तय है । 

कई टीकाकार्‌ इस शछोककी दूसरी तरहसे ही 
व्याख्या करते है । कौसे ? इश्ररके स्ये किये जाने- 
वाले जो ( पञ्च महायज्ञादि › नित्यकर्म है, उनका 
फर नदीं मिर्ता इस कारण वे गोणी दृत्तिसे अकमं 
कहे जाते हैँ 2 ( इसी प्रकार ) उन निव्यकमेकि न 
करनेका नाम अकर्म है, वह भी पाप्य फलके देने- 
वास होनेके कारण गौणश्पसे ही कर्म कहा जाता दै | 

जैसे कोई गौ व्यायी इहं होनेपर भी यदि दृधरूप 
फर नहीं देती तो वह अगौ कह दी जाती है, वैे 
ही नि्यकर्ममे, उसके फठ्का अमाव होनेके 
कारण जो अकर्म देता है ओर नित्यकम॑का न 
करनाखूप जो अकर्म है उसमे कर्मं देखता दै 
क्योकि वह॒ नरकाद विपरीत फक देनेवाा है । 

यह व्याष्या .टीक नदीं है क्योकि इस प्रकार 
जाननेसे अञ्युभसे मुक्ति नदीं दो सकती अर्थात्‌ जन्म 
मरणक्रा बन्धन नद्दी रूट सकता | अत. यह अथ मन 


छेनेसे मगवान्‌के कहे इए ये वचन किं जिसको जान 
कट जा्यँगे | 


काकरमाष्य अध्याय ४ 


६4. 





हिर 


कथम्‌, नित्यानाम्‌ असुष्टानाद्‌ अशुभात्‌ 
खाद्‌ नाम मोक्षणं न तु तेषां फएरमप्रज्ञानात्‌ । 
न हि नित्यानां फएलभावज्ञानम्‌ अाभयुक्ति- 
फरस्वेन चोदितं नित्यकमेज्ञानं वा । न च 
भगवता एव इह उक्तम्‌ । 

एतेन अकर्मणि कमेदशेनं प्रत्युक्तम्‌ । न 
हि अकर्मणि कर्म इति दर्शनं कतन्यतया इह 
चोदयते, नित्यख त॒ कतव्यतामात्रम्‌ । 

न च अकरणाद्‌ नित्यख प्रत्यवायो भवति 
इति विज्ञानात्‌ किंचित्‌ फलं खात्‌ । न अपि 
नित्याकरणं ज्ञेयत्वेन चोदितम्‌ । 

न अपि क्म अकर्म इति मिथ्यादश्चनाद्‌ 
अद्युमाद्‌ मोक्षणं बुद्धिमच्यं युक्तता कृत्सकमे- 
छादि च फलम्‌ उपपद्यते स्तुतिः घा | 

मिथ्याज्ञानम्‌ एव हि साक्षाद्‌ अशरुभरूपं 
तः अन्यखाद्‌ अश्युभाद्‌ मोक्षणम्‌, न हि तमः 


तमतो निवतेकं भवति । 
ए ५. £ ८८ 
नलु कमेणि यद्‌ अकमेदशनम्‌ अकमणि वा 


कम॑दशेनं न तद्‌ मिथ्याज्ञानं दिं तर्हिं गौणं 


फरभाषासिवनिमित्तम्‌ । 
न, कर्माकमेविन्ञान(द्‌ अपि मोगात्‌ फएरुख 


अश्रवणात्‌ 1 न अपि श्वुतहान्यश्वुतपरिकरपनया 


फथिद्‌ षिरोषो रभ्यते | 


[1 
--------------------------------------~---------------------- ~~~ --~-~-------~ ~ ---" ~~~ -~--“ ~~ “~~ ~~~ ~~ ~ ~~ 


क्योकि नित्यकमेकि अनुष्रानत्ते तो शधद 
अञ्ुभते छुटकारा ही मी जाय, परन्तु उन नित्यकर्म 
का फर नहीं होता, इस ्रानसे तो मोक्षदो ही नदी 
सकता । क्योकि निघयकर्मोका फट नहीं होता, 
यह ज्ञान या नित्यकर्मोका ज्ञान अघ्युभसे मुक्त कर 
देनेवाखा है ठेसा शाल्लोम कहीं नहीं कहा ओर न 
भगवानने ही मीताशाल्मे कहीं रेस कहा है । 

इसी युक्तिसे ८ उनके वतलये हए ) अकर्ममे 
कर्मदर्खनका भी खण्डन हो जाता है } क्योकि यों 
८ गीतामे ) नित्यकर्मोके अमावरूप अक्म॑मे कर्म 
देखनेको कहीं क्तव्यरूपसे विधान नहीं किया, 
केवल नित्यकर्मकी कर्तन्यताका परिवान है | 

इसे; सिवा “निव्यकर्म न करनेसे पाप होता दै 
ेसा जान लेनेसे ही कोई फर नी हो सकना ] 
ओर यह नित्यकर्मका न करनारूपर अकम शाललोमे 
कोई जाननेयोग्य विषय मी नदीं वताया गया है| 

तथा इस प्रकार दूसरे टीकाकारोके माने इ 
व्कर्ममे अकर्म ओर अकर्ममे कर्मदर्शान' ख्य इस 
मिध्यादरनसे 'अ्चमसे मुक्तिः धुद्धिमत्ताः धयुक्तताः 
'सर्व-कर्म-करतत, इत्यादि फर मी सम्भर नही ओर 
रसे मिथ्याज्ञानकी स्तुति भी नहीं वन सकती) 

जव किं मिथ्याज्ञान खयं ही अद्युभरूप है तवर 
वह दूसरे अश्यमसे किसीको कैसे मुक्त कर सकेगा 
वर्योकिं अन्धकार ( कमी ) अन्यकारका नारक नही 
हौ सकता । 

पू०-यहो जो करममे अकर्म देखना ओर्‌ अकर्म- 
मे कम देखना ( उन टीकराकायेने ) व्रतटाथा है, वह 
मिथ्याज्ञान नहीं है किन्तु फर्के होने ओर न होनेक्त 
निमित्तसे गोणरूपसे देखना है । 

उ ०-यह कहना भी ठीक नदी; क्योकि मीणद्धपवे 
कर्मको अकर्म ओर अकर्मको कर्म जान लेने मी 
कोई लाभ नहीं सुना गया | इसके सिवा रतििद् 
वातकरो छोडकर ध्तिषिर्द वानकी कल्पना करनेमे 
कोई विरेपता भी नदीं दिष्डन्ययी दती | 


९५ 


--.---~---~----~----~-~-~-~-~-~-~-~-~~---~~-~~ 


खशब्देन अपि शव्यं वक्तु निस्यकम॑णां 
फलं न अस्ति अकरणात्‌ च तेषां नरकपातः 
साद्‌ इति तत्र॒ व्याजेन परन्यामोदरूपेण 
कमणि अके यः पयेद्‌ इत्यादिना किम्‌ । 
तत्र एवं व्याचक्षाणेन भगवता उक्तं वाक्यं 


सोकव्यामोहाथम्‌ इति व्यक्तं कल्पितं सात्‌ । 
न च एतत्‌ छड्मरूपेण वाक्येन रक्षणीयं 


वस्तु, न अपि शब्दान्तरेण पुनः पनः उच्यमानं 


सुबोधं खाद्‌ इत्येवं वन्तु युक्तम्‌ । 
“कर्मण्येवाधिकारस्तेः इति अत्र हि स्फुटतर 


उक्तः अर्थो न पुनः वक्तव्यो भवति । 
सत्र च प्रशस्तं बोद्धव्यं च कतेव्यम्‌ एव 


न निष्प्रयोजनं वोद्धन्यम्‌ इति उच्यते ) 

न च भिथ्याज्ञानं बोद्धव्यं भवति तत्प्रत्युप- 
स्थापितं वा वस्स्वामासम्‌ । । 

न अपि नित्यानाम्‌ अकरणाद्‌ अभावात्‌ 


ग्रत्यवायमावोत्पत्तिः ननासतो विते माव 
इति वचनात्‌ । (कथमसतः सनयेत* ( छा० उ० 


१।,२। २.) इति च दर्शितम्‌ । 

असतः सजन्मप्रतिषेधाद्‌ असतः सदत्प्ति 
घुवता असद्‌ एव सद्‌ भवेत्‌ सत्‌ च असद्‌ 
अवेद्‌ इति उक्तं सात्‌ । तत्र्‌ च अयुक्त 
सर्प्रमणविरोधात्‌ । 


श्रीमह्धगवद्रीता 


( भगवानूको यदि यही अभीष्ट होतातो वे) उसी 
प्रकारके दब्दोंसे भी स्प कह सकते ये कि "नित्य- 
कर्मोका कोई फर नदीं है ओर उनके न करनेसे 
नरकःप्रपि होती दै |; फिर इस प्रकार "कम॑मे जो 
अकम देखता है" इत्यादि दूसेको मोहित कलेवरे 
मायायुक्तं वचन कहनेसे कया प्रयोजन था | 

इस प्रकार उपर्युक्त अर्थं करनेवाछोका तो स्पष्ट 
ही यह मानना इआ- किं (भगवानूद्रारा कहे इए 
वचन संसारको मोहित करनेके च्वि है | 

- इसके सिवा न तो यह कहनी ही उचित है किं 
यह ॒नित्यकर्म-अनुष्ानरूप विषय मायायुक्त वचनोसे 
गुप्त रखनेयोग्य है ओर न यही कहना ठीक है 
कि ( यह विषय बडा गहन है इसलिये ) बारंबार 
दूसरेूसरे शब्दोदारा कहनेसे छुबोध होगा । 

क्योकि ` कमेण्येवाधिकारस्तेः इस शोकम 
स्पष्ट कहे इए अर्थको फिर कहनेकी आंवद्यकतां 
नदीं होती । । 

तथा समी जगह जो बात करनेयोग्य होती 
है, वही प्ररंसनीय ओर जाननेयोग्य वतलयी 
जाती है । निरर्थक वातको (जाननेयोग्य है" दसा 
नहीं कहा जाता । † 

मिध्यज्ञानं या उसके द्वारा खापित की इई 
आमासमात्र वस्तु जाननेयोग्य नदी हयो सकती । 

इसके सिवा नित्यकमेकि न करनेरूप अभावे 
्रत्यवायद्ूप भावक उत्पत्ति भी नहीं हो सकती | 


1 
विद्ते 


क्योकि नासतो विद्यते भावः इत्यादि भगवान्‌के 
वाक्य है तथा “अखचसे सत्‌ कैसे उत्पन्नो 
सकता है ० इत्यादि श्रुतिवाक्य भी पठे दिललये 
जा चुके है| नी 

इस प्रकार असते सतकी उत्पक्तिका निपेध कर 
दिया जनेपर भी जो असते सद्‌की उत्ति 
वतते दै, उनका तों यह कहना हआ कि भसत 
तो सत्‌. होता है गौर सत्‌ असत्‌ ह्येता दै, पर 
यह्‌ सव प्रमाणोसे विरुद्ध दोनेके कारण अयुक्ते ६ । 





साकरभाष्यं अध्याय ४ 


न च निष्फलं विदध्यात्‌ कमं शचं दुःख- 
खरूपतवाद्‌ दुःखस्य च बुद्धिपूवंकतया 


कार्यत्यानुपपत्तेः । 

तदकरणे च नरकपाताम्युपगमे अनर्थाय 
एव उभयथा अपि करणे अकरणे च शासं 
निष्फठं कखिपतं स्यात्‌ । 


खाभ्युपगमषिरोधः च नित्य॑॑निष्फं 
कमं इति अभ्युपगम्य मोक्षफलाय 
इति घुवतः | 


तसाद यथाश्रुत एव अर्थः (कर्मणि अकम 
यः' इत्यादेः; तथा च व्याख्यातः असाभिः 
शोकः ॥ १८ ॥ 


क > 


तद्‌ एतत्‌ कर्मणि अकर्मादिदशनं | 
स्तूयते-- 
यस्य सवै समारम्भाः 


१२९५६ 








तथा शास्र भी निरर्थक कर्मोका विधान नहीं कर 
सकता, क्योकि सभी कर्मं ( पर्िमकी दधसे › दुःख 
रूप है ओर जान-नृक्चकर ८ व्रिना प्रयोजन ) किसी- 
का भी दुःखमे प्रवृत्त होना सम्भव नदीं | 

तथा उन नित्यकर्मोको न करनेसे नरकप्राप्ति 
होती है, एेसा शाघ्लका आशय मान लेनेप्र तो यहं 
मानना इअ कि कर्म करने ओर्‌ न करनेमे टेनों 
प्रकारसे रा अनर्थका दी कारण दै, अतः व्यर्थहै| 

इसके सिवा, भनिप्यकर्मोका फर नदीं है, रसा 
मानकर फिर उनको मोक्षखूप फठ्के ठेनेवाखा 
कहनेसे उन व्याल्याकारोके मतमे खवचोत्रिरोध 
भी होता है। 

एुतयां “कर्मणि अकर्म यः पदयेत्‌' इत्यादि शोकका 
अर्थं जैसा ८ गुरुपरम्परसे › सुना गया है, वही ठीक 
है ओर हमने भी उसीके अनुसार इस शछोककी 
व्याख्या की है ॥१८॥ 





उपर्युक्त कर्मे अकर्म ओर अकर्म करम-दर्जनकी 
स्तुति करतेर्है-- 


कामसंकस्पवर्सिताः । 


ज्ञानाधिदग्धकमीणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १९॥ 


यस्य यथोक्तद्िनः सवे यावन्तः समारम्भाः 
कमाणि समारभ्यन्ते इति समारम्भाः काम- 
सकल्पवजिताः कामैः तत्कारणैः च संकल्यैः 
यजता युधा एव वचेष्टामात्रा अचुष्ठीयन्ते, 
प्रवृत्तेन चेत्‌ रोकसंग्रहा्थं॑निवृत्तेन चेत्‌ 


जीवनमातार्थम्‌, 

तं ज्ञानाम्निदग्धकर्माणं कर्मादौ अकमदिदनं 
ज्ञानं तद्‌ एव अभ्रिः तेन ज्ञानाथिना दग्धानि 
शमा्नुमरक्षणानि कमणि यख तम्‌ आहः 
परमाथत; पण्डितं बुधा ब्रह्मविदः ॥ १९ ॥ 


जिनका प्रारम्भ किया जाता है उनका 
नाम समारम्भ है, इस ब्युत्पत्तिसे सम्पुर्ण कर्मोका नाम 
समारम्भ है | उपर्युक्त प्रकारसे "कर्ममे अकर्म ओर 
अकर्ममे कर्मः देखनेवाठे जिस पुरुषके समस्त समारम्भ 
( कर्मं ) कामनापे ओर कामनके कारणरूप सकत्प- 
से भी रहित हो जाते हैँ अर्थात्‌ जिसके दारा बरिनादी 
किसी अपने प्रयोजनके-- यदि वह प्रवृत्तिमार्गवाख 
है तो सेकसंप्रहके व्यि ओर निवृत्तिमाग॑वाद् हतो 
जीवन-यात्रा-निर्वाहके ल्यि---केवठ चेामात्र द्यी 
त्रिया हेती हे 

तथा कर्ममे अकर्म ओर्‌ अकर्णतं कर्मदर्यनर्प 
जञानाधिते जिसके पुण्य-पापरूप स्पूर्ण कर्मं दग्ध दो 
गये है रेसे ज्ञानाय्रि-दग्व-कर्मा पुरपको वरघेता- 
जन वास्तवमे पण्डित कडते है ॥ १९ ॥ 


~प -रः कु 


गी शार भार १६ 


१२२ श्रीमद्भगवद्रीता 





यः तु अकर्मादिदशषी स; अकममादिदश्चनाद्‌ | जो कर्ममे अकर्म ओर अकर्ममे कर्मं देठनेवाख 
ति | ५ | है, वह यदि विवेक होनेसे पू कमेमिख्गाहो 
एव निष्कम संन्यासी जीवनमात्राथचेष्टः तो भी कर्ममे अकम ओर अकर्ममे कर्मका ज्ञान हो 
जानेसे केवर जीवन-निर्वाहमात्रके ल्य चेष्टा करता 
इआ कर्मरहित संन्यासी ही हो जतादहै, रिरि 
म्रघृत्तः | उसकी कमेमि प्रदृत्ति नदीं होती । 
यः तु प्रार्धकर्मां सम्‌ उत्तरकरालम्‌ | अर्थात्‌ जो पहले कर्म करनेवाला हो ओर पे 
उत्पननात्मसम्यग्दशचेनः स्यात्‌ स कर्मणि | जिसको आत्माका सम्यक्‌ ज्ञान इभा हो, देता 
प्रयोजनम्‌ अपर्यन्‌ ससाधनं करम परित्यजति | पुरुष कमेमि कोई प्रयो नन न देखकर साधनोसहित 
एव | कर्मोका व्याग कर ही देता है। 
स तित्‌ निमित्तात्‌ कर्मपरित्यागासम्भबे ¦ पर्त किसी कारणते कर्मोका स्यार करना 
् असम्भव होनेप्र कोई रसा पुरुष यदि कर्मोमि ओर 
सति कर्मणि तत्फङे च॒ सञ्गरहिततया | उनके फठमे आसक्तिरहित होक केवर लेकसमरहके 
स्यि पहलेके सद्दा कर्मं करता रहता हैतो भी 
॥ निजका प्रयोजन न रहनेके कारण ( वास्तवमे ) बह 
कमंणि प्रदत्तः अपि न एव किचित्‌ करोति । | कुठ भी नहीं करता । 
-ज्ञानाभिदग्धकमेत्वात्‌ तदीयं कर्म अकर्म | क्योकि ज्ञानरूप अग्निदारा मस्मीमूत हो जानेके 
कारण उसके कमं अकमं ही हयो जते है । इसी 
एव सम्पद्यते इति एतम्‌ अर्थं दशंयिष्यन्‌ आह्‌-- | आश्चयको दिखानेकी इच्छसे भगवान्‌ कहते है-- 


त्यक्ता कम॑फखासङ्खं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 


क्मण्यभिप्रवृ्तोऽपि नैव किंचिर्करोति सः॥२०॥ 
त्यक्त्वा कमसु अभिमानं फलसङ्गं च यथो- उपर्युक्त ज्ञानक प्रभावसे क्ममि अभिमान ओर्‌ 
क्तेन ज्ञानेन नित्यतृप्तो निराकारो विषयेषु | फलासक्तिका त्याग करके जो निव्यतृत है अयात्‌ 
इत्यथ; | विषय-कामनासे रहित हो गया है 
निराश्रय आश्रयरहितः । आश्रयो नाम | तथा आश्रयसे रहित दै | जिस फठकरा आश्रय 
लेकर मनुष्य पुरुषार्थं सिद्ध करनेकी इच्छा किया 
करता है उसका नाम आश्रय है, रसे इसत लोक ओर 
फलसाधनाश्यरहित इत्यर्थः । परखोकके इष्टफल-साधनरूप आश्रयसे जो रहित दै, 
चिदुषा क्रियमाणं क्म परमार्थतः अकम | उस ज्ञानीद्यारा किये इए कर्मं॑वास्तये अकर 
एव॒ तख निष्कियात्सदर्शनसम्पन्नत्वात्‌ । | दी है कर्योकर वह निष्क्रिय आत्मा ज्ञानसे सम्प दै । 
तेन एवं भूतेन प्रयोजनामावात्‌ ससाधनं | अपना कोई प्रयोजन न रहनेके कारण रसे 
पुरुषक्तो साधर्नोसदित कर्मोका पलियाग कर दी 
कमं परत्यक्तव्यम्‌ एव इति प्राप्त, देना चाहिये, देसी कर्तव्यता प्राप दयोनेपर भी; 


सन्‌ कमणि न प्रवर्तते यद्यपि प्राग्‌ विवेकतः 


खप्रयोननामावात्‌ लोकसंग्रहार्थं पूर्ववत्‌ 


यदाभित्य पुरूषाथं सिसाधयिषति, द्टादषटे्ट- 


शांकरभाष्य अध्याय ४ 





एकक कक कक 


ततो निगंमासम्भवात्‌ सोकसंग्रहचिकीषेया 
शिष्टवि्गणापरिजिरीरषया वा पूर्ववत्‌ कर्मणि 
अमिप्रवृत्तः अपि निष्कियात्मदशनसंपन्नतवाद्‌ 
न एव र्विचित्‌ करोति इ* । २०॥ 


९१२३ 





कृन्कष्कष्कन्काकन्कनकान्ककिष्कनकिकक्नककक क क्का 1, 


उन करमपि निवृत्त होना असम्भव होनेके कारण 
लोकरसंग्रहकी इच्छसे या प्रेष्ठ पुरपोद्रारा की 
जनेवाटी निन्दाको दूर करनेकी इच्छसे यदि ( कोई 
ज्ञानी ) पहकी तरह कमेमि प्रवृत्त है तो भी वह 
निष्िय आत्माके ज्ञनसे सम्पन्न होनेके कारण 
वास्तवमे कुछ भी न्दी करता ॥ २० ॥ 


यः पुनः पूर्योक्तविपरीतः प्राग्‌ एव कमी- | पल्त॒ जो उससे विपरीत है अर्थात्‌ उपरक्त 


रम्भाद्‌ त्रह्मणि 
निज्िये संजातात्मदरनः, 

स॒ दष्टादष्टेटविषयाश्ीर्विव्जिततया च्ट- 
दृ्ट्थे कमणि प्रयोजनम्‌ अपश्यन्‌ ससाधनं 
कम॑ संन्यस्य शरीरयत्रापात्रवेो यतिः 
ज्ञाननिष्ठो सुच्यते इति एतम्‌ अथं दशचयितुम्‌ 


आह- ६ 
निराङीयतचित्तात्मा 


प्रकारे कर्म करनेवाढा न्ह है, कर्माका आरम्भ 


सान्तरे प्रत्यगात्मनि | केसे पहले ( गृहस्थी न बनकर ब्रह्मचर्य आश्रमते ) 


ही जिसका सत्रके अंदर व्यापक अन्तराप्मारूप 
निच्िय ब्रह्ममे आवभाव प्रवयक्ष हो गया है, 


वह केवट शररीरयात्राके च्य चेष्ठा करनेवाद ज्नान- 
निष्ठ यति; इस खोक ओर परलोके समस्त उच्छिनि 
भोगोकी आशासे रहित होनेके कारण, इस रोक ओर 
परलेकके भोगरूप फक ठेनेवाङे कमेमि अपना को 
भी प्रयोजन न देकर कर्मोको ओर कमेत सावनो 
को त्याणकर मुक्त हो जाता है । उसी मावक्षो 
दिखरनिके लिये ( अगल शोक ) कहते है-- 


त्यक्तसर्वपरिग्रहः । 


शारीरं केवलं कमं कुर्वन्नारोति किल्विषम्‌ ॥२१॥ 


 निरा्ञीः निगेता आशिषो यसात्‌ स निरा- 
शी; यतचित्तात्मा चित्तम्‌ अन्तःकरणम्‌ आत्मा 
¢ न वि [क 

वाद्यः कायंकरणसंघातः तो उभौ अपि यतौ 
संयतो येन स यतचित्तारमा, व्यक्तसर्वपरिप्रहः 
त्यक्तः सवैः परिग्रहो येन स त्यक्तस्षपरिप्रहः। 
जारीर शरीरयितिमाघ्रप्रयोजनं केवल तत्र 
अपि अभिपमानवर्जितं कम कुर्धन्‌ न अपोतिन 
प्रासमोति किच्विपम्‌ अनिष्टरूपं पापं धमं च ध्मः 
अपि रुयुक्षोः किल्विषम्‌ एव बन्धापादकत्वात्‌ । 
रिं च शारीरं केवलं कमं इत्यत्र किं 
शरीरनिवैत्यं शारीरं कमं अभिप्रेतम्‌ आहोखित्‌ 


४ 


शरीरखितिमाघ्रभ्रथोजनं शारीरं कमं इति । 


जिसकी सम्पूरणं आशां दूर हो गी है, वह 
'निरासीः" है, जिसने चित्त यानी अन्त.करणको ओर 
आत्मा यानी बाह्य कार्य-करणके संधातरूप शरीरको- 
इन दोनोको भरीप्रकार अपने वशमे कर लिया है वह्‌ 
'्यतचित्तापमाः कहलखता है, जिसने समस्त परिग्रहका 
अर्यात्‌ भोगोकी सामग्रीका सर्वया ल्ग कर्‌ दिया 
है, चह प्यक्तसर्वपरिप्रह' है | 

रेता पुरम केवल यरीरस्ितिमान्रके ययि किये 
जनेवारे ओर अभिमानरदित कर्मोको करता हर्ज 
पापको अर्थात्‌ अनिष्टर्प पुण्य-प्राप ठोर्नोको नदी 
प्रात होता | वन्धनकार्क दोनेते वर्म॑ भी मुमुदे 
व्यितोप्रापदीहै। 

यहो ' शारीरं केवर कर्मः इस पदम गगैन्द्रान 
होनेवाठे क्म जरीरिक कम माने गयेर्है, याश्च 
निर््राहमारक्रे दिये किये जनि गले कम यारीरिकिः कर्म 
माने गये ह ` 


=^ 


१२४ 





किं च अतो यदि शरीरनिवस्यं शारीरं क्म 


य॒दि वा शरीरयितिमात्प्रयोजनं शारीरम्‌ 
इति, उच्यते-- 
~ ¢ € ¢ क ७ 9 

यदा शरीरनिषेत्यं कमं शारीरम्‌ अमिप्रेतं 
सात्‌ तदा दृ्टाद्टप्रयोजनं कमं प्रतिषिद्धम्‌ 
अपि स्षरीरेण र्वन्‌ न आरोति किद्विषम्‌ इति 
घवतो विरुद्राभिधानं प्रसल्येत । शास्रीयं च 
करम ट्ाद्टरयोजनं शरीरेण ङुषैन्‌ न आभोति 
फिख्िषम्‌ इति अपि छतः अग्राप्तप्रतिषेध- 
परसङ्कः । 

$ ¢ (~ विरेषणा 

शारीरं कमं वन्‌ इति त्‌ केवर- 
शब्द्योगात्‌ च वा्मनसनि्ैत्ये कमं विधि- 
प्रतिषेधविषय धर्मीधर्मशब्दवाच्यं इवम्‌ 
प्रा्नोति किखिविषम्‌ इति उक्त खात्‌ । 

तत्र अपि बाद्मनसाम्यां विहितावुष्ठानपक्ष 
किल्िपप्राक्षिवचनं विरुद्रम्‌ आपदेत । प्रतिषिद्ध 
सेवापकषे अपि भूता्थाचुवादमात्रम्‌ ` अनथकं 
स्यात्‌ । 

यदा तु शरीरख्ितिमातरप्रथोजनं शारीरं 
कर्मं अमिप्रतं वेत्‌ तदा द्षटादटप्रयोजनं 
कर विधिप्रतिषिथगम्यं शरीरास्मनसनिव्यम्‌ 
अन्यद्‌ अद््वस्‌ तैः एव शरीरादिभिः शरीर 
खितिमात्रप्रयोजनं केवलशब्दप्रयोगाद्‌ अहं 


क्मेमि इति अभिमानवजितः शरीरादिचेश- 


क 


मां सोकच्टया कयन्‌ न आयाति किल्विषम्‌ । 


श्रीमहगवद्रीता 


चाहे रारीरदयारा होनेवाके कर्म शारीरिक कर्म॑ 
माने जार्यै या शरीरनिर्वाहमात्रके छ्य किये 
जनेवे कर्मं॑श्शारीर्कि कमः माने जार्यै, इस 
विवेचनसे क्या प्रयोजन है ! इसपर कहते है-- 
जो शरीरद्यारा होमेवाटे कर्मोका नाम शारीरिक 
कमं मान लिया जाय तो इस खेकमे या परलोकमे फक 
ठेनेवाठे निषिद्ध कर्मोको भी रारीर्रारा करता इभ 
मनुप्य पापको प्राप्त नहीं होता, एेधा कहनेसे भगवान्‌- 
के कथने विरुद्ध विवानका दोष आता है । जर्‌ इस 
खोक या परखोकमे फर देनेवारे, राखविहित कर्मोको 
दारीरदारा करता हआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं 
होता; रेषा कहनेसे भी विना प्राप्त इर दोपके 
प्रतिषेध करनेका प्रसङ्ग आ जाता है | 
तथा '्दारीरिकि कर्म करता इ इस विदेषणसे 
ओर "केवर" रा्दके प्रयोगसे ( उपर्युक्त मान्यताके 
अनुसार ›) भगवानूका यह कहना हो जाता है कि 
( शरीरके सिवा) सन-वाणीद्वारा किये जानेवाले विहित 
ओर प्रतिषिद्ध कर्मोको, जो कि धर्म ओर अधर्मं नामसे 
के जाते है, करता हआ मनुष्य पापको प्रकत हयोता है । 


उसमे भी 'मन-वाणीद्रारा विहित कर्मोको करता 
दुआ पापको प्राप होता है,” यह कहना तो विरुद्ध 
विधान होगा, ओर निपिद्ध कर्मोको करता इआ 
पापको प्राप्त होता हैः यह कहना अनुव्रादमात्र 
हौनेसे व्यर्थ होगा 


परन्तु जब शरीरनिर्वाहमात्रके द्यि किये जाने- 
वे कर्म रारीर्कि कर्म मान लिये जार्येगे, तव 
इसका यह अर्थ हो जायगा किं इस छोक या प्रलोक- 
के मोग ही जिनका प्रयोजन है, जो विधि-निपेधाव्मक 
शालोद्रारा जने जाते है, जो शरीर, मनया वाणीद्रारा 
विये जाते है, रेसे अन्य कर्मोको न करता इआ 
उन रारीर, मन या वाणीसे, केव इारीरनिर्वाहके 
चयि आवद्यक कर्मं खोकदष्टिसे करता इआ पुरुष 
करिव्विपको प्राप्त नदीं होता । यददो "केव शब्दके 
प्रयोगसे यह अभिप्राय है कि वह भ्य करता दरू" इस 
अभिमाने रहित होकर केवर खोकदष्टिसे दही दारीर' 
वाणी आदिकवी चेष्ामात्र करता है । 


साकरभाष्य 


[कि 1 
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एवंभूत पापरब्दवाच्यकिख्विपप्राप्त्य- 


सम्भवात्‌ फिखिपं संसारं न आसोति । 
ज्ञानाथिदग्धसर्वक्मत्वाद्‌ अगप्रतियल्धेन 

मुच्यते एव इति । | 
पूयोक्तसम्यग्द्ंनफङानुवाद एव॒ एषः | 

एवम्‌ (शारीरं केवलं कर्म, इति अख अथपरिग्रह 


निरयद्यं भवति ॥ २१॥ 


अध्याय 


न न न न ^ 


एसे पुरुषको पापरूप किल्विष प्राप्त होना तो 
अक्म्भव है, इसय्यि यदौ यह समञ्चना चाहिये किं 
वह किल्निषको यानी संसारको प्राप्त नदीं होता 

ज्ञानरूप अग्रिद्रारा उसके समस्त कर्मोका नारा 
हो जनेके कारण वह्‌ तिना किसी प्रतित्रन्धके मुक्त 
ही दहो जाता है| 

यह पहटे कहे ह्‌ यथार्थं आलज्ञानके फलका 
अनुवादमात्र है | श्लारीर केवछं कर्मः इस वाक्र्यका 
इस प्रकार अर्थं मान छेनेसे वह अर्थं नि्दोपि सिद्र 
होता है॥२१॥ 


~= _ टः न 


त्यक्तसवपरिग्रहख यतेः अनादेः शरीर- 
यितिरहेतो; परिग्रहख अभावाद्‌ याचनादिना 
श्रीरसितौ कतेव्यतायां प्राप्रायाम्‌ (जयातितम- 
संक्टप्खपपवं यदच्छयाः (वोधा °स्म० २९।८।१ २) 
इत्यादिना वचनेन असज्ञातं यते; शरीरय्िति- 


हेतोः अनादेः प्राचिदरारम्‌ आपिष्ुर्थन्‌ आह-- 
यदच्छरभसंतुष्टो 


जिसने समस्त संग्रहका व्याग कर दिया है रेसे 
संन्यासीके पास रारीरनिर्वाहके कारणषूप अनादिका 
संग्रह नहीं होता, इसयिये उसको याचनादिद्रारा 
रारीरनिर्वाह करनेकी योग्यता प्राप्त हई । इसपर 
“विना याचना किये, “विना संकदपके अथवा 
विना च्छा क्रिये प्राप्त हुए” इत्यादि वचननोमे जो 
राखमे संन्यासीके शरीरनिर्वाहके च्य अनादिकी 
प्रा्तिक्रे द्वार वतलये गये है, उनको प्रकट करते 
इर्‌ कहते है-- 


दुन्द्रातीतो विमत्सरः । 


समः सिद्धावसिदो च कृत्वापि न निबध्यते ॥ २२॥ 


रामो 


यरच्छाराभिः तेन संतुष्टः संजातालठं्रत्ययः | 
दन्द्रातीतो दर््ः; शीतोष्णादिभिः हन्यमानः 


यद्च्छासमपतुष्टः अप्राथितोपनतो 


अपि अविपण्णचित्तो दन्द्वातीत उच्यते । 
विमत्सरो बिगतमत्सरो निररुद्धिः समः 
तुरयो यद्च्छारामसख सिद्धो असिद्धौ च । 
य एवंभूतो यतिः अन्नादेः शरीरयितिहेतोः 
राभालाभयोः समो हपविषाद्बनितः कमादौ 


जो चिना मोगे अपने-आप मिले हर्‌ पदार्थे 
संतुष्ट है अर्थात्‌ उसीमे जिसके मनका यह भाव हो 
जाता है कि यदी पर्याप्त है, 

जो दरन्द्रौसे अतीत है अर्थात्‌ सीत-उष्ण अदि 
दन्द्रसे सताये जानेपर भी जिसके चित्तमे विपाद 
नहीं होता, 

जो ईप्यसि रहित अर्यात्‌ निरविर-बुद्धिवास दहै ओर 
जो अपने-आप प्राप्त इए दसमक्री तिद्वि-असिद्िमे 
भी सम रहता है । 

जो ेसा दारीरसिितिके देतुर्प अनारिक्ते माप्त 
देनेयान दोन भी हर्प-गोकते रदित, समर्याद 
जर्‌ कर्मादिम अकर्मादि टेखनेवाल, यथायं आत्म 


ीदिदर्शी [१ & क [7 ध र ^~ [8 चयि ~+ ५ ~ ~ 
अकमोदिदश्ची यथामृतात्सदशेननिष्ठः शरीर ¦ दर्मननिष, एवं जरीरन्यिनिमक्के दिये पिये चानेन 
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यितिमात्रप्रयोजने भिक्षाटनादिकमणि श्षरीरा- 
दिमिबत्य न एव कंचित्‌ करोभि अहम्‌ श्वुणा 
गुणेषु क्तन्तेः इति एवं सदा संपरिचक्षाण 
आत्मन; कठत्वामा्ं परच्‌ न एव क्रिचिद्‌ 
भिक्षाटनादिकं कमं ४४७५ । . 

लोकव्यव्रहारसामान्यदशेमेन त॒ लोकिकेः 

[न ¢ (५ नसि 0 
आरोपितकठेस्वे भिक्षाटनादौ कमणि कर्ता 
भवति खालुभवेन त॒ शा्चप्रसाणादिजनितेन 
अकर्ता एव । 

स एषं पराध्यारोपितकतेखः शरीरथिति- 
मात्रप्रयोजनं भिक्षाटनादिकं कमं करत्वा अपि 
न निबध्यते, बन्धहेतोः कर्मणः; सहेतुकख 
ज्ञानाथिना दग्धत्वाद्‌ इति उक्तायुवाद एव 


एषः ॥ २२॥ 





(त्यक्त्वा कर्मफलापज्नम्‌? इति अनेन शोकेन यः 
प्रार्धकमा सन्‌ यदा निण्कियनह्मारमदर्थन- 
संप्ः खात्‌ तदा तख आसनः कर्क्म- 
प्रयोजनाभावदर्धिनः कर्मपरित्याभे प्रात 
ठुतशिद्‌ निभित्तात्‌ तदसम्भवे सति पूर्ववत्‌ 
तखिन्‌ कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव 
चित्‌ करोति स इति कमामावः प्रद्चितः। 
यस्य एवं कमीभावो दशितः तख एव-- 

गतसङ्गस्य युक्तस्य 

यज्ञायाचरतः कर्मं 
गतसङ्गस्य सवतो निवृत्तासक्तेः सक्त्य 
निदर्तधर्माधमादिवन्धनस्य ज्ञानावसितचेतसो 


ज्ञाने एव अवयितं चेतो यस्य सः अयं 


श्रीमद्गवद्रीता 


ओर ररीरादिद्यारा हयोनेवले मिक्षाटनादि कमेमि भी 
मै डु नहीं करता “गुण ही गुणोमे वत रहे है" इस 
प्रकार सदा देखनेवाखा है बह यति अपनेमे कर्तापन- 
का अमाव देखनेसे अर्थात्‌ आत्माको अकर्ता समञ्च 
ठेनेसे वास्तवरमे भिक्षाटनादि कुछ मी कमं नहीं 
करता है| 

एेसा पुरुष लोकद्धवहारकी साधारण दष्टिसे तो 
सांसासकि पुरुषोदयारा आरोपित किये हए कर्तापनके 
कारण भिक्षाट्नादि कर्मोका कर्ता होता है । परन्तु 
राखप्रमाण आदिसे उत्पन्न अपने अनुभवसे ( वस्तुतः ) 
वह अकर्ता ही रहता है । 

इस प्रकार दूसरोद्ारा जिक्सपर कर्तापनका 
अध्यारोप किया गया है, रेका वह पुरुष ररीर- 
निर्वाहमात्रके स्यि किये जानेवाले भिक्षाटनादि 
वर्मोको करता इञ भी नहीं वेँधता | क्योकि 
ज्ञानरूप अग्निद्रारा उसके ८ समस्त ) बन्धनकारके 
कर्म हेतुसदहित मस्म हो चुके है । यह पहले कटे 
इएका दी अनुवादमात्र है ॥ २२ ॥ 
जो करभ करना प्रारम्भ कर चुका है, एेसा पुरुष 
जव कर्मं करते-करते इस ज्ञानसे सम्पन्न हो जाता है 
कि "निष्किय व्रह्म ही आत्मा है, तत्र अपने कर्ता, कमं 
ओर प्रयोजनादिका अभाव देखनेवाले उस पुरुषके 
ल्य कर्मोकाव्याग कर देना ही उचित हता है । किन्तु 
किसी कारणव कर्मोका व्याग करना असम्भव होने- 
प्र यदि वह पहञेकी तरह उन कमपि लगा रहे 
तो भी, वास्तत्रमे कुछ भी नीं करता । इस प्रकार 
“त्यक्त्वा कम॑फलासङ्कम्‌' इसत शछोकसे ( ज्ञानीके ) 
कर्मोका अमाव ( अकर्म ) दिखलाया जा चुक्रा है | 
जिस पुरुषके कर्मोका इस प्रक्रार अभाव दिष्वाया गया 
है, उसीके ( विषयमे अगद शोक कहते हैँ )-- 

ज्ञानावशितचेतसः । 
समग्रं प्रविखीयते॥ २३॥ 

जिस पुरुषकी सवर ओरसे आसक्ति निदत्त हो 
चुकी है, जिसके पुण्य-पायख्य वन्धन द्ृट गये दैः 
जिसका चित्त निरन्तर ज्ञान ही स्थित है, दमे 
कवठ यक्सम्पादनके लिये ही करमोकरा आचरण 


1 


साकरमाष्य अध्याय - १२७ 


ज्ञानवधितचेताः तस यत्ता यज्ञनिवर॑तयथंम्‌ करनवाठे उस सद्नहीन मुक्त ओर ज्ञाना्रसित-चित्त 
5 प्रक मग्र करप र्ट हा जतिर्है| (अग्र रन्द्र 

आचरतो निरवर्तयत; कर्म समप्र सहाग्रेण परेन ५९ ध र ष ४ ति । ध (व ५4. 
4 | फर्क वाचक है । उसके सहित कर्मोको समग्र कमं 
पतते इति समरं कमं तत्‌ समग्रं प्रविकीयते | कते है, अत, वह अभिप्राय हआ क्रि उसके 

विनयति इत्यथः ॥ २३॥ फठसदहित समस्त कर्म न हो जति है ॥ २३ ॥ 

----*-2~्ट=-~---~ 
कात्‌ पुनः कारणात्‌ क्रियमाणं कर्म| किये जानेवाटे कर्मं अपना कार्य भर्म किये 
¢ ¢ (~ (^ द) ४ 

खकार्यारम्भम्‌ अङ्कवत्‌ समग्रं प्रविलीयते इति | विना दी ( ङु फल पिये त्रिना ही ) किपस कारणसे 
उच्यते यतः-- फलपहित विकीन हो जाते है 2 इतपर कहते ईहै-- 


4 (१ 
ब्ह्यर्षणं ब्रह्म हविर्वह्यामो व्ह्मणा हृतम्‌ । 
बरहैव तेन गन्तव्यं वह्यकर्म॑समाधिना ॥ २४६ ॥ 
रह अर्पणं येन करणेन्‌ ब्रह्मविद्‌ हिः अभ्नौ | त्रदे पुरुष जिस साधनदवारा अग्निम हवि अपण 
अर्पयति तद्‌ ब्रह्म एव इति पश्यति तस्य | करता है, उस साधनको ब्रह्मरूप ही देखा करता है, 
आत्मव्यतिरेकेण अभावं पश्यति । अर्थात आत्मके सिवा उसका अभाव देता हं | 
यथा शुक्तिकायां रजताभावं परयति तद्‌ | चैते ( सीपको जाननेवाख ) सीपमे चोदका 
अमाव देखता है व्रह्म दी अपण है' इस पदसे मी वही 
उच्यते रहम एव अर्पणम्‌ इति, यथा यद्‌ रजतं | बात कदी जाती है ] अथीत्‌ जेते यह समन्षता दै 
४ किजो चोँदीके रूपमे दीख रदी है वह सीप दी है| 
तत्‌ शुक्तिका एव इति । ब्रह्म, अपणम्‌ इति | (वैसे दी ्रदवे्ता भी समक्षताहै कि जो अर्पण 
< दीखता है वह व्रह्मही है ) ब्रह्म ओर अप॑ग-यह 
अस्मस्ते पदे । ठोनो पद अटग-अल्म हैं | 


यद्‌ अर्षणबुद्धया गुद्वते रोके तद्‌ अख | अमिप्राय यह कि संसारे जो अर्पण माने जति 
है वे सुक्‌, सुव आदि सव्र पदाय उस त्रमरेत्ताकी 


हविदो ब्रह्म एव इत्यथैः | । टम ब्रहम दी है । 

ब्रम हविः तथा यद्‌ हषिर्बुद्धया गृद्यमाणं | वेदी जो वस्तु हव्रिल्पते मानी जाती है वह्‌ 
तद्‌ ब्रह्य एव अद | भी उसकी दथ त्र्मदही द्योता दहै । 

तथा वर्म्री इति समस्तं पदम्‌ । घ्रहमा्रौ यह पट समासक्त है । 


अभ्रिः अपि व्रह्म एव यत्र हूयते तहमणा | इसव्यि वह अर्यं हा कि त्रह्मह्य करतद्ारा 
जिसमे ह्यन किवा जाता हे वह अचिभीब्रद्महीदै 
ओर वह कर्नाभीव्रदहीदहै ओग नो उसके द्रा 
हवनक्रिया तद्‌ व्रह्म एव | हवनद्प क्रिया की जाती है वह भीव्रदमद्यी है । 
यत्‌ तेन गन्तव्यं फलं तद्‌ अपि त्र एव । उस व्र्रर्मम धित हुए पुर्पद्मास प्राप्त कलेवोग्य 


ओ 


मरकमंसमाधिना, ब्रह्म एव कमं ब्रह्मकमं तसन्‌ | जो फल है वह भी क्छ ही दै | अर्थात्‌ स्प कर्मे 


फत्रा बह्म एव कर्ता इत्यरथः । यत्‌ तेन हुतं 


१२८ 





„~ ~ ------------------~---~--- ~ ~~ ~ ~------ मनन नकिननकननननन ...----------~ -~-----~----~~~“ ~~~ ~~ 


समाधि; यख स व्रह्मक्मसमाधिः तेन वह्य- 
कमसमाधिना बक एव गन्तव्यम्‌ । 
एवं लोकसंग्रहं चिकीषुणा अपि क्रियमाणं 


करम परमार्थतः अवरम बह्मुद्धचपमृदितात्‌ । 

+ [98 [क [9९ 0 

एवं सति निच्कर्मणः अपि सचकमे- 

सन्यासिनः सम्यग्दशेनस्तुत्यथं यज्ञसंपादनं 

¢ (~ [श 

ज्ञानख सुतराम्‌ उपपधते, यद्‌ अपणादि अधि- 

यज्ञे प्रसिद्धं तद्‌ असख अध्यात्मं ब्रह्म एव्‌ 
प्रमार्थदर्धिन इति । १ 

अस्यथा स्व॑ व्रह्मत्वे नाम्‌ एव 


विशेषतो ब्रहमतवाभिधानम्‌ अनथकं खात्‌ । 


तसा ब्रह एव इदं स्म्‌ इति अभिजानतो |. 


पिदुषः स्वकर्मामावः ] १ 
कारक्वुद्धवमावाद्र च । न हि कारकबुद्वि- 


रहितं यक्ञाख्यं कमं इष्टम्‌ । 
सर्वम्‌ एव अशिहोत्रादिकं कर्म शब्दसम्पित- 
देवताविषेषसंप्रदानादिकारक्वुद्धिमत्‌ क्र 


भिमानफलामिसंधिमत्‌ च च्म । 

न॒ उपमृदितक्रियाकारकफरमेदबुद्धिमत्‌ 
कर्तैलाभिमानफलामिसंधिरदहितं बा । 

दद॑ त॒॒व्रहमुद्धयुपमृदितापणादिकारक- 


क्रियाफलमेदयुद्धि कर्मं अतः अकर्म एव तत्‌। 


श्रीमद्गवद्वीता 





णी नीमि 
~~~ ~~ = "~~~ = 


जिसके चिन्तका समाधान हो चुका है उस पुरुष्या 
प्राप्त किये जनेयोग्य जो फर है वह मी ब्रह्म ही है। 

इस प्रकार खोकसंग्रह करना चाहनेवाट पुरुपद्रारा 
किये इए क्म भी ब्रबुद्धिसे वापित होनेके कारण 
अर्थात्‌ एर उत्पन करनेकी शक्तिसे रहित कर दिये 
जानेके कारण वोस्तवमे अक्रमं ही है | 

ठेसा अर्थं मान लेनेपर कर्मोको स्मेड देनेवाले 
कर्म-सन्यासीके ज्ञानको मी यथार्थं ज्ञानकी स्तुतिके 
ट्य यज्ञरूप समञ्चना मठी प्रकार बन सकता है, 
अधियज्गमे जो सुवादि वस्तु प्रसिद्ध दै वे सव इस 
यथार्थ॒ज्ञानी संन्यासीके ८ सम्यक्‌ ज्ञानरूप ) 
अध्यासयज्ञमे बह्म ही है । 

उपर्युक्त अर्थं नहीं माननेसे वास्तवमे सब ही 
ब्रमरूप होनेके कारण कवठ सुव आदिको दी 
विदोपतासे ब्रह्महूप बतलाना व्यथं होगा | 

सुतरां यह सब कुछ ब्रह्म ही हैः इस प्रकार 
समञ्चनेवाले ज्ञानीके व्यि वास्तवमे सवर कर्मोका 
अमवदही हो जाता है| 

तथा उसके अन्तःकरणमे ( क्रिया, फक आदि ) 
कारकसम्बन्धी भेदबुद्धिका अमाव ह्योनेके कारण भी 
यदी सिद्ध होता है । क्योकि कोई भी यज्ञ नामक कमं 
कारकसम्बन्धी भेदबुद्धिसे रहित नदीं देखा गया । 

अभिप्राय यह है कि अग्निहोत्रादि समी कर्मः 
( इन्द्राय, वरुणाय आदि ) र्द्रा हवि आदि द्रव्य 
जिनके अर्पण किये जाते है, उन देवताविदेप्प 
सम्प्रदान आदि कारकबुद्धिवाटे तथा कर्तापनके 
अभिमानसे ओर फलकी इच्छासे युक्त देवे गये है| 

जिसमेसे क्रिया, कारक ओर परसम्न्धी मेदयुद्धि 
नष्ट हो गयी हो तथा जो कर्तापनके अभिमानसे ओर 
फृटकी इच्छसे रहित हो एेसा य्न नहीं देखा गया | 

परन्तु यह उपर्युक्त कर्म तो रेखा है किं जिसमे 
सर्वत्र ब्रहमवुद्धि हो जानेके कारणः, अर्पणादि कारकः 
क्रिया ओर फठसम्बन्धी मेदबुद्धि नष्ट ह्यो गयी है | 
इसख्यि यह अकम हयी है | 


शाकरभाष्य अध्याय ४ 





तथा च दितम्‌ कर्मण्यकर्म यः प्ययेत्‌ः 
"कर्मण्यमिप्रवत्तोऽपि नैव भिचित्कसोति चः" श्गुणा 
गुणेषु वर्तन्ते" नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत 
त्वित" त्यादिभिः | 

तथा च दश्ंयन्‌ तत्र तत्र क्रियाकारकफर- 


भेदवुद्धुपमदं करोति । 
ष्टा च काम्यागरिहोत्रादौ कामोपमर्देन 


काम्ाधरिदोत्रादिहानिः। 
[9९ (५ + ¢ + 
तथा मतिपूर्वकामतिपूंकादीनां कमणां 


का्यविशेपख आरम्भकं चम्‌ । 


तथा इह अपि बह्मुद्धयुपम्रदिता्पणादि- 
कारकक्रियाफएरमेदबुद्धेः वाहयवेशमात्रेण कमं 
अपि विदुषः अकम संपद्यते । अत उक्तं समग्र 


प्रविलीयते इति । 
अत्र केचिद्‌ आहुः यद्‌ व्रह्म तदर्पणादीनि । 
ब्रह्य एव॒ किरु अपेणादिना पश्चविधेन 
कारकात्मना व्यवसितं सत्‌ तद्‌ एव कमं 
करोति । तत्र न अर्पणादियुद्धिः निवर्त्यते 
कि तु अर्पणादिषु बह्मुद्धिः आधीयते । यथा 
प्रतिमादौ विष््वादिवुद्धिः यथा वा नामादौ 
ब्रहमघुद्धिः इति । 
सत्यम्‌ एवम्‌ अपि खाद्‌ यदि ज्ञानयज्ञ- 
स्तुत्यं प्रकरणं न खात्‌ | 
अत्र॒ तु सम्यग्दशेनं ज्ञानयज्ञशव्दितम्‌ 
अनेकान्‌ यज्ञश्न्दितान्‌ क्रियाविदोपान्‌ 
उपन्यस्य ध्रेयान््रव्यमयायज्नाज्खानयज् इति 
जञानं स्तोति | 
गीर शा° भा" १.७-- 


१२९९ 
यही व्रात, (कर्मण्यकर्म यः पद्येत 
'कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किचित्फयोति सः" 
गुणा गुणेषु वर्तन्ते नेव किचिक्कसेमीति 
युक्तो मन्येत तच्ववित्‌" इत्यादि द्लकोदरारा भी 
दिखटायी गयी है | 

ओर इसी प्रकार दिखलखते हए भगवान्‌ जगह- 
जगह क्रिया, कारक ओर फरपम्बन्धी मेदधुद्धिका 
निषेध कर रहे है | 

देखा भी गया है किं सकाम अथ्रिहोत्रादिभ 
कामना न रहनेपर वे सकाम अग्निहोत्रादि नही 
रहते । ( उनकी सकामता नट हो जाती है | ) 

तथा यह भी देखा गया है कि जान-वृज्ञकर 
किये इए ओर अनजानमे किये हए कर्म मिन-मिन्न 
का्येकि आरम्भक द्योते है अर्धात्‌ उनका फक 
अलग-अलग होता है | 

वैसे ही यदय भी जिस पुस्पकी सर्वत्र ब्रहमयद्धि 
हो जनेसे ८ सुव; हवि आदिम ) क्रिया, कारक 
ओर फठसम्बन्धी मेदुद्धि नट हो गी है, उत 
ज्ञानी पुरषकरे वाद्य चेशमात्रसे होनेवाले कमं॑भी 
अकम हो जाते है | उसीव्यि कहा है कि "उसके 
फार्सहित क विंटीन हो जते हैँ |, 

इस विपयमे कोई्-कोई दीकाकार कहते हैँ कि 
जो ब्रह्म है वही सुव आदि है अर्थात्‌ व्रसदही सुव 
आदि पोच प्रकारके कारककि रूपम धित है ओर 
वही कमं किया करता है, ( उसके सिद्धान्तानुसार ) 
उपयुक्त यज्ञे सुव आदि बुद्धि निचृत्त नही की 
जाती किन्तु लुव्र आदिम त्रघुद्धि स्थापित की 
जातीदै, जैते कि मृतिं आदिमे व्रिप्णु आद्रि देव- 
वुद्धि या नाम आदिमे ब्रह्युद्धि की जाती है| 

ठीक है, यदि यह प्रकरण ज्ञानयन्नकी स्तृतिके 
च्यिनदहोतातो यह अग्॑भीदो सकला या] 

परन्तु उस प्रकरणम तो यज्ञ नामने कदे जानेरले 
अखग-अल्ण वहत-ते क्रिया-मेाका 
ग्रव्यमव यतक्ती अपेक्ना त्रानयल क्स्वाणक्रर है 
स्स॒ कथनद्ारा ज्ञानयज्ञ उब्दये कथिन सम्यक्‌ 


दर्यनकी स्ति कते ई | 


~~~ 


(न्य सर 


चटक [कर 


१२८ श्रीमद्धगवद्रीता 
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समाधिः यख स व्रह्कर्मसमाधि; तेन बरहम | जिसके चित्तका समाधान हो चुका है उस पुरुषदमारा 
कर्म॑स्माधिना बरह्म एब गन्तन्यम्‌ । किये जानेयोग्य जो फल है वह भी ब्रहम दी है। 

एवं लोकसंग्रहं चिकीषुंणा अपि क्रियमाणं | इस प्रकार लोकसंग्रह करना चाहनेवाल पुरुषद्मार 
किये इए कम॑ भी ब्रहबुद्धिसे वाधित होनेके कारण 
अर्थात्‌ फठ उत्पन्न करनेकी राक्तिसे रहित कर दिये 
जनेके कारण वास्तवमे अकम दी है| 

ठेसा अर्थं मान लेनेपर कर्मोको छोड देनेवटे 
कर्म-सन्यासीके ज्ञानको भी यथार्थं ज्ञानकी स्तुतिके 
छ्य यज्ञरूप समक्ना मरी प्रकार बन सकता है, 
अधियज्ञमे जो सुवादि वस्तु प्रसिद्ध है वे सव इस 
यथार्थं ॒ज्ञानी संन्यासीके ( सम्यक्‌ ज्ञानरूप ) 
अध्यात्मयज्गमे ब्रह्म दी है | 

उपर्युक्त अर्थं नहीं माननेसे वास्तवमे सव ही 
५ _ इ ्रमरूप होनेके कारण केवर सुव आदिको ही 
चिदेषतो ब्रह्मखाभिधानम्‌ अनथकं खात्‌ । | विद्ेणतासे न्हमहप बतलाना व्यर्थ होगा । 

तसाद जह्य एव इदं सर्व॑म्‌ इति अभिजानतो | तरां "यह सव इछ ब्रह ही हैः इस प्रकार 
समश्चनेवाले ज्ञानीके ल्यि वास्तवमे सघ कर्मोका 
अमावदहीहो जाताहै। 

तथा उसके अन्तःकरणमे ( क्रिया, फक आदिं , 
कारकसम्बन्धी मेदवुद्धिका अमाव होनेके कारण भी 
यही सिद्ध होता है । शयोक को$ भी यज्ञ नामक कमै 
कारकसम्बन्धी मेदवुद्धिसे रहित नदीं देहा गया । 

अभिप्राय यह है कि अग्निहोत्रादि समी कम, 
८ इन्द्राय, वरुणाय आदि ) श्दोदारा हवि भादि दन्य 
जिनके अर्पण किये जाते है, उन देवताविदेषद्य 
सम्प्रदान आदि कारकबुद्धिवाटे तथा 
अभिमानसे ओर फल्की इच्छसे युक्त देते गये दै। 

जिसमेते करिया, कारक ओर फएरसम्बन्धी मेदबुद्धि 
नष्ट हो गयी हो तथा जो कर्तापनके अभिमानसे ओर 
फठकी इच्छसे रहित हो रेसा यन्न नदीं देखा गया । 

परन्तु यह उपर्युक्त कर्म तो रेसा है कि निमे 
सर्वत्र ब्रहुद्धि हो जानेके कारणः, अर्पगादिं कारकः 
करिया ओर फठसम्बन्धी मेदबुद्धि न्ट हो गयी है । 
इसव्यि यह अकम ही है | 





[क कक + + | 



















कर्म परमार्थतः अकम बह्बुद्धचुपमृदितलात्‌ । 

एवं सति निघृत्तकर्मणः अपि सथेकमे- 
संन्यासिनः सम्यण्द्नस्तुत्यथं यज्ञत्यसंपादनं 
्ञानख सुतराम्‌ उपप्ते, यद्‌ अपणादि अधिः 
यज्ञे प्रसिद्धं तद्‌ अस्य अध्यात्मं व्रह्म एवं 


परमाथंदरिन इति । 
अपणादी 
अन्यथा सरस्य ब्रह्मत्वे नाम्‌ एव 


विटुषः सर्वक्मामावः । 2 
कारकबुद्धयमावा्र च । न हि कारकबुद्धि- 


रहितं यज्ञाख्यं कमे दम्‌ । 
सर्वम्‌ एव अयिहोत्रादिकं कमे शब्दसमपिंत- 
देवताविरेषसंप्रदानादिकारकबुद्धिमत्‌ कत्र 


भिमानफलाभिसंधिमत्‌ च च्म । 
न॒ उपमरदितक्रियाकारकफरभेदवुद्धिमत्‌ 


कर्ैत्वामिमानफलाभिसंधिरहितं बा । 
द॑ तु वहबुद्धयपम्रदितापेणादिकारक- 


करियाफलमनेदयुद्धि कर्मं अतः अकम एव तत्‌ । 


शाकरभाष्य अध्याय ४ 


तथा च दुर्धितम्‌ कर्मण्यकर्म यः पयेत्‌ 
कर्मण्यामिप्रवत्तोऽपि नैव रिंचित्करोति स शगुणा 
गुणेषु वर्तन्ते नेव -किवित्करोमीपि युक्तो मन्येत 
तत्ववित्‌? इत्यादिभिः । 

तथा च दशन्‌ तत्र तत्र क्रियाकारकफल- 








1 


भेदबुद्धयुपमदं करोति । 
ट्टा च काम्यािहोत्रादौ कामोपमदेन 


काम्ागिदोत्रादिहानिः। 
[९ [५ ¢ « 
तथा मतिपूधैकामतिपू्कादीनां कमणां 


कार्यविशेषख आरम्भकल्वं दम्‌ । 


तथा इह अपि ब्हमबुदधयुपम्दितापंणादि- 
कारकक्रियाफलमेदबुद्धः बाद्यचेशटामात्रेण कमं 
अपि विदुषः अकर्म संपद्यते । अत उक्तं समर 


प्रविलीयते इति । 
अत्र केचिद्‌ आहुः यद्‌ ब्रह्म तद्र्पणादीनि । 
तरह एव किरु अर्पणादिना पञ्चविधेन 
कारकात्मना व्यवथितं सत्‌ तद्‌ एव कमं 
करोति ! तत्र न॒ अर्पणादिवुद्धिः निवत्यते 
कि तु अर्पणादिषु बह्मबुद्धिः आधीयते । यथा 
प्रतिमादौ विष््वादिषुद्धिः थथा वा नामादौ 
ब्रह्मुद्धिः इति । 
सत्यम्‌ एवम्‌ अपि खाद्‌ यदि ज्ञानयज्ञ- 
स्तुत्यं प्रफरणं न खात्‌ । 
अत्र॒ तु सम्यग्दशेनं ज्ञानयज्ञशषब्दितम्‌ 


अनेकाच्‌ यज्ञश्चब्दितान्‌ क्रियाविशेषान्‌ 
उपन्यस्य श्रेयाद्रव्यमयाचन्नाज्ज्ञानयज्ञ इति 
ज्ञानं स्तीति । 


गी° शा० भा" १७-- 


१२१९ 
यही बात) ककर्मण्यकमं यः पयेत्‌ 
"कर्मण्यभिप्रघरत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सखः 
श्ुणा गुणेषु वर्तन्ते ननैव किंचित्करोमीति 
युक्तो मन्येत तखवित्‌" इत्यादि रलोकोद्ार मी 
दिखलायी गयी है | 

ओर इसी प्रकार दिखलते इए भगवान्‌ जगह- 
जगह क्रिया, कारक ओर फल्पम्बन्धी मेदवुद्धिका 
निषेध कर रहे है । 

देखा भी गया है कि सकाम अग्िदोत्रादिमे 
कामना न रहनेपर वे सकाम अग्निहोत्रादि नही 
रहते । ( उनकी सकामता नष्ट हो जाती है | 

तथा यह भी देखा गया है कि जान-नूञ्चकर 
किये हए ओर अनजानमे किये हए कर्म भिन-भिन 
कार्योकि आरम्भक होते है अर्थात्‌ उनका फक 
अल्ग-अल्ग होता है | 

वैसे ही यदो भी जिस पुरूपकी सर्वत्र बरह्मुद्धि 
हो जानेसे ( सुव; हवि आदिमे ) त्रिया; कारक 
ओर फठसम्बन्धी भदबुद्धि न्ट हो गयी है, उस 
ज्ञानी पुरुषके बाह्य चेषटमात्रसे हयोनेवाठे कमं भी 
अकम हो जाते है । इीव्यि कहा है कि “उसके 
फरसहित कप विीन हो जाते है 

इस विषयमे कोई-कोई टीकाकार कहते हैँकि 
जो ब्रह्म है वही स्रुव आदि है अर्थात्‌ व्रह्म ही सुव 
आदि पंच प्रकारके कारककि खूप सित है जर 
वही कमं किया करता है, ८ उसके सिद्धान्तानुसार ) 
उपयुक्त यज्गमे सुब आदि बुद्धि निद्ृत्त' नही की 
जाती किन्तु सुव आदिमे ब्र्मुद्धि स्थापित की 
जाती है, जैसे कि मूर्तिं आदिमे विष्णु आदि ठेव- 
बुद्धिं या नाम आदिमे ब्रह्मुद्धि की जाती है| 

ठीक है, यदि यह्‌ प्रकरण ज्ञानयज्नकी स्तुतिके 
च्यिनदहोता तो यह अथै भी हो सकता या। 

परन्तु इस प्रकरणमे तो यज्ञ नामसे कहे जानेवाे 
अलग-अलग वहुत-से त्रिया-मेदको कहकर फिर 
(द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयनन कल्याणकर दै" 
इस कथनद्रारा ज्ञानयज्ञ॒शब्दसे कथित सम्यक्‌ 
दरानकी स्तुति करते है । 


म) 


१२३० 


श्रीमद गवद्रीता 








जत्र च समम्‌ इदं वचनं बह्मपेणय्‌ इत्यादि 
्ञानख यञतवसंपादने अन्यथा सर्ष॑खय बहयतव 
अ्णादीनाम्‌ ए विशेषतो ब्रह्म्वामिधानम्‌ 
अनथकं खात्‌ । 

ये तु अपंणादिषु प्रतिमायां विष्णुदृश्िद्‌ 


व्रहमटिः क्षिप्यते नामादिषु इव च इति त्रुवते 


ई 


न तेषां बह्यविया उक्ता इह विवक्षिता खाद्‌ 


अर्वणादिविषयताद्‌ ज्ञानख । 
न च दृष्टिपादनज्ञानेन मोश्वफलं प्राप्यते 


(्रहमव तेन गन्तव्यम्‌! इति च उच्यते । विशु 
च सम्यण्दश्चनम्‌ अन्तरेण मोक्षफलं प्राप्यते 
इति । 

्रकृतिषिरोधः च । सम्थग्दशेनं च प्रकृतम्‌ 


व्कर्मण्युकर्यं यः 


सम्यग्दशेनं तख एव उपसंहारात्‌ । 
श्रेयान््रव्यमयाद्यन्नाज्ज्ञानयन्नः 


परा ्ान्तिम्‌" इत्यादिना सम्यण्दशनस्तुतिम्‌ एव 


कुर्वन्‌ उपक्षीणः अध्यायः | 


तत्र अकखाद्‌ अपणादो व्रहमष्टि; अप्रकरणे 
प्रतिमायाम्‌ इव विष्णुदृष्टिः उच्यते इति 


अनुपपन्नम्‌ । 


तसाद यथान्यास्याताथं एव॒ अयं 


रलोकः ॥ २४॥ 


पयेत्‌ इत्यत्र अन्ते च 


श्ञानं टब्ध्वा 


तथा इस प्रकरणमे जो ब््रहार्पणम्‌, इत्यादि 
वचन दै, यह ज्ञानको यज्ञपते सम्पादन करनेमे 
समथ भी है, नहीं तो वास्तघरमे सत्र कु ब्रहमह्प 
होनेके कारण केवक अर्पण ( सुव ) आदिको ही 
अलग करके ब्रह्मरूपसे विधान-करना व्यर्थं होगा | 

जो टेसा कहते है किं यहो मूर्तिमे षिष्णु आदि- 
की दृष्टिके सदृश या नामादिमे ब्रहमुद्धिकी मेति 
अर्पण (सुव ) आदि यक्ञकी सामग्रीमे ब्रहमुद्धि 
स्थापन करायी गयी है, उनकी दृष्टिसे सम्भवतः 
इस प्रकरणमे ब्रह्मविया नहीं कही गयी है|. 
क्योकि ८ उनके मतानुसार ) ज्ञानका विषय सुव 
आदि यज्ञकी सामग्री ही है, ब्रहम नदीं | 

इस प्रकार केव ब्रह्मदष्टि सम्पादनरूप ज्ञानसे 
मोक्षरूप फट नदीं मिल सकना ओर यो (स्पष्ट ही) 
यह कहा है किं उसके द्वारा प्रप्त किया जनेवादय 
फर ब्रहम ही है दिर विना यथार्थं ्ञानके मेोक्षङ्य 
फर मिक्ता दै--यह कहना सर्वथा विपरीत है । 

इसके सिवा ८ एसा मान छेनेसे ) प्रकरणमे भी 
विरोध आता है ] अभिप्राय यह है कि जो कमे 
अकम देखता है" इत प्रकार यद्य आरम्भे सम्यक्‌ 
ज्ञानका ही प्रकरण है तथा उसीमे उपसंहार होनेके 
कारण अन्तमे भी यथार्थं ज्ञानका ही प्रकरण है | 

क्योंकि ्न्यमय यक्ञकी अपेक्षा क्षानयन्न 


श्रेष्ठतर दै श्ञानको पाकर परम दान्तिको 
वरत ही प्रा ह्यो जाता दै" इत्यादि वचनोसे 


यथार्थं ज्ञानकी स्तुति करते इए दयी यह अध्याय 
समाप्त इञ है । 

फ़िर बिना प्रकरण अकस्मात्‌ मूतिमे विष्णु- 
दष्ठिकी सोति खुव॒ आदिमे ब्रहमदष्टिका विधान 
वतखाना उपयुक्त नदीं | 

सुतरा जिस प्रकार इतकी व्याख्या की गयी है 
इस रलोकका अर्थं वैसा ही है ॥ २४॥ 


~न -0 ल~ 


साकरभाष्य अध्याय ४ 


तत्र अधुना सम्यग्दशेनख यज्ञत्वं संपाद्य 
तरस्तुर्यथंम्‌ अन्ये अपि यज्ञा उपक्षिप्यन्ते देवम्‌ 
एव इत्यादिना- 
दैवमेवापरे 
बरह्मा्ावपरे 


यज्ञ 
यज्ञं 
दैवम्‌ एव देवा इघ्यन्ते येन यज्ञेन असौ देवो 
यज्ञः तस्र्‌ एव अपरे यज्ञं योगिनः कर्मिणः; 
पर्युपासते इयन्ति इत्यथैः । 
ब्रह्म “त्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह" ( तैत्त०० २। 
¢ „) मविन्नानमानन्दं ब्रह्मः व्रह०उ० ₹। ९।२८) 
शयत्वाक्षादपरोक्षाद्‌ व्रह्म य यात्मा सर्वान्तरः” (वरह ° 
उ० ३।४। ? , इत्यादिवचनोक्तम्‌ अशशनायादि 
सवैसंसारधम॑बलितम्‌; नेति नेति इति निरस्ता- 


शोषविरोषं ब्रह्मशब्देन उच्यते । 

ब्रह्म च तद्‌ अभ्रिः च स होभाधिकरणत्व- 
विवक्षया ब्रह्मभिः तसखिन्‌ ब्रह्मानो अपरे अन्ये 
ब्रह्मविदः, यक्गं यन्ञश्ब्दवाच्य आत्मा आत्म- 
नाम यक्ञशब्दस्य पाठात्‌ तम्‌ आत्मानं यज्ञ 
परमार्थतः परम्‌ एष ब्रह्म सन्तं बुद्धयाघयुपाधि- 
संयुक्तम्‌ अध्यस्तसरवोपाधिधमेकम्‌ आहुतिस्यं 
यज्ञेन एव आत्मना एव उक्तलक्षणेन उपञहति 
प्रक्षिपन्ति । 

सोपाधिक्खय आत्मनो निरुपाधिकेन 
परवरह्मखस्पेण एव यद्‌ दर्चनं स तसिन्‌ 
होमः तं कुवन्ति ब्रह्मास्मेकत्वदरशननिष्ठाः 
संन्यासिन्‌ इत्यथः । 


१३१ 





उपर्युक्त शछोकमे यथार्थं ॒ज्ञानको यज्ञरूपसे 
सम्पादन करके अव उसकी स्तुति करनेके लिये 
ष्वम्‌ एवः इत्यादि छोकोसे दृसरे-दूसरे यज्ञोका भी 
उल्लेख किया जाता है-- 


योगिनः पयंपासते । 
यन्लेनेवोपजुहति ॥ २५ ॥ 


जिस य्ञके द्वारा देवाँका पूजन किया जाता 
है वह देवसम्बन्धी यज्ञ है, अन्य ८ कितने ही ) योगी 
अर्थात्‌ कर्मं करनेवारे लोग उस दैव-यज्ञका दही 
अनुष्ठान किया करते है | 


अन्य (्रदवेत्ता पुरुष) ब्रह्माध्निमे (हवन करते है) 
अर्थात्‌ व्रह्म सत्य-ज्ञान-अनन्तस्वरूप है" शविज्ञान 
ओर आनन्द ही बरह्म है" "जो साक्षात्‌ अपरोक्ष 


शै 


(प्रत्यक्च ) है वह ब्रह्म है" “जो सवौन्तर आत्मा 
वह बह्म द" इत्यादि वचनोसे जिसका वर्णन करिया 
गया है, जो भूख-प्यास भादि समसत सां्ारिकि 
धर्मोसे रहित है, जो 'देसा नही" "देप नदीः इस 
प्रकार वेदवक्योद्वारा सब विशेषणोसे परे बतलाया 
गया है, वह्‌ ब्रह्म रब्दसे कहा जाता है | 


हवनका अधिकरण बतलखनेकरे लिये उस ब्रह्मको 
ही यहो अग्नि कह दिया है | उस ब्रह्मह्प अधिपे 
कितने ही त्रह्मेत्ता-ज्ञानी यक्ञद्रारा यज्ञो हवन 
करते है । आसके नामोमे यज्ञ राब्दका पाठ 
होनेसे आत्माका नाम यज्ञ है जो करि वासवम 
परत्र दी दै, परन्तु बुद्धि आदि उपाधि्योति 
युक्त हओ उपाधियोके धर्मोको अपनेमे मान रहा 
है ¡ उस आह्तिखूप आत्माको उपर्युक्त आताद्रारा 
ही हवन करते है । 


सारा यह किं उपाधियुक्त अत्माको जो उपाधि- 
रहित परत्रहमख्पसे सक्षात्‌ करना है, वही उसका 
उसमे हवन करना है; र्म ओर आत्माके एकत्वज्ञानमे 
सित इए वे संन्यासी छोग एसा हवन किया करते है | 


१३२ श्रीमद्धगवद्रीता 


मि 











विनियमित ----- ~ --- ~ 


स; अयं सम्बग्दश्चनरक्षणो यज्ञो दैव- श्रेयान्द्रव्यमयायक्ञाञक्ञानयक्षः परंतपः 
यज्ञादिषु यज्ञेषु उपक्षिप्यते तरहया्पणम्‌ इत्यादि- | इत्यादि शोकोसे स्तुति करनेके व्यि यह सम्य्दर्शन- 
शोकः प्रेवान्द्रव्यमयावन्नाज्नानय्नः परंतपः | रूप यज्ञ श्रह्मापेणम्‌' इत्यादि शोकोद्यरा देवक 
इत्यादिना स्तुयथैमू्‌ ॥२५॥ आदि यज्ञोमे सम्मिङ्ति किया जाता है ॥ २५॥ 

2. -टः =-श्---- 


श्रो्ादीनीन्दियाण्यन्ये संयमा जहति । 


राब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाभिषु जुहृति ॥ २६॥ 
श्रोादीनि इन्द्रियाणि अन्ये योगिनः संयमिषर | अन्य योगीजन संयमरूप अग्रियोमे श्रोत्रादि 
रीनद्रियं संयमो मिवयते इति बहुवचनम्‌ । | शोका वन कते हं । संयम ही उग्रम £ 
, ० उरन्हीमि हवन करते है अर्थात्‌ इन्द्रियोका संयम करते 
संयमा एव अनयः तेषु जति इन्द्रियसंयमम्‌ | हं । प्रयेक इन्द्रियका संम भिनर-भिन्न है, इसचियि 
एव्‌ कुवन्ति इत्यथः । यहो वहूवचनका प्रयोग किया गया है | 

दाब्दादीन्‌ विषयान्‌ अन्ये इन्दियाधिषु जहति अन्य ( साधकलोग ) इन्द्रियह्प अग्नियोमे शब्दादि 


~ = ~ | विषयोका हवन करते है | इन्द्रियो ही अध्रियों है, उन 
इन्द्रियाणि एव अग्नयः तेषु इद्द्रियाथिषु ध 
४ इन्दियाग्निर्योमे हवन करते है अर्थात्‌ उन श्रोत्रादि 


खदति श्रत्रात्मम्‌ः अव्वरद्ावषयग्रहण हाम | इन्धियोद्वारा रालसम्मत विषयोके ग्रहण करनेको 


स्यन्ते । २६ ॥ ही होम मानते है ॥२६॥ 
9 ्टुररन्‌यढ-*- 
किच | तथा-- 


सवौणीन्द्रियकमौणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाभ्नौ जहति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 
सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि इन्द्रियाणां कर्माणि | दूसरे साधक इद्रियोके सम्पूर्णं कर्मोको ओर 
रारीरके भीतर रहनेवाखा वायु जो प्राण कहखता 
है उसके (संकुचित होने" भ्कैरनेः आदि कर्मोकः 
जञाने प्रकादित इई आत्मसंयमरूप योगाग्निमें हवन 


; ५ ~ „ , | करते है| आत्मविषयक संयमका नाम आस्संयम 

अ त्प य्‌ < एव (111) क < (~ [3 
न व ४ ५ = क तम्य | ह, वही यदयं योगाभि है । धरतादि चिकनी वस्स 
अः जुष म्रक्ष ज्ञान चि = 
तपृर्यपयमयप्चा जद 0 ह | प्रज्वलित हई अग्रिकी भांति विवेकाविज्ञानते 
दीपिते स्नेहेन इव प्रदीपिते विवेकविज्ञानेन | उच्ज्वर्ताको प्रात इई ( धारणा-ध्यान समाधिरूप ) 
उज्ज्वलभावम्‌ आपादिते प्रविकापयन्ति | उस आस-सयम-योगाभ्निमे ( वर प्राण ओर इन्ियोके 
कर्मोको ) विरीन कर देते हैँ ॥२५७॥ 
---<= 444“ 


इन्द्रियकसाणि तथा प्राणकर्माणि प्राणो वायुः 
आघ्यासिमिकः तत्‌ कमणि आङ्ग्वनग्रसारणा- 
दीनि ताति च अपरे आत्संयमयोगाग्नौ आत्मनि 


इत्यर्थः ।२७। 


दांकरभाष्य अध्यायं ४ १३३ 


नाता > ~~ 


द्रव्ययन्ञास्तपोयन्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
खाध्यायन्ञानयनज्ञश्च यतयः संरितवताः॥ २८॥ 
द्रव्ययज्ञाः तीर्थेषु द्रव्यविनियोगं यज्ञबुद्धया | जो यक्घबुद्धिसे तीर्थादिमे द्व्य ठगाते है वे द्रव्य- 
कुवन्ति ये ते द्रव्ययज्ञाः । यज्ञा यानी 7न्य-सम्बन्धी यज्ञ करनेवले हैँ | 
तपोय्ञा ये तपस्िनः ते तपोयज्ञाः, योगयज्ञाः जो तपसी है बे तपोयज्ञा यानी तपरूप यत्न करने- 
प्राणायामध्रत्याहारादिलक्षृणे योगो यज्ञो | वाले है| प्राणायाम-म्रत्याहारखूप योग दी जिनका 
येषां ते योगयज्ञाः | यज्ञ है वे योगयज्ञा यानी योगरूप यज्ञ करनेवाले हैँ] 
तथा अपरे खाध्यायज्ञानयज्ञाः च खाध्यायो वैसे दी अन्य कईं खाध्याययन्ञ ओर ज्ञानयन्न 


यथाविधि ऋगा्भ्यासो यज्ञो येषां ते | करनेवाले भी द । जिनका यथाविधि अगद आदिका 


। ५ _ | अभ्यासद्प खाध्याय ही यज्ञ है, वे खाध्याययज्ञ 
स्याव्ययनज्ञा सानयज्ञा ज्ञान शाच्ञाथपार्‌- | करनेवले है ओर शाख्रोका अर्थं जाननारूप ज्ञान 


ज्ञानं यज्ञो येषां ते ज्ञानयज्ञाः च । जिनका यज्ञ है वे ज्ञानयज्ञ करनेवाठे है । 
यतयो यतनशीराः सशितत्रताः इसी तरह कई यत्नशीर संरित व्रता है | 


~ पीतानि जिनके व्रत-नियम अच्छी प्रकार तीक्ष्ण किये हए 
सम्यिंश॒तानि तनूङगतानि सा य ह होत 
४, तीण तानि यानी सक्म-छुद्ध किये इए होते हैँ वे पुरुष सरित- 
व्रतानि येषां ते संशितव्रताः ॥ २८ ॥ त्रत कर्ते है ॥ २८ ॥ 








शि (9 


किंच- | तथा-- 


अपाने जुहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९॥ 
अपाने अषानचृत्तौ जहति प्रक्षिपन्ति प्राणं ( कोई ) अपानवायुमे प्राणवायुका हवन करते 
प्राणन्ति प्रकार्य प्राणायामं शुयेन्ति इत्यथः । | है अर्थात्‌ पूरक नामक प्राणायाम किया करते है । 
पराणे अपान तथा अपरे जुह्वति रेचकराख्यं | वैसे ही अन्य को$ प्राणमे अपानका हवन करते 
च प्राणायामं कुवन्ति इति एतत्‌ । है अर्थात्‌ रेचक नामक प्राणायाम किया करते हैँ | 
प्राणापानगती गुखनासिकाभ्यां वायो; | सुख ओर नासिकके द्वारा वायुका वार निकलना 


ते माणापानगती एते सद्म नि ओर जाना अपानकी गति है | उन प्राण ओर अपान 
अपानस्य ते प्राणापानगती एते 1 नर्व | दोनोकी गतिर्योको रोककर कोई अन्य लोग प्राणायाम- 


प्राणायामपरायणा प्राणायामत्त्परा; कुम्भकाख्यं | परायण होते है अर्थात्‌ प्राणायाममे तत्पर हए वे 
प्राणायामं कर्वन्ति इत्यर्थः ।॥ २९ ॥ केवठ कुम्भक नामक प्राणायाम किया कःते है | २९॥ 


""--न--रकमि 2्~र~----- 


१२४ 


(कणवििकिकिनिककि्कन्कािकककिगक्किदकाण्कान्डन्केन्कनक्काकक्कन्कन्कन्कन्कान्काकनककन्कन्कन्कन्कन्क्क्कान्कन्कन्कन्कन्केनक्कान्क्ककान्कण्कन्ककन्क्कन्कन्का्वान्यान्वान्यान्यान्यानयाय 1111 वका 


िच- 
अपरे नियताहाराः 
ट = ५ 
सर्वैप्येते यज्ञविदो 
अपरे नियताहारा नियतः परिभव आहारे 
येषा ते नियताहययः सम्तः, प्राणान्‌ बवायुमेदान्‌ 


प्राणेषु एव जहति । 

यस्य॒ यस्य वायो; जयः; क्रियते इतरान्‌ 
वायुभेदाद्‌ तकिन्‌ तसिन्‌ जुति ते तत्र 
प्रविष्टा इव भवन्ति | 

स्वे अपि एते यज्ञविदो यक्ग्षपितकल्मपा यज्ञैः 


यथोक्तैः क्षपितो ना्चितः कल्मषो येषां ते 
यज्ञक्षुपितस्सषाः ।॥ ३० ॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता 








तथा-- 


प्राणन्प्राणेषु जहृति । 


यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ २० ॥ 

अन्य कितने हयी नियताहारी अर्थात्‌ जिनका 
आहार नियमित किया हआ है रसे परिमित भोजन 
करनेवाले प्राणोको यानी वायुके भिन्न-भिन्न भेदोको 
प्राणोमे ही हवन किया करतेहै। 

माव यह है कि वे जिस-जिस बायुको जीतलेते 
है उसीमे वाथके दृस्लरे मेदोको हवन कर्‌ देते है यानी 
वे यव वाथरु-मेद उसमे विरीन-से हो जाते है | 

ये सभी पुरुष यज्ञो जाननेषाछे ओर योदा 
निष्पाप ह्यो गये होते है अर्थात्‌ उपर्युक्त यक्ञद्वास 
जिनके सव पाप नष्ट हयो गये रहै, वे भ्यज््षपितकल्मषः 
कहर्ते है | ३०॥ ` 


~न -हन््~-~--- 


एवं यथोक्तान्‌ यज्ञान्‌ निवर्त्य 
य्ञरि्टामृत्चुजो 
नायं लोको ऽस्त्ययज्ञस्य 
यज्ञरिष्टमरतमुजो यज्ञानां चिं यज्ञशिष्टं 
यज्ञशिष्टं च तद्‌ अमृतं च यज्ञशि्टास्रतं तद्‌ 
भुञ्ते इति यन्ञशिष्टागरतयनो यथोक्तान्‌ यज्ञान्‌ 
कुरा तच्छि्टेन कालेन यथाविधि चोदितम्‌ 
अन्नम्‌ अमृताख्यं युञ्धते इति यज्ञशि्टाश्तयुजो 
यान्ति गच्छन्ति वरह सनातनं चिरतनसू । 
युभ्ष्वः चेत्‌ कालातिक्रमपेक्षथा इति 
सामर्थ्याद्‌ गम्यते । 


न अयं लोकः सर्प्राणिसाधारणः अपि असि 
यथोक्तानां यन्नानाभ्‌ एकः अपि यज्ञो यस्य न 
अस्ति स अयक्ञः तस्य कुतः अन्यो विशिष्ट- 
साधनसाध्यः कुरुसत्तम ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार उपर्थक्त यज्ञोका सम्पादन करके-- 


यान्ति बह्म सनातनम्‌ । 


कुतोऽन्यः ुरसत्तम ॥ ३१ ॥ 

यज्ञोके दोषक्षा नाम यङ्गक्िट है, वही अमृत है, 
उसको जो भोगते है, वे यज्ञशिष्ट अपृतमोजी है । 
उपर्युक्त यजोको करके उससे वचे इ९ समयद्रारा 
यथाविधि प्राप्त अग्रृतरूप विहित अननको भक्षण 
करनेवलि यन्नरिठ अग्रतभोजी पुरुष; सनातन 
यानी चिरन्तन ब्रह्मको प्राप्त होते है | 

यदो यान्ति इस गतिविषयक राब्दकी रशक्तिसे 
यह पाया जाता है कि यदि यज्ञ करनेवारे मपश्च 
होते है तो कालतिक्रमकी अपेक्षासे ( मरनेके बाद 
कितने ही कार्टतक व्रह्मलोकमे रहकर फिर प्रख्यके 
समय ) ब्रह्मको प्राप्त होते हैँ | 

हे कुरुश्रेष्ठ ! जो मनुप्य उप्यक्त यज्ञोमेसे एक 
भी यज्ञ नदीं करता, उस यज्ञरहित पुरुपको, सव 
प्राणियोके ल्यि जो साधारण है, रसा यष्ट लेक 
मी नहीं मिरता, फिर विष साधनोद्रर प्रात हौने- 
वाख अन्य रोक तो मिक ही कैसे सकता है ॥३१॥ 


~न द ज्व्छसञङ्‌~--- 
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` एवं बहुविधा यज्ञा वितता बहो सखे, - 


9. 


कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञाता विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ 


एवं यथोक्ता बहुविधा बहुप्रकारा यज्ञा वितता 
विस्तीणा ब्रहणो वेदसख सखे दारे । 

वेदद्रारेण अवगम्थमाना ब््मणो यख 
वितता उच्यन्ते, तद्‌ यथा "वाचि हिभ्राणं 
जुहुमः" इत्यादयः । 

कर्मजान्‌ कायिकवाचिकमानसक्रमाद्धवान्‌ 
विद्वि तान्‌ सर्वान्‌ अनास्मनाच्‌ । निर्व्यापारो 


हि आत्मा| 

अत॒ एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे अज्ञुभात्‌ । न 
मदव्यापारा इमे निव्यापारः अहस्‌ उदासीन 
इति एवं ज्ञात्वा अखात्‌ सम्यण्दरोनाद्‌ 
मोक्ष्यसे संसारन्धनाद्‌ इत्यथः । ३२॥ 


इसी प्रकार उपर्युक्त बहुत प्रकारे यज्ञ ब्रहमके 
यानी वेदके मुखमे विस्तृत है | 

वेदद्वारा ही सव यज्ञ जाननेमे आते हैँ श्यी 
अभिप्रायसे (्रहमके मुखमे विस्तारि है" रसा कह। है | 
जैसे हम वाणीम ही प्राणोको हवन करते हैः इत्यादि 
( इसी तरह अन्य सवर यज्ञोका भी वेदमे विधान है › | 

उन सन यज्ञोको त्‌ कर्मज-- कायिक, वाचिक ओर्‌ 
मानसिक क्रियाद्रय दी होनेवाठे जान; वै यन्न 
आत्मासे होनेवठे नीं है, क्योकि आत्मा हल्न- 
नचङन आदि त्रियाओसे रहित है | 

छुतरां इस प्रकार जानकर त॒. अघ्ुभसे एुक्त हो 
जायगा अर्थात्‌ यह सन क्म मेरेदारा सम्पादित 
नहीं है, यै तो निच्िय ओर उदासीन ह, इसत प्रकार 
जानकर इस सम्यक्‌ ज्ञानवे प्रमावसे त्‌ सपार 
वन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ ३२ ॥ 


---भव्छच्दम छे 


ननदार्णणम्‌' इत्यादि श्छोकेन शस्यण्द्चैनख 


यज्ञत्वं संपादितं यज्ञाः च अनेके उपदिष्टाः तैः 


सिद्धपुरुपाथप्रयोजनेः ज्ञानं स्तूयते । कथम्‌- 


श्रेयान्द्रव्यमयायन्ञाञ्ज्ानयन्ञः 


व्रह्मापंणम्‌' इत्यादि शछोकद्ारा यथार्थं ज्ानको 
यज्ञरूपसे सम्पादन किया, फिर बहुत-से यज्ञोका 
वर्णन किया | अव पुरुषका इच्छित प्रयो जैन जिन 
यज्ञोसे सिद्ध होता है, उन उपर्थुक्त अन्य यज्ञोकी अपेक्षा 
्ञानयज्ञकी स्त॒ति करते है । कैसे सो कहते है-- 


परतप । 


सर्व॑ कमौखिटं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ २३ ॥ 


श्रेयान्‌ द्रन्यमयाद्‌ द्रव्यसाधनस्ताध्याद्‌ यज्ञाद्‌ 


ज्ञानयज्ञो हे परंतप । 


द्रव्यमयो हि यज्ञः फरस्य आरम्भक 
श्रेयान्‌ | हे भर ज्ञानयज्न ( जन्मादि ) फ देनेवाला नहीं है । 


ज्ञानयज्ञो न फरारम्मकः अतः 
ग्रशषसखतरः । 


कथम,यतः सवे कम सुम्तम््‌ अलिटम्‌ अप्रति- 
वद्धं पाथं ज्ञाने मोक्षाधने सर्वतःसंष्ठतोदक- 


सखानीये परिसमाप्यते अन्तभ॑वति इत्यर्थः | 


हे परन्तप । द्र्यमय यज्ञकौ अपे्ता अर्थात्‌ 
दरन्यरूप साधनद्रारा सिद्ध होनेवारे यज्ञकी अपेक्षा 
ज्ञानयन्ञ श्रेष्ठतर है । - 

क्योकि व्व्यमय यज्ञ फड्का आरम्भ करनेवाद 


इसलिये वह श्रेष्ठतर अर्थात्‌ अधिक प्रशंसनीय है । 

क्योकि हे पार्थं ] सव-के-सव कर्मं मोक्षपाधन- 
रूप ज्ञानमे, जो कि सव ओरसे परिपूर्णं जढदायक्र 
समान है, समाप्त द्यो जति है अर्थात्‌ उन सवका 
ज्ञानमे अन्त्माव हो जाता है | 


१३६ श्रीमद्धगवदीता 








व्यथा कताय विजितायाधरेयाः सरयन्तयेवमेनं | जैसे (चोपड्के खलम रतयुग.ेता,दापर ओर 
सिग एेसे त पासे होते है उन- 
5 तदिति गकि कनति | मंसे) छृतयुग नामक पासेको जीत ठेनेपर नीचेवाले 
से तदितरेति चक्ति च परजाः साघु ननि सव पासे व ही जीत चयि जातेर्है, पेसेद्यी 
ह „_ | जिसको वह रक जानता है उस बह्यको जो कोई भी 
पस्तद्ेद यत्स वेद्‌” ( छा ० ऊ० ४।९।४ , इति | जान छेता ह, परजा जो कु भी अच्छे क्म करती हे 
उन सवका फर उसे अपने-मापदही मि जाता है ।' 

श्रुतेः ॥ ३३ ॥ इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है ॥ ३३॥ 





इस प्रकारसे श्रेष्ट वतलया हआ वह ज्ञान किस 
उपायसे मिर्ता है ८ सो कहते है -- 


तद्विदि प्रणिपातेन परिदनेन सेवया । 


. उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्चद्र्दिनः ॥ २४ ॥ 
तद्‌ विद्भि विजानीहि येन विधिना प्राप्ते | वह ज्ञान जिस विधिसे प्राप्त होताहै वहतु. 
इति माचारयास्‌ अभिगम्य अभितिन अरण जान यानी सुन ! आचार्यके समीप जाकर भटीमेति 
दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे एवं “किस तरह बन्धन 
नीचैः पतनं प्रणिपातो दीर्घनमस्कारः तेन | इभा % षकैसे युक्ति होगी & षविचा क्या है" 
वा व अविया क्या है ?' इस प्रकार ( निष्कपट भावसे ) 
ग्रन्न करनेसे ओर गुरुकी यथायोग्य चेवा करने- 
इति परिपररेनेन सेवया गुरुद्ुशरूषया । से ( वह ज्ञान प्राप्त होता है )। 
एवम्‌ आदिना प्रश्रयेण आवर्जिता आचाय | अभिप्राय यह कि इस प्रकार सेवा ओर विनय 
उपदे्यन्ति कथयिष्यन्ति ते ज्ञानं यथोक्त- | आदिसे प्रसन हर तच्छदशीं ज्ञानी आचायं तदच 
विशेषणम्‌, ज्ञानिनः । उप्यक्त विशेषणोवाले ज्ञानका उपदेश करेगे । 


ज्ञानवन्त; अपि केचिद्‌ यथावत्‌ त्च- ज्ञानवान्‌ भी कोको ही यथार्थं तत्को 
द्चनशीला अपरे न अतो विशिनष्टि | जाननेवाछे होते हैः सव नहीं होते । इसलिये 
्ञानीके साथ "तच्वदर्शीः यह विदहोेपण स्गाया है | 


तद्‌ एतद्‌ विशिष्टं ज्ञानं तदहि केन प्राप्यते 
इति उच्यते- 





तच्चदरिन इति । 


ये सम्यग्दरिनः तैः उपदिष्टं ज्ञानं कार्यक्षमं | इससे सगवानूका यह अभिप्राय है कि जो यथार्थ 
तच्चको जाननेवाठे होते है, उनके द्वारा उपदेश 
किया इञ ही ज्ञान अपने कार्यको सिद्ध करनेमे 


भचति न इतरद्‌ इति मगधतो मतम्‌ ।॥ ३४ ॥ | समथ होता है दूसरा नदीं | ३४ ॥ 


=-= 





तथा च सति इदम्‌ अपि समथ वचनम्‌-- | रेखा होनेपर यह कहना मी ठीक है-- 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यति पाण्डव । 
येन॒ भूतान्यशेषेण द्रक्षयस्यात्मन्यथो मयि ॥३५॥ 
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यद्‌ ज्ञत्वा यद्‌ ज्ञानं ते; उपदिश्‌ अधिगम्य 
प्राप्य पुनः भूयो मोम एवं यथा इदानीं मीं 
गतः असि पुनः एदं न यास्यसि ह पाण्डव | 

किच येन ज्ञानेन भूतानि अरेपेण ब्रह्मादीनि 
स्तम्बपर्यन्तानि द्श्यसि साक्षाद्‌ 
प्रत्यगात्मनि मत्संस्ानि इमानि ूतानि इति, 
अथो अपि मयि वासुदेवे परमेश्वरे च इमानि 
इति, कषे्रशेधरेकलं सर्वोपनिषस््रसिद्ध द्रशष्यसि 
इत्यर्थः ॥ ३५॥ 


आसनि 


१२७ 


हे पाण्डव | उनके हारा वतखये इए जिस 
ज्ञानको पाकर फिर वू इस प्रकार मोहको प्राप्त 
नही होगा, जैसे कि अवहोरहादहै। 

तथा जिसङ्ञानके द्वारा त्‌. सम्पू्ण॑तासे सवर भूतोको 
अर्थात्‌ ब्रह्मासे ठेकर्‌ स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणियोको 
ध्यह्‌ स्र मूत सुञ्ञमे स्थित है" इस प्रकार साक्षात्‌ 
अपने अन्तरात्मामे ही देखेगा ओर मुञ्ज वासुदेव 
परमेदरमे भी इन सब भूतोकः। देखेगा | अर्थात्‌ सभी 
उपनिषदोमे जो जीवात्मा ओर ईश्वरकी एकता प्रसिद्ध 
है उसको प्रत्यक्ष भनुभव करेगा ॥ २५॥ 


क नु ० 


किं च एतख ज्ञानख साहारस्यम्‌- 
अपि चेदसि पापेभ्यः 

सर्व ज्ञानष्रवेनैव 
अपि चेद्‌ अस्ति पपिभ्यः पापकृदूस्यः सर्वेभ्य 
अतिशयेन पापकृत्‌ पापक्रत्तम., सरन ज्ञान्ठवेन 
एव ज्ञानम्‌ एव पुवं कृखा इजिन वृजिनाणवं 


पापं संतरिष्यसि, धमः अपिं इह युयुक्षोः पापस्‌ 


उच्यते | ३६ ॥ 


इस ज्ञानका माहाल्य क्या है ( सो सुन )-- 


सर्वेभ्यः पापक्रुत्तमः । 
वरजनं संतरिष्यसि ॥ ३६॥ 


यदि त पाप करनेवाले सब पापियोसे अधिक 
पाप करनेवाखा--अति पापीभीदैतो भी ज्ञानरूप 
नोकाद्रारा अर्थात्‌ ज्ञानको ही नौका बनाकर 
समस्त पापरूप समुद्रसे अच्छी तरह पार उतर 
जायगा । यद्यं मुवृक्षुके च्यि धर्मं भी पाप ही 
कहा जाता है ॥ ३६ ॥ 


----*-22 टट न~~ 


ज्ञानं कथं नाशयति पापम्‌ इति सद्षटान्तम्‌ 


उच्यते-- 
क ययेर्घासि 


ज्षानायिः सर्वकमीणि 


यया एति बा्टानि समिद्धः सम्यग्‌ इद्धो 


दीप्तः अधिः भस्मसाद्‌ भसीमाधरं कुरते अजुन, 


ज्ञानम्‌ एव अभिः ज्ञानानिः सर्ववर्मागि भस्मततात्‌ 


कुस्ते तथा निर्वीरीकरोति इत्यर्थः । 


न हि साक्षाद्‌ एव ज्ञानाः कमीणि 
तखात्‌ 
¢ + £ ५ [कं {अः 

रम्यग्दशेनं सवेकमणां निर्वजत्वे कारणम्‌ 


म्धनवद्‌ भीक शक्राति, 


इति अभिप्रायः | 


गी< शार थार १८ 


जान पापको किस प्रकार नष्ट कर देता है 
सो दृछन्तसहित कहते &- 


समिद्धोऽचि्थ॑स्मसाक्कुरुतेऽरय॑न । 


भस्मसात्ुस्ते तथा ॥ ३५७ ॥ 

हे अघुन ! जैसे अच्छी प्रक्रारसे प्रदीप्त यानी 
्रचटित हआ अग्नि हेवनको अर्थात्‌ काष्ठके समूहको 
भर्मख्प कर ठेता है, वेते दी ज्ञानरूप अग्नि सत्र 
कर्मेको मस्मदप कः देता है, अर्थात्‌ निर्वीज कर 
देता है । 

. क्योकि इईवनकी मोंते ज्ानष्यम अधि 
कर्मोको साक्षात्‌ भस्मखूप नहीं कर सरता, 
इसच्यि इसफ्रा यदी अभिप्राय है कि यथार्थं ज्ञान 
सव कर्मोको निर्वीज करनेका हेतु है । 


१२३८ श्रीमद्धगवद्रीता 

------------------------------=------- ~ ~~~ ज~ 
साम्याद्‌ येन कमणा शरीरम्‌ आरब्धं | जिस कर्मे शरीर उत्पन्न हुभा ह, वह एर 

| देनेके चयि ्रचृत्त हो चुका इसल्यि उसका नाश 
तत्‌ प्रवत्तफरत्वाद्‌ उपभोगेन एव क्षीयते । | तो उपमोगदारा ही होगा । यह युक्तिसिद्ध बात है । 
अतो यानि अप्रवृत्तफरानि ज्ञानोद्पत्तेः | अतः इस जन्ममे ज्ञानकी उत्पत्तिसे पहले ओर 
प्राय कृतानि ज्ञानसहभावीनि च अतीतानेक- जानक साथ-साथ के दए एवं पुराने अनेक जन्मोम 
किये इर, जो कमे अभीतक फट देनेके चये प्रवृत्त 


जन्सकृतानि च तानि एव सवाणि भखतात्‌ नहं हए है, उन सव कर्मोको दयी ज्ञानाग्नि मस्म 


कुरुते ॥ २७॥ करता है ( प्रार्व-कर्मोको नदीं ) ॥ ३७॥ 
~~~ रट - > -्यृ--~~-~ 
यत एवम्‌ अतः-- | क्योकि ज्ञानका इतना प्रभाव है इसल्वि-- 


न हि ज्ञानेन सदं पवित्रमिह विद्यते। 
तत्छयं योगसंसिद्धः काठेनाटमनि विन्दति ॥ ३८ ॥ 
न हि ज्ञानेन सद्द तुस्यं पवित्रं पावनं | क्ञानके समान पवित्र करनेवाका--ञ्द्ध करने- 
शद्धिकरम्‌ इह वियते । वाख इस खोकमे ( दूसरा कोई › नदीं है । 
तद्‌ ज्ञानं खयम्‌ एव योगसंतिद्धो योगेन कर्म- कर्मयोग या समाधियोगद्रारा बहुत कामे 
योगेन समाधियोगेन च संसिद्धः संस्छरतो | भटी प्रकार.जुद्धान्तःकरण हआ अर्थात्‌ वैसी योग्यता- 
योग्यताम्‌ आपन्न युक्षु; काञेन महता आत्मनि | को प्राप्त इंआ मुमुक्षु खयं अपने आत्मामे ही उस 


विन्दति लभते इत्यथ; ॥ ३८ ॥ ज्ञानको पाता है यानी सक्षात्‌ किया करता है ।६८। 
येन एकान्तेन ज्ञानप्राधिः भवति स उपायं | जिसके द्वारा निश्वय ही ज्ञानकी प्राति हो जाती 
उपदिश्यते- हे वह उपाय बतलाया जाता है-- 
श्रद्धार्बोष्टमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं ठब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥ 
श्रद्धावान्‌ श्रद्धाटु! द्मते ज्ञानम्‌ | श्रद्धावान्‌ -श्रद्ाद् मनुष्य ज्ञान प्रात किया करता दै। 


भ्रद्धाटते अपि मवति कथिद्‌ मन्दप्रसानः| श्रद्राह होकर भी तो कोई मन्द प्रयक्तरायही 
सकता है, इसलिये कहते है कि तस्र अर्थात्‌ 
्ञानप्राततके गुह्शयशरुपादि उपारयोमि जो अच्छी प्रकार 
ज्ञनरञ्ध्युपये । ट्गाहआद्दो। 

श्रद्धाग्ान्‌ ततरः अध अजितेन्द्रियः श्रद्धावान्‌ अर्‌ तत्पर होकर ह कोई अजितन्दिय 
रि = ~~~, ~ | हो सक्रता है, इप॒लिये कते है कि संयतेन्द्रय 
कः श ५ 1. भी होना जावि | जिसकी इद्ि्यो वमे की इई 
विषयेभ्यो निवतितानि यख इन्द्रियाणि | हयं यानी वरयेति निदत कर ठी गी हो, वड 
स संयतेन््रियः। मंयतेन्िय कहता दै । 


अत आह तव्य गुरूपासनादौ अभियुक्तः, 
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य एवंभूतः भद्धावान्‌ तत्परः संयतेन्द्रियः 
च स; अवश्यं ज्ञानं ठभते । 
प्रणिपातादिः त॒ बाद्यः अनंकान्तिकः अपि 


भवति मायावित्वादिसंभवाद्‌ न तु तत्‌ श्रद्धा 


वन्चादौ इति एकान्ततो ज्ञानरुग्ध्युपायः । 
किं पुनः ज्ञानरामात्‌ खाद्‌ इति उच्यते- 


्ञन खुच््वा परा मोक्षाख्यां शान्तिम्‌ उपरतिम्‌ 


भचिरेण श्षिग्रम्‌ एव अधिगच्छति । 
, सम्यगदशेनात्‌ शिप मोक्षो मवति इति 
सवेशाखरन्यायगप्रसिद्धः सुनिधितः अथं; ।३९॥ 


१२९ 





जो इस प्रकार श्रद्धावान्‌, तत्पर ओर संयतेन्िय 
भी होता है वह अवद्य ही ज्ञानको प्राप्त कर ठेता है | 

जो दण्डवत्-प्रणामादि उपायदहैवेतो वाह्यहै 
ओर कपटी मयुष्यदारा भी किये जा सक्ते है 
इसटिये वरे (ज्ञानरूप फठ उत्पनन करनेमे ) अनिश्चित 
भी दहो सकते हैँ | परन्तु श्रद्धादता आदि उपायम 
कपट नवीं चर सकता, इसथ्िये ये निश्चयदूपसे 
्ञानप्राप्तिके उपाय है | 

जानप्राततिसे क्या होगा " सो ( उत्तरार्धे ) 
कहते है-- 

ज्ञानको प्राप्त हौकर मनुष्य मोक्षरूप परम 
शान्तिको यानी उपरामताको वहत शीघ्र तत्काङ 
ही प्राप्त ह्यो जाता है। 

यथार्थ ज्ञानसे तुरंत द्यी मोक्ष हो जाता है, यष्ट सब 
शाखां ओर युक्तियोपे सिद्ध घुनिश्चित बात है ॥३९॥ 





अत्र संशयो न कतैव्यः पापिष्ठो हि संशयः, 
कथम्‌ उच्यते-- 
भसद्ाश्रदषानन् 


संरायात्मा 


इस विषयमे सञ्चय न्दी करना चाहिये, क्योकि 
संशय वडा पापी है । कैसे सो कहते है - 


विनयति । 


नायं खोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥ 


अज्ञः च अनात्मज्ञः अश्रदघानः च 


संरायात्मा च विनद्यति । 


अज्ञाश्रदधानो यद्यपि विनस्यतः तथापि 
न तथा यथा संशयात्मा, संशयात्षा तु 
पापिष्ठः सर्वेषाम्‌ । 

कथम्‌» न अयं साधारणः अपि सेकः अस्ति 


तथा न परे रोको न खखम्‌, तत्र अपि संशयो 
पपत्तेः संशयानः संशयचित्तखय । तसात्‌ 


संशयो न कर्तव्यः ॥ ४० ॥ 





जो अज्ञ यानी आसज्ञानसे रहित है, जो 
अश्रद्धा है ओर जो संरायामा है-- ये तीनों नष्ठ 
हौ जते है| 

यथपि अज्ञानी ओर अश्रद्धा भी नष्ट होते है 
परन्तु जैसा संशयात्मा नष्ट होता है, वैसे नदी, 
क्योकि इन सवमे संरायात्मा अधिक पापी है | 

अधिक पापी केसे हैः(सो कते है) 
सरायात्माको अर्थात्‌ जिसके चित्तम संदाय है उस 
पुरुषको न तो यह साधारण मनुष्यलोक मिलता है, 
न परलोक मिलता है ओर न सुख दी मिलता है, 
क्योकि वयो भी संशय होना सम्भव है, इसच्यिं 
संशय नदीं करना चाहिये ॥४ ०॥ 


र 
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१४० 
कसात्‌-- वैसे ॥ि 
योगरंन्यस्तकमोणं ज्ञानसंछिन्संशषयम्‌ । 
आत्मवन्तं न॒ कमोणि निबधधरसिति धनंजय ॥ ४१ ॥ 
पगसंन्यस्तकर्माणं परमाथदशनलक्षणेन जिस परमाथदर्शी पुस्षने परमार्थ्ञानखूय योगके 


योगेन संन्यस्तानि कमणि येन प्रमाथंदर्िना 
धर्माधर्माख्यानि तं योगघंन्यस्तकर्माणम्‌ । 

कथं योगसंन्यतकमा इति आद 

ज्ञानेन आत्मेशवरंकखदशनरक्षणेन संछिनेः 
संशयो यख स॒ ज्ञानसंलिनसंशयः | 

य एवं योगसंन्यस्तकमा तम्‌ आत्मवन्तम्‌ 
अप्रमत्तं गुणचेष्टारूपेण दृष्टानि कर्माणि न 
निक्धन्ति अनिष्टादिसूपं फएटं न आरभन्ते हे 


धनंजय | ४१ ॥ 





यात्‌ क्मयोगावुष्टानाद्‌ अशुद्धिक्षय- 
हेतुकज्ञानसंछिन्नघंशयो न निष्यते, कमेभिः 
ज्ञानाभिदग्धकर्मत्वाद्‌ एव । यखात्‌ च 
ज्ञानकमौलुष्ठानिषये संशयवान्‌ विनश्यति-- 


तस्मादज्ञानसभूतं हृत्स्थं 
चिनवेनं संशयं योगमातिषठोत्तिष्ठ 


तस्मात पापिष्ठम्‌ अज्ञानसंमूतम्‌ अज्ञानाद्‌ 
अपिवेकाद्‌ जातं सस्यं हदि बुद्धौ सितं 


ज्ञानासिना शोकमोहादिदोपहरं सम्यण्द॑नं 
ज्ञानं तद्‌ एव असिः खद्धः तेन ज्ञानासिना 
अत्मनः सखद | 

आत्मविषयत्वात्‌ संशयसख । 





हरा पुण्य-पापरूप सम्पूण कर्मोका स्याग कर दिया हो 
वह योगसन्यस्तकर्मा है | (उसको कम नहीं बोधते | ) 
वरह योगसन्यस्तकर्मा कैसे है “ सो कहते है-- 
आत्मा अर्‌ ईखरकी एकता-दर्शनरूप ज्ञानद्वारा 
जिसका संशय अच्छी प्रकार नष्ट हो चुका है, वह 
श्ञानसंछिनसंरायः कहलाता है । ( इसीलिये वह 
योगसंन्यस्तकर्मा है । ) 
जो इस प्रकार योगसंन्यस्तकर्मां है, उस 
आत्मवान्‌ यानी आत्मवख्ये युक्त प्रमाद्रहित 
पुरुषको हे घनजय | (गुण हयी गुणोमे वतते हैँ इस 
प्रकार ) गुणोकी चेामात्रके रूपमे समक्षे हए कर्म 
नदीं बोधते, अर्थात्‌ इष्ट, अनिष्ट ओर्‌ भिश्र-- इन 
तीन प्रकारके फलोका भोग नही करा सकते ॥४१॥ - 
क्योकि कम॑योगका अनुष्ठान करनेसे अन्त.करण- 
को अशरुद्धिका क्षय दहो जनेपर उत्पन होनेवाठे 
आत्मज्ञाने जिसका संराय नष्टहोग्यादैरेसा 
पुरुष तो ज्ञानाथिद्राग उसके कमं दग्ध हौ जानेकै 
कारण क्मेसि नहीं धता; तथा ज्ञानयोग ओर कर्म- 
योगके अनुष्ठाने संशाय रखनेवाख नष्ट हयो जाता है-- 


सानासिनात्मनः | 
भारत ॥ ९२ ॥ 


दसय्यि अज्ञान यानी अविवेकमे उत्पन अर 
अन्तःकरणे रहनैबटे ( अपने नाशक हितुंभूत ) इस 
अव्यन्त पापी अपने संशयको जानखङ्गढारा अर्थात 
शोक-मो आटि दोपोका नाद करनेवाला वथा 
दर्यनखूप जो ज्ञान है वदी खड्ग है उस खलूपक्गान 
खूप खडगद्वारा ( छेदन करके कमयोगमे सित हो )। 

यद संय आस्मविपयक है इसलिये ८ उतके 
साथ (अत्सनःः विदोषण दिया गया दै )। 
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न हि परख संशयः परेण छेत्तव्यतां प्राप्नो | क्योकि एकका संशय दूसरेके द्वारा छेदन 

# करनेकी शङ्का यदो प्राप्त नदीं होती जिससे किं 

येन खस इति विशिष्यते अत आत्मविषयः | ८ रेसी शङ्काको दूर्‌ करनेके उदेद्यसे ) (आत्मन 

। व्रिरोषण दिया जवे अतः ८ यही समञ्चना चाहिये 

किं ) आ्मविषयक होनेसे भी अपना क्हाजा 

सकता है । ( छतरां संशयको (अपना वतखना 
- असंगत नहीं है । ) 

छिला एनं संरायं खविनाशदैतुभूतं योगं | अतः अपने नादाके कारणरूप इस संशयको 

म्द्नो ( उपर्युक्त प्रकारसे) काटकर पूर्ण ज्ञानकी प्रा्तिके 

सम्यण्दशनोपायकमवु्ठानम्‌ आतिष्ठ रु | उपायरप्र कर्मयोगे सित हो ओर हे भारत ! अत्र 


इत्यथः । उत्त इदानीं युद्धाय भारत इतति ॥४२।। । युद्धके ण्वि खडा हो जा ॥ ४२ ॥ 





अपि खस्य एव भवति । 





एति भ्ीमहामारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीपष्म- 
पणि श्रीमद्धगवटीताघूपनिपस्सु ब्रह्मविद्यायां योगसाद्धे 
श्रीकृष्णाञ्नसंवादे ज्ञानकर्मदन्यासयोगो 
नाम चतुर्थोऽध्यायः | ४॥ 
ल चर --- 
इति श्रीमव्परमहंसपखिजकाचार्यगोविन्दभगवदूञ्यपादशिष्यश्रीमच्छङकर्‌- 
मगवतः कृतौ श्रीमगवद्रीतामाष्ये ब्र्यक्नप्रदंसा नाम 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ¢ ॥ 
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पञ्चमोऽध्यायः 


"करमण्यकर्मयः पर्येत्‌" इत्यारभ्य शस युक्तः 
छत्त्रम्‌ न्नानासिदग्धकर्माणम्‌” श्नारीरं केवलं 
कर्म कुवन्‌" "यदच्छलाभसंतुष्टः चरहयर्पणं ब्ह्महषिः" 
"कर्मजान्विद्धि तान्र्वान्‌ः स्ववं कर्माचिटं पर्थ 
श्लानापिःः सर्वकर्माणि शयोगसंन्यस्तकर्माणम्‌' 

(८ $ १ 
इत्यन्तेः वचने; सव॑कर्मसंन्यासम्‌ अवोचद्‌ 
भगवान्‌ । 

“क्त्विनं संरयं योगमारिष्ठः इति अनेन 
वचनेन योगं च कमानुष्ठानलक्षणम्‌ अनुतिष्ठ 
इति उक्तवान्‌ | 

५ 0.9 म्‌ 
तयोः उभयोः च कमानुष्ठानकरममसंन्यासयोः 
ितिगतिवत्‌ परस्परविरोधाद्‌ एकेन सह 
वातुम्‌ अशक्यत्वात्‌ काठमेदेन च अनुषठान- 
विधानामागाद्‌ अथाद्‌ एतयोः अन्यत्रकरत- 
व्यताप्राप्नो सत्याम्‌, यत्‌ प्रशखतरम्‌ एतयोः 
कर्मानुष्ठानकमेसन्यासयोः तत्‌ कतन्यं न इतरद्‌ 
इति एवं मन्यमानः प्ररचखतरबुभुत्सया अय॑न 
उवाच संन्यासं कर्मणां ष्ण" इत्यादिना । 
नु च आत्मविदो ज्ञानयोगेन निष्ठां 
प्रतिपिपादयिपन्‌ पूर्घोदाहृतेः वचनैः भगवान्‌ 
सर्वकर्मसंन्यासम्‌ अवोचद्‌ न तु अनात्मन्ञख 
अतः च कर्मालुष्ठानकमसंन्यासयोः भिन्नपुरुष- 
विषयत्याद्‌ अन्यतरस्य प्रशस्यतरत्वबुयुत्सया 
प्रभः असुपपनः । 


'कमण्यकमं यः पयेत्‌ इस पदसे छेकर्‌ स 
युक्ःकत्खक्मछृत्‌ श्ञानाधिदग्धकमीणम्‌ः "शारीरं 
केव कम॑ कुवन्‌ 'यदच्छाखाभसंतु्रः 'ब्रह्मापेणं 
बह्महविःः “कभंजान्विद्धि तान्सर्वाचः सर्वं 
कमौखिं पार्थः शज्ञानाच्निः सर्वकमीणिः "योग- 
संन्यस्तकमौणम्‌, यहोँतकके वचनांसे मगवानूने 
सव कमेक संन्यासका वर्णन किया । 


तथा "चछिच्ेनं संशयं योगमातिष्ठ इस वचनसे 
यह भी कहा कि कर्मानुष्ठानरूप योगमे सित हो 
अर्थात्‌ कर्म कर । 


उन दोनोका, अर्थाव्‌ कर्मयोग ओर कर्मसंन्यास- 
का, सिति ओर गतिकी भोति परस्पर विध होनेके 
कारणः, एक पुरूपद्रारा एक साथ ( उनका ) अवुष्टान 
किया जाना असम्भव है ओर कारके मेदसे अनुष्ठान 
करनेका विधान नहीं है, इसव् खभावसे ह्वी इन 
दोनोमेसे किसी एककी ही कर्तव्यता प्राप्ठ होती है, 
अतएव कर्मयोग ओर कम॑संन्यास्त--इन दोनमे जो 
रष्ठतर ह्यो, वदी करना चादिये दूसरा नदी, पसा 
मानता इजा अञ्जन, दोनो शर्ठतर साधन पूनेकी 
इच्छसे “संन्याकतं कर्मणां कृष्णः हृ्यादि वचन बोय-- 

र ०-ूर्वोक्त वचनोसे तो भगवान्‌ने ज्ञानयोगद्वारा 
आसन्ञानीकी निष्ठाका प्रतिपादन करनेकी इच्छसे 
केवर आसन्ञानीके लिये ही सत्र कर्मोका संन्यास कहा 
है, आतमतच्क्तो न जाननेवारेके लिये नहीं । अतः 
कर्मानुष्ठान ओर कर्मसंन्यास--यह दोनो भिन्न-भिन 
पुरषोद्वारा अनुष्ान किये जानेयोम्य होनके कारण 
दोनैमिसे किसी एककी श्रेष्तरता जाननेकी इच्छसे 
प्रश्न करना नदीं बन सकता । 


शाकरभाप्य अध्याय ५ 


सत्यम्‌ एव त्वदभिप्रायेण प्रश्नो न उप- 
प्यते प्रष्टुः खामिम्रायेण पुनः प्रश्नो युज्यते 
एवं इति वदामः । 

कथम्‌- 

पूर्वोदाहृतैः वचनैः भमबता कर्मसंन्या- 
सख कतेव्यतया विवक्षितत्वात्‌ प्राधान्यम्‌, 
अन्तरेण च कर्तारं तस्य कतेन्यस्ासंभवात्‌) 
अनात्मविद्‌ अपि कर्ता पक्षे प्राप्रः अनूद्यते एव 
न पुनः आत्मवितक्तैकत्यम्‌ एव संन्यासख 
विवक्षितम्‌ इति । 

एवं मन्वानख अज॑नख कर्मालुषटानकमे- 
संन्यासयोः अचिद्ठतुरुषकतुकलम्‌ अपि असि 
इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण तयो; परस्परविरीधाद्‌ 
अन्यतर कर्तव्यत्वे प्राप्ते प्रश्षखतरं च 
कर्तव्यं न इतरद्‌ इति प्रशस्यतरविविदिषया 


प्रघनो न अनुपपन्न; । 
प्रतिथचनवाक्याथनिरूपणेन अपि ब्र 


अभिप्राय एवम्‌ एव इति गम्यते । 


कथम्‌ 
निःश्रेयसकरौ 


म 


न्यासकमेयोगौ तयोः 
त॒ कपैयोगो घिरिष्यते इति प्रतिवचनम्‌ । 
एतत्‌ निरूप्यं क्रिम्‌ अनेन आतमवितक- 
तकयोः संन्यासकमेयोगयोः निःश्रेयसकरत्वं 
प्रयोजनम्‌ उक्त्वा तयो; एव इुतथिद्‌ विरेषात्‌ 
कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगस्य भिरिष्टतम्‌ उच्यते 
आहोखिद्‌ अनातमवित्कककयोः संन्यास- 
कय.गयोः तद्‌ उभयम्‌ उच्यते इति । 


१४३ 





उ ०-ठीक है, तुम्हारे अभिप्रायसे तो प्रश्न नहीं 
बन सकता; परन्तु इसमे हमारा कहना यह है किं 
व्र्रक्तकि अपने अभिप्रायस्े तो प्रश्न बरन दी 
सकता है । 

प०-सो कैसे ? 

उ ०-ूर्वोक्त वचनोसे मगवानूने कम॑संन्यासको 
कतव्यरूपसे वर्णन किथा है । इससे उसकी प्रधानता 
सिद्ध होती है । किन्तु बिना कतकि उसकी 
करतन्यता असम्भव है [ इसव्यि एक पक्षमे अज्ञानी 
भी सन्यासका कर्ता हो जाता है ८ सुतरा ) उसीका 
अनुमोदन किया जाता है, | केवक आसज्ञानी-कतैक 
ही संन्यास होता है, यह कहना अभीष्ट नहीं है । 

इस प्रकार कर्माचुष्ठान ओर कम॑संन्यास-यह दोनो 
अज्ञानीदारा भी किये जा सकते है, एेसा माननेवाठे 
अजैनका, दोनोमेसे एक श्रेष्ठतर साधन जाननेकी 
इच्छासे प्रथ करना, अयुक्त नहीं है । क्योकि पूर्वोक्त 
प्रकारसे उन दोनोका परस्पर विरोध होनेके कारण 
दोनोमेसे किसी एककी दी कर्तव्यता प्राप्त होती 
है। एेसा होनेसे जो श्रेषतरदो उसे ददी करना 
चाहिये, दूसरेको नदीं । 

उत्तरमे कटै इए भगवान्‌के वचनोका अर्थ 
निरूपण करनेसे भी, प्रश्षकर्तांका यही अभिप्राय 
प्रतीत होता है | 

पर -वौसे 

उ०-संन्याप्त ओर कर्मयोग यह दोनों ष्टी 
कन्यागकारक हैँ ओर उन दोनोमेसे कर्मयोग श्रेष्ठ है- 
यह भगवानूका उत्तर है । 

इ्समे विचालेकी वात यह है कि इस प्रति- 
 वचनसे आसङ्ञानीदयार कयि इए संन्यास ओर कर्म- 
योगका कल्याणक्रारकताष््प प्रधोजन वतठ,कर 
उन दोनोनेषे दी किसी षिगेपतके कारण, कर्म- 
संन्यासी आक्षा कर्मयोगकी श्रे्रता कदी गधी दहै 
अथवा अज्ञानीद्ररा किये इए संन्यास ओर कर्मयोग- 
कते विषयमे यह दोनाँ बातें कदी गधी? 


१४४ श्रीमद्धगवद्रीता 








किं च अतो यदि आत्मवित्कर्तकयोः) ०-इसते क्या सत्वर ? चाहे आत्पवेत्ादार 
संन्यासकर्मयोगथोः निःश्रेयसकरं तयोः त॒ | किये इद संन्यास ओर कमेधोगकी कल्याणकारकता 

क 4 _ | ओर उन दोनोमे संन्यासी अपेक्षा कर्मयोगकी 
कमसंन्यासात्‌ कममयोगस्य विरिष्टतम्‌ उच्यते | पर्ता कही गणी हो अथवा चाहे अङ्ानीारा विये 
यदि घा अनात्मवित्कतकयोः संन्यासकम- | ह संन्यास ओर कर्मयोगे विषयमे ही वे दोनो 
योगयोः तद्‌ उभयम्‌ उच्यते इति । | वाते कही गयी हों 

अत्र उच्यते, आतमवित्कतंकयोः संन्यास 
कर्मयोगयोः असंमघात्‌ तथोः निःभेयसक्षरत- 
यचनं तदीयात्‌ च कमंस॑न्यासात्‌ कर्मयोगख 
विश्षिष्टस्वाभिधानम्‌ इति एतद्‌ उभयम्‌ 
अनुपयन्नम्‌ । 


उ ०-आत्मज्ञानीकर्तक कर्मसन्यास ओर कर्मयोग- 
का दोना असम्भव है, इस कारण उन दोनोको 
कल्याणकारक कहना ओर उसके किये इए 
कर्मसंन्यास्तकी अपेक्षा कर्मयोगको शरेष्ठ बताना, ये 
दोनो बाते ही नदीं बन सकतीं । 

यदि अनात्मविदः कर्मसंन्यासः तत्प्तिङ्कलः 
च कर्मानुष्टानलक्षणः कर्मयोगः संभवेतां तद्‌ा 
तयोः निःश्रेयसकरल्वोक्तिः कर्मयोगसखय च 
कर्मसंन्यासाद्‌ षिशषिटत्वामिधानम्‌ इति एतद्‌ 
उमयम्‌ उपपद्यते । 


यदि कर्म॑संन्यास्त ओर उसके षिरुद्र कमानुष्ठान- 
रूप कर्मयोग इन दोनोको अज्ञानीकर्तँक मान लिया 
जाय तो रिरि इन दोनो साधनोको कल्याणकारक 
बताना ओर कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ 
वतखना-ये दोनों बाते ही बन सकती है | 


परन्तु आसज्ञानीके द्वारा कर्मसंन्यास्त ओर कर्म. 
योगका होना अप्तम्भव है, इस कारण उन्हे 
कल्याणकारक कहना एवं कर्म॑सन्यसकी अपेक्षा 
कर्मयोगको श्रेष्ठ वतछाना--ये दोनो बते नहीं 
वन सकतीं । 


आत्मविदः त॒ संन्यासकमेयोगयोः 
असंभवात्‌ तयोः निःश्रेयसकरत्वाभिधानं 
कर्मसंन्यासात्‌ च कर्मयोगो विशिष्यते इति 
च अनुपपन्नम्‌ । 


योगयोः अपि अंम्‌ आद्ोखिद्‌ अन्यतरस्य | योग दोनोका दी होना अतम्मव्र है अयत्र दोनोमेते 

क्रिस एक्का ही दोना अतम्मव दहै 2 यदि किती 
एकक होना ही अतम्भव्र है तो कम॑संन्ासकरा दोना 
असम्भव है या कर्वयोगक्रा 2 साथ दी उप्तके अषठभ्मव 
होनेका कारम भी वतखाना चाद्धिये | 


अंभो यदा च अन्परतरसख असंभवः तदा 
दवि कपसन्यासख उत करमयोगसय इति 
अपम कारण, च वक्तव्यम्‌ इति । . 

उ ०-आत्मज्ञानीका मिथ्या ज्ञान निव्रृत्त हो जाता 
है, अतः उक्के उण भ्रिप्यव-ज्ञानमृख्क करमथोगका 
हाना ही असम्भव है । 


अत्र उच्यते, अःटपविदो निबृत्तमेय्याज्ञान- 
स्वात्‌ विपर्य॑यज्ञानमूरुख करमैयोगख असंभवः 


अत्र आह, क्रिम्‌ आत्मविदः संन्यासक्रम- ्र०-आसन्ञानीके द्वारा कर्म्न्यास ओर कर्म॑ 
सात्‌ । 


रांकरभाष्य अध्याय ५ 


जन्मादिसयेविक्रियारहितत्वेन निष्क्रियम्‌ 
आलमानम्‌ आत्मत्वेन यी वेत्ति तख आस्सविदः 
सम्य्दशनेन अपास्तमिथ्याज्ञानख निष्कि 
यात्मस्रूपावखानलक्षणं सवकमंसंन्यासम्‌ 
उक्तवा, तद्धिपरीतसख मिथ्याज्ञानमूलकतेत्वा- 
भिमानपुरःसरखय  सक्रियारमखहूपावसान- 
रूपस्य कमयोगसख इह शास्त्रं तत्र तत्र आत्म- 
खरूपनिरूपणप्रदेशेषु म्यण्ज्ञानमिथ्या- 
जञानतत्कार्यविरोधाद्‌ अभावः प्रतिपाद्यते 
यात्‌, तसाद आमविदो निवत्तमिथ्या- 
ज्ञानख विपयंयज्ञानमूरः कमयोगो न संभषति 
इति युक्तम्‌ उक्तं सात्‌ । 


केषु केषु पुनः आत्मखशूपनिरूपणमग्रदेरोषु 


आत्मबिदः कमौमावः प्रतिपाद्यते इति । 

अत्र उच्यते “अनि तु तद्विदि इति 
प्रकत शय एनं वेत्ति हन्तारम्‌ वेदाकिनाशिन 
नित्यम्‌” इत्याद त॑त्र तत्र आत्मविदः कर्माभावं 
उच्यते | 

नञ च फमंयोगः 


निरूपणप्रदेरोषु तत्र तत्र प्रतिपाद्यते एव तद्‌ 


अषि अह्पिखसरूप- 


यथा ततस्यादुध्यस्व भारतः स्वधर्ममपि चावेक्ष्य? | 


कर्मण्येषाधिकारस्तेः इत्यादो । अतः च कथम्‌ 


आत्मविदः कमयोगस्य असंभवः स्याद्‌ इति । 
अत्र उच्यते सम्यग््ञानमिथ्याज्ञानतत्कार्य- 
षिरोधात्‌ । 
गीर या माग १९- 
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क्योकि, जो जन्म आदि समस्त ॒विकारोसे 
रहित निण्िय अत्माको अपना खख्प समञ्च 
ठता है; जिसने यथार्थं ज्ञानद्वारा मिध्याज्ञानको हटा 
दिया है, उस आत्मन्ञानी पुरुषके चयि निग्रिय 
आतल्लरूपसे.खित हो जानाष्प सवे कर्मोका संन्यास 
बतलाकर, इस गीताशच्षमे जर्हो-तर्दो आत्मखसख्प- 
सम्बन्धी निखूपणके प्रकरणोमे, यथाथज्ञान; मिथ्याज्ञान 
ओर उनके काका परस्पर विरोध होनके कारण, 
उपयुक्त सन्याससे विपरीत मिथ्याज्ञानमूकक कतृ्- 
अभिमानपूवक सक्रिय आत्मखरूपमे सित होनारूप 
कमयोगके अभावका ही प्रतिपादन किया गया है | 
इसखिये जिसका मिथ्याज्ञान निवृत्त हयो गया है, रेसे 
आसज्ञानीके ल्य मिथ्याज्ञानमूल्क कर्मयोग सम्भव 
नर्ही, यह कहना ठीक ही है । 

पर० -आत्म्ठरूपका निरूपण करनेवाले किन- 
किन प्रकरणोमे ज्ञानीके स्यि कर्मोका अभाव 
बताते है ? 


उ ०-'उसर आत्माको तू अविनाशी समस्च 
यहोसि प्रकरण आरम्भ करके “जो दस आत्माको 


मारनेवाख समद्यता है (जो इस अविनारी 
नित्य आत्माको जानता दैः इत्यादि वाक्योमे जगह- 


जगह ज्ञानीके लिये कर्मकरा अभाव कहा-है | 

प्र०-इस प्रकार तो आत्मरूपका निशूपण करने 
वाले स्थानोमे जगह-जगह कम॑योगका भी व्रतिपाठन 
किया ही है जैसे !इस्लिये हे भारत ¦ तू युद्ध कर” 
(सखधमंकी ओर देखकर भी तुद युद्धसे डरना 
उचित नही है" तेय कमम ही अधिकार हे 
इत्यादि । अत. आत्मज्ञानीके ल्य कर्मयोगका होना 
असम्भव कैसे होगा 

उ ०-क्योकि म्यर्‌ ज्ञान, मिथ्याज्ञान ओर उनके 
काका परस्पर विरोध है । 


१४६ 


श्लानयोगेन सांस्यानाम्‌ः इति अनेन 
सांख्यानाम्‌ आत्मतखविदाम्‌ अनात्मवित्कतै- 
कक्मयोगनिष्टातो निष्कियात्सखरूपाबसान- 
लक्षणायां ज्ञानयोगनिष्ठायाः प्रथक्करणात्‌ । 


कृतकृच्यत्वेन आत्मविदः प्रयोजनान्तरा- 


मावात्‌ । 
"तस्य कार्य न पिते" इति कतेव्यान्तरामाव- 


घचनात्‌ च । 
लन कर्मणामनारम्भातः पन्यासस्तु महावाह्ये 


दुःखमाप्तुमयोगतः” इत्यादिना च आत्मज्ञानाङ्ग- 


त्वेन कर्मयोगख विधानात्‌ । 
भयोगाखूढस्य तस्यैव शमः कारणदच्यतेः 
इति अनेन च उत्पन्नसम्यग्दद्चनख कर्मयोगा- 


भाववचनात्‌ । 
श्नारीरं केवलं कर्म दुद्रैनाप्नीति किल्विषम्‌ः 


हति च शछरीरखितिकारणातिरिक्तेख्य कर्मणो 


निवारणात्‌ । 

न्तैव किंवित्करोमीति युक्तो मन्येत तत््रवित्‌ 
इति अनेन च शरीरयितिमात्रप्रयुक्तेषु अपि 
दशेनश्रवणादिकर्मघु आत्मयाथास्म्यनिदः 
करोमि इति प्रत्ययस्य समाहितचेतस्तया सदा 
अकतंब्यत्योपदेकशात्‌ । 

आत्मतस्वविदः सम्यग्दशनविरुद्रो मिथ्या- 
्ञानरेतुकः कर्मयोगः खप्ने अपि न संभावयितुं 


शक्यते थसात्‌ । 
तखाद्‌ अनात्सवित्कवरैकयोः एव 
संन्यास्कर्मयोगयोः निः श्रेयक्तकरत्ववचनं 


तदीयात्‌ च कर्मसंन्यासात्‌ पूर्ोक्तातमवितकवक- 
सर्वकर्पस॑न्यासबिलक्षणाद्‌ सति एव करत 


श्रीमहगवद्रीता 


-----------------~-------~ --~-~ 


आत्मत्वको जाननेवले सांस्ययोगियोकी 
निष्करिय आत्मखशूपसे स्ितिरूप ज्ञानयोगनिष्ठाको 
श्ञानयोगेन खास्यानाम्‌' इस वचनद्वारा अज्ञानियो- 
द्वारा की जानेवाटी कर्म॑योगनिष्ठासे प्रथक्‌ कर 
दिया है। 

करतछ्रृत्य हो जानेके कारण आत्मज्ञानीके अन्य 
सब प्रयोजनोका अभाव हो जाता है। 

"उसका कोर कतव्य नहीं रहता इस कथन- 
से ज्ञानीके अन्य कर्तन्योका अभाव बताया 
गया है | 

"कर्मौका आरम्भ विना किये क्ञाननिष्ठा नहीं 
मिरुती' शदे महावाहो ! बिना कमंयोगके संन्यास 
भाप्त करना कठिन है" इत्यादि क्चनोसे कर्मयोगको 
आसज्ञानका अङ्क बताया गया है 

“उसी योगारूढको उपशम कर्तव्य हैः 
इस वचनसे यथार्थ ज्ञानीके ल्य कर्मयोगके भभावका 
व्णैन है | 

"केवर शारीरसम्बन्यी क्म करता हआ 
मञुष्य पापको प्राप्त नहीं होताः यहो भी ज्ञानीके 
ख्य शरीर-सितिके कारणरूप कर्मोसे अतिरिक्त 
कर्मोका निवारण किया गया है । 

तथा “तवे्ता योगी एेखा माने कि मै कु 
भी नहीं करता इस कथनसे केवर सरीर-यात्राके 
चये किये जानेवारे दर्यन, श्रवण आदि कर्मभि 
सी यथार्धदर्शकि ल्यि “मै करतारहुः इस प्रव्ययको 
समाहितचित्तदयारा हटानेका उपदेश हे । 

इन सव कारणस आत्मवत्ता पुरुषके ल्यि यथाथ 
दर््नसे विरुद्ध तथा मिध्याज्ञानसे होनेवाखा कम॑योग 
खप्नमे मी सम्भव नहीं साना जा सकता । 

इसव्यि यौः अन्ञानीके संन्यास ओर 
कर्णयोगको दी कल्याणकारक बताया दै ओर 
उस अक्ञानीके संन्यासकी अपेक्षा ही ( कर्मयोग- 
दी श्रष्ठताका विधान है ) । अर्थात्‌ जो पके कद 
इए आत्मद्गानीके संन्यासे विक्क्षण है तया 
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विज्ञाने कमकदेशविषयाद्‌ यसनियमादि- | जो कर्तापनके ज्ञानसे युक्त होनेके कारण एकदेशीय 
कर्मसन्यास है ओर यम-नियभादि साधनोसे युक्त 
रहितस्ेन च दुरवु्ठेयसात्‌ सुकरसवेन च | दोनेके कारण अनु करनेमे कठिन है, एसे 
संन्यासकी अपेक्षा कमयोग सुकर है, अतः उसकी 

कर्मयोगख बिचिषटत्याभिधानम्‌ इति । ्र्ठताका विधान है । 
एवं प्रतिवचनवाक्यार्थनिरूपणेन्‌ अपि इस प्रकार भगवानद्वारा दिये इए उत्तरके अर्थ- 
का निरूपण करनेसे भी प्रइनकर्तीका अभिप्राय पहले 
पूर्वोक्तः प्रष्टुः अभिप्रायो निश्चीयते इति सितम्‌ । | बताया इभ ही निश्चित होता है, यह सिद्ध हआा। 
'उ्यायस्री चेत्कर्मणस्ते" इति अत्र ज्ञानकर्मणोः 'उ्यायसखी चेत्कमंणस्ते' इस लोकसे ज्ञान ओर 
9.६ ~. कम॑का एक साथ साधन होना असम्भव समञ्ञकर 
२ ४ एतयो तत्‌ म ब्रूहि १ इन दोनोमे जो कल्याणकर है, वह मुक्षसे किये, इस 
एषे पृष्टः अजुनेन भगवान्‌ सांस्यानां | प्रकार अर्जुनदरारा पे जानेपर भगवान्‌ने यह निर्णय 
| किया किं सांस्ययोगियोकी अर्थात्‌ संन्यासि्यकी 
| निष्ठा ज्ञानयोगसे ओर योगियोकी निष्ठा कर्मयोगसे 

योगिनां निष्ठ प्रोक्ता इति निर्णयं चकार । | कही गवी है । 

न च संन्यसनाद्‌ एव केवलात्‌ सिद्धिं। केवट संन्यास करने मात्रसे दी सिद्धिको 
समधिगच्छति इति वचनाद्‌ ज्ञानसहितस्य | परत नदीं शता है, इस वचनसे ज्ञानसदित 


1 ५ _ , | संन्यासको ही सिद्धिका साधन माना है, साथ दही 
सिद्धसाधनम्‌ इट कमयोगख च विधानात्‌ । | कमवोगका मी विधान किमा है, हल्य जञानरहित 


ज्ञानरहितः संन्यासः श्रेयान्‌ किंवा कथंयोगः | संन्यास कल्याणकर दै अथवा कर्मयोग, इन दोनोकी 
श्रेयान्‌ इति एतयोः विशेषदुयुस्छया- । विदोषता जाननेकी इच्छासे अर्जुन बोख-- 
अघन उवाच-- 
संन्यासं क्सणां कष्ण पुनर्योगं च शंसति । 
। यच्छेय॒एतणेरेकं तन्मे ब्रूहि स॒निधितम्‌ ॥ १ ॥ 


संन्यास परित्यागं कर्मणां शाच्लीयाणाम्‌ | आप पहठे तो शाखरोक्त वहत प्रकारके 
अलुष्ठानविरेषाणां शसति कथयसि इति एतत्‌] | अक्ठानरूप कर्मोका त्याग करनेके छ्य कहते है 
पुन. योगं च तेषाम्‌ एव अबुष्टानश्र्‌ अच्श्य- अर्थात्‌ उपदेश करते हैँ ओर फिर उनके अनुघ्रान- 
करव्यलं शंससि । की अवश्य-कतव्यतारूप योगको भी बतखते है । 
अतो मे कतरत्‌ श्रेय इति संशयः फं |  इसच्यि सुद्धे यह शङ्खा होती है कि इनमेसे 
कौन-सा श्रेयस्कर है । कर्मोका अचुष्ठान करना 

कमानुष्ठानं श्रेयः विवा तद्धानम्‌ इति । कंल्याणकर है अथवा उनका त्याग करना ? 


ननन 4 ~ 


# ठेसे संन्यासमे गहस्थाश्रमके कमाका तो त्याग दै पर साथ दी सन्यास-आश्रमके कमोमे अभिमान रदता 
दे इसल्यि यद एकदेशीय सन्यास ई । 


संन्यासिनां ज्ञानयोगेन निष्ठा पुनः कम॑योगेन 
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प्रशस्यतरं च अचुष्ठेयम्‌ अतः च यत्‌ श्रेयः जो श्रेष्ठतर ह्यो उसीका अनुष्ठान करना चाहिये, 
प्रशखयतरश््‌ एतयोः क्ेसंन्यासकरमानुष्टानयो; | इसस्यि इन कम॑संन्यास खर कर्मयोगमे जो क 


यदनुष्टानात्‌ भरयोऽवापिः सम॒ खाद्‌ इति | ~ अथात्‌ जिसका अनुष्ठान करनेते आप यह 
मानते है कि पुश्च कल्याणकी प्राप्ति ह्यमी, उस 


सन्यसे तद्‌ ९कय.अन्यतरत्‌ सरैकुरपाल्ेयतवा- | मडीमोति निश्चय विवे इए एक दही अमिप्रायको 
संभवाद्‌ से ब्रूहि निश्चितम्‌ अभिप्रेतं तव | अलग करके किये, क्योकि एकं पुरुषद्रारा एक 





इति ॥ १॥ साथ दोनोका अवुष्ठान होना असम्भव है ॥ १॥ 
खाभिग्रायम्‌ आष्चवक्षाणो निणंयाय-- अर्जुनके प्रका निर्णय करनेके स्यि भगवान्‌ 
श्रीभगवान्‌ उ्वाच-- अपना अभिप्राय बतलकते इए बोडे-- 

संन्यासः कर्मयोगश्च निश्रेयसकराुभौ । । 


तयोस्तु क्म॑संन्यासात्कस॑योगो विरिष्यते ॥ २ ॥ 

संन्यासः कर्मणां परित्यागः कर्मयोगः च तेषाम्‌ | संन्यास-करमोका परित्याग ओर कर्मयोग उनका 
अनुष्ठानं तौ उमौ अपि निःश्रेयसकरौ निःश्रेयस | अनुष्ठान करना, ये दोनों ही कल्याणकारक 
सों कुबाति । अर्थात्‌ सुक्तिके देनेवारे है । 

ज्ञानोत्यत्तिहेतत्वैन उभौ यद्यपि निःशरेयस- | यदपि ज्ञानकी उतप्तिमे हेत होनेसे ये दोनो ही 
करौ तथापि त्योः त॒ निभश्रेयसहेत्वोः | कल्याणकारक है तथापि कल्याणके उन दोनों कारणो- 
कर्मसंन्यासाव केवलात्‌ कर्मयोगो विरिष्यते इति | मे ज्ञानरदित केवर संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ 
कमयोग स्तौति ।॥ २॥ है । इस प्रकार भगवान्‌ कर्मयोगकी स्तुति करते है ॥२॥ 
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कसात; इति आदह - | (कर्मयोग श्रेष्ठ ) कैसे है ? इसपर कहते है-- 


स्ेयः स नित्यसंस्यासी यो न देष्टि न काङ्कति । 
निर्हन्दरो हि महाबाहो सुखं बन्धात्ममुच्यते ॥ ३ ॥ 
त्रयो ज्ञातव्यः स कर्मयोगी निव्यसंन्यासी | उस कर्मयोगीको सदा सन्यासी ही समञ्चना 
प र त चाहिये, किंजोनतो द्वेष करता है ओर न किसी 
इति, य न दे8ि कंचिद्‌ न क्ति, दुःखसुखे वस्तुकी आकाह्वा दी करता है । अर्थात्‌ जो खख, 
तस्ताधते च एवविधो यः कर्मणि वर्मानः | दल ओर उनके सापनोमे उ प्रकारे साग 
ष रहित हयो गया दै, वह कम॑मे व्रत॑ता हआ मीं सदा 
अपि ख नित्यक॑न्थासी इति ज्ञातव्य इत्यथं; । । संन्यासी दी है देसे समना चाये । 
निर्न्दो द्रन्दरयर्जितो हि यस्याद्‌ महावाहो सुखं | क्योकि हे महावाहो ! राग-दरेपादि द्द्ोसे रहित 
| हज पुरुप सुखपूर्वक--अनायास ही वन्धनसे मुक्त 
दो जाता दहै ॥ ३॥ 
नरे नु णाः 


वन्धाद्‌ अनायासेन प्रपच्यते ॥ ३ ॥ 


राकरसाष्य अध्याय १ 


संन्यासकर्मयोगयोः भिननपुरुषादषठययोः 
विरुद्धयोः फे अपि विरोधो युक्तो न तु 


१९४९ 





मिन पुरुषोद्रारा अचुश्न करनेयोग्य परस्प 


विरुद्ध कम॑संन्यास्त ओर कर्मयोगके फलम भी 


विरोध दहौना चहिये, दोनाका कल्याणख्प एक 


उभयोः निःश्रयसकरतम्‌ एवं इति प्राप इदम्‌ | ही फठ कहना दीक नही, इस गङ्कके ग्रा होने 


उच्यते- 


पर यह कहा जाता है-- 


सांख्ययोगो प्रथग्बाटाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 


एकमप्यायितः 
संस्ययोगो प्रथग्‌ विरुद्रमिन्नफरो बालः 


म्रदन्ति न पण्डिताः | 

पण्डिताः तु ज्ञानिन एकं फलम्‌ अपिरुद्रम्‌ 
इच्छन्ति । 

कथम्‌ एकम्‌ अपि सांख्ययोगयोः सम्यग्‌ 
आसितः सुम्यग्‌ अनुष्ठितवान्‌ इत्यर्थः । 
उभयोः विन्दते फलम्‌ | 

उभयोः तद्‌ एव हि निःश्रेयसं फलम्‌ अतो 
न फे पिरोधः असि । 

नलु संन्यासकर्मयोगशब्देन प्रस्तुत्य 
सांस्ययोगयोः फलेकत्वं कथम्‌ इह अप्रं 
ब्रवीति । 

न एष दोषः, यद्यपि अञ्नेन संन्यासं कर्म- 
योगं च केवलम्‌ अभिप्रेत्य प्रक्षः कृतः, भगवान्‌ 
त॒ तदपरित्यागेन एव खाभिप्रेतं च विशेषं 


संयोज्य ॒शब्दान्तरवाच्यतया प्रतिषचनं ददो, 


सांख्ययोगो इति । 
तौ एव संन्यासकर्मयोगौ ज्ञानतदुपायसम- 
बद्धित्वादिसंयुक्तौ संख्ययोगशब्दवाच्यौ 


इति भगवतो सतम्‌ अतो न अप्रकृतप्रक्रिया 
इति ॥ ४ ॥ 


सम्यगुभयोर्विन्दते 


फम्‌ ॥ ४ ॥ 


नाख्लुद्धिवाले ही सांख्य ओर योग-इन दोनोको 
अङ्ग-अख्ग विरुद्ध फल्दायक वतलखते है 
पण्डित नहीं । 

्ञानी-पण्डितजन्‌ तो दोनोका अविरुद्ध ओर 
एक ही फर मानते है | 

क्योकि सांख्य ओर योग-इन टोनोमेसे एकका 
मी मरी-मोति अनुष्ठान कर लेनेवाखा पुरुष दोनोका 
फल पालठेताहै। 


कारण दोनोका वही ८ एक ) कल्याणरूप 
( परमपद ) फर है, इसथ्यि फरमे विरोध नदीं है । 

्र०-“संन्यासः ओर (कमयोगः इन राब्दोसे 
प्रकरण उठाकर फिर यहो प्रकरणविरुद्॒ सास्य 
ओर योगके परूकी एकता कैसे कहते है 

उ ०-यह दोष. नदीं है । यपि अर्जुने केवछ 
संन्यास ओर कम॑योगको पूठनेके अमिप्रायसे ही 
प्रन किया था, परन्तु भगवान्‌ने उसके अमिप्राय- 
कोन छोडकर ही अपना विरेप अभिप्राय जोडते 
इए 'साख्यः ओर “योगः रेसे इन दूसरे शब्दोसे उनका 
वर्णन करके उत्तर दिया है । 

क्योकि वे संन्यास ओर कर्मयोग दी ( क्रमानु- 
सार ) ज्ञानसे ओर उसके उपायहप समबुद्धि आदि 
मावोसे युक्त हो जनेपर साख्य ओर योगकरे नामे 
कहे जाते है, यह भगवानूका मत दहै. अन. यद 
वर्णन प्रकरणविरुदध नदीं है ॥ ४ ॥ 





१५० 


श्रीमद्गवद्रीता 








एकस्य अपि सम्यग्‌ अनुष्ठानात्‌ कथम्‌ । 
उभयोः फलं विन्दते, इति उच्यते-- 


एकका भी भटी प्रकार अनुष्ठान कर लेनेसे दोनों 
का फर कसेपाङेता है 2 इसपर कहा जाता है-- 


यत्सांख्यैः प्राप्यते खानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एक सांख्यं च योगं च यः पयति स पयति ॥ ५॥ 


यत्‌ सस्यैः ज्ञाननिष्ठैः संन्यासिभिः 


पराप्यते स्थानं मोक्षाख्यं तद्‌ योगैः अपि । 
ज्ञानप्राप््युपायस्वेन ईश्वरे समप्यं कर्माणि 
आत्मनः फलम्‌ अनभिष्धाय अनुतिष्ठन्ति ये 
ते योगिनः तेः अपि परमारथ्ञानसंन्यासप्रापि- 
दारेण गम्यते इति अभिप्रायः । 
अत्‌ एकं॑सांल्यं योगं च यः पद्यति फ़टै- 


कत्वात्‌ स सम्यक्‌ पयति इत्यर्थः ॥ ५ ॥ 


सास्ययोगियोद्रारा अर्थात्‌ ज्ञाननिश्ठायुक्त 
सन्यासियोद्वार जो मोक्ष नामक स्थान प्राप्त किया जाता 
है वही कम॑योगियोदरारा भी ( प्राप्त किया जाता है )। 


जो पुरुष अपने लये ( कर्मोका ) फ न चाहकर 
सन कमम हरमे अपण करके ओर उसे ज्ञानप्राधतिका 
उपाय मानकर उनका अनुष्ठान करते हैँ वे योगी दैः 
उनको भी परमाथज्ञानरूप संन्यासप्र्तिके द्वारा 
८ वही मोश्चरूप फ़ल ) मिरता है । यह अमिप्राय है| 


इसच्यि फलम एकता होनेके कारण जो सांख्य 
ओर योगको एक देखता है. वही यथार्थ 
देखता है ॥ ५ ॥ 


~स अटः =^ ~~ 


एवं तहिं योगात्‌ संन्यास एव विशिष्यते, 
कथं तरिं इदम्‌ उक्तम्‌ (तयोस्त कर्मसंन्यासात्‌ 
कर्मयोगो विशिष्यते इति । 

शृणु तत्र कारणम्‌ । त्या प्रष्टं केवलं 
कमैसंन्यासं कमयोग च अभिप्रेत्य तयोः 
अन्यतरः कः श्रेयस्‌ । तदयुरूयं प्रतिवचनं 
मया उक्तं कमेस॑न्यासात्‌ कमेयोगो विशिष्यते 
इति ज्ञानम्‌ अनपेक्ष्य | 

ज्ञानपेक्षः त॒ रन्यासः सांख्यम्‌ इति मया 

[ज [भ 

अभिप्रेतः । परमाथेयोगः च ख एव । 

यः तु कर्मयोगो वैदिकः स तादर््याद्‌ 


# 


योगः संन्यास इति च उपच्ते । 
तादथ्यम्‌, इति उच्यते- 


प०-यदि रेसा है तव तो कर्मयोगसे कमसन्यास 
ही श्रेष्ठ है, फिर यह कैसे कहा कि उन दोनोमे 
कमेसंन्यासकी अपेश्चा कर्मयोग शरेष्ठ है ? 


उ०-उमे जो कारणदहै सो सुनो, तुमने 
केव कर्मसंन्यासं ओर केवर कर्मयोगके अभिप्रायसे 
पूछा था कि उन दोनोमे कौन-सा एक कल्याण- 
कारक दहै 2 उसके अलुरूप मनि यह उत्तर दिया 
कि ज्ञानरहित कर्मसंन्यासकी अवेक्षा तो कर्मयोग 
ही श्रेष्ठदहै। 

क्योकि जानसहित सन्याकस्तको तो मै साख्य मानता 
ई ओर वही परमार्थयोग भी है । 

जो वैदिक ८ निष्काम ) कर्मयोग है वहतो 
उसी जानयोगका साधन दयोनेके कारण गौणल्मसे 


कर्थ | योम ओर संन्यास कहा जाने चणा है । वहं 
| उसीका साधन कैसे है सो कहते रहै 


शांकरभाष्य अध्याय ५ 


सन्यासस्छठ॒ महाबाहो 


योगयुक्तो 


संन्यासः त॒ पारमार्थिको दुःखम्‌ जप्तं प्राप्तम्‌ | 


अयोगतो योगेन बिना । 

योगयुक्तो वैदिकेन क्योगेन ईश्रसमपिंत- 
रूपेण एलनिरपेक्षेण युक्तो सनिः मननाद्‌ ईश्वर- 
खरूपख यनि; व्रह्म परमात्सज्ञानलक्षणत्वात्‌ 
ग्रतः संन्यासो जक उच्यते न्यास इति बह्म 
बह्म हि परः ( ना०उ० २ । ७८ „) इति श्रुतेः | 
बह्म परमाथसंन्यासं परमात्मज्ञाननिष्ठा- 
लक्षणं न चिरेण श्िप्रम्‌ एव अपिगच्छति प्रामोति 
अतो मया उक्तम्‌ कर्मयोगो विरिष्यतेइति ॥६॥ 


९९ 


दुःखमाप्तुमयोगतः । 


म॒निर्गह्य न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 


बिना क्मयोगके पारमार्थिक संन्यास प्राप्त होना 
कठिन है--दुष्कर है । 

तथा फक न चाहकर इश्वर-समर्पणके भावसे 
किये हए वैदिक कर्मयोगे युक्त इआ, ईश्रके 
खरूपका मनन करनेवाढा सुनि, ब्रह्मको अर्थात्‌ 
परमात्मज्ञाननिष्ठाख्प पारमार्थिक संन्यापतको, 
दीघ्रही प्राप्त कर ठता है इसल्यि मैने कहा कि 
"कर्मयोग श्रेष्ठ हेः ! परमात्मज्ञानका सूचक होनेसे 
प्रकरणम वर्णित सन्यास ही ब्रह्म नामसे कहा गया है, 
तथा खन्या ही बह्म है ओर बह्म ही पर है" इस 
्रुतिसे मी यही बात सिद्ध होती है ॥ ६॥ 


रू अटा अदु --~~ 


यदा पुनः अयं सम्यग्द्चनप्राप्तयुपा- 
यत्वेन- 


जब यह पुरुष सम्यक्‌ ज्ञानग्राप्तिके उपाय- 
खूप-- 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 


सवैभूतात्ममूतात्मा 
योगेन युक्तो योगधुक्तो विञचद्वात्मा विशुद्ध । 


सत्तमो विजितात्मा विनितदेहो जितेन्द्रियः 
च्‌, सर्वमूतासभूतत्म सर्वेषां ब्रह्मादीनां 


सतम्बपथन्तानां भूतानाम्‌ आत्मभूत आत्मा 
्रत्यक्वेतनो यख स॒ स्वभूतात्मभूतात्मा 
सम्यग्दरनीं इत्यथः । 

स तत्र एवं वतमानो लोकसंग्रहाय कमं 
कुर्वन्‌ अपि न च््यति न कमभि; बध्यते 
इत्यथ; ।। ७ ॥ 





कुव॑न्नपि न छिप्यते ॥ ७ ॥ 


योगसे युक्तः विद्युद्ध अन्तःकरणवाल; 
विजितात्मा-श्चरीरविजयी, जितेन्द्रिय ओर सब 
भूतोमे अपने आत्माको देखनेवाखा अर्थात्‌ जिस- 
का अन्तरात्मा ब्रहमासे लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण 
भूर्तोंका आत्मल्प हो गया हो, रेसा, यथार्थं ज्ञानी 
हो जाता है। 

तव इस प्रकार स्थित हआ वह पुरुष लोकक्षंम्रह- 
के स्यि कमं करता इआ मी उनसे रप्ति नहीं होता 
अर्थात्‌ कर्मोसि नदीं वैधता ॥ ७ ॥ 


[9 


न्‌ च असौ परमाथत; करोति अतः-- | वास्तवमे वह कुछ करता भी नदीं है, स्सव्यि-- 
नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्छविव । 


१५२ श्रीमद्भगवद्रीता 

एव र्विचित्‌ करोमि इति युक्तः समाहितः सच्‌ 

मन्येत चिन्तयेत्‌ तखविद्‌ आत्मनो याथात्म्यं 
तच्छं वेत्ति इति त्वपित्‌ परमाथदन्ी इत्यथः 


~~ रि नु - 
कदा कथं श त्म्‌ अवधारयन्‌ मन्येत | तत्वको समञ्चकर कव ओर कि प्रकार रसे 
इति उच्यते - माने 2 सो कहते है-- 


परयञ्म्यण्वन्स्पराज्ञिघ्रन्नश्चन्गच्छन्छयपञ्धसन्‌ ॥ < ॥ 
प्रलपन्विसजन्गह्णन्युन्मिषन्निमिषन्नपि | 


इन्द्रियाणीन्द्रिया्थंषु वतन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
सल्येतं इति पूर्धेण संबन्धः । ( देता, सुनता, द्रुता, सूंघता, खाता, चर्त; 
सोता, रास रेता, बोख्ताः व्याग करता, म्रहण करता 
तथा ओंखोको खोकता ओर भदत इभा भी इद्धि 
इन्दरियोके विषयमे बतं रही है रेसे समक्षकर ) देसे 
माने कि "मै कु भी नहीं करता ! इस प्रकार इसका 
पहलेके आघे शोकसे सम्बन्ध है | 


यस्य॒ एवं तखविद्‌ः सर्वकार्यकरणचेष्टासु | जे इस प्रकार तचजञानी है अर्थात्‌ सव इन्दि 
ओर अन्तःकरणोकी चेष्टा्य करमोमि अकम देखने- 


४ 0 
‡ म्यग्दरिन ‡ क 
४. ग ४१ (५ स तख | वाला हे, वह अपनेमे कर्मोक्रा अभाव देखता है, 
सवेकमसंन्यासरे एव अधिकारः कमणः; अभाव- इसस्यि उस यथार्थं ज्ञानीका सव॑कर्मसंन्यास्मे 
ददचेनात्‌ । दी अधिकार दै । 


न हि स्रगतष्णिकायाम्‌ उदकबुद्धया पानाय | क्योकि गरगतृण्णिकाने जल समश्चकर उसको 
पीनेके चयि प्रदत्त इभ मनुष्य उसमे जल्के 


्रहृत्त उदकामावन्ञान्‌ अपि तत्र एव पान- | अमावका ज्ञान हो जानेपर फिर भी वदी जठ पीने- 
प्रयोजनाय प्रवतेते ॥ ८-९ ॥ के चयि प्रदत्त नहीं होता ॥ ८-९ ॥ 


मज 





आत्माके यथार्थं खशूपका नाम तख है उसको 
जाननेवाख तचज्ञानी-परमाथदर्या, समाहित होक 
एसे माने कि मै कुछ भी नहीं करता । 





नि 





परन्तु जो त्चवक्ञानी नदीं है ओर कर्मयोगमे 
लगा हआ है ( यानी ) 
ब्रह्मण्याधाय कमोणि सङ त्यक्त्वा करोति यः | 
टिप्यते न स पापेन पद्यपत्रमिवाम्भसा॥ १० ॥ 
ब्रह्मणि ईश्वरे आधाय निक्षिप्य तदथं करोमि जो (खामीके चयि कर्म करनेवाठे नोकटकी 


खास्य्थं सर्वाणि कर्माणि मेति मै ईश्वरके चयि करता इस भावसे स 
इति भ्रत्य इ सखास्य खवा कमाण मष कर्मकरो ई्श्रमे अर्पण करके य्होतक कि मोक्षरूप 


अपि फे सगं व्यकत्वा करोति यः सर्वकर्माणि । | फलकी भी आसक्ति छोडकर कमं करता हे । 


यः तु पुनः अतखवित्‌ प्रवर्तः च 
कमेयोगे-- 








दांकरभीाष्य अध्यायं ९५ १५३ 


लिप्यते न स पापेन संवध्यते पद्मपत्रम्‌ इव वह, जैसे कमल्का पत्ता जल्पे रहकर भी उस- 
से र्पति नहीं होता, वेसे दही पापोते च्छि नहीं 
अम्भसा उदकेन } १०} होता | १०॥ 


केवलं सचशचद्धिमात्रफलम्‌ एव तख कमणः | उसके कर्मोका फक तो केवर अन्तःकरणकी 
खात्‌, यसात्‌-- शद्धिमात्र दी होता है, क्योकि-- 
कायेन मनसा बुद्ध्या केवङैरिन्दियैरपि । 
योगिनः कम कुवन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मश॒दये ॥ ११ ॥ 
कायेन देहेन मनसा बुद्धवा च केवरैः ममत्व- योगी खोग केवर यानी भभ सब कर्म ईशरके 
विते; ईश्वराय एव कमं करोमि न मम त ८९ ( ।' इस भाव- 
फलाय इति ममत्बुद्धशुल्यैः इृन्ियैः अपि, | © निन मल्लि नही री है स शीर, मन, 


३ त बुद्धि ओर इन्दियोसे फलविषयक आसक्तिको छोड- 
बरुच्द : क अप्‌ अत्य सवच्यत्‌ | कर्‌ आत्मजुद्धिके लियि अर्थात्‌ अन्त.करणकी शुद्धे 
सतेन्यापारेषु ममतावजंनाय, योगिनः कर्मिणः | छ्यि करम काते है | समी त्रियामे ममता निपेष 


कम दुन्ति सङ्गं व्यक्ता फलविषयम्‌ आत्मशुद्धये | करनेके स्वि "केव" शब्दका काया आदि समी 





सन्वशुद्धये इत्यथः । रब्दोके साथ सम्बन्ध है | 

तखात्‌ तत्र एव तव अधिकार इति रु | तेरा भी उसीमे अधिकार है इसल्यि त्‌ भी 
कर्मं एव ॥ ११ ॥ कर्मं ही वर्‌ ॥ ११॥ 

यसखात्‌ च-- | करयोकि-- 


युक्तः कर्मफरं त्यक्त्वा शन्तिमाभोति नेषटिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फर सक्तो निबध्यते ॥ १२ ॥ 


यक्त ईश्वराय कर्माणि न सम॒ फलाय इति | (सव कमं रके स्यि ही है, मेरे फलके चये 
एवं समाहितः सन्‌ कर्मफठं स्यक्छा परित्यउय | नदीः इत प्रकार निश्वयवाखा योगी, कर्मफठका 
शन्ति मोक्षाख्याम्‌ अधोति नैष्ठिकीं निष्ठायां | त्याग करके ज्ञाननिष्ठामे होनेवाढी सोक्षरूप परम 
भवाम्‌ । शान्तिको प्रप्त हो जाता है | 


सचशदविज्ञनप्राकषिसवकमसंन्यासन्ञान- यों पहले अन्तःकरणकी ञुद्धि, फिर ज्ञानम्राति, 
फिर सर्व-क्म-संन्यासरूप ज्ञाननि्की प्रप्ति--इस 
प्रकार क्रमसे परम शान्तिको प्राप्त होता है, इतना 
निष्ठक्रमेण इति. वाक्यदोषः । वाक्य अधिक समञ्च ऊेना चाहिये । 
गीर शां० भा०२०- 


१५४ 
यः तु पुनः अयुक्तः असमाहितः कामकारेण 
करणं कारः कामस कारः कामकारः तेन 


कामकारेण कामपरेरिततया इत्यथ; । मम 


श्रीमट्गवद्रीता 





परन्तु जो अयुक्त है अर्थात्‌ उपर्युक्त निश्चयवाख। 
नहीं है वह कामकी प्रेरणासे अपने फच्के लिये यह 
कर्मं मै करता दैः इस प्रकार फढमे आसक्त होकर 
्ैघता है । इसथ्यि त्‌ युक्तं हो अर्थात्‌ उपर्युक्त 
निश्वयवाख हो, यह अभिप्राय है | करणका नाम कार 


फलाय हृदं करोमि कर्म इति एवं फले सक्तो | हे, कामके करणका नाम कामकार है, उसमे तृतीया 


निबध्यते | अतः त्वं युक्तो भव इत्यथः ॥ १२॥ 


विभक्ति जोडनेसे कामके कारणसे अर्थात्‌ "कामकी 
्ररणासेः यह अथं इथा ॥ १२ ॥ 


~~ 2 ट लु ~ 


यः तु परमा्थद्ची सः- 


परन्त॒ जो यथाथ ज्ञानी है वह-- 


सवैकमीणि मनसा संन्यस्यास्ते सखं वरी । 
नवहार पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयत्‌ ॥ १३॥ 


सर्वाणि कर्माणि सर्वकर्माणि सन्यस परित्यज्य 
@ $ (~ (@ $ $ _ @ (@ $ ¢ माणि 
नित्यं नैमित्तिकं काम्यं प्रतिषिद्धं च कमा 
तानि मनसा विवेक्वुद्धया कर्मादौ अकम- 
संदश्ेनेन # [च [क [+ 
संदरोनेन संत्यञ्य इत्यथं ;, आस्ते तिष्टति खुखम्‌ । 

स्यक्तवाच्नःकायचेष्टो निरायासः प्रसन्न 
चित्त आत्मनः अन्यत्र निवृत्तवाद्यस्प्रयोजन 
इति सुखम्‌ आस्ते इति उच्यते । 


वरी जितेन्द्रिय इत्यथः, क कथम्‌ आस्ते 
इति आद-- 


नवधार पुरे सप्त शीर्षण्यानि आत्मन 
उपरुन्िद्वराणि भ्अवाग्‌ दवे ूत्रपुरीषविसगथें 
तैः दरे; नवद्वारं पुरम्‌ उच्यते । शरीरं पुरम्‌ इव 
पुरम्‌ आत्मक खामिकम्‌, तदथेप्रयोजनैः च 
इन्द्रियमनोबुद्धिविपयेः अनेकफखविज्ञानख 

द < ५५ (= (= (~ 

उत्पादकैः पौरः इ अधिष्ठितम्‌, तसिन्‌ 
नवद्वारे पुरे देदी सै कमं संन्यश्य आस्ते । 


८ वरी-जितेन्दिय पुरुष ) समस्त कर्मोको मनसे 
छोडकर अर्थात्‌ नित्य, नैमित्तिक, काम्य ओर निषिद्र- 
इन सब कर्मोको कर्मादिमे अकरम-दर्ानरूय विवेक- 
बद्धिके द्वारा व्यागकर सुखपूर्वक खित हो जाता है । 


मन; वाणी ओर इारीरकी चेशको छोडकर! 
परिश्रमरहितः ग्रसनचित्त ओर आतासे अतिरक्त 
अन्य सवर वाद्य प्रयोजनोसे निषत्त हज ( वह ) खंख- 
पूवैक सित होता है, ठेसे कहा जाता है । 


वरी--जनितेन्दिय पुरूष कहो ओर कैसे रहता 
है 2 सो कहते दै-- 


नौ द्वारवले पुरमे रहता है | अभिप्राय यह कि दौ 
कान, दो नेत्र, दो नासिका ओर एक मुख--रब्दादि 
विषयोको उपछ्ब्ध करनेके ये सात द्वार शरीरके 
ऊपरी भागे है ओर मल-मूत्रका व्याग करनेके चये 
दो नीचेके अङ्घमे है, इन नौ द्रारोवाला शरीर पुर 
कहलाता है । शरीर भी एक पुर्की भति पुर दै, 
जिसका खामी आत्मा है, उस आत्मके च्यिदी 
जिनके संव प्रयोजन है, एवं जो अनेक फठ ओर 
विज्ञानके उत्पादक है, उन इन्दिय; भन, बुद्धि ओर 
विषयस्य पुरासियोसे जो युक्त है, उस नौ द्यालाठे 
पुरमे देही सद कर्मक छोड़कर रहता है | 


शाकरभाष्य अध्याय ५ 


९५५ 








पिं विशेषणेन,, सर्गो हि देदी संन्यासी 

$ (व्‌ © $ 
असंन्यासी वा देहे एव आस्ते, तत्र अनथक 
विशेषणम्‌ इति । 

उच्यते थः तु अज्ञो देही देदेन्दरियसंघात- 
मात्रास्मदरशी स सर्वो गेहे भूमं आसने वा आसे 
इति मन्यते । न हि देहमात्रा्मदर्षिनो गेहे 


इव देहे आसे इति प्रत्ययः संभवति । 
देदादिस॑षातव्यतिस्कतात्मद्धिनः तु देष 


आसे इति प्रत्यय उपपद्यते | 
परकर्मणां च परसिन्‌ आत्मनि अविधया 


अध्यारोपितानां पिया बिवेकज्ञानेन मनसा 


संन्यास उपपद्यते । 


उत्पननविवेकज्ञानखय सर्वद्मसंन्यासिनः 


अपि गेहे इव देहे एव नवद्वारे पुरे आसनम्‌ 
परारन्धषलकर्मसंस्काररेषायु्स्या देहे एव 
पिरेषविज्ञानोर्पत्तेः । 
देहे एव आस्ते इति असि एव विशेषणफलं 
 विद्रदविद्रसत्ययमेदापेकषत्यात्‌ । 
यद्यपि कार्थकरणकर्मणि अविद्यया 
आत्मनि अध्यारोपितानि सखन्यखय आस्ते 
इति उक्तं तथापि आत्मसमवायि तु करेखं 
कारयिततं च खाद्‌ इति आशङ्क्य आह-- 
न एव कुर्वन्‌ खयं न कार्यकरणानि कारयन्‌ 


क्रियासु प्रवतेयन्‌ । 


पू०-इस विरोषणसे क्या सिद्ध इजा £ संन्यासी 
हो चाहे असंन्यासी; सभी जीव शरीरम ही रहते 
है | इस स्थर्मे विशेषण देना व्यथं है | 


ऊ ०-जो अज्ञानी जीव शरीर ओर इन्दियोके 
संघातमात्रको आत्मा माननेवारे हैँ वे सब “घरमे 
भूमिपर या आसनपर वेत्ता ह रेसे दही माना 
करते है; क्योकि देहमात्रमे आत्मबुद्धियुक्त अज्ञानियो- 
को श्वरकी भोति शरीरमे रहता ह" यह ज्ञान होना 
सम्भव नहीं | 

परन्तु "देहादि संधातसे आत्मा भिन्न है" एसा 
जाननेवाले विवेकीको “मे शरीरमे रहता ह यह 
प्रतीति हो सकती है | 


तथा नि्टेप आत्मामं अविदासे असेपिति जो 
परकीय ( देह-इन्द्रियादिके ) कम॑ है, उनका विवेक- 
विज्ञानरूप विाद्रारा मनसे संन्यास होना भी 
सम्भव है | 


जिसमे विवेक-विज्ञान उत्पन हो गया है रेसे 
सवैकर्मसंन्यासीका मी घरमे रहनेकी भति नौ दार 
वाटे रारीररूप पुरमे रहना प्रारन्ध-कर्मोे अवरिष्ट 
संस्कारोकी अनुबत्तिसे बन सकता है, क्योकि 
दारीरमे दी प्रारन्धफलकभोगका विरोष ज्ञान होना 
सम्भव है | 

अतः ज्ञानी ओर अज्ञानीकी प्रतीतिके मेदकी 
अपेक्षासे देहे एव आस्ते इस विरोषणका फक 
अवदय दी है | 


यद्यपि "कायं, करण ओर कर्म॑ जो अवियासे 
आमामे आरोपित है उन्हे छोडकर रहता है" रेसा 
कहा है तथापि आत्मासे नित्य सम्बन्ध रखनेवाले 
कर्तापन ओर करानेकी प्रेरकता ये दोनों माव तो उस 
( आत्मा ) मे रहेगे दी ? इस शङ्खापर कहते है - 

खयं न करता इभा ओर रारीर.इन्धियादिसे 
न करवाता इआ अर्थात उनको कमेमि प्रवृत्त न 
करता इआ (रहता है ) | 


[1 
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किं यत्‌ तत्‌ कतं कारयितृतं च देहिनः 
खात्मसमवायि सत्‌ संन्यासाद्‌ न मवति 
यथा गच्छतो गतिः गमनन्यापारपरित्यागे 
न स्यात्‌ तद्वत्‌, किंवा खत एव आत्मनो 
नास्ति इति । 


यत्र उच्यते न असि आत्मनः खतः करलं 
कारयित च । उक्तं हि--जविकायोऽयच्यतेः 
श्रीरस्थोऽ१ि कौन्तेय न कलोति न लिप्यते इति | 
श््यायतीव ठेलायतीकः (ब० ॐ० £ ।२।& 


इति च श्रुतेः ॥ १३॥ 





श्रीमद्भगवद्रीता 


ए०-जैसे गमन करनेवालेकी गतिं गमनद्प 
न्यापारका त्याग करनेसे नदीं रहती; वैसे दी आता- 
मे जो करै ओर कारयितृ है वह क्या आसा- 
के निव्य सम्बन्धी होते इए दी संन्याससे नहीं 
रहते ८ अथवा खमावसे दी आत्मे नहीं है 


उ०-आत्मामे कतै ओर कारयितृ खमव- 
से दी नहीं है .] क्योकि “यह आत्मा विकार 
रदित कहा जाता है ।; %े कौन्तेय | यह आत्मा 
शारीरम स्थित हुआ भी न करता है ओर न 
टि होता है । रेसा कह चुके है एवं %्यान 
करता इथा-सा, क्रिया करता इआ-सा ॥ 


इस श्रुतिसे भी यदी सिद्ध होता है ॥ १६ ॥ 


ट 


न कर्तृं न कमीणि लोकसय सजति प्रभुः । 


© # क, क 
न कमेफखसयाग 
© ~ ^~ £ कर्माणि 
न क्त्वं कुरु इति न अपि कर्माणि रथघट- 
प्रासादादीनि ईष्ठिततमानि लोकस्य सजति 
उत्पादयति प्रभुः आत्मा, न अपि रथादि- 


करतवतः तत्फलेन संयोगं न कम॑फ्संयोगम्‌ | 

यदि किचिद्‌ अपि खतो न करोति न 
कारयति च देदी कः तर्हिं कुषन्‌ कारयन्‌ च 
प्रवर्दते इति उच्यते । 


खमावः त॒ खो भावः खमाबः अविद्यया 


लक्षणा प्रकृतिः साया प्रतते देवी हिः इत्यादिना 


वल्यमाणा ।! १४ ॥ 


खभावसठु॒ प्रवते ॥ १४॥ 


देदादिका खामी आत्मान तो प्तू अमुक कं करः 
इस प्रकार लोगोके कर्तापनक्षो उदन करता हैः 
ओर न रथ; घट, महल आदि क्म॑जो अत्यन्त 
इष्ट हैँ उनको रचता है तथा न रथादि वनानेवाेका 
उसके कर्म-फल्करे साथ संयोग ही रचता है-- 

यदि यह ठेहादिका खामी आत्मा खयं कुष्ठ भी 
नहीं करता-कराता, तो फिर यह सव कौन कर 
रहा ओर करा रहा है ? इसपर कहते दै-- 

खभाव ही वर्तता है अर्थात्‌ जो अपना भाव 
हे, अविया - जिसका खलूप है, जो देवी दहि 
इत्यादि शोकोसे आगे कदी जानेवारी है, वहं प्रकृतिं 
यानी माया ही सव कुछ कर रही है ॥ १४ ॥ 


[0 कि 


प्रमा्थंतः तु-- 


| वास्तवमं तो-- 


नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव य॒दतं विशः । 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन युद्यन्ति जन्तवः ॥ १५॥ 


~ ~ 


सांकरभाष्य अध्याय १५ 


न आदत्ते न च गृह्णाति सक्तखय अपि 
कस्यचित्‌ पापं न च एव आदत्ते सुकृतं भक्तैः 
प्रयुक्तं विः । 


किमथ तहि मक्तैः पूजादिलक्षणं यागदान- 


होमादिकं च सुकृतं श्रयुल्यते, इति आदह-- 


अज्ञानेन आृतं ज्ञानं विवेकविज्ञानं तेन 
मुद्न्ति करोमि कारयामि मोक्ष्ये भोजयामि 
इति एव॑ मोह गच्छन्ति अषिवेकिनः संसारिणो 
जन्तवः }} १५ | 


१५७ 


विभु ८ सर्वव्यापी परमात्मा ) किसी भक्तके 
पापको भी ग्रहण नहीं करता ओर भक्तोद्यारा भर्पण 
किये इए घुकरतको भी बह नहीं ठेता | 


तो फिर भक्तदा पूना आदि अच्छे क्म एवं 
यज्ञ, दान, होम आदि सुकृत कर्म॑किसच्यि अर्षण 
किये जाते हैँ 2 इसपर कहते है-- 


जीवोंका विबेक-विज्ञान अज्ञानसे ठका हुभा है 
इस कारण अविवेकी--संसारी जीव दी "करता ह, 
'कराता ह; शवाता ई, "लिखता हैः, इस प्रकार 
मोहको प्राप्त हो रहे दै ॥ १५॥ 





जानेन तु तदज्ञानं 
तेषामादित्यबञ्ज्ञानं 


ज्ञानेन तु येन अज्ञानेन आघ्रतता अयन्ति 
जन्तवः तद्‌ अक्नानं येषां जन्तूनां विवेकज्ञानेन 


आत्मधिषयेण नादितम्‌ आत्मनो मवति, तेषाम्‌ 
आदित्यवद्‌ यथा आदित्य; समस्तं सूपजातम्‌ 


अवभासयति तदद्‌ -कञानं ज्ञेयं पस्तु स्थ 
प्रकाशयति तत्परं प्रमाथतम्‌ ॥ १६ ।! 


येषां नारितमात्मनः 
पकारायति 


तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 


जिन जीवोके अन्तःकरणका वह अज्ञान, जिस 
अज्ञानसे अच्छादित इए जीव मोहित होते है, आल- 
विषयक विवेकज्ञानद्रारा नष्ट हो जाता है, उनका 
बह ज्ञानः सूर्यकी भोति उस परम परमार्थतखको 
प्रकाशित कर देता है । अर्थात्‌ जैसे सूर्य समस्त रूप- 
मात्रको प्रकारित करदेताहै वैसे दी उनका ज्ञान 
समस्त ज्ञेय वस्तुको प्रकारित कर देता है ।॥१६॥ 





यत्‌ परं ज्ञानं प्रकारितम्‌-- 


जो प्रकाशित हज परमज्ञान है-- 


तदूुदयस्तदाटमानस्तन्िष्ठास्त्परायणाः 


गच्छन्त्यपुनरावृत्ति 


तसिन्‌ गता बुद्धिः येषां ते तद्बुद्धयः 


ज्ञाननिधूतकस्मषाः ॥ १७ ॥ 


उस परमा्थ॑त्मे जिनकी वुद्धि जा पर्हुची है 


तदात्मानःतद्‌ एव परं व्रह्म आत्मा येषां | वे 'तद्वुद्धिः है वह पलह्य ही जिनका आत्मा है वे 


ते तदात्मानः तन्निष्ठा निष्ठा अभिनिवेशः 


तात्पर्यं सर्वाणि कर्माणि संस्थसख वबह्मणि 


ए अवदानं येषां ते तनिष्ठा; । 


'तदामाः है, उस्‌ ब्रह्मे ही जिनकी निष्ठा-्ट्‌ आतम- 
भावना-तत्परता है अर्थात्‌ जो सव कर्मोका संन्यास 
करके ब्रह्मे दी दित हो गये है वे (तन्निष्ठः है| 


६५८ 





तत्परायणाः च तद्‌ एव परम्‌ अयनं परा 
गतिः येषां भवति ते तत्परायणाः केवटात्स- 
रतय इत्यथः । येषां ज्ञानेन नाशितम्‌ आत्मनः 
अज्ञानं ते गच्छन्ति एवंविधा अपुनरावृत्तिम्‌ अपुन- 
देहसंबन्धं ज्ञाननिर्धुतकल्मषा यथोक्तेन ज्ञनेन 
निधृतो नारितः कल्मपः पापादिसंसारकारण- 
दोषो येषां ते ज्ञाननिरधूतकस्मषा यतय 
इत्यथः । १७ ॥ 


श्रीमदगवद्रीता 


वह परन्रश्च ही जिनका परम अयन-आश्रय-- 
परमगति है अर्थात्‌ जो केवल आतामे ही रत है वे 
(तत्परायणः हैँ, (इस प्रकार ) जिनके अन्तःकरणका 
अज्ञान; ज्ञानदाय नष्ट हो गया है एवं उपर्युक्त 
ज्ञानदाय संक्तारके कारणरूप पापादि दोष जिनके 
नहो चुके हैः रेसे ्ञाननिधूंतकल्मष संन्यासी 
अपुनरादृत्तिको अर्थात्‌ जिस अवसाको प्राप्त कर 
लेनेपर फिर देहसे सम्बन्ध होना चट जाता हैः दसी 





| अवस्थाको प्राप्त होते है ॥ १७ ॥ 


र ट मनका 


येवां ज्ञानेन नाशितम्‌ आ्मनः अज्ञानं ते 


जिनके आत्माका अज्ञान ज्ञानद्वारा नष्ट हो चुका 


` | हि वे पण्डितजन परमा्थतचको कैसे देखते हैँ ? 


पण्डिता; कथं तं पश्यन्ति, इति उच्यते- 
विदयाधिनयसंपन्ने 
शुनि चेव दइवपाके चं 
वि्याविनयसम्पन्ने विद्या च विनयः च पिचया- 
बिनयो विद्या आस्मनो बोधो विनय उपक्ञमः 
ताभ्यां विद्याविनयाभ्यां संपन्नो विद्याषिनय- 
संपन्नो विद्धान्‌ विनीतः च यो बाह्मणः तसिन्‌ 
ब्राह्मणे गवि हस्तिनि जनि च एव श्वपाके च 
पण्डिताः समदरिनः | 
विद्यापि नयघंपन्ने उत्तमसंस्कारवति ब्राह्मणे 
साच्िके मध्यमायां च राज्यां मयि संस्कार- 
हीनायाम्‌ अत्यन्तम्‌ एव केवरुतामसे हस्त्यादों 
च संखादिगुणेः तज्ञैः च संस्कार; तथा 
राजसैः तथा तामसैः च संस्कारः अत्यन्तम्‌ एव 
अस्पृष्टं समम्‌ एकम्‌ अयिक्रियं बह द्रषुं सीलं 
येषां ते पण्डिताः समदनः ॥ १८ ॥ 


नतु अभोल्यान्ना; ते दोषवन्तः शतमा्मा- 
म्यां किषमस्ये एजातः* (गो० सृ० ४८ २०.) 


इति स्मरतेः 


ब्राह्मणे 


सो कहते है-- 
गवि इस्िनि । । 


पण्डिताः समदर्हिनः ॥ १८ ॥ 
विया ओर विनययुक्त ब्राह्मणमे अर्थात्‌ विया-- 


आलगेघ ओर विनय-उपरामता-इन दोनो गुणोसि 
सम्पन्न जो विद्वान्‌ ओर विनीत ब्रह्मण है, उस ब्राह्ण- 
मे, गोमे, हाथीमे, कुत्तेमे ओर चाण्डाकमे भी पण्डित- 


जन समभावसे देखनेवाठे ८ होते है ) । 

अभिप्राय यद कि, उत्तम--संस्कारयुक्त विया- 
विनयसम्पन्न साचिक त्राह्मणमे, सध्यम प्राणी संस्कार 
रहित रजोगुणयुक्त गौमे ओर ८ कनिष्ठ प्राणी )-- 
अतिश्चय मूढ कैव तमोगुणयुक्त हाथी जदिमं 
सचादि युणोसे ओर उनके संस्कारोसे तथा राजस 
ओर तामस संस्कारोसे सर्वथा ही निर्ेप रहनेवाटे, 
सम, एक निर्विकार त्रहमको देखना ही जिनका 
खमा है वे पण्डित समदर्छा है |} १८॥ 





पू०-वे ८ इस प्रकार देखनेवारे ) दोषयुक्त दै, 
उनका अन्न मोजन करने योग्य नहीं | क्योकि 
यह स्पृतिका प्रमाण है कि समान गुणशीलः. 
वाखौकी विपम पूजा करनेसे ओर विषम गुण- 
श्रीकवालोकी सम पूजा करनेसे ( यजमान दोषी 
होता हे)! 


ध 1, „र " १ कका व 
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न ते दोषवन्तः । कथम्‌- 


११५९ 





उ०-वें दोषी नहीं हैँ | क्योकि- 


इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये सितं मनः । 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म॒ तस्माद्रह्मणि ते स्थिताः ॥ १९॥ 


इह एव जीवद्धिः एव तैः समदरिभिः 
पण्डितैः जितो वशीङ्कतः सग जन्म येषां सम्य 
सर्वभूतेषु ब्रह्मणि समभे स्थितं निथीभूतं 
मनः अन्तःकरणम्‌ । 

निर्दोषं यद्यपि दोषवत्सु श्वपाकादिषु मूढः 
तदोषैः दोषवद्‌ इव विभाव्यते तथापि तदोषैः 


अस्पृष्टम्‌ इति । निर्दोषं दोषवजितं हि यखात्‌। 

न अपि खगुणमेदभिन्नं निगुमलात्‌ 
चैतन्यस्य, वक्ष्यति च भगवान्‌ इच्छादीनां 
्षत्रधर्मलम्‌ अनादित्वाद्‌ नि्ुणलात्‌ः इति च | 
न अपि अन्त्या पिरेषा आत्मनो भेदकाः 


सन्ति प्रतिशरीरं तेषां से प्रमाणाचुपपत्तेः । 
अतः समं ब्रह्म एकं च तस्माद्‌ ब्रहणि एव 
ते खिताः तखाद्‌ न दोषगन्धसात्रभ्‌ अपि 
तान्‌ स्परशति, देहादिंघातात्मदशेनामिमाना- 
भावात्‌ । 
देहादिसंघातात्मदशनाभिमानवद्धिषयं 
तत्‌ घ्रम्‌ शसमासमाभ्या विषमततमे पूजातः? इति 


पूजाविपयत्वविशेषणात्‌ । 


जिनका अन्तःकरण समतामे अर्थात्‌ सव भूतोकि 
अन्तर्गत ब्रह्महूप सममावमे सित यानी निश्वर हो 
गया है, उन समदशीं पण्डितोने यदहो जीवितावस्थामे 
ही सर्मको थानी जन्मको जीत लिया है अर्थात्‌ 
उसे अपने अधीन कर च्या है| 


क्योकि ब्रह्य निर्दोष ( ओर सम ) है । ययपि 
मूं छोगोको दोषयुक्त चाण्डालदिमे उनके दोषोके 
कारण आत्मा दोपयुक्त-सा प्रतीत होता है, तो 
भी वास्तवमे वह ( आत्मा) उनके दोषोसे 
निर्खििदीहै। 


चेतन आत्मा निगुण होनेके कारण अपने 
गुणके सेदसे भी मिन नहीं है। भगवान्‌ भी 
इच्छादिको क्षत्रके ही धमं बतरवेगे तथा (अनादि 
ओर निगुण होेके कारणः ८ आत्मा र्ति नदी 
होता ) यह भी कहेगे । (वैशेषिक रामे वतखये 
इए नित्य द्रव्यगत ) भअन्त्य विरोषः भी आत्मामे 
मेद॒ उत्पन करनेवाले नहीं दहै, क्योकि प्रत्येक 
रारीरमे उन अन्त्य विरोषोके होनेका कोई प्रमाण 
सम्भव नदीं है | 


अतः ( यह सिद्ध हआ कि) ब्रह्म सम है ओर 
एक ही है । इसल्यि वे समदरीं पुरुष ब्रहम ही 
सित दै, इसी कारण उनको दोपकी गन्ध भी स्पर्श 
नहीं कर पाती । क्योकि उनमेते देहादि संधातक्ो 
आत्मारूपसे देखनेका अभिमान जाता रहा है | 


(समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः' यह सूत्र 
पूजाविषयक विदेपणसे युक्त ॒होनेके कारण 
देहादि संघातमे आलमदृषटिके अभिमानवाठे पुरुषोके 
विषयमे है | 


१६० श्रीमटगवद्रीता 





क्योकि पूजा; दान आदि कर्मामे ( मेदबुद्धिका ) 
कारण भ्रहयवेत्ता' 'छओंँ अङ्कोको जाननेवालाः "वारं 
वेदको जाननेवाखाः इत्यादि विशेष गुणका सम्बन्ध 
देखा जाता है | 


दश्यते हि ब्रह्मवित्‌ पडङ्गबित्‌ चतुरेदबिद्‌ 


इति पूजादानादौ गुणविशेषसंबन्धः कारणम्‌ । 


परन्तु ब्रह्म सम्पूण गुण-दोषोके सम्बन्धसे रहित 
है इसच्िये यह ८ कहना ›) ठीक है कि वे ब्रह्मे 
खित हैँ | 


इसके अतिस्कि 'समासमाभ्याम्‌ः इत्यादि 
कथन तो कर्मियोके विषयमे है ओर यह “सवंकमीणि 
मनसाः इस रलोकसे लेकर अध्यायसम्षितक सारा 
प्रकरण स््‌कम-संन्यासीके विषयमे है ॥१९॥ 


ब्रह्म तु सरयगुणदोषसंस्धवनितम्‌ इति अतो 


ब्रह्मणि ते खिता इति युक्तम्‌ । 
कर्मविषयं च ^तमातमाम्याम्‌” इत्यादि) इदं 
त॒ सर्वकमेसंन्यासिपिषयं प्रस्तुतम्‌ शर्वकर्माणि 


मनसाः इति आरभ्य आ-अध्यायपरिसमापेः १९ 





याद्‌ निर्दोषं सम ब्रह्म आत्मा तसात्‌- | 
इस 


क्योकि निर्दोष ओर सम ब्रह्म दी आत्मा दै, 
व्यि-- 


न प्रहुष्येसियं प्राप्य नोद्धिजेत्माप्य चाप्रियम्‌ । 


यिरबुदिरसंमूढो 


न प्रह्ये न प्रह कुयात्‌ प्रियम्‌ इष्टं प्राप्य 
ठन्ध्वा, न उद्विजेत्‌ प्राप्य एवं च अत्रियम्‌ 
अनिष्टं न्ध्या, 

देहमात्रासदर्िनां हि भ्रियाभरियप्राप्री दष॑- 


विषादयाने न केषरास्सदशिनः तख प्रिया- 


परियप्राप्त्यसंमवात्‌ । 


पिं च सर्वभूतेषु एकः समो निर्दोष आत्मा 
इति शिरा निरषिंचिकित्सा बुद्धिः यख स 
स्थिरवुद्धिः असंमूढः संमोहवर्जितः च खाद्‌ 
यथोक्तो ब्रहविद्‌ ब्रह्मणि खितः अकमंकृत्‌ सवे- 


कमेसंन्यासी इत्यथः ॥ २०॥ 


बरह्यविदूग्रह्मणि 


यितः ॥ २०॥ 


प्रिथ वस्तुको प्राप्त कके तो हर्षित न हो अथीत्‌ 
इ्टवस्तु पाकर तो हर्ष न माने ओर अप्निय-अनिष्ट 
पदा्थके मिकनेपर उदे न करे । 

क्योकि देहमात्रमे आत्मबुद्धिवाले पुरुषको दी 
प्रियकी प्राति हषं देनेवाटी ओर अग्रियकी प्राति 
दोक उत्पन करनेवाटी इआ करती है, केवल 
उपाधिरहित आत्माका साक्षात्‌ करनेवाटे पुरुषको 
नहीं । कारण, उसके स्यि ८ वास्तवे › प्रिय ओर 
अप्रियकी प्राप्ति असम्भव है | 


सव भूतो आत्मा एक है, सम है ओर निर्दोष 
है, एेसी संशय-रहित बुद्धि जिसकी स्थिर हो चुकी 
है ओर जो मोद--अङ्गानसे रहित है, वह धिरवुद्धि 
ब्र्ज्ञानी ब्रह्मे ही सित है | अर्थात्‌ वह कर्म न 
करनेवाडा--सर्वं कर्मोका व्यामी दी है ॥२०॥ 





शाकरभाष्य अध्याय ५ 


किं च ब्रह्मणि यितः-- 


१६१ 


ओर भी वह ब्रह्मम सित हआ पुरुष ८ वैसा 
होता है सो बताते है ›-- 


बाद्यसपर्रोष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 


स॒ ब्रह्मयोगयुक्तत्मा 


वादयस्पदेषु बाह्याः च स्च; च ते बाह्यस्परशः 
स्पृश्यन्ते इति स्पर्श; शब्दादयो विषयाः तेषु 
बाह्यस्पर्शेषु असक्त आतमा अन्तःकरणं यस्य षः 
अयम्‌ असक्तात्मा विषयेषु ्रीतिवर्जितः सन्‌ 
विन्दति लभते आत्मनि यत्‌ सुखं तद्‌ विन्दति 
इति एतत्‌ । 


स ब्रमयोगयुक्तत्मा ब्रह्मणि योगः समाधिः 
ब्रह्मयोगः तेन ब्रह्मयोगेन युक्तः समाहितः 
तसिच्‌ व्याप्त आत्मा अन्तःकरणं यख 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम्‌ अक्षयम्‌ अस्लुते 
प्राप्नोति । 


तसाद बाह्यविषयप्रीतेः क्षणिकाया इन्द्रि 


याणि निवर्तयेद्‌ आत्मनि अक्षयसुखाथी 


इत्यथ; ॥ २१ ॥ 





पखमक्षयमश्य॒ते ॥ २१ ॥ 


"जिना इन्दियोद्यारा स्पशं ८ ज्ञान ) किया जा 
सके वे स्पशे है ईस व्युतपत्तिसे शब्दादि विषयोका 
नाम स्प्चं है, (वे सव अपने भीतर नहीं है इसच्ि 
वाह्य है) उन बाह्य स्पशोमि जिप्तका अन्तःकरण आसक्त 
नहीं है, रेसा विषयप्रीतिसे रहित पुरुष उस घुखको प्राप्त 
होता है जो अपने भीतर है । 


तथा वह त्रह्मयोग-युक्तत्मा- हयम जो समाधि 
है उसका नाम ब्रह्मयोग है, उस ब्रह्मयोगसे जिसका 
अन्तःकरण युक्त है-अच्छी प्रकार उसमे 
समाहित है--ख्णा हआ है, रेसा पुरुष अक्षय 
सुखको-अनुभव करता दै- ग्राप्त होता है । 


इसलिये अपने-आप अक्षय सुख चाहनेवारे पुरुष- 
को चाहिये कि वह क्षणिक बाह्य विष्ोंकी प्रीतिसे 
इन्दरियोको हटा ठे ।-यह अभिप्राय है ॥ २१ ॥ 





इत; च निवतयेत्‌-- 


~~~ ट्टः = भ ऋरि 


इसलिये भी ८ इन्दरियोको विषयांसे ) हटा लेना 
चाहिये-- 


ये, हि संस्पशेजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 


आदयन्तवन्तः कौन्तेय 


ये हि यखात्‌ संस्प्जा विषयेन्दिय- 
संस्पर्शेभ्यो जाता भोगा भक्तयो दुःखयोनय 


एव ते अविद्याकृतत्वात्‌ । च्श्यन्ते हि आध्या- 
तमिकादीनि दुःखानि तन्निमित्तानि एव। 


यथा इह रोके तथा प्ररोके अपि इति 
गम्यते एवशन्दात्‌ । - 
गी भाग भा° २१ 


न तेषु रमते बुधः ॥ २२॥ 


क्योकि विषय ओर इन्दियकि सम्बन्धसे उत्पन 
जो मोग है वे सब अविदधाजन्य होनेसे केवल 
दुःखके ही कारण है; क्योकि आध्यासिक आदि 
८ तीनां प्रकारके ) दुःख उनके ही निमित्तसे होते 
इए देखे जते | 


'एवः शब्दसे यह भी प्रकट होता है कि ये जैसे 
इस रोकमे दुःखप्रद दै वैसे दी परलोकमे भी दुःखद है । 


१६२ श्रीमह्रगवद्रीता 


न संसारे सुखस्य गन्धमात्रम्‌ अपि अक्ति, | संसारे एुखकी गन्धमात्र भी नहीं है, यह 
इति बुद्ध्वा विषयम्गतष्णिकाया इ्द्रियाणि | समश्चकर पिषयरूप मृगतृष्णिकासे इन्दियाको ह 
निवतयेत्‌ । लेना चाहिये । 


न केवलं दुःखयोनय आयन्तवन्तः च आदि; | ये -विष्य-मोग केवल दुःखके कारण है 
विषयेन््ियसयोमो मे †, किन्तु ये आदि-अन्तत्रङे भीर 
विषयेन्दरियसयोमो मोगानाम्‌ अस्तः इतना ह नर्हा ( व 
च्छ भरू स विषय ओर इन्द्रियंका संयोग होना भोगोका आदि 








तद्वियोग एव । है अर वियोग होना दही चन्त है| 
अत आद्यन्तवन्तः अनित्या मभ्यक्चण-| इसलिये जो आदि-अन्तवले है वे केवर बीचके 
भावित्वाद्‌ इत्यर्थः | क्षणमें ही प्रतीतिवाखे होनेसे अनित्य है | 


कौन्तेय न तेषु भोगेषु रमते बुधो विवेकी | ह कौन्तेय ! परमार्थतच्वको जाननेवाख धिवेक- 
अवगतपरमाथत्चः, अत्यन्तमूढानाम्‌ एव | शीर बुद्धिमान्‌ पुरुष उन भोगोमि नदीं रमा कता | 
हि पिषयेषु रतिः दृश्यते, यथा परप्रभृती- | क्योंकि केवेक अव्यन्त मूढ़ पुरुषोकी ही पञ्च अदिः 
नाम्‌ ॥ २२॥ की भति विषयमे प्रीति देखी जाती है ॥ २२॥ 





अयं च भ्रेयोमागंप्रतिपक्षी कष्टतमो दोष; | कल्याणक मार्गका प्रतिपक्षी यह ८ काम-कोध- 

९ दनि ९ का वेगखूप ) दोष वडा दु:खदायक है, सव अनर्थौ. 
सवानथप्राधिहेतुः दुर्निवारः च इति तत्परि- | की प्रातिका कारण है ओर निवारण करनेमे अति 
कठिन भी है । इसल्यि मगवान्‌ कहते हैँ कि इसको 


हारे यत्लाधिक्यं कव्यम्‌ इति आह मगवाच्‌-- | नष्ट करनेके च्य खूव प्रयतत कना चाहिये । 
शक्रोतीहैव यः सदं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामकोधोट्वं भें स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥ 


रातोति उत्सहते इद एव जीचन्‌ एव यः | जो मनुष्य यहयौः-जीव्रिता्रस्थने दी शरीर नेप 
पदले-पदले अर्थात्‌ मरणपर्यनत ८ काम-करोधसे उत 
इए वेगको ) सहन कर सकता है अर्थात्‌ सहन करे 
आ मरणात्‌ । का उत्साह रखता है ( वदी युक्त भर सुखी दै) | 
मरणसीभाकरणं जीवतः अवदयंभावी दहि | जीवित पुरुषके अन्तःकरणे काम-क्रीधका 
कामनोधोद्धवो _ |अवयही होता है, इसख्िये मरणपर्यन्तकी सीमा 
१ वेगः अनन्तनिमिच्तवाय्‌ हि | की गयी हे, क्योकि वह काम-करोध-जनित वेग 
अनेक निमिततोसे प्रकट होनेवाठा हे, भतः मरने. 
तक उसका विश्रास न करे । ( सदैव उससे सावधान 
इर्यथेः । रहे ) यद अभिप्राय है | 


सोहुं प्रसितं प्राक्‌ पूवं शरीरतरमोक्षणात्‌ 


स इति, यावद्‌ मरणं तावद्‌ न विभ्रम्भणीय 


शाकरभष्य अध्याय प 


१६३ 





काम इन्द्रियगोचरप्राप्ि इष्टे विषये 
श्रूयमाणे सर्थमाणे चा अनुभूते सुखहेतौ या 
ग्धिः त्ष्णा स कामः| 


क्रोधः च आत्मनः प्रतिङूटेषु दुःखटेतुषु 
दश्यमानेषु श्रूयमाणेषु खथ॑मणेषु बा यो 
देषः स क्रोधः | 

तो कामक्रोधौ उद्धयौ यस्य वेगख स 
कामक्रोधोद्धवो वेगो रोमाश्चन हष्टनेत्रवदनादि- 


ठिङ्गः अन्तःकरणम्रक्षोभरूपः कामोद्धवो 
वेगः | 

गात्रप्रकम्पप्रस्वेदसंदष्टोष्टपुरस्तनेत्रादि- 
लिङ्गः कोधोद्धबो वेगः । 


तं कामक्रोधोद्भवं वेगं य उत्सहते प्रसहते 
सों प्रसहितुं स युक्तो योगी खी च इह 
लोके नरः ॥ २३॥ । 


किसी अनुभव किये हए सुखदायक इष्ट-विषयके 
इन्द्रियगोचर हो जनेपर यानी सुन जनेपर या 
स्मरण हो जनेपर उसको पनेकी जो रल्ता-- 
तृष्णा होती है उसका नाम काम है | 


वैसे ही अपने प्रतिकूक दुःखदायकं विषयोके 
दीखने, सुनायी देने या स्मरण होनेपर उन्म जो 
देष होता है उसका नाम क्रोध है | 


वे काम ओर क्रोध जिस वेगके उत्पादक होते है 
वह काम-कोधसे उत्पन्न इआ वेग कहरता है | 
रोमाञ्च होना, मुख ओर नेत्रोका प्रफुटित होना 
इत्यादि चिहोवाख जो अन्तःकरणका क्षोभ है, 
वह कामसे उत्पन्न हज वेग है | 


तथा रारीरका कपना, पसीना आ जाना, होठेको 
चवाने ख्गना, नेत्रंका खार हो जाना इत्यादि चि 
वाखा वेग क्रोधसे उत्पन हज वेग है | 


ठेसे काम ओर कऋरोधके वेगको जो सन कर सकता 
है उसको सहन करनेका उत्साह रखता है वह मनुष्य 


इस संसारम योगी है ओर वदी सुखी है ॥ २३॥ 


~र र्ट ~न््का-- 


कथंभूतः च ब्रह्मणि खितो व्रह्म प्रामोति 
इति आह-- 


योऽन्तःसखोऽन्तरारामस्तथान्त््योतिरेव 


त्रह्मे धित हुआ कैसा पुरुप ब्रह्मको प्राप्त 


होता है ? सो कहते है-- 


यः | 


स॒ योगी ब्रह्मनिवौणं ब्रह्ममूतोऽधिगच्छति ॥ २४॥ 


यः अन्तःसुखः अन्त्राटनि सुखं यख सः 
अन्तःसुखः तथा अन्तरेव आत्मनि आरम 
आक्रोडा यख सः अन्तरारामः तथा एव 
अन्तरात्मा एव ज्योतिः प्रकाश्चो यथ सः 
अन्तर्ज्योतिः एव | 


जो पुरुष अन्तरातामे सुखवाल है- जिसको 


अन्तरात्मामे ही घुख हे वह अन्तःसुखवाखा है तथा ज 


अन्तरात्मामे रमण करनेवास है-- जिसकी क्रीडा 
( खे ) जन्तरात्मामे ही होती है वह॒ अन्तरारामी 


है ओर अन्तरतमा दी जिसकी व्योति--प्रकाश्च है 


वह अन्तर्जयोति है | 
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य दृशः स योगी व्रनि्वांणं ब्रह्मणि| जो देखा योगी है वह यह जीवितावखामे ही 
निरेति मोक्षम्‌ इह जीवन्‌ एव ब्रहमूतः सन्‌ | ब्रह्मरूप हभा ब्रहम रीन होनारूप मेको प्रा 


अधिगच्छति प्राति ॥ २४॥ हो जातादहै॥ २४॥ 
किं च-- | ओर भी- 


लभन्ते ब्ह्मनिवीणमूषयः क्षीणकस्मषाः । 
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५॥ 


रमन्ते ब्रह्मनिर्वाणं मोक्षम्‌ ऋषयः स॒म्यग्द॒शिन; | जिनके पापादि दोष नध हो गये है, जिनके सव 


- {3 [+र म ये = द्द र 
संन्यासिनः क्षीणकल्मषाः क्षीणपापादिदोषा; | चय क्षीण हो गये है जो जितेन्द्रिय है, जो सु 
मूतोके हितमे अर्थात्‌ अनुकूढ आचरणमे एत ह 


कछिनदैधाः क्िनसंसथा यतात्मानः संयतेन्द्रियाः अर्थात्‌ अदिसक है, रेते छषिजन-सम्पम्‌ श्ानी- 
स्मूतहिते रताः सर्वेषां भूतानां हिते आलुकरल्ये | संन्यासी सग ब्रहनिर्वाणको अर्थात्‌ मेक्षवो प्रा 
रता अर्हिसका इत्यथः ॥ २५॥ होते है ॥ २५॥ 








किंच-- | त्था-- 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिवोणं वतते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 


कामक्रोधवियुक्तानां कामः च क्रोधः च| जो काम ओर क्रोध--इन दोनो दोषोसे रहितो 
कामक्रोध ताभ्यां वियुक्तानां यतीनां संन्या- | चके दै, जिन्होने अन्तःकरणको अपने वरामे कर 
सिनां यतचेतसां संयतान्तःकरणानाम्‌ अभित | ल्या है, जिने आत्माको जान ल्थिा है, देसे 
उभयतो जीवतां मृतानां च व्रहनिर्वाणं मोक्षो | आसन्नानी सम्बगूदशीं यती-संनयासिर्ोको दोनो 
वर्तते विदितात्मना विदितो ज्ञात आत्मा येषां | भरसे अर्थात्‌ जीवित रहते हए भी ओर सेके 
ते बिदितास्पानः तेषां विदितात्मनां | पश्वात्‌ भी दोनों अवस्याओमे ब्रह्मनिर्वाण यानी 
सम्यग्द॒रिनाम्‌ इत्यथः ॥ २६ ॥ मोक् प्राप्त रहता है ॥ २६ ॥ 





सम्यग्दशननिष्ठानां संन्यासिनां सद्ो- | यथार्थ ज्ञानमे निष्ठावाटे संन्यासियोके लिय सयः 
( तर्त दी होनेवाखी ) सुति वतख्मयी गी है तया 
सव प्रकार ईश्वरापंतमावसे पूर्ण ब्रहम परमात्माम सव 
स्वभावेन ईशरे वह्मणि आधाय क्रियमाणः | कर्मोका व्याग करके किया हआ कर्मयोग भी अन्त - 
करणकी शुद्धिः ज्ञानप्रात्ति जर सर्वकर्मसंन्यासे 
क्रमसे मोक्षदायक है--यह वात भगवानूने पद्‌ 
इति भगवान्‌ पदे पदे अरवीद्‌ वक्ष्यति - च | । पदपर कही है ओर ( आगे भी ) कदेगे । 


मुक्तिः उक्ता कर्मयोगः च ईश्वरापिंत- 


सयशचद्धिज्ञानम्रापिस्वकर्मसंन्यासक्रमेण मोक्षाय 


सांकरभाष्य अध्याय ५ 


अथ इदानीं भ्यानयोगं सम्यग्दशनस्य 
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अव सम्यक्‌ ज्ञानके अन्तरद्ग॒ साधनखूप ध्यान- 


क 8 योगको विस्तारपूर्वक करटरुगा; यह विचारकर, उस 
अन्वरङ्ग पस्तर्ण करवाव स; कस्ं | व्यानयोगके सूत्रस्थानीय इलोकोका उपदेश 
सूत्रानीयान्‌ शछोकान्‌ उपदिशति स-- कते है 

स्परान्छरत्वा बहिबोदयां््षदचेवान्तरे भुवोः । 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तस्चारिणौ ॥ २७ ॥ 
स्पर्शान्‌ शब्दादीन्‌ कत्वा बहिः बाह्यान्‌ | राब्दादि बाद्य विषयोंको बाहर करके यानी जो 


भरोत्रादिद्वारेण अन्तवद प्रवेशिताः शब्दादयो 
विषयाः तान्‌ अचिन्तयतो बाह्या बहिः एव कृता 


सवन्ति । तान्‌ एषं बहिः कृत्वा चक्षुः च एव 
अन्तरे भुवोः कृत्वा इति अनुषज्यते । तथा 
प्राणापानौ नासाभ्यन्तरचारिणौ समौ कृवा | २७॥ 


दाब्दादि विषय श्रोत्रादि इन्द्रियोद्रारा अन्तःकरणके 
मीत्‌ प्रविष्ट कर थ्य गये है, उनका चिन्तन न 
करना ही बाह्य परिषयोँको निकाक बाहर करना है 
इस प्रकार उनको बार करके एवं दोनो नेत्रो (की दष्ट) 
को गृकुषिकि मध्यस्थानमे सित करके तथा नासिका 
( ओर कण्ठादि आभ्यन्तर भागो ) के मीतर विचरने- 
वे प्राण ओर अपएानको समान करके ॥ २७ ॥ 





यतेन्द्रियमनोवुद्िसंनिमोक्षपरायणः । 


विगतेच्छाभयक्रोधो यः 


यतेन्दियमनोबुद्धिः यतानि संयतानि 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः च यस्य स यतेन्द्रिय- 
मनोबुद्धिः मननाद्‌ सनिः संन्यासी मोक्षपरायण 
एवं देहसंस्थानो मोक्षपरायणो मोक्ष एव परम्‌ 
अयनं प्रा गतिः यस्य स॒ अयं मोक्षपरायणो 
यनि; मवेत्‌ । विगतेच्छाभयक्रोध इच्छा च भयं 
च क्रोधः च इच्छामयक्रोधाः ते षिगता 
यस्ात्‌ स विगतेच्छाभयक्रोधः । य एवं 
वतेते सदा संन्यासी सुक्त एव स न तस्य मोक्षः 
अन्यः कतव्य; असि ॥ २८ ॥ 


सदा सक्त एव सः॥२८॥ 


जिसके इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि वमे किये इए 
है, जो ईश्वरके खरूपका मनन करनेसे मुनि 
यानी संन्यासी है, जो रारीरमे रहता हआ भी 
मोक्षपरायण दहै, अर्थात्‌ जो मेोक्षको दी परम 
आश्रय-परम गति समश्चनेवाडा सुनि है तया 
जो इच्छा, मय ओर्‌ क्रोधे रहित हो चुका है-- 
निसवे इच्छा; भय ओर क्रोध चले गये है--जो इक्च 
प्रकार बर्तता है वह संन्यासी सदा मुक्त ही है, उसे 
कोई दूसरी युक्ति प्राप्त नहीं करनी है ॥ २८ ॥ 





एवं समाहितचित्तेन कि विज्ञेयम्‌ इति 
उच्यते-- 


इत प्रकार समाहित-चित्त इए पुरुषा जानने- 
योग्य क्या ह ! इसपर कषटते है-- 
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भोक्तारं यज्ञतपसां सवेरोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृदं सर्वमूतानां ज्ञाता मां शान्तिमृच्छति ॥ २९ ॥ 
मोक्तारं यज्ञानां तपसां च कतंरूपेण! (८ मनुष्य ) युञ्च नारायणको कर्ताूपसे ओर 


देवतारूपेण च सर्वटोकमहैश्वरं सर्वेषां लोकानां देवरूपसे समस्त यज्ञो ओर तपोका भोक्ता, सथैलोक- 
महेश्वर अर्थात्‌ सब लोकोका महान्‌ ईरः 


महास्तम्‌ ईश्वरं सवेखोकमदेश्वर्‌, सदं स्वताना ५ 

© नरप ् समस्त प्राणियाका सुद्द्‌--म्रप्युपकार न चाहकर 
सथम्राणिनारत्युपकारनिरएपक्षतया उपकारिणम्‌) | उनका उपकार करनेगाल, सव भूतम हदे 
सवभूतानां हृदयेशयं सवेकमफलाध्यक्षं | सित, सब कमेकति फठोका स्वामी ओर सव 
स्॑प्रतययसाक्षिणं मां नारायणं ज्ञाता शान्ति | संकल्पोका साक्षी जानकर शान्तिको अर्थात्‌ सव 
सवेसंसारोपरतिम्‌ ऋच्छति प्राप्नोति ॥ २९ ॥ । संसारसे उपरामताको प्रात हो जाता है ॥ २९॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां मीष्म- 
पवेणि श्रीमद्धगवद्रीताख्षनिषत्सु बह्वि्यायां योगजास 


श्ीङृम्णाजनसंबादे कर्मसन्यासयोगो नाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 





इति श्रीमत्परमहं सपखिजकाचाय॑गोविन्दमगवदपूज्यपादरिष्यश्रीमच्छंकर- 
भगवतः कृतो श्रीमद्भगवद्रीतामाम्ये प्रकृतिगर्मो नाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 






हि 4 


षष्टोऽध्यायः 


अतीतान्तराश्यायान्ते ध्यानयोगख 
सम्यण्दशेनं प्रति अन्तरङ्गख सत्रभूताः शोका; 
“स्न्छित्वा बहिः” इत्यादय उपदिष्टाः तेषां 


बृत्तियानीयः अयं षष्ठः अध्याय आरभ्यते | 
तत्र॒ ध्यानयोगस्य बहिरङ्कं क्म इति 
यावद्‌ ध्यानयोगारोहणासमथं; तावद्‌ गृहस्थेन 


अधिकृतेन फतंव्यं कमं इति अतः तत्‌ स्तौति । 
नु किमथं ध्यानयोगारोहणसीमाकरणं 
यावता असुष्टेयम्‌ एव विहितं कम॑ यावजीषम्‌ । 
न, (आरुरक्षोः खनेयोगं कर्मं कारणयच्यतेः 
इति विशेषणाद्‌ आरूढटखय च क्षमेन एव 
संबन्धकरणात्‌ । 


आरुरुक्षोः आरूटस्य च शमः कर्म च 
उभयं कतेन्यत्वेन अभिप्रेतं ॑चेत्‌ स्यात्‌ तदा 
आरुरुक्षोः आरूढस्य च इति शमकमदिषय- 
मेदेन विशेषणं विभागकरणं च अनथकं स्यात्‌। 

तत्र आश्रमिणां कथिद्‌ योगम्‌ आरुरधुः 
भवति आरूट; च किद्‌ अन्ये न आरुरुक्षवो 
न॒ च आरूढाः तान्‌ अपेक्ष्य आरुरुक्षोः 
आरूटस्य च इति षिरोषणं विभागकरणं च 


उपपद्यते एव इति चेत्‌ । 


यथार्थं ज्ञानके च्य जो अन्तरङ्क साधन है उसं 
ध्यानयोगके सूत्ररूप जिन 'स्पदैन्छत्वा वहिः” 
इत्यादि शोकोंका पूर्वाध्यायके अन्तम उपदेरा 
क्या है, उन शछोकोंका व्याख्यारूप यह छल 
अध्याय आरम्भ किया जाता है | 


परन्तु ध्यानयोगका बहिरङ्ग साधन कर्मं है 
इसलिये जबतक ध्यानयोगपर आख्ढ़ होने समर्थं 
न हो, तवतक अधिकारी गृहस्थको कमं करना 
चाहिये अतः उस ८ कर्म ) की स्तुति करते है | 

ए ०-ध्यानयोगपर आखूढ दहोनेतककी सीमा 
क्यों बोधी गयी 2 जबतक जीवे तवतक विहित 
कर्मौका अयुष्ठान तो सबको करते ही रहना चाहिये 

उ ०-यह टीक्‌ नही; क्योकि भ्योगपर आरूढ 
होनेकी दच्छावाले मुनिके लियि कर्म कतव्य कटे 
गयेर्है' एेसा कहा है ओर योगारूढ योगीका 
केवर उपशमसे ही सम्बन्ध बतटाया गया है | 


यदि आरुरुक्षु ओौर आ्ढ दोनोीके च्य 
रम ओर क्म दोनों ही कर्तव्यरूपसे मने गये 
हो तो आरुरुक्षु ओर आरूढके शाम ओर कर्म॑ 
अल्ग-अरूग विषय वतलकर्‌ विरेषण देना ओर 
विभाग करना व्यथं होगा | 


पर०-उन आश्रमवारमे कोई योगारूढ होनेकी 
इच्छवाञा होता है ओर कोई आखूढ होता है 
परन्तु ङु दूसरे न वो आल्ढ होते है ओर न 
आर्रुघ्चु ही होते हैँ । उनकी अपक्षासे “आरुरुक्षु 
ओर (आरूढः यह विदोषण देना ओर ८ उन दोनों 
प्रकारके योगिर्योको साधारण श्रेणीके ठोगेसि 
पृथक्‌ करके ) उनका विमाग करना, ये दोनों 
वाते दी बन सकती है | 


‡ 
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न, शस्यैव इति वचनात्‌ । पुन; योग- 
ग्रहणात्‌ च शवोगारूढस्य इति थ आसीत्‌ 
पूं योगम्‌ आरुरक्षु; तस्य एव आरूढस्य श्म 
एव कतैन्यं कारणं योगफलं प्रति उच्यते इति । 
अतो न यावज्जीवं कतेव्य्वप्राप्िः कस्यचिद्‌ 
अपि कर्मणः| 

योगविश्रष्टवचनात्‌ च । गृहस्थस्य चेत्‌ 
क्मिणो योगो विहितः षष्ठे अध्याये स 
योगविभ्रष्टः अपि कम॑गतिं कमेफटं प्रामोति 
इति तस्य नान्नाश्ञङ्का अनुपपन्ना स्यात्‌ । 

अवश्यं हि छृतं कम काम्यं नित्यं वा 
मोक्षसख नित्यत्वाद्‌ अनारभ्यत्वे स्वं फ़लम्‌ 


आरभते एव । 


नित्यस च कमेणो वेदग्रमाणावनुदधतवात्‌ 
फलेन भवितज्यम्‌ इति अवोचाम अन्यथा 
वेदस्य आनथेक्यप्रसङ्गाद्‌ इति । न च 
कर्मणि सति उभययिश्रष्टवचनम्‌ अर्थवत्‌ 
कमणो विभ्रंशकारणालुपपत्तेः । 


कर्मं कृतम्‌ ईरे संन्यस्य इति अतः कतरि 
कमं फलं न आरभते इति चेत्‌ । 
न, ईश्वरे संन्यासस्य अधिकतरफल- 


देतुरबोपपत्तेः । 


उ ०-यह कहना ठीक नर्ही, क्योंकि (तस्यैव 
इस पदका प्रयोग किया गया है | एवं योगारूढस्य 
इस विेषणमे योग रब्द्‌ भी ग्रहण किया गया है | 
अर्थात्‌ जो पहले योगका आरुरुक्षु था वही जब 
योगपर अष्ट हौ गया तो उसी योगा्टका 
योग-फड्वी प्राप्तिके च्यि हम ही कारण यानी 
कर्तंन्य बताया गया है । इृसय्यि किसी भी कर्मके 
ख्य जीवनपर्थन्त कर्तम्यताकी प्राप्ति नदीं होती | 


तथा योगश्रष्टविषयक वर्ण॑नसे भी यही बातत 
सिद्ध होती है | अभिप्राय यह कि, यदि कम॑ 
करनेवाठे गृहस्थके ल्य भी छठे अध्यायमे कहा 
हुआ योग विहित हो; तो वह योगसे शष्ट हभ 
भी कर्मोकी गतिको अर्थात्‌ कमेकि फर्को तो प्रप 
होता ददी है, इसय्यि उसके नारकी भराङ्का 
युक्तियुक्त नहीं रह जाती । 


क्योकि नित्य होनेके कारण मोक्ष तो कमपि 
प्रा हो दी नहीं सकता । इसख्यि किये इए कम्य 
या नित्य कमं अपने फलका आरम्भ अक्य ही करगे । 


नित्यकं भी वेदप्रमाणद्वार विज्ञात हयोनेके कारण 
अवद्य ही फ देनेवले होते &ै, नदय तो वेदको 
निरर्थक माननेका प्रसद्क आ जाता है, यह पहले 
कह चुके हैँ | कमेकि नाशक किसी हेतुकी कोर 
सम्भावना न हयोनेके कारण कमेकि रते इए ( गृहय- 
को ) उमयश्रष्ट कहना युक्तियुक्त नदीं ह्यो सकता । 


ए०-यदि देखा माने कि वे करम ईयस अपण 
करके किये गये है, इसच्यि वे क्कि ल्यि 


फ़ठका आरम्भ नहीं करगे | 


उ ०-यह्‌ ठीक नही, क्योकि ईश्वरम अर्पण 
किये हए कर्मोका तो ओर भी अधिक फट देनेवाख 
होना दी युक्तिसंगत है । 


शांकरभाष्य अध्याय ६ 
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मोक्षाय एव इति चेत्‌ खकम॑णां कृतानाम्‌ 
श्रे न्यासो मोक्षाय एव न ॒एरन्तराय 
योगसदहितो योगात्‌ च विभ्रष्ट इति अतः तं प्रति 
नाक्चाश्ञङ्ा युक्ता एव इति चेत्‌ । 


न्‌, एकाकी यतचित्तात्मा निरा्चीरपलििह् 


शचासिते सथितः इति कमंसंन्यासविथानात्‌। 


न च अत्र ध्यानृकारे द्ीसदायत्वाश्ङ् 
येन एकाकित्वं विधीयते | न च गृहस्य 
गिराश्चीरपरियहः इत्यादिवचनम्‌ अयुङ्रूलम्‌ 


उभयविभ्रटप्ररना नुपपत्तेः च । 


(अनाभ्ितः इति अनेन कर्मिण एव्‌ 
संन्यासित्वं योभित्यं च उक्तं प्रतिषिद्धं च 
निर्नेः अक्रिय च संन्यासिलं योभिखं च 
इति चेत्‌ । । 

न, ध्यानयोगं प्रति वहिरङ्गखय सतः कर्मणः 


पराकाष्ठा संन्यासस्तुतिपरत्वात्‌ । 


न केवलं निरभ्निः अक्रिय एव संन्यासी 
योगी च दि तहिं कमी अपि कर्मफरसङ्ख 
संन्यस्य कमेयोगम्‌ असुतिष्ठन्‌ सचवशुद्धयथं स 


संन्यासी च योगी च भवति इति स्तूयते । 


न च एकेन वाक्येन कमंफरासङ्गसंन्यास- | 


स्त॒तिः चतुर्थाश्रमप्रतिपेधः च उपपद्यते । 
„ गीर श्ा० भा० २२८ 





पर०-यदवि एेसे माने कि वे कर्मं केवर मोक्षे 
व्यिदीहयेते है अर्थात्‌ अपने किये इए कर्मोका 
जो ईश्वरमे योगसहित ( समतापूर्वक ) संन्यास है वह 
केवल मोक्षके ल्यिद्ी होता है दूसरे फर्क यि 
नहीं ओर वह उस योगसे ( समत्वसे ) भरट हो गया 
है, अत. उ्तकरे व्यि नाश्चकी आशङ्का ठीक ही है | 


ठउ०-यह भी ठीक नरह, क्योकि !एकाकी 
यतचित्तत्मा निराशीरपरिग्रहः “्रह्मचारिव्ते 
स्थितः आदि वचनोदयरा कर्म-सन्यासका विधान 
करियागया है] 

यहो ध्यानकाल्मे सीकी सहायताकी तो को$ 
आशङ्का नहीं होती किं जिससे गृहस्थके लिये 
एक्ाकौीका विधान प्रिया जाता | निरश्ीरपरिप्रहः” 
इत्यादि वचन भी गृहस्थके अनुकूर नहीं है । तथा 
उभयशथ्रए-विंषयकः प्रश्चकी उद्पत्ति न होनेके कारण 
मी ( उप्यक्त मान्यता › दीक नदीं है | 


प०-पअनाध्ितः' इस शछोकसे कमं करनेवालेको 
दी संन्यासी ओर योगी कहा है, अ्रिरहित 
ओर त्रियारहितके सन्यासिव ओर योगिखका 
निमेष किया है । 

उ ०-यह कहना भी ठीक नही, क्योकि यह 
द्रोक केव ध्यानयोगे लिये बहिरंग साभनरूप 
कमेकि फलठकाक्षासम्बन्धी संन्यासकी स्तुति करनेके 
निमित्त दी दहै। 

केवल अग्निरहित ओर क्रियारहित ही संन्यासी 
ओर योगी द्योता है, रेषा नही, किन्तु जो को$ 
कर्म करनेवाला भी कर्मफ ओर आसक्तिको द्रोऽकर 
अन्त करणकी युदक ल्ि कर्मयोगे सित है 
वह भी संन्यासी ओर योमी है, इस प्रकार कर्मयोगी- 
की स्तुति की गयी है| 


एक दही वाक््यसे कर्मफर्विषयक आसक्तिक 
व्यागरूप सन्यासकी स्तुति जौर चतुर्थं आश्रमका 
ग्रतिपेघ नहीं वन सक्ता । 


श्रीमह़गवद्रीता 





अभ्भिरषित ओर क्रियारहित वास्तविक संन्यासीका 
सन्यासिघ् ओर योगित्व जो श्रुति, स्मरति, पुराण, 


१७० 
न च प्रसिद्धं निरग्नेः अक्रिय परमाथ- 
संन्यासिनः श्ुतिस्ृतिपुराणेतिहासयोगं 


शरास्विहितं संन्यासितं योगित्वं च प्रतिषेधति 
भगवान्‌ । खवचनविरोधात्‌ च 1 

सर्वकर्माणि मनसषा संन्यस्य “नैव छव 
कारयन्‌ आसते “मौनी संतुष्टो येन केनकित्‌ 
सिरमति 
सर्वान्पुमाश्राति निःय॒ह शसवारम्मपरित्यायीः 
इति च त॒त्र तत्र भगवता खबचनानि दशि तवालि 
तै; विरुध्येत चतुथाश्रमप्रतिपेधः । 

तसाद्‌ नेः योगम्‌ आरुरक्षोः प्रतिपन्न- 
गाहैस्थ्यसख अग्निहोत्रादि फरनिरपे्षमू्‌ 
अनुष्टीयमानं ध्यानयोगारोहणसधनखं 


स्ङुद्धिद्रारेण प्रतिपद्यते । 
इति ख संन्यासी च योगी च इति स्तूयते- 


"अनिकेतः मवहाय कामान्यः 


इतिहा गौर योगचाञ्लदे विहित तथा सर्वत्र प्रसिद्ध 
है उसका सगवान्‌ प्रतिपेध नहीं करते, क्योकि 
इससे भगवानूके अपने कथने भी विरोघ अता है| 


अभिप्राय यह है कि “सव कर्मोको मनस्ते छोडकर 
"न करता हुआ न करवाता इभा रहता दै" “मौन 
भाववाखा जिस किस प्रकारसे भी सदा संतु 
“विना घरद्वारवाखा स्थिरबुद्धिः ^जो पुरुप समस्त 
कायनाथोको छोडकर निःस्प्रह भावसे विचरता 
(~ [| 
हे" “समस्त आरम्भाँका त्यागी, इस प्रकार जगह- 
जगह भगवान्‌ने जो अपने वचन प्रदर्दित किये है, 
उनसे चतुर्थं आश्रमके प्रतिपेधका बिरोध है | 


इसघ्ि ८ यह सिद्ध हआ कि प जो गृहस्याश्रममे 
सित पुरूष योगारूढ होतेकी इच्छवाल ओर 
मननक्षीक दहै, उसके फ न चाहकःर अनुष्ठान 
किये इए अग्निहोत्रादि कम अन्त.करणकी जुद्धिद्रस। 
ध्यानयोगे आरूढ होनेकरे साधन बन सक्ते है | 

इसी मावस ष्वह॒संन्या्ठी ओर योगी है" इष 
प्रकार उसकी स्तुति की जाती है- 


९ ट व्य 2----- 


श्रीमगवानुवाच-- 


अनाश्रितः कर्म॑फटं कार्यं कमं करोति यः 
स संन्यासी च योगी चन निरथिनं चाक्रियः 


अनाश्रितो न आश्चितः अनाभितः वि कर्मफ 
कमृणः फलं कृपं यत्‌ तद्‌ अनाश्रितः 
कसंफरुतृप्णारदित इत्यथे; । 

यो हि कर्मफलत्प्णावान्‌ स कमेफलम्‌ 
आभितो भवति अयं तु तद्विपरीतः अतः 
अनाभरितः कर्मफलम्‌ । 

एवंभूतः सन्‌ कायै कतेग्यं नित्यं काम्य- 


[> (4 ऋ (= $ ^~ 0 ¢ _ 
विपरीतम्‌ अग्निहोत्रादिकं करोति निवरेतेयाते, 


| भगवान्‌ श्रीहृष्ण बोटे-- 


॥ १ ॥ 


जिसने आश्रय नहीं लिया हो, वह्‌ अनाधरित दैः 
किसक्रा 2 कर्मफ़रल्का अर्थात्‌ जो करमोकि फलका 
आश्रय न लेनेवाला-कर्मफलक्री तृष्णासे रहित है । 

वर्योकि जो कर्मफस्की तृष्णावाख होता है वही 
कर्मफर्का आश्रय लेता है, यह्‌ उप्तते विपरीत द 
इसलिये कर्मफ्का आश्रय न केनेवाडा है | 

ठेसा ( कर्मफल्के आश्रयते रहित ) होकर 
जो पुल्प कर्तघ्यकरमोको अर्थात्‌ काम्यकमेति 
विपरीत नित्य अग्निहोत्रादि कर्मक पूरा करता दै, 


शांकरभाष्य अध्याय & 








यः कथिद्‌ ईटश्षः कभी स कर्म्न्तरेभ्यो 
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य वोाग्छषययायाकादन्यन्कन्कनकन्कन्काषक्कन्कन्कन्कक्यान्काकन्कष्कष्कावनकव 
“~~~ 


पाजो कोई कर्मी है वह दूसरे कर्मियोकी 


विशिष्यते इति एवम्‌ अथम्‌ आह स संन्यासी | अपेक्षा पर है, इसी अभिप्रायसे यह कहा है किं 


च योगी च इति | 


संन्यासः परित्यागः पर यख अति स 
संन्यासी च योगी च योगः चित्तसमाधानं स 
यस अस्ति स योगी च इति एव॑गुणकंपननः 
अयं मन्तव्यः | 


न केवट निरथिः अक्रिय एवं संन्याप्ती योगी 
च इति मन्तव्यः । 


निग॑ता अग्नयः करमाङ्गभूता यसत्‌ स 
निरभ्निः अक्रियः च अनग्निस्राधना अपि 
अविद्यमानाः क्रियाः तपेदानादिका यख 
असौ अक्रियः ।॥ १॥ 


वह संन्यासी मी है ओर योगी भी है। 


संन्यास नाम व्यागका है | वह जिसमे द्यो वही 
संन्यासी है ओर चित्तके समाधानक्रा नामयोग है 
वह निक्षे ह्यो वही योगी है, अतः बह कर्मयोगी भी 
इन गुणोसे सम्पन्न माना जाना चाहिये । 


केवर अग्निरहित ओर क्रिधारहित पुरुष दी 
संन्याक्षी ओर योगी है, रेसा नदीं मानना चाहिये | 


केकि अंगमूत गा्हपव्यादि अग्नि जितस द्ट 
गये है, वह्‌ निरि है ओर बिना अधिक्रे दोनेवाखी 
तपनदानादि क्रिया मी जो न्ह करता वह 
अक्रियदहै॥ १॥ 


-----*- 3 - यः >^~-+ ~ [ 


ननु च निरः अक्रियख एष श्रुतिस्परति- 
योगशास्षु संन्यासिलयं योभितवं च प्रसिद्ध 
कथम्‌ इट सध्रेः सक्रियख संन्याशिखं योभिखं 
च अप्रसिद्धम्‌ उच्यते इति । 


ने 


न एष दोषः । कयाचिद्‌ गुणदच्या 


उभयख संपिपादयिपितत्यात्‌ । 


तत्‌ कथम्‌ ए 

कम॑फरकर्पसंन्यास्षात्‌  संन्यासिल्ं 
योगाङ्तवेन च कमौरुष्टानात्‌ कमफरसंकल्पख 
चा चित्तविक्ेपहेतोः परित्याग।द्‌ योगि च 
इति गौणम्‌ उभयम्‌ । 


न पुनः युख्यं संन्यासितं योगिखं च 
[क [भ ९९ 
असिप्रेतम्‌ इति एतम्‌ अथं दश्यितुम्‌ आह- 


पू०-जव्र कि निरग्नि ओर अक्रिय पुरूपकरे ल्य 
ही श्चति, स्मृति ओर योगशाख्रोमे संन्यासतित ओर 
योगि प्रसिद्ध है, तत्र यहो अयनिधुक्त ओर क्रिय- 
युक्त पुरुपके च्य अप्रसिद्ध संन्यासिख ओर योगिख- 
का प्रतिपादन कैसे किया जाता है 


उ ०-यह दोप नहीं है | क्योकि किसी एक 

गुणटृत्तिपे ( किसी एक-गुणविदोषको ठेकर्‌ ) 

सन्यासित्र ओर योणिघ--इन दोनो भा्वोको उसमे 
( गृहस्थमे ) सम्पादन करना भगव्रानूक्तो इष्ट है | 


वह कैसे 
१ ०-- बह कसं 2 


उ०-कर्मफठ्करे सक्रल्पोका त्याग होनेसे 
'संन्यास्तिः है ओर योगके अगल्पसे कर्मोका 
अनुष्ान होनेसे या चित्तविकषेपके कारणद्प कर्म- 
परके संकल्पोका परित्याग होनेसे ध्योगि' है, 
इस प्रकार दोनो भाव ही गौणद्पसे माने गये है | 


इसमे मुख्य सन्यक्षिव ओर योगित् इट नहीं 
है । इसी भावको दिखटनेके व्यि कहते है-- 
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यं संन्यासमिति प्राहर्योगं तं विद्धि पाण्डव । 
न हयसंन्यस्तसंकस्पो योगी मवति क्शन॥ २ ॥ 


्ुति-स्पृतिके ज्ञाता पुरुष सथ॑क्म ओर 
संन्यासम्‌ इति प्राहः श्रुतिस्मतिविदः, योग उनके फर्क ्यागहूप॒ जिस भावक वासतपरिक 
[र श संन्यास कहते है है पाण्डव | कर्मालुष्ठानरूप 
कमौजुष्ठानरक्षणं तं॑प्रमाथसंन्यासं ग्द योगको ( निष्काम करम॑योगको ) भी तू. वही वास्तविक 


यं सवैकर्मतत्फरुयसित्यागरक्षणं परसाथ- 
जानीहि हे पाण्डव | संन्यास जान | 


प्रृ्तिर्प कर्मयोगकी उसे विपरीत निवृत्तिष्प 
परमा्थ-संन्यासके साथ कैसी समानता खकार 
करके एक्रता कही जाती है ? रसा प्रश्च होनेपर 
यह कहा जाता है-- प 


कमेयोगख प्रवरत्तिरक्षणसय तद्विपरीतेन 
निवृत्तिरुशणेन परमार्थसंन्यासेन कीटशं 
सामान्य्‌ अङ्गीढृत्य तद्भावं उच्यते इति 
अपेक्षायाम्‌ इदम्‌ उच्यते-- 

परमार्थं संन्यासके साथ कर्मयोगकी कतविषयक 
समानता है । क्योकि जो परमारथ-सन्यासी है 
वह सव वार्मसाधनोका व्याग कर चुकता है इतस 
सत्र कर्मोका ओर्‌ उनके फल्विषयक संकर्पकाः 
प्रवृचिहैतुकामकारणं संन्यखयति । अयम्‌ अपि 1 

है । ओर यह कर्मयोगी भी करम करता इंआ 
फरविषयक संकल्पोका त्याग करता ही है (दसत प्रकार 
दोनोकी समानता है ) इस अभिप्रायको दिललते 
संन्यखति इति एतम्‌ अर्थं दशयैयन्‌ आह-- | हए कहते है-- 

न हि यसाद्‌ असंन्यक्तसक्ल्पः असंन्यस्त; | जिसने फट्विषयक सकल्पोका यानी दच्छओका 
अपरित्यक्तः फरुविषयः संकट; अभिसंधिः | व्याग न क्रिया हो, रसा कोई भी कर्मी, यागी 
येन सः असंस्यस्तघंकरयः) कश्चन कथिद्‌ अपि | नदी हो सकता । अर्धात्‌ देसे पुरुषका चित्त 
छर्म योमी समाधानवान्‌ भवति, न॒ संसदि | समाधिस्थ होना सम्भव नहीं है | क्योक्रि फलका 
इत्यथः । फरसंकस्पस्य चित्तविक्षेपदेतुस्यात्‌ । | संकल्प ही चित्तके विक्षपका कारण है । 


असि परमार्थसंन्यासेन साह्यं कत द्रष्ं 
¢ ५ ऋ (०५ थसंन्यासी [ 
कयंयोगख् ! यौ हि परमा स त्यक्त 


सर्दकर्थसाधमतया सर्वकर्मतत्फरविषयं संकल्पं 


कर्मयोगी कर्म इर्बाण एव फलविषयं संकरं 


तसाद्‌ यः कथन कमी संन्यस्त्लद्कस्पो दसल्ि जो कोई कर्मं फर्विषयकर संक््पाका 


मवेत्‌ स योगी समाधानवान्‌ अविधि्तचित्तो | वण कर न्ता दै वही योनी होता दै | अभिप्र 
यह है कि चित्तविक्षेपका कारण जो फख्विपयक 


मवेत्‌ चि्तविक्षपहेतोः फलसंकस्यसख संन्यस्त- | सकल्प है उसके त्वागते ही मनुष्य समाघानयुक्त 
त्वाद्‌ इति अभिप्रायः । यानी चित्तविन्निपसे रदित योगी होता है । 


शाकरभाष्य अध्याय ६ 


एवं परमाथ॑संन्यासकमेयोमयोः करां 
संन्याससामान्यम्‌ अपेक्ष्य श्यं संन्यासमिति 
प्रयोगं तं विद्धि पाण्डवः इति कर्मयोगख 
स्तुत्यं स॑न्यासत्वम्‌ उक्तम्‌ ॥ २॥ 
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~~~ 


इस प्रकार परमार्थ-संन्यास्की भौर कर्मयोगकी 
कर्ताके भावसे सम्बन्ध रखनेवाली जो स्यागविषयक 
समानता है, उसकी अपेक्षाते ही कर्मयोगी स्तुतिं 
करनेके ल्य ध्यं संन्यासमिति प्राहुयांगं तं विद्धि 
पाण्डवः इस शछोकमे उसे संन्यास वतखाया है ॥२॥ 


ध्यानयोगस्य फङनिरपेश्चः कर्मयोगो | फलेच्छसे रहित जो कर्मधोग है वह ध्यानयोगका 


वहिरङ्गं साधनम्‌ इति तं संन्यारत्वेन स्तुत्वा | वहिरंग साधन है इस उदेश्यसे उसकी संन्यासरूपसे 


अधुना कमयोगस्य भ्यनयागसाधनत्व | स्त॒ति करके अब यह माव दिखलते हैँ कि कमयोग 
, दशंयति-- ध्यानयोगका साधन है-- 

आररक्षोनर्योगं कम॑ कारणमुच्यते । 

योगारूढ्य तस्येव रामः कारणघ्धव्यते ॥ ३ ॥ 


आरर्षोः आरोटुम्‌ इच्छतः अनारूटस्य 
ध्यानयोगे अबख्ातुम्‌ अश्चक्तश्य एषं इत्यथं 
कख आरुरुक्षोः सुनेः कमेफटसंन्यासिन 
ह्यथ; । किम्‌ आररक्ो; योगं कर्म॑ कारणं 
साधनम्‌ उच्यते । 

योगारूट्स्य पुन्‌; तस्य एव रम उपशमः 


सर्धकर्भम्यो निवृत्तिः कारणं योभारूढल्ख 
डर ९ 
साधनम्‌ उच्यते इत्यथः | 


यावद्‌ यावत्‌ कमेभ्य उपरमते तावत्‌ 
चित्तं | जाता है, 


ताबद्‌ निरायास्षय जितेन्द्रिय 


जौ ध्यानयोगमे आरूढ नहीं है--ध्यानयोगमे 
सित नहीं रह सफ़ता है, रेते योगारूढ होनेकी 
इच्छावाले सुनि अर्थात्‌ कर्मफट्त्यागी पुरूषके 
ल्य ध्यानयोगपर आरूढ होनेका साधन प्क 
बतखया गया है | 

तथा वही जब योगारूढ हो जाता है तो उसके 
ल्य योगारूढताका ८ ध्यानयोगमे सदा सित 
रहनेका ›) साधन रदाम-उपशम यानी सवं करमसि 
निवृत्त होना? बतलाया गया है | 

( मनुष्य ) जितना-जितना कर्मोसि उपरत होता 
उतना-उतना दही उस परिश्रमरहित 


खसाधीयते । तया इति स शटिति यागारूटो | जितेन्द्रिय पुरषका चित्त समाहित होता जाता है । 


सति । 
तथा च उक्तं व्यासेन-- 


रसा होनेसे वह ्षटपट योगारूढ हो जाता है | 


व्यासजीने भी यही कहा है कि “चाद्यणके चयि 


नैताहञ्चं॑शाद्मणस्यास्ति वित्त यथैकता समता | दसस देखा कोई धन नदी ह जैसा कि पकता, 


सत्यता च । अीटठ ध्थिकिदण्डनिघानमाजवं 
ततस्तत्योपरसः क्रियाभ्यः ॥° ८ मह्य° अन्ति 


२७१५ ¡ ८ ) इति ॥ ३ ॥ 


समता, सत्यता, शीट, स्थिति, अहिसा, आजव 


अर उन-उन क्रिया्ओसे उपराम होना दैः 1 २॥ 


~~ न्ट ~न ~ 
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अथ इदानीं कदा योगारूढो भवति इति 
उच्यते-- 


यदा 
सर्वसंकस्पसंन्यासी 
यदा समाधीयमानचित्तो योगी हि इन्दिधर्थेषु 
इन्द्रियाणाम्‌ अथौ; शब्दादयः तेषु इन्द्रियार्थेषु 
कर्म च नित्यनेमित्तिककाम्यप्रतिपिद्धषु 
प्रयोजनामाबवुद्धया न अदुपन्ते अनुषङ्ख 
कतेव्यताषुद्धि न करोति इस्यर्थः । 
सर्वसंकल्पसंन्यासी सर्वान्‌ सकरपान्‌ इहा- 


युत्राथकामदेतूर्‌ संम्यसितं शीरम्‌ अस्य 
इति सर्वसंकल्पसंन्यासी, योगरूढ, प्रापयोग 


इति एतत्‌ तदा तसिन्‌ काले उच्यते | 
सर्वसंकल्पसंन्यासी इति वचनात्‌ सर्वान्‌ 
च कामान्‌ सर्वाणि च कर्माणि संन्यसेद्‌ 
इत्यथः । 
संकस्पमूला हि स्वे कामाः-- 
(सकत्यमृलः कामो वै यन्नाः दचकत्यसंमवाः । 
( मढ० २। २, 
वकाम जानामि त मूठ कत्वं हि जायतते । 
न त्वा संकल्पयिष्यामि तेन मेन सविप्यसि ॥ 
८ सह्य ° च्चान्ति० ४५७।२५ ) इ्यादिरस्ष्तेः । 
सर्वकामपरित्यागे च सवैकम॑संन्यासः सिद्धो 


भवति श्व यथाकामो भवतति तत्कतुर्मवति 
यत्कतुर्भवति तत्कर्म रतेः (वरह ० उ० ४ । £ । ५) 
इत्यादिश्वुतिस्यः शचद्धि कुर्ते कर्म तत्तकामस्य 


चटितम्‌ ८ मढ० २। ४ ,) हत्यादिस्प्रतिम्यः च । 


श्रीमद्धगवद्रीता 








साधक क्व योगाख्ड शो जाता है, यह अवर 


वतरते है-- 


हि नेन्दियरथूु न कर्मश्नुषल्रते। 


योगारूटस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 


चिन्तका समाधान कर्‌ लेनेवाख योगी जव 
उन्द्ियोके अ्थोमे, अर्थात्‌ इन्द्ियेकि विष्य जो 
शन्दादि है उनमे एवं निय, नैमित्तिक; काम्य 
ओर निषिद्ध कमेमि अपना कु भी प्रयोजन न 
देखकर आसक्त नदीं होता, उनमे आसक्ति यानी 
ये मुञ्चे करने चाहिये रेसी बुद्धि नहीं करता। ` 

तव्र--उस समय वह सब संकल्पा त्यागी 
अर्थात्‌ इस लोक ओर परलोकके भोगोकी कामनके 
कारणद्प सव संकर्स्पंका व्याग करना जिसका 
खमाव हो चुका है, रेसा पुरषः योगारूढ 
यानी योगक्रो प्राप्त हो चुका हैः एसे कहा 
जाताहै। 

ुवरसंकल्पसंन्यासीः इप्त कथनका यह अशय 
है करि सवर कामनाओको ओर समस्त कर्मोको छोड 
देना चाहिये | 

क्योकि सवर कामना्ओंका मूढ संकल्प दी है । 
स्मरतिमे भी कहा है कि--*कामका मूर कारण 
खकटप हयी है 1 समस्त यक्ष संकटपसे उतपन्न होते 
है ।› ष्टे काम ! मैं तेरे मूख कारणको जानताह। तू 
निःसन्देद संकल्पसते ष्टी उत्पन्न होता है । मे तेरा 
संकट नदी कर्हगा, अतः फिर तू सच्चे प्रात 
नष्ट होगा 

सव॒ कामनाओकि पर्यागते हयी सवं कर्मोकरा 
साग सिद्ध ये जाता है । यह व्रात '्वह जेसी कामना 
वादा होवा वैते ही निश्चयवाटा होता दै, जैसे 
निश्चयवाला होता डे वदी कमं करता दै 
इ्यादि शरतिसे प्रमाणित है ओर जीव जो-जो कर्म 
करता है वह खव कामकी दी चेठादै॥' 
इत्यादि स्पृतिते मी प्रमाणित है | 


रांकरभाष्य अध्याय्‌ £ १७१५ 
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न्यायात्‌ च । न हि सव॑संकस्पसंन्यासे | धुकिसे भी यदी वात सिद्र होती है । वर्योकि 
सव संकल्पोका व्याग कर देनेपर तो कोई जरा-सा 


कथित्‌ स्पन्दितुम्‌ अपि शक्तः । दिर मी नहीं सक्ता । 

तसात्‌ सवैसंकरपसंन्यासी इति वचनात्‌| खतरा श्तवैसंकल्पसंन्यासी' कहकर भगवान्‌ 
सर्वान्‌ कामान्‌ सर्वाणि कर्माणि च त्याजयति | समसत कामना्ओंका ओर समस्त करमोका व्याग 
भगवान्‌ ॥ ४॥ करते है| ॥ 


2 सट > चु 


यदा एव॑ योगारूढः; तद¶ तेन आत्मा | जव मदुष्य इस प्रकार योगारूढ हो जाता है 
आमना उद्धतो मवति संसाराद्‌ अन्व्राताद्‌ | तव वह अनोक समूह इस संपारसयुद्रसे खयं अपना 
अतः-- उद्धार कर केता है, इसल्यि-- 


उद्धरेदात्मनात्मानं नातमानमवसादयेत्‌ । 

आत्मैव द्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 
उद्धरे संसारसागरे निमग्नम्‌ आसना आत्मानं | संसार-सागरमे दषे पडे इए अपने-भापको उस 
सपारसमुद्रसे आल-बल्करे द्रा ऊँचा उठा केना 


चाहिये अर्थात्‌ योगारूढ अवस्थाको प्राप्त कर ठेना 
¢ 
आपादयेद्‌ इत्यथः । चाहिये । 


तत॒ उद्‌ उष्य हरेद्‌ उद्धरेद्‌ योगारूढतां 


न आमानम्‌ अवसादयेद्‌ न अधो नयेद्‌ न | अपना अधःपतन नदीं करना चाहिये अर्यात्‌, 
अधो गमयेत्‌ । अपने आमाको नीचे नदीं गिरने देना चाहिये । 


आत्मा एव हि यखाद्‌ आसनो बन्धुः | न | क्योकि यह आप ही अपना वन्धु है| दूसश 


हि अन्यः कथिद्‌ बन्धुः यः सं कोई ( रेसा ) बन्धु नहीं है जो संसारपे मुक्त करने- 
हि अन्य; कथिद्‌ बन्धुः य; संपारमुक्ते वाखा दहो } ब्रेमादि भाव बन्धनकरे स्थान होनेके 


भवति | ०. मोक्षं प्रति परतिशल | कारण साकार बनधु भी ( वास्तवे › मोकषमर्मका 
एव स्नेहादिवन्धनायतनखाद्‌ तसाद युक्तम्‌ | तो परिरोवरी ही होता है । इसलिये निश्वयपूर्वकर यह 
अवधारणम्‌ “आमा एव हि आस्मनो बन्धुः" इति । | कहना ठीक ही है कि, आप ही अपना कन्ध है | 

आत्मा एव रिपु" शत्रु; य; अन्य; अपकारी तथा अपदही अपनाच्घरुहै। जो कोई दूरा 


४ ~ | अनिष्ट करनेवाखा बाह्य शत्रु है वह भी अपना 
चाद्य; शुः सः ठ एव ई ट 
षिः शः त' जतं अआल्न्नवुक्तं एव इत, | ही वनाया हभ होता है, सव्य आप ही अपना 


युक्तम्‌ एव अवधारणम्‌ आत्मा ए रिपुः | र है, इस प्रकार केव अपनेको ही रात्र वतल्यना 
आत्मन इति ॥ ५ ॥ भीटीकददीदै॥ ५॥ 


=-= .नल्रः ~~ ¶---- 
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इति उक्तम्‌, तत्र किंलक्षण आत्मनो बन्धुः कि- 


रक्षणो चा अस्मिनो खपु; इति उच्यते-- 
बन्धुरात्मात्सनस्तस्य ` 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे 
वन्धुः आसा आनः तस्य तस अत्मनः 
स आत्मा बन्धु; येन आसना आता एव 
जितः आता काय॑करणसंघातो येन 
वीतो जितेन्द्रिय इत्यथ; | अनासनः तु 
अजितात्मनः तु श्वे शत्रुभावे वतैत आत्मा 
एव श्रवत्‌, तथा अनात्मा शुः आत्मनः 


रातु है यह बात कदी गयी, उसमे किन रक्ष्णोवास 
पुरुष तो ( आप ही ) अपना मित्र होता है ओर 
कौन ( आप दी ) अपना शत्र होता है सो कहा 
जाता दै-- 


येनात्मैवात्मना जितः । 
वततात्मेव रशात्ुवत्‌ ॥ ६ ॥ 


उप्त जीवात्माका तो वही आप मित्रै कि 
जिसने खयमेव कार्य-करणके समुदाय रशरीररूप 
आमाको अपने वरामे कर च्या हयो अर्थात्‌ जो 
जितेन्द्रिय दो । जिसने ८ कार्य-करणके संघात ) 
रारीरख्प आत्माको अपने वामे नहीं किया 
उसका वह आप दी शघ्ुकी भोति शलु-मावमे 
वे्तता है । अर्थात्‌ जैते दूस शघ्चु अपना अनि 


अपकारी तथा आत्मा आत्मनः अपश्ारे | करनेषाख होता है, वैसे हयी वह आप दही अपना 

वर्तत्‌ इत्यथं ; ॥ & | अनिष्ट करनेमे खा रहता है ॥ ६ ॥ 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
सीतोष्णघुखद्ुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 


नितासनः कायंकरणादिसंधात आस्मा जितो 
येन स जितात्मा, तसय जितात्मनः, प्रान्तस्य 


जिसने मन; इन्द्रि आदिके संघातस्प इ 
रारीरको अपने वराम कर लिया है ओर जो प्रशान्त 
दै-जिसका अन्तःकरण सदा प्रसन रहता है उक्ष 


प्रन्नान्तःकरणस्य सतः सन्यााततन्‌, परमत | संन्यासीक्तो मटी प्रकारसे सर्वत्र परमात्मा प्रच है 
समाहितः साक्षाद्‌ आत्मभावेन वतते इत्यर्थ; । | अर्थाव्‌ सक्षात्‌ आत्ममावसे वियमान है | 


कि च रीतोष्णषुखदुः खेषु तथा माने अपसाने 


व्‌ मानापमानयोः पूजापरििवयोः ॥ ७ ॥ 


तथा वह स्दी-गमीं ओर सुख-दटु.खमे एव मानं 
ओर अपमानमे यानी पूजा यर तिरस्कारे भी 
(समहोजातादहै)॥७॥ 


~ व स-व 


स्लाचविज्ञानतप्तात्मा 
युक्त 


टस्य 
इत्युच्यते योगी समटोष्टादमकाञ्चनः ॥ ८ ॥ 


विजितेन्द्रियः । 
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ज्ञानविङ्ञानतृततासा ज्ञानं शाखोक्तपद्ाथानां 


परिज्ञानं धिज्नानं तु चातो ज्ञातानां तथा 
एव॒ खानुमवकरणं ताभ्यां ज्ञानविज्ञानास्यां 
त्रः संजातालंग्रस्यय आतमा अन्तःकरण यख 
स॒ज्ञानविज्ञानतृश्रास्पा, कूटस्थः अप्रकम्प्यो 
मवति इत्यर्थः । भिजितेन्धियः च । य ईश्च 
युक्त. समाहित इति स उच्यते कथ्यते | 

स॒ योगी समलोष्टारपकाश्चनो लोष्टाश्म- 
काश्चनानि समाति यख स ससरोष्टा्म- 
काश्चन्‌; ।॥ ८ ॥ 


१७७ 


साघोक्त पदार्थो समङ्नेका नाम न्ञान' है 
ओर शाखसे समञ्च इए भवोको वैसे ही अपने 
अन्त.करणमे प्रत्यक्ष अनुभव करनेका नाम '्विज्ञानः 
हे, रसे क्ञान' ओर्‌ .व्ज्ञान"से जिसका अन्त करण 
तृप्त है अर्थात्‌ जिसके अन्त.करणमे दसा विश्वास उदन 
हो गया हि कि "वस, अत्र कुछ मी जानना वाकी नहीं 
हे" एेसा जो ज्ञान विज्ञाने तृप्त इए अन्त.करणवाला 
हे तथा जो कूटस्थ यानी अव्रिचरङ ओर जितेन्दिय 
हो जाता है, वह युक्त यानी समाहित (समापरिश्य ) 
कहा जाता है| 

वह योगी भिद्टी, पष्यर ओर घुव्णको समान सम्नने- 
वाला होता है अर्थात्‌ उपस्तकी दष्टिमि मिद्व, पत्थर 
ओर्‌ सोना सव समान है ( एक ब्रहमह्प है ) | ८॥ 


~~न ररः 2-नन्कु --- 


षिः च-- 


| तथा- 


पुहम्मित्रा्युदासीनमध्यखद्वेष्यबन्धुषु 


साधुष्वपि च 
युहदित्यादिश्छोकाधैम्‌ एकं पदम्‌ । 


सद्द इति प्रतधुपकरारम्‌ अनपेक्ष्य उपकतां । 
मित्र स्नेहवान्‌ । अरिः दान्रुः । उदासीनो न 
कस्यचित्‌ पक्षं मजते । मध्यस्थो यो विरुद्धयोः 
उभयो; हितेषी । देष अआस्सनः अग्रियः | 
बन्धुः सम्बन्धी इति एतेषु साधष शास्रालुवर्तिषु 
अपि च पापेषु प्रतिपिद्धकारिषु सर्पेषु एतेषु 
समबुद्धि. कः किंकमां इति अन्याप्रतवुद्धिः 
इत्यथः । विरिष्यते विभ्च्यते इति घा 
पाठान्तरम्‌ । योगारूढानां सरवेपाम्‌ अथम्‌ उत्तम 
त्यथः । ९॥ 


पापेषु 


{^ 


समलुद्िर्धिशिष्यते ॥ ९ ॥ 


| “सुत्‌” शब्दसे लेकर आधा शोक एक पद है | 


(सुहत्‌^-प्रसयुपकार न चाहकर उपकार करनेवाडा, 
पित्र-ग्रेमी, “अरि-रात्रु, (उद्रासीनः- पक्षपात 
रहित, भध्यस्थः- जो परस्पर विरोव करनेवाठे दोनो 
का हितपी हो, द्टरप्यः-अपना अग्रिय ओर "बन्ध" 
अपना कुटुम्बी, इन सवमे तथा दालानुसार चलने. 
वले श्रेष्ठ पुरुषोमे ओर निविद्र कर्म करनेवारे 
पापियोमे भी जो समबुद्धिवादया दै, इन सत्ते कौन 
कंसा क्या कर रहा है देते त्रिचारमे जिसकी बुद्धि 
नहीं कगती है वह श्रेष्ठ है । अर्थात्‌ रसा योगी सव 
योगारूढ पुरुषोमे उत्तम दै । यदोः ्रििप्यतेःके 
स्थानमे विमुच्यते (मुक्त हो जाता है) रसा 
पाठान्तर मी है॥ ९ ॥ 


"~---- निः -क्नु 


गी° श्चा० मा० २३- 
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अत एवम्‌ उत्तमफलग्रापठये- | 
योगी युज्लीत॒ सततमात्मानं 

एकाकी यतचित्तात्मा 

योगी ध्यायी युद्ीत समादध्यात्‌ सततं 


अत. देसे उत्तम फलकी प्राप्तकर व्यि-- | 

रहसि सितः | 
सिरङीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 

ध्यान करनेवास योगी अकेडा-किसीको साथ 
न केकर परहाडकी गुरा आदि एकान्त स्थानमे 
सित हआ, निरन्तर अपने अन्तःकरणको ध्यानम 
स्थिर किया करे | 

८रकान्त सथाने सित हुआ" ओर (अगेखः इन 
व्रिरेपरणोसे यह भाव पाया जाता है कि सन्यत 
ग्रहण करके योगका सावन करे | 

भिसका चित्त-अन्त.करण ओर आत्मा-ररीर 
( दोनो › जीते हए हैँ देता यतचित्तासा, निरारी- 
तृष्णाहीन ओर सग्रहरहित होकर अर्थात्‌ सन्यासी 
होनेपर भी सब सुग्रहका त्याग करे योगकरा 
अभ्यास करे ॥ १० ॥ 


सदा आलानम्‌ अन्तःकरणं रहसि एकान्ते 


गिरिगहादौ खित सन्‌ एकाकी असहायः । 
रहसि सित एकाकी च इति विशेषणात्‌ 


संन्यासं कृत्या इत्यथे; । 

यतचित्तासा चित्तम्‌ अन्तःकरणम्‌ अत्मा 
देहः च संयतौ यख स॒ यतचित्तात्मा निराशीः 
वीततष्ण;ः अपरिपर. च परिग्रहरहितः। 
संन्यासित्वे अपि त्यक्तसवपरिग्रहः सन्‌ युञ्जीत 
इत्यर्थः ॥ १० ॥ 


अथ इदानीं योगं युञ्धत आसनाहारप्रिदार- 





योगाभ्यास करनेवाले स्यि योगके साधनः 
ल्प आसन, आहार ओर विहार आश्रिका 
दीनां योगसाधनत्वेन नियमो वक्तव्यः प्राप्चा- | नियम वतखना उचित है एवं योगको प्राप्त ६९ 

पुर्पका लक्षण ओर उसक्रा फक आदि भी कना 

योमलक्षणं तत्फलादि च इति अत॒ आरभ्यते | चाहिये । इसच्ये अव्र ( यहं प्रकरण ) भस्म 
विया जाता है | उसमे पदे आनका ही वणन 
करते दै-- 

सिरमासनमात्मनः । 

चेटाजिनकुरोत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 

शुद्ध स्थानमे अर्थात्‌ जो खभाव्रसे अथवा ्रःउने- 
वुहारने आदि संस्कासेसे साफ किया इजा पित्र 


तत्र आसनम्‌ एव तावत्‌ प्रथमम्‌ उच्यते-- 
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य 
नाद्युच्छितं नातिनीचं 
उचो शद्धे विविक्ते खमभावतः संस्कारतो 


वा देके खाने, प्रति्रप्य सरम्‌ अचलम्‌ आत्मन 
आसनं न भघ्ुच्छितं न अतीव उच्छ्रितं न अपिं 
अतिनीचं तत्‌ च चैखाजिनङुशोततरम्‌, चैरम्‌ अजिनं 
कुशाः च उत्तरे यसिन्‌ आसने तद्‌ आनं 
चेलाजिनङसोत्तरं पाठक्रमाद्‌ विपरीतः अव्र 
रमः चेलादीनाम्‌ ॥ ११ ॥ 


ओर एकान्त स्थान हो, उसे अपने असिनकौ 
जो न अति चाहो ओर न अति नीचादो ओट 
जिसपर क्रमसे वल, मृगचर्म ओर दुरा वरिम 
गये हो, अवरिचलमावते स्थापन करके । या पाट- 
क्रमसे उन वलादिका क्रम उल्टा समश्चना चाहिय 
अर्थात्‌ पहले इया, उसपर्‌ पगचम ओर फं 
उसपर वघ्न विद्ते | ११ ॥ 


1 अ न 


सांकरभाष्य अध्याय £ 


[न 


९. 


१७ 








प्रतिष्ठाप्य किम्‌- 


तत्रेकाभ्रं मनः 

उपविदयासने 
तत्र तखिन्‌ आसने उपव्द् योगं परुञ्ञ्यात्‌ | 
फथम्‌, समैविपयेभ्य उपसंहृत्य एकाम्रं मनः 


कत्वा 


रत्वा यतचित्तन्दरियक्रियः चित्तं च इन्द्रियाणि 


च चित्तन्द्रिय(णि तेषां क्रियाः संयतायसख स 


यतचित्तन्द्रियक्रियः । 


[+ 


स किमथे योगं युञ्ज्याद्‌ इति आह- 


आलव्य अन्तःकरणख विशुद्धयथम्‌ 
इति एतत्‌ ॥ १२ ॥ 


८ आसनको ) सिर स्थापन कके क्या करे 
८ सो कडइते है )-- 


यतचित्तेन्द्रियक्ियः 


युञ्ञ्यायोगमात्मविशुदये ॥ १२ ॥ 


उस आसनपर्‌ वैल्कर योगका साधन करे। 

कैसे करे 2 मनको सवर विषयोँसे हयकर्‌ एकाम्र 
करये, तथा यतचित्तेन्दियक्रिय यानी चित्त ओर 
इन्दरियोकी क्रियाओंक्रौ जीतनेवाखा होकर योगक्ा 
सावन करे । जिसने मन ओर इन्दियोकी क्रियाओ- 
का सयम कर ख्या हयो उसको यतचिन्तेन्धियत्रिय 
कहते है | 

वह॒ किंसय्यि योगका साधन करे सो 
कहते है-- 

आलञ्ुद्धिके च्यि अर्थात्‌ अन्तःकरणकी 
ञुद्धिके व्यि करे ॥ १२॥ 


~~ दष्टः ॐ------- 


वाह्यम्‌ आसनम्‌ उक्तम्‌ अघुना शरीरधारणं 
कथम्‌ इति उच्यते-- 
समं कायरिरोग्रीवं 
सप्र्य नासिकाग्रं स्वं 
सम कायशिरोग्रीवं कायः च च्लिरः च ग्रीवा च 
कायरिरोग्रीवं तत्‌ समं धास्यन्‌ अचरं च सूर्म 
धारयतः चरनं संभवति अतो षिरिनषटि 
[98 [प [ककर © 
अचलम्‌ इति । सिरः सिरो भूता इत्यथः । 
स्वं नासिकोम्र सु्रश्य सम्यक्‌ प्रकषणं दशनं 


1 


कृस्वा इव । 
इति इवशब्दो ल्प द्रष्टव्यः | न हि 


स्वनासिकाम्रसंगरे्षणम्‌ इह विधित्सितम्‌ । 
फ तहिं चक्षुषोः दष्टिसनिपातः | 


वाद्य आसनका वर्णन किया, अव्र शरीरको कैसे 
ना चाहिये 2 सो कहते है-- 
धारयन्नचलं सिरः । 
दिरश्चानवखोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 
काया, शिर ओर गरदनको सम ओर अचठ 
मावते धारण करके सिर होकर वटे । समानमा्रसे 
धारण किये हए कायादिका भी चन होना सम्भव 
है इसलिये (अचलम्‌” यह विगेषण दिया गया है | 
तथा अपनी नासिकाके अग्रमागको देखना इआ 
यानी मानो वह उषर ही अच्छी तरह देत रहा 
है । इस प्रकार टि करके | 


रख 


यहां “सुग्रेभ्यः के साथ "टव शव्द लुप्त समञ्जना 
चाहिये क्योकि यददो अपनी नाप्िकाके अग्रमाग- 
को देखनेका विधान करना अभिमत नदीं है | 

तौक्याहि? बस, नेत्रोकी दृष्टिको ८ विष्योकी 
ओरसे रोककर >) वर्ष स्थापन कगना ही दष्ट दै ] 
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-------------------------------------------------------------------------------------- ~ - = 


र 


स च अन्तःकरणसम्राधानापेक्षे पिवक्षितिः । | वह ८ इत तरह दष्टिश्यापन करना ) भी अन्तः- 
व ष क्रणके समाधानके लिये आवद्यक होनेके कारण 
खनासिक्ागरसम्रे्षणम्‌ एव चेद्‌ विवक्षितं मनः | ही अगीथ ह | क्योकि यदि .अपनी नासिके 
अग्रभागको देखना ही विष्य माना जाप तो 
त॒त्र एव समाधीयते न आत्मनि । फिर मन वहीं खित होगा, आत्मा नह । 
आत्मनि हि मनसः समाधानं वक्ष्यति| परन्तु ( आगे चक्कर ) "आत्मसंस्थं मनः 
“गात्मतस्थं मनः इताः इति ! तसखाद्‌ इवश्ब्द- | कत्वा" इस पसे आत्मामे दौ मनको सित कना 
व ^ „~ _ | वतलयेगे । इसतय्यि ््व' श्टके टोपद्रारा नेतरकी 
लपन्‌ अमा! दृछसप्तपात पष सम्रह्य ति 
त रच्यते क ९1 | दिको नासिकाके जद्रभागपर लगाना ही श्रय 
ह 
इ।त उच्यत । इस पदसे कहा गया है | 


दिश. च अनवलेकयन्‌ दिक्षां च अवरोक्नम्‌ | इस प्रकार (नेत्रोकी दृषटिको नातिकावे अग्रमाग- 
पर लगाकर ) तथा अन्य दिगाभौको न देखता इञ 


अन्त्रा अङ्कय॑न्‌ इति एतत्‌ ॥ १३ ॥ अर्थात्‌ बीच-बीचमे दिशाओंकी ओर दिन डउस्ता 
इ ॥ १३॥ 
~क 2 रो <~" ----~ 
कि च-- | तवा-- 


प्रान्तात्मा विगतमीर्वह्यचारििते सितः। 


मनः संयम्य समचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४९॥ 
प्रर्ान्तात्मा प्रकर्पेणं कान्त आत्मा अन्तः- प्र्ान्तासा--अच्छी ग्रकारसे शान्त इए अन्तः- 
करणं यख सः अयं ग्रशान्तास्छा विगतभीः 1 विगतभी-- निमय ओर ४ 
विगतस ह्य ब्रह्मचारिणो तरतमे सित हआ अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, गुरुसेवा, भिषा 
त ८ (0 9 व. भोजन आदि जो व्रह्मचःयीके त्रत है उनमे स्थित इभा 
त्रतु त्रह्मचय गुल्छश्रतानन्खन्त्वाप तास्च्‌ | उनका अनुष्ठान करनाल होकर ओर मनका 
खितः तदुष्टाता भवेद्‌ इत्यथः । किं च | सयम करके अर्यात्‌ ममकरी बृ्तियोका उपसंहार 
मन. संयम्य मनसो व्रत्तीः उपसंहृत्य | करके तथा सु्चमे चित्तास अर्यात्‌ मुञ्च परमे 
इति एतद मचत ययि प्रयेश्वरे चित्तं यख [म हा जिका चित्त खण गया है रेप्ता मचित्त होकर 

अयं भवि्तो यत. समाहितः सन्‌ आसीत | तथा समहितवि् शोकर ओर सुच ही स 
पवि माननेवाल, अर्थात्‌ परै द्यी जिसके मनमे सत्रसे 
उपाचरत्‌ मसर" अह्‌ पुरा यस्य सः अय मत्परः | & रसा होकर वैठे 

को लीप्रमी सीमे चिचवास हो स्कता 
परन्तु वह सखीको सवते श्रष्ठ नही समञ्लता । तो 
किसको समञ्चता है “ वह राजाकतो या महव्वक्रो 
लीकी अवेक्षा श्रे समन्नता है, परन्तु यह साधक ता 
चित्त भी समुघमदही रखतादहै गौरम दी सवपे 
अप्रिक श्रेष्ठ मी समन्नता है ॥ १४॥ 


[1 


भवति कथिद रागी स्ीचित्त न तु स्यम्‌ 
एव परत्वेन गृह्णाति, किं तर्हिं राजानं सहदेवं 


चा अथं तु मित्तो मत्परः च ॥ १४ ॥ 
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अथ इदानीं योग॑फरम्‌ उच्यते-- 
युञ्चन्नेवं सदात्मानं 
दान्ति निवीणपरमां 
युन समाधानं कुषन्‌ एवं यथोक्तेन 
पिधानेन सदा आत्मानं योगी नियतमानसो नियतं 
संयतं मानसं मनो यख स; अयं नियत- 
मानसः, शान्तिम्‌ उपरतिं निर्वाणपरमा निर्वाणं 
मोक्षः तत्परमा निष्ठि यसयाः शन्तः सा 
निर्वाणपरमा तां निर्वाणपरमां मत्सखा 
मदधीनाम्‌ अपिगच्छति प्राति ॥ १५॥। 


१८१ 


| अव योगका फल कहा जाता है-- 


योगी नियतमानसः । 
मत्संखामधिगच्छति ॥ ११५॥ 


नियत मनवाला योगी अर्थात्‌ निस्तका मन 
जीता हआ दै रेस योगी उपर्युक्त प्रकारसे सदा 
आप्माका समाधान करता इआ अर्थात्‌ मनको 
परमात्मामे स्थिर करता-करता समुङ्मे सित 
निर्वणदायिनी शछान्तिको--उपरतिको पाता है 
अर्थात्‌ जिस शान्तिक परमनिष्ट{--अन्तिम सिति 
मोक्ष है एव जौ मुञ्षमे सित दहै मेरे अधीन है 
एेसी शान्तिको प्राप होता है ॥ १५॥ 


र. -अन््भू-- ~ 


इदानीं योगिन आहारादिनियम उच्यते- | अव योगीके आहार आदिके नियम 
| जाते है-- 


के 


नात्यश्चतस्व॒॒ योगोऽस्ति न चैकान्तमनरनतः। 


न॒ चातिखम्रशीख्स्य जाग्रतो नैव वचाजजुन॥ १६॥ 


न अव्यदनत आट्मसंमितम्‌ अन्नपरिमाणम्‌ 
अतीत्य अहनत; अत्यद्नतो न योगः अस्ति, न 
च एकान्तम्‌ अनदनतो योगः अस्तिव्यदुह वा 
जात्म्तपितमन्न तद्वति तत हिनस्ति" “यद मुयो 
हिनस्ति तचत्कनीयो न तदवति ८ चतपथ ) 
इति श्रुतेः । 

तसाद्‌ योगी न आस्ससंमिताद्‌ अन्नाद्‌ 
अधिकं न्युनं वा अश्नीयात्‌ । 

अथ वा योगिनो योगश्षप्रे परिपटिताद्‌ 


अपिक खानेवाठेका अर्थात्‌ अपनी शक्तिका 
उल्टद्घन करके शक्तिपे अधिक मोजन करनेवालेका 
योग सिद्ध नहीं ह्येता, ओर विल्छुख न खनेवाठेका 
मी योग सिद्र नहीं होता, क्योकि यह श्रुति है कि 
“जे अपने शरीरी शक्तिके अचुसार अन्न खाया 
जाता है वह र्ना करता है, वह कषर नदी देता 
( विगाड्‌ सही कर्ता) जो उससे अधिक होता 
हे बह केता टै ओरजेो प्रमाणस्ते क्महोताहै 
वह र्चा नही करता ।' 


\॥/ 


इसलिये योगीको चाहिये कि अपने स्यं जितना 
उपयुक्त हो उसमे कम या ज्यादा अन न खाय | 


अथवा यह अर्थं समन्चो कि योगीके च्यि योग- 


अन्नदरिभाणाद्‌ अतिमात्रम्‌ अदनतो योगो न | शास्मे वतलया हआ जो जन्नका परिमाण दै 


असि) 


उससे अधिक खानेवाठेका योग सिद्ध नहीं पोता | 
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उत्त दि अर्धमञ्चनस्य सव्यजजनस्य वरहो यह परिमाण वतखाया हे कि 'पेटका जधा 
भाग अथात्‌ दो हिस्से तो दाक-पात आदिव्यश्चनों 

तृतीयञ्द्कस्य तु | वायोः स्चरणाथ तु चतुर्थ- | सहित भोजनसे ओर तीसरा हिरा जटसे 
पूणं करना चाहिये तथा चौथा वायुके अनि- 


मव्रेषयेत्‌ ॥ इत्यादि परिमाणम्‌ | जनेके लिये खाली रखना चाहियेः इत्यादि । 

तथा न च अतिष्ठपरशील्छ योगा भवृति। तथाह अर्जुन! न तो वहत सेनेवाटेका दयी 
न एव्र च अतिमात्रं जाग्रतो योगो भवति च |योगसिद्धहोता है ओर न अधिक जागनेवालेको 
अजुन | १६ ॥ ही योग-तिद्धि प्रात होती है ॥ १६॥ 


~~ ग्ट ---* 


तो फिर योगसे सिद्र होता हैः सो 
कहते है-- 


युक्ताह्‌रविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु | 
य॒क्तखस्रावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७॥ 


युक्ताहारव्रहारस्य जआहेयते इति आहारः जो खाया जाय वह आहार अर्थात्‌ अन ओर 


न विहरणं विहारः पदक्रमः तों युक्तां | त प जो पेरोकी ८ है य 
= युक्ते यह ॒ दोनां जिसके नियमित ` पिणसे हीतं & 
0, मीर करमोमे जिसकी चेष्टा नियमित परिमाणे 


नियता चेष्टा यख कछु तथा दुक्खनान- | ती है, जिसका सोना ओर जागना नियत-कारपे 

वोधस्य युक्ती खप्नः च अववोधः च तौ नियत्त- | यथायोग्य होता है, रेते यथायोग्य आहार 

कालो यस्य, तस्य युक्ताहारबिहारस्य युक्त | विहाराके ओर कर्मोमि यथायोग्य चेटा करनेवाले 

चेष्टस्य कमसु युक्तखप्नववोधस्य योगिनो | तथा यथायोग्य सोने ओर्‌ जागनेवाठे योगीका 
योगो मवति दु.खडा | ' दु :खनाशक योग सिद्ध दहो जाता है । 

दुःखानि स्वणि इन्ति इति दुःखहा सव॑. | सव दु.लोको हरनेवाटेका नाम षटु ष्टाः हं । 

ठेसा सव्र संसारख्प दु खोका नाच करनेवाला 


संसारहुःखक्ष्यकरद्‌ योगो भवति इत्यर्थ; | १७ | योग ( उस योगीका ) सिद्र होता दै यह अमिश्र 
दे ॥ १७॥ 


2 2-तयर-->-~-*---~ 


कथं पुनः योगो मवति इति उच्यते-- 





अभ्र॒ अधुना कद युक्ता भवति इति| अव यह वतटते है कि ८( साक पुष ज कथ 
उच्यते-- युक्त ( समाधि ) हो जाता है-- 


यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
ध. निःस्प्रहः सवैकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 
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यदा वरिनियत चित्तं विशेषेण नियतं संयुतम्‌ | वर्मे किया इजा चित्त यानी व्रिगेपष्पसे 
एकाग्रताम्‌ आपनं चित्तम्‌, हित्वा बाह्यचिन्ताम्‌ | एकाम्रताको प्राप्त हआ चित्त, जव व्राञ्च चिन्तनको 
आसनि एत्र केवले अवतिते खार्मनि स्थितिं | छोडकर केवर अन्मामे ही सित होता है - अपने 
लभते इत्यथ; खछ्पमे सिति लाभ करना है | 
नि स्पृह सर्थकामेम्पो निर्गता दृष्टाष््ट-| तत्र-उप्त समय सत्र मोगोग्री सरतासे रहित 
विषयेभ्यः स्प्हा तष्मा यद योगिनः स | इ योगी अर्थात्‌ ट्र ओर अदृष्ट समस्त मोगोमे 
जिसकी तृष्णा नट हो गयी है रेसा योगी युक्त 
है-- समाविश्य ८ परमा्मामे छितिवाल ) है, रेसे 
काठे | १८ ॥ कहा जाता है ॥ १८॥ 
तस्य योगिनः समाहितं यत्‌ चित्तं तस्य | उस योगीका जो समाधिस्थ चित्त है उसकी 
उपमा उच्यते-- उपमा कदी जाती है-- 
यथा वपो निवातखो नेद्ते सोपमा स्प्रता। 
योगिनो यतचित्तस्य युद्धतो योगमात्मनः ॥ १९॥ 
यथा दीप. प्रदीपो निवातस्थो निवाते वात- जैसे वायुरहित श्यानमे रता इभा दीपक 
विते दे खतो नइङ्वते न चलति, | व्रिचछित नही होता, वही उपमा आत्मव्यानका 
1 उपमीयते , अनया इति उमा | अभ्यातत करतेवल--सम्रिमे सिन हए योगीके 
सागज्ञ॒ः चिच्प्रचारदशिमिः स्प्रता घए्वान्तता 
योगिनो यतचित्तस्य संयतात्तःफरणस्य युञ्जतो 
योगम्‌. अनुतिष्टत अत्मन समाधिम्‌ अनुतिष्टत 
इत्यर्थ; | १९ ॥ की समानता की जाय उसका नाम उपमा है।१९॥ 
। ~> ~रः ~~ 
एषं योगाभ्यासवृलाद्‌ एकाग्रमूतं निवात- इस प्रकार योगाभ्याप्तके वसे वायुरहित स्थानमे 
प्रदीपक्यं सत्‌-- रखे इए दीपककी भोति एकाग्र करिया इआ-- 
यत्रोपरमते चित्तं निरुदं योगसेवया । 
यत्र॒ चैगत्मनात्मानं ` पदयन्नात्मनि दठ॒प्यति ॥ २० ॥ 
यत्र यसिन्‌ काठ उपरमते चित्तम्‌. उपरति योगक्षाधनसे निरुद्ध पिया हआ, क्त्र ओरपे 
गच्छति निरुदरं सर्वतो निवारितश्रचारं योगसेवया , चच्चरखतारदित किया इअः चित्तः निस समय 
= ता है---उपरतिक्रो प्राप्त 
योगानुष्ठानेन, यत्र च एव यखिन्‌ च कके | उपरत होता है ए रति प्रात होता दै । तथा 
भिपरदधेन जन न जिस कामे समाविद्ारा अति निम ( खच्छ ) हए 
त १ अन्तःकर्णन अत्तन | अन्त करणस परम चैतन्य भ्येति खशूप॒ आत्माका 
स्मे एव आत्मनि तुष्यति तुष्टिं भजते ॥ २० ॥ । हयो जाता है-- वृत्ति लम करका है।॥ २०॥ 


न > री 


ययन 
^^ ^^ ^~ ~^ ^ ^^ ^^ ^ ५ ^ 





[ने 


युक्त समाहित इति उच्यते तदा तखिन्‌ 





जीते हए अन्त करणकी, चितत-गतिको प्रक्ष 
देखनेवाले येगव्रे्ा पुरु्पने मानी है । जिसे करिसी- 
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कि च-- | तश्रा 
सुखमात्यन्तिकं यत्तदूबुदिग्राह्यसतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चैवायं श्ितश्चलति तत्वतः ॥ २१ ॥ 
एखम्‌ आत्यन्तिकम्‌ अत्यन्तम्‌ एव मवति | जो सुख अत्यन्त यानी अन्तसे रहित-अनन्त दै, 
+# ~ नि क न्तम्‌ ७ = [त ~ = 
इति आत्यन्तिकम्‌. अनन्तम्‌ इत्यथः । यत्‌ तद्‌ | जा इद्धिोकी कुछ भी अपेभ्ना न करके केवह बुद्धिस 
वुद्धियं बुद्धचा एव इ्द्रियनिरपेक्षया शृदयते 
इति बुद्वि्राच्म्‌ अतीन्दियम्‌ इन्द्रियगोचरातीतय्‌ 
[> [क ¢ [३ + 
अविषयजनितम्‌ इत्यथः । वेत्ति तद्‌ ईदश 
सुखम्‌ अनुभवति यत्र यसिच्‌ कारे, न चः 


एव अयं विद्वान्‌ आ्मखरूपे सित. तखाद्‌ ॥ 
न एव चरति तत तखशशूपाद्‌ न्‌ प्रच्यवते | उस त्से--वास्तविक खद्ूपसे चायमान नरह 


ही ग्रहण किया जानेयोग्य है, जो इन्द्ियोकी पर्हैचसे 
अतीत है यानी जो विपयजनित सुख नहीं है, एसे 
सुखको यह योगी जिस काल्मे अनुभव कर छता है, 
जिस कार्ये अपमे खरूपमे दित इआ यह ज्ञानी 


इत्यथः |} २१) होता-विचलित नहीं होता | २१॥ 
फिच-- | तथा-- 


यं ख्ब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्खितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२॥ 

य रन्ध्रा यमू आत्मलाभं लब्ध्वा प्राप्य च | जिस आसमप्रा्िरूप कामको प्राप्त होकर उपसे 
अपरम्‌ अन्य्टाभान्तरं तत. अधिकम्‌ अस्ति इति न | अधिक कोई दूरा खम है ठेसा नदीं मानता दूसरे 
मन्यते चिन्तयति । पि च यस्मिन्‌ आत्मत्वे | समको स्मरण भी नदीं करता । एव जिस आत्मतचमे 
सितो दुःखेन श॒खनिषाताद्विखक्षणे गुरुणा | सित हआ योगी शलराप्रात आदि वडे मारी दुःख 
महता अपि न विचाल्यते । २२॥ द्रारा भी व्रिचल्ित नहीं किया जा सकता ॥ २२॥ 

ध्त्रोपरमतेः इत्याद्यारभ्य या्द्धिः "यत्रोपरमते" से लेकर यदोतक समस्त विशेषणा 
विदोषणेः रिचिष्ट आस्मावखाविदोपो योम | से विशि अ.स्माका अवस्धाविदेपद्प जो योग कहा 
उक्तः- गया है-- 

तं विद्यादूदुःखसंयोगवियोगं योगसंक्ञितम्‌ 
स॒ निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतस्ा ॥ २३॥ 

तं विचाद्‌ विजानीयाद्‌ दुःख्तयोगवियोगम्‌, उस योग नामक अवस्थाको दुःखोके सयोगका 
दभः संयोगो दखस॑योग्‌ः तेन वियोगो | वियोग समञ्चना चाहिये । अभिप्राय यह किं दुःखि 
५ „~ ~ ~ . | संयोग होना दु खसयोग' है, उससे वियोग हो जाना 
दुःखसंयोगविथोगः त॑ दुःखसंयोगवियोगं |'दुःदोकि सोना विग, ३, उत पटुःल-सथोग- 
योग इति एव संज्ञितं चिपरीतलश्चणेन ग्रियाद्‌ | वरियोग- को प्योगः रेस त्रिपरीत नामते कहा भा 
विजानीयाद्‌ इत्यथः । समञ्लना चाहिये । 
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योगफरम्‌ उपसंहृत्य पुनः अन्वारम्भमेम योग-फृल्का उपसंहार करके अव दृद निश्चय- 
को ओर योगविषयक रुचिको भी योगक्ा साधन 


व्य्‌ ^ नर्वेदयो नः ४ 
योगख कतन्यता उच्यते, निश्यानिवदयोः वतानेके लिये पुनः प्रकारान्तरसे योगकी कर्तम्यता 


योगसाधनत्वविधानाथम्‌ । वतायी जाती है- 
स यथोक्तफलो योगो निश्चयेन अध्यवसायेन | वह उपर्युक्त फख्वाला योग विना उकताये इए 
योक्तव्यः अनिर्विण्णचेतसा | चित्तसे निश्वयपूर्वक करना चाहिये | 


न निर्धिण्णम्‌ अनिर्विण्णं कि तत्‌ चेतः तेन जिस चित्तमे निर्विण्णता ( उद्वेग) न हो बह 

अनिर्विण्ण-चित्त है, रेसे अनिर्विण्ण ८ न उकताये 

इए › चित्तसे निश्वयपूक योगका साधन करना 
निर्वेदरहितेन चेतसा चित्तेन इत्यथः ॥ २३ ॥ | चादि, यह अभिप्राय है ॥ २३ ॥ 





़िच- | तथा-- 
संकल्पपरभवान्कामांस्त्यक्त्वा सवीनरोषतः । 
मनतवेन्द्रियमामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४॥ 


संकल्पग्रमवान्‌ संकसपः प्रभवो येषां कामानां | संकल्पसे उत्पनन इई समस्त कामनाओको 
ते संकर्पग्रमवाः _ कामाः ताव्‌ लक्ता | निःरोषतासे अर्थात्‌ लेशमात्र भी शेष न रखते इए 
परत्य व अशेषतो ॥ 1 नि्ठेपमावसे छोड़कर, एवं विवेकयुक्त मनसे 
मनसा एव {ववक्युक्तन इन्दवः न्द्रय- 
# (< ५ न्दर के य कक 
सथदा्यं॑निनियम्य नियमनं श्त्या समन्ततः इन्द्ियोके सपुदायको सव ओरसे रोककर अर्थात्‌ 
समन्तात्‌ ॥ २४ ॥ उनका सयम करके ॥ २४'॥ 





रानैः शनैरुपरमेदबुद्खया धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कूत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५ ॥ 


दनैः शनैः न सहसा उपरमेद्‌ उपरतिं | शनैःशनैः अर्थात्‌ सहसा नदी, क्रम.क्रमते 
र्यात्‌ । उपरतिको प्राप्त करे | 


कया, बुद्धया । किंविशिष्टया धृतिगृहीतया | किसके द्वारा ? बुदधदारा । कौसी बुदधदरारा 
धृत्या येण, गृहीतया धृतिगृहीतया रयेण | पेये धारण की इई अर्थाद्‌ वैर्ययुक्त बुद्धिद्यरा । 
युक्तया इत्यथंः | 
आतसंस्म्‌ आत्मनि संयितम्‌ आत्मा एव तथा मनको आत्मामे सित करके अर्थात्‌ ध्य 
स्व न ततः अन्यत्‌ पिंचिद्‌ अस्ति इति एवम्‌ | सव ठ भावा दी है उससे अतिरिक्त अन्य छु 
मी नहीं है इस प्रकार मनको आत्मामे अचछ 
करके अन्य किसी वस्तुका भी चिन्तन न करे | 
एष योगख प्रमो विधिः ॥ २५॥ यह योगकी परम श्रेष्ठ विधि है ॥ २५॥ 


~ कु ~क 


आत्पसंखं मन. क्रत्वा; न र्किचिद्‌ अपि चिन्तयेद्‌ 
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तत्र एवम्‌ आमसंशं मनः कत प्रध्तो | ऽस प्रकार सनको आमा सित करम लगा 
योगी-- इआ योमी-- 
यतो यतो निश्वरति मनश्चच्वर्मयिरम्‌ । 


ततस्ततो नियभ्येतदात्मन्येव वरौ नयेत्‌ ॥ २६॥ 
यतो यते यसराद्‌ यसराद्‌ निमित्तात्‌ शब्दादेः खामाविक दोषके कारण जो अव्यन्त चच्चर है" 

निश्वति निर्मच्छति खमावदोषादू मनः चवर | तथा इीव्यि जो अस्र दै रेखा मन _जिस.भि 
त शब्दादि विषयके निमित्तसे विचठित होता है- 
त्यथं चलम्‌ अत एव असर ततः ततः तसात्‌ ध तत 

` वाहर जाता है, उस-उस शब्दादि विषयह्प 
तखात्‌ शब्दादे; निमित्ताद्‌ नियम्य तत्‌ तद्‌ | निमित्ते ८ इस मनको ) रोककर एवं उस-उस 
निमित्तं याथात्म्यनिरूपणेन अआमासीकृत्य | पिषयरूप निमित्तको यथार्थ तलनिरूपणद्वर 
वैराग्यभावनया च एतद्‌ मन आत्मनि एव वदं | आमासमात्र दिखाकर, वैराग्यकी भावनासे इस 
नयेद्‌ आत्मवश्यताम्‌ आपादयेत्‌ एवं मनका ( बारवार ) आत्मामे ही निरोध करे अर्थात्‌ 
च इसे आत्मके ही व्ीमूत किया करे | इस प्रकार 
भोगाम्यासवलाद्‌ योगिन आत्मनि एव योगाभ्यासके बल्से योगीका मन आंसमामे ही 
प्रज्ञाम्यति मनः ॥ २६ ॥ दान्त हो जाता है ॥ २६॥ 


ह की 


प्र्ान्तमनसं देनं योगिनं खसुत्तमम्‌ । 


उपैति शान्तरजसं वह्ममूतमकल्मषम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्ररान्तमनसं ग्र्चान्तं मनो यख स प्रशान्त- क्योकि जिसका मन मीति शान्त हैः 


मनाः त्‌ प्र्ास्तमनसं हि एनं योगिनं सुखम्‌ उत्तमम्‌ जिसका रजोयुण शान्त ह्यो गया हे अर्थात्‌ जिस्तका 
निरतिक्चयम्‌ उपैति उपगच्छति । शान्तरजसं | मोहादि छेशरूप रजेुण अच्छी प्रकार क्षीण हो 
र्षणमोहादिदधेशरजसम्‌ इत्यथः । ब्रहमूतं | ८" द, जो ब्रहम -जीयन्ुक्त अयात्‌ ह स 
ध ककव , | ङु ब दही हैः रसे निश्वयवाखा है एवं जो 
जीवन्क्तं बह्म एव सवमू इति एवं निधयवन्तं | अधर्मादि दोषेति रहित हे, उस योगको निरतिशय 
ब्रह्मभूतम्‌ अकल्मषम्‌ अधमादिचजितम्‌ ।। २७ ॥ | उत्तम सुख प्राप्त शेता है ॥ २७ ॥ 
युञ्चनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सखेन वबह्यसंस्पशंमत्यन्तं पुखमर्य॒ते ॥ २८ ॥ 
युञ्जन्‌ एवं यथोक्तेन क्रमेण योगी योगान्त- योगविषयक विव्नोसे रहित इ विगतकट्मष- 
रायवजितः सदा आत्मानं विगतकल्मषो विगत- | निष्पाप योगी उपर्युक्त रमसे सदा चित्तको समाहित 
पाप; सुखेन अनायासेन त्रहमसंस्पदी ब्रह्मणा प्रेण | करता इ, अनायास दी ब्रह प्रतिरूप निरतिः 
संस्पर्शो यख तद्‌ बरह्मसंस्प्ं खलम्‌ अन्तम्‌ | शाय-उक्छृष्ट॒घुखका अनुभव करता दै भय 
अन्तम्‌ अतीत्य वर्तते इति अत्यन्तम्‌ उत्कृष्टं | जिसका परते सम्बन्ध दै ओर जो अन्तसे अतीत- 
निरविदयम्‌ भरले च्यासोति ॥ २८ ॥ जनन्त है रेते परम खु्ठको प्राप्त दो जाता है ॥२८॥ 


र क~~ ----~ 
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सांकरमाष्य अध्यायं & 








इदानीं योगख यत्‌ फलं बरहेकत्वदशेनं 


सर्वसंसारविच्छेदकारणं तत्‌ प्रद्थते-- 
स्वभूतस्थमात्मानं 

ईक्षते 

सर्वभूतस्थं सर्वेषु भूतेषु सितं खम्‌ आमानं 
सर्वभूतानि च आत्मनि ब्रह्मादीनि स्त्बपथ॑न्तानि 
च स्भूतानि आत्मनि एकतां गतानि दैकते 
पटयति योगयुक्ता समाहितान्तःकरणः स्त्र 
समदर्शनः सर्वेषु ब्रह्मादि खावरान्तेषु विषमेषु 
सर्वभूतेषु समं निविशेषं॒॑बरह्मालमैकत्वविपयं 


६.५ 


दशनं ज्ञानं यस्य स सरवत्रघमदशेनः ॥ २९ ॥ 


तवभूतानि 
योगयुक्तात्मा 


१८७ 





अव, योगका फ जो कि समस्त संसारका 


विच्छेद करा देनेवाटा ब्रह्मके साथ एकताका देखना 
है वह दिखलाया जाता है-- 


चात्मनि । 
सर्वत्रसमदर्छनः ॥ २९ ॥ 


समाहित अन्तःकरणसे युक्त ओर सत्र जगह 
समदष्टिवाख योगी-- जिसका त्र्य ओर आत्माकी 
एकताको विप्रय करनेवाखा ज्ञान, ब्रह्मासे ठेकर 
स्थावरपर्यन्त समस्त विभक्त प्राणियोमे भेदभावसे 
रहित--सम हयो चुका है, रेसा पुरुभ---अपने 
आत्माको सव भूतोमे स्थित ( देखता है ) ओर 
आत्मामे सव ॒भूतोको देखता है । भर्थात्‌ व्रह्मासे 
केकर स्तम्बपर्यन्त॒ समस्त प्राणि्योको आत्मासे 
एकताको प्राप्त हए देखता है ॥ २९ ॥ 


र ज्लटः ॐ ~~ 


एतख आसमकलदशंनख फलम्‌ उच्यते-- 


इस आत्माकी एकताके दर्खनका फल कहा 
जाता है-- 


यो मां प्यति सवत्र सर्वच मयि प्द्यति । 
तस्याह न प्रणयामि स च मे न प्रणर्यति॥ ३० ॥ 


यो मा प्यति वासुदेवं सथंस्य आत्मानं 
सर्वत्र सर्वेषु भूतेषु सवं च ब्रह्मादिभूतजातं मयि 
सर्घात्मनि पञ्यति, तस्व एवम्‌ आ्पेकल्वदरिनः 
अहम्‌ ईश्वरो न प्रणयामि न परोकषतां गमिष्यामि 
सचमे न प्रणश्यति स॒ च विद्वाच्‌ मम 


जो सवक्रे आत्मा मुञ्च वाघुदेवको सव जगह 
अर्थात्‌ सव मूतोमे ८ व्यापक ) देखता है ओर 
ब्रह्मा आदि समस्त प्राणिर्योको समुन्न सर्वात्मा 
( परमेश्वर ) मे देखता है, इस प्रकार आत्माकी एकताको 
देनेवाले उस ज्ञानीके चयि मै ईश्वर कभी अद्र 


वासुदेवस्य न प्रणस्यति न परोक्षीभचति । | नीं होता अर्थात्‌ कभी अप्रत्यक्ष नहीं होता ओर्‌ वह 


तस्य च मम्‌ च एकात्मकत्वात्‌ । 


खादमा हिं नाम आत्मनः प्रिय एव भवति 


ज्ञानी भी कभी मुञ्च वाुदेवसे अदद्य-- परोक्ष नहीं 
होता, क्योंकि उसका ओर मेरा खखूप एक दही है | 

नि.सन्देह अपना आसा अपना प्रिय ही ह्येता 
है ओर जो सर्वातमभावसे एकनाको देखनेवाल है 


यात्‌ च अहम्‌ एव सवात्मेकत्वदशचौ ॥३०॥ | वहै ही द्रं ॥ २०॥ 


म 
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न ~ 


सवेभूतयितं यो मां भज््येकत्वमायितः । 

सवेथा वतंमानोऽपि स योगी मयि वर्तते॥ ३१॥ 
इति एतत्‌ पूवश्छोकार्थ सम्यण्दशंनम्‌ अनूद्य ( एकत्य मावमे सित इजा जो पुरुष सम्पू 
११ „ ९ „ | भूमे सित सञ्च वासुदेवको भजता है ) इ 
तत्फर मोक्षु; यते । सवया सृवप्रकारे; | प्रकार पहले शछरोकके अर्थ्य ॒यथार्थं॒॑ज्ञानका 
4 ् इस आधे छोकसे अनुवाद करके उसके फरुखरूप 
वतमानः अपि सम्यक्च योगी मयि वेष्णवे | भेक्षका विधान करते है - वह पूरणं ज्ञानी--योगी सव 
प्रकारसे बर्तता इ भी वैष्णव परमपदरूपं सु 
परमेश्वरमे ही बतत है अर्थात्‌ वह सदा मुक्त दी है- 
प्रति केनचित्‌ प्रतिबध्यते इत्यथः ॥ ३१ ॥ । उसके मोक्षको कोई भी रोक नहीं सकता ॥ २१ ॥ 








प्रमे पदे वतते नित्ययुक्त एव स न मोक्षं 


फं च अन्यत्‌-- | तथा ओर भी कहते है-- 
मो © ज [9 = , 0 
आत्मोपम्येन सवत्र समं परयति योऽज्रन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥३२॥ 
आत्सौपम्येन आटा खयम्‌ एव उपमीयते | आत्मा अर्थात्‌ खयं आप, ओर जिसके दारा 
[ अनया ] इति उपमा तस्या उपमाया भाव | उपमित किया जाय वह उपमा, उस उपमाके भावको 
ओपम्यम्‌ । ( सादृद्यको ) ओपम्य कहते है । 
तेन आत्मीपम्येन सर्वत्र सवभूतेषु समं तुल्यं हे अयन ! उस आस्मौपम्यदवारा अर्थात्‌ अपनी 
सदरतासे जो योगी सर्वतर-सब भूतामं ठल्य 
प्यति यः भ्न | देखता है । 
स च किं समं पश्यति इति उच्यते-- वह॒ तुल्य क्या देखता है 2 सो कहते ै-- 
यथा मम सुखम्‌ इष्टं तथा सर्वप्राणिनां सुखम्‌| जसे सुच खख प्रिय है वैते ही समी प्राणो 
अनुकूलम्‌ । बा शब्द; चार्थे । यदि वा यत्‌ च | को सुख असुकरूक है ओर जैसे दुःख युस अ्रिय-- 


दुःखं सम प्रतिक्रम्‌ अनिष्टं यथा तथा सय॑- | प्रतिकूल हे वैसे ही वह सव प्राणिर्योको अप्रिय-- 
प्रतिकूर है इस प्रकार जो सव प्राणिया्मे अपने 


प्राणिना दःखयच आनष्ट प्रातद्र्टम्‌ इति एदम्‌ 
रप । शि पि समान ही सुख ओर दुःखको तुल्यमावसे अलुक 
आत्मौपम्येन सुखदुःखे अुश्लपरतिकूले | ओर प्रतिकरूक देखता दै; किंसीके भी प्रतिकूट 
तुस्यतया सथेमूतेषु समं पश्यति, न कस्याचत्‌ | आचरण नही करता, यानी अर्हिंसक है । यँ श्वाः 


प्रतिकूलम्‌ आचरति अहिंसक इत्यथ; । शब्दका प्रयोग चः के अर्थमे ह दै । व 

य॒ एवस अहिंसकः सम्यग्दश्लेननिष्टः स योगी जो इस प्रकारका अर्दिसक पुरुप पण ज्ञानम 
प्रम उत्दछरृटो मतः अभिप्रेतः सवेयोगिनां । सित हे वह योगी अन्य सव्र योगि्योमे परम उच्छ 
ष्ये \\ ३२1 माना जाता दहै ॥ ३२ ॥ 


~र दटोज्थनु + 


सांकरमाष्यं अध्याय £ १८९ 


एतस्य यथोक्तस्य सम्यग्दशंनलक्षणस्य | इस उपर्युक्त पू्णजञानरूप योगको कठिनता- 


योगस्य दुःखसंपा्ताम्‌ आलक््य शुश्रूषुः शरुवं | से सम्पादन किया जानेयोग्य समश्चकर उसकी 
तस्रप्त्युपायम्‌- प्राप्तिके निश्चित उपायको घुननेकी इच्छवाख 


अर्जुन उवाच-- अर्जुन बोढ-- 
योऽयं योगस्वया प्रोक्तः साभ्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पदयामि चञखख्त्वाव्थिति सिराम्‌ ॥ ३३ ॥ 


यः अयं योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन समत्वेन हे हे मधुसूदन }! आपने जो यह समत्वभावूप 
मधुसूदन एतस्य योगस्य अहं न पश्यामि न | योग कहा है, मनकी चञ्चकताके कारण मै इस 
उपलभे चच्चट्ताद्‌ मनसः फिं सिराम्‌ अचलां | योगकी अचर सिति नदीं देखता ह-यह वात 
सिति प्रसिद्धम्‌ एतत्‌ ॥ ३३1 मसिद्ध है ॥ ३२ ॥ 


॥- + क 











च्रं हि सनः कष्ण प्रमाथि बख्वदूटृटमस्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 


चञ्चलं हि मनः कृष्ण इति कृषतेः विेख-] क्योकि हे कृष्ण | यह्‌ मन बडा ही चञ्चक 
है । विलेखनके अम जो ष्‌" धातु है उसका रूप 
(ष्णः है | भक्तजनोंके पापादि दो्पोको निदत्त करने- 
कृष्णः । वले होनेके कारण भगवान्‌का नाम शृष्णः है | 


नाथस्य सूपं सक्तजनपापादिदोषाकर्षणात्‌ 


न केवलम्‌ अत्यथं चश्चलं प्रमाथि च प्रमथन्‌- | यह मन केवर अत्यन्त चच्चरु है इतना ही नही, 
शीलं प्रमथाति शरीरम्‌ इन्द्रियाणि च विक्षिपति | किन्तु प्रमथनश्ीक भी है अर्थात्‌. शरीरको क्ष्य 
परवशीकरोति । ओर इद्दियोंको विक्षिप्त यानी परव कर देता है । 

पिं च वच्वद्‌ न केनचिद्‌ नियन्तु शक्यम्‌ । | तथा वडा बल्वरान्‌ है- किससे भी वशे 
किया जाना अराक्य है । साथदही यह वडा द्द्‌ 
भी है अर्थात्‌ तन्तुनाण ८ गोह ) नामक जठ्चर्‌ 
जीवकी भोति अच्छेय है | 


कि च द्टं तन्तुनागघद्‌ अच्छम्‌ । 


तस्य एवंभूतस्य मनसः अहं निग्रहं निरोधं | रेसे व्क्ष्णोवाटे इस मनका निरोध करना म 
मन्ये वायोः इव । यथा वायोः दुष्करो निग्रहः | वाथुकी भति दुष्कर मानता हर | अभिप्राय यह 
ततः अपि मनसो दुष्करं मन्ये इति| किं जैसे वायुका रोकना दुप्कर है, उससे भी 
अभिप्रायः । ३४ ॥ अधिक दुष्कर मे मनका रोकना मानता || २४ ॥ 


"दन्दः कन्न 





१९० श्रीसड़गवद्रीता 
एवम्‌ एतद्‌ यथा त्रवीषि-- श्रीभगवान्‌ बोले कि जैसेतू कहता है यह 
श्रीभगवानुवाच-- ठीकरेसादहीदहै-- 


असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च मृष्यते ॥ ३५॥ 


असं न्‌ अस्ति संचयो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ 
ह्यत्र दे महावरौ । किन्तु अभ्यासेन तु 
अभ्यासो नाम चित्तमूमों कस्यांचित्‌ समान- 
प्रत्यावृत्तिः चित्तस्य । वैराग्यं नाम चाष्ट 
भोगेषु दोषृदशनाभ्यासाद्‌ वैतृष्ण्यं तेन च 
वैराग्येण गृह्यते बिक्षिपरूपः प्रचारः चित्तस्य । एषं 
तद्‌ मनो गुह्यते निगृह्यते निरुध्यते इत्यथः ।२५। 


हे महावाहो | मन चञ्चर ओर कठिनतासे वहमे 
होनेवाल है इसमे ( कोई › सन्देह नहीं । किन्त 
अम्याससे अर्थात्‌ किसी चित्तभूमिमे एक समान 
वृत्तिकी वारंवार भव्ृत्ति करनेसे ओर दृ तथा 
अचष्ट प्रिय मोगोमे वारंवार दोषदगनके अभ्यास 
दवारा उत्पन्न इए अनिच्छरूप वेराग्यसे चित्तके 
विक्षेपर्प प्रचार ( चञ्चलता ) को रोका ज सकता 
है । अर्थात्‌ इस प्रकार उस मनका निग्रह-निरोध 
किया जा सकता है ॥ ३५ ॥ 


यः पुनः असंयतात्मा तेन-- 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे 


वरयात्मना तु यतता 
असंयतात्मना अभ्यासवेराग्याभ्याम्‌ असंयत 
आत्मा अन्तःकरणं थस्य सः; अयम्‌ अपंयतात्मा 
तेन असंयतार्मना योगो दुष्प्रापो दुःखेन प्राप्यते 
इति मे मतिः । 
यः तु पुनः वश्यात्मा अभ्यासपैराग्याम्यां 
वर्यत्वम्‌ आपादित आमा मनो यस्य सः; अयं 
वश्यात्मा तेन बद्यास्मना तु यतता भूय; अपि 
प्रयत्नं कुर्वता रक्य. अवाप्तुं योग उपायतो 
यथोक्ताद्‌ उपायात्‌ ॥ ३६ ॥ 


परन्तु जिसका अन्तःकरण वडमे किया इभ 
नहीं है उस-- 


न 


मतिः 
राक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥ ३६ ॥ 


मनको वमे न करनेवाटे पुरुषद्रास अर्थात्‌ 
जिसका अन्तःकरण अभ्यास ओर वैराग्यद्वारा संयत 
किया इभा नहीं है देसे पुरूपदयारा योग प्राप्त क्रिया 
जाना कठिन है, अर्थात्‌ उसको योग कठिनतासे 
प्रात ह्यो सकता है-यह मेरा निश्चय है | 

परन्तु जो धीन मनवा हि-जिसंकां मन 
अभ्यासरैरग्यद्ारा वमे विया हा दै शौर ज 
फिर भी वारंवार यत्न करता ही जाता दै एसे 
पुस्पदटारा पू्वेक्ति उपासे यह योग प्राप्त किया 
जा सक्ता दै | ३६॥ 


[1 ~ म । आ 





| 
| 
| 
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तत्र योगाभ्यासाङ्गीकरणे न पररोकेहलेक- | योगाभ्यासको खीकार करके जिसने इस लोक 


प्राप्िनिभित्तानि कर्मणि संन्यस्तानि योग- ) थोर परलोककी प्रा्तिके साधनशूप कर्मोका तो 
त्याग कर दिया ओर योगसिद्धिका फर, मोक्षप्रा्ति- 


सिद्धिफलं च मोक्षसाधनं सम्यग्दर्शनं न प्राप्तम्‌ 0 
(~ म र्‌ (~ ~ क्रा साधन प्रा ज्ञान स॒ [ नह्‌ 
हति योगी योगमागाद्‌ मरणकाले चकितचित्त 

द रणकाले चकितिचि जिस योगीका चित्त अन्तकाले योगमार्गसे विचलित 


इति तस्य नाकम्‌ आशषङ््य-- हो गया हो, उस योगीके नाश्चकी आदाङ्का करके 
अर्जुन उवाच-- अर्जुन पचने खणा-- 
अयतिः श्रस्योपेतो योगाच्चलितमानसः | 
अप्राप्य योगसंसिष्धि कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥ 
अयतिः अप्रयतनवान्‌ योगमार्गे श्रद्धया | हे कृष्ण | जो साधक योगमार्ममे यतत करनेवाला 


आस्तिक्यवुद्धया च उपेतो योगाद्‌ अन्तकाले | नद है, परन्त श्रद्धासे अर्थात्‌ आस्िक-बुद्िसे युक्त 
[क्‌ # # भ गीर अन्त मे निस 
वपि त है अं काठमे जिसका मन योगसे चलायमान 
ति व हो गया है वह चञ्चल-चित्त भ्रष्ट स्पृतिवाडा योगी 
¶ ¶ ग्‌ 
अषटस्पतः सः त्रान वणसतसिद्च यागफल | योगकी सिद्धिको अर्थात्‌ योगफरषूप पूर्णं ज्ञानको 
सम्यग्दशच॑नं कां गतिं हे कृष्ण गच्छति || ३७ ॥ | न पाकर किस गतिको प्राप्त होता है £ ॥ ३७ ॥ 
=" ~ नु 
कञचिन्नोभयविभ्रष्टरिछन्नाभ्रमिव नद्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूटो ब्रह्मणः पथि॥३८॥ 
कचित्‌ वि न उभयविभ्रष्टः कमंसार्गाद्‌| रे महाबाहो ! वह आश्रयरहित ओर ब्रह्म 
योगमागात्‌ च विभ्रष्ट; सन्‌ छिन्ना्रम्‌ इव नश्यति | प्रातिके मार्गमे मोहित हभ पुरुष कर्ममार्ग भौर 
फिंवा न नह्यति अप्रति निराश्रयो हे | ज्ञानमाम दोनों ओरसे भरष्ट होकर क्था छिन.भिनन 
महाबाहो विमूह' सन्‌ ब्रह्मणः पथि ब्रहमप्राि- | इए बादख्की भोति नष्ट हो जाता है अथवा नष्ट 
मार्गे ॥ २८ ॥ नहीं होता ४ ॥ ३८ ॥ 
एतन्मे संशयं कृष्ण सछेन्तुमर्हस्यरेषतः । 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छन्त न ॒द्युपपदयते ॥ ३९ ॥ 
एतद्‌ मे ममं सशयं इष्ण छेत्तुम्‌ अपनेतुम्‌ | दे क्ण ! मेरे इस संशयको निः रेषतासे काटनेके 
अर्हसि अदरेषतः खदन्यः त्वत्तः अन्य ऋषि; | ल्ि अर्थात्‌ नष्ट करनेके व्यि आप ही समर्थ है 
क्योकि आपको छोडकर दूसरा कोई श्रषि या देवता 
५ _ | इस संरायका नाद करनेवाला सम्भव नहीं है | अतः 
याद्‌ उपपचत समचात अतः त्वम्‌ एव छत्तुम्‌ | आपको दी इसका नाश्च करना चाहिये यह 
अरस्ि इत्यभंः । ३९ ॥ अभिप्राय है ॥ ३९ ॥ 


~ क सु 


देवी चया उत्त माश्षयिता संशयस्य अस्य न दहि 
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श्रीमगवानुवाच-- | श्रीमगवान्‌ बालि-- 
पाथं नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्ते | 
न हि कस्याणदत्कधिददुगतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥ 


हे पा्थन एव इह लोके न अत्र प्रिन्‌ | दे पाथं ! उस योगभ्रष्ट पुरुपका इस लेके 
वा रोके विनाशः तस्य विचते, न असि नाशो | या परलोकमे कदं भी नादा नहीं ह्येता है ! पहले. 
नाम पूय॑साद्‌ हीनजन्मप्रा्धिः स योगञरष्टस्य | की अपेक्षा हीन-जन्मकी प्रातिका नाम नादद 
न अस्ति| सो रेसी अवस्था योगश्रष्टकी नदीं होती | 

न हि यखात्‌ कल्याणकृत्‌ शुभकृत्‌ कश्चिद्‌ | वर्योकि हे तात | जम कार्यं करनेवाय को 
मी मनुष्य दुर्गतिको अर्थात्‌ नीच गतिको नरी 
पाता । पिता पुत्रह्पसे आत्माका विस्तार कता 
पुत्ररूपेण इति पिता तात उच्यते, पिता | है अतः उसको पतातः कहते हैँ तथा पिता दी 
पत्रह्पसे उत्प द्योता है अतः पुत्रको भी ततः 
कहते है । शिष्य मी पुत्रके तुल्य है इसल्यि उसको 
अपि पुत्र उच्यते, गच्छति ॥ ४०॥। भी तातः कहते हैँ | ४०॥ 


द्गति ङुस्सितां मतिं हे तात तनोति आमानं 


एव पुत्र इति पुत्रः अपि तात उच्यते शिष्यः 


~क टट ल्य 


करं त॒ अस्य भवति-- | तो किर उतत योगभरष्टका क्या होता है -- 
प्राप्य पुण्यच्रतां लोकानुषित्वा शश्वतीः समाः| 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगशचष्टोऽमिजायते ॥ ४१॥ 
योगमार्गे अरवतः संन्यासी साम्यात्‌ | योग-मा्गमे खगा हआ योगर संन्यासी पुण्यः 


प्राप्य गत्वा पुण्यकृताम्‌ अश्वमेधादियाजिनां | कमं करनेवारके अर्थात्‌ अग्नमेष आदि यक करने 


गमे जा | ठतक अर्थात्‌ 
सेकान्‌ तत्र च उपित्रा वासम्‌ अजुभूय साखतीः वालके लोकांमे जाकरः वरहो वहत का 
1 अनन्त वर्षोतक वास करके, उनके मोगका क्षय होने 


4 र १ तदधोगकषय 1 पर शालोक्त कर्म॑ करनेवाले जुद्ध ओर श्रीमान्‌ 
यथोक्तकारिणां श्रीमतां विभूतिमतां गेहे गृहे | पुर्पोके घरमे जन्म छेता है ¡ प्रकरणकी सामरे 
योगभ्रष्टः अभिजायते | ४१ | यहो योगध्रट्का अर्थं संन्यासी ल्या गया है ॥ ४१॥ 





अथवा योगिनामेव कुरे भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुर्छभतरं खोके जन्म यदीदम्‌ ॥ ४२ ॥ 


जया श्रीमतां ङा अन्यस्मिन्‌ योगिनाम्‌. एव | अथवा श्रीमानोके कुख्ते अन्य जौ इद्धम 
द्र्दरिणां इरे मवति जायते धीमतां बुद्धिमताम्‌ । | ददि योगिर्योका कुछ है उसीमे जन्म र स्ता ह । 
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एतद्‌ दहि जन्म यद्‌ द्राणां परन्तु ेसा जन्म अर्थात्‌ जो उपर्युक्त ददि आदि 
= (~ + ् $ £ ~ _ मोक = 
योगिनां इरे दुट॑मतरं दुःखलरम्यतरं पूम्‌ | विदेषणोसे युक्त योगियोके कुरे उत्पन्न होना है, वह 
अपेक्ष्य लेके जन्म यद्‌ ईटरं यथोक्तविरोषणे | इस लोकमे पहले वतकाये हृषु श्रीमानोके कुमे 


कुले ॥ ४२ ॥ उन्न होनेकी अपेक्षा मी अच्यन्त दुर्म है ॥४२॥ 
यसात्‌-- | क्योकि-- 
तत्र॒ तं बुद्धिसंयोगं लमते पौवदेहिकम्‌ । 


यतते च ततो भूयः 


तत्र योगिनां इले तं बुद्धिसंयोगं बुद्धया 
संयोगं द्धिसंयोगं ठ्मते पौरवदेदिकं पूर्वसिन्‌ 
देहे भव॑ पौवदेहिकम्‌, यतते च प्रयत्नं करोति 
ततः तखात्‌ पू॑छतात्‌ संस्काराद्‌ भूयो बहुतरं 


संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ ४२ ॥ 


वहं योगियोके कुख्मे पहले ररीरमे होनेवाठे 
उस बुद्धिके सथोगको पाता है--अर्थात्‌ योगी ऊुखमे 
जन्म ठेते ही उसका पूरव॑-जन्ममे प्राप्त हई बुद्धिसे 
सम्बन्ध हो जाना है ओर है कुरुनन्दन ! बह उस 
पूरवकृत॒ सस्कारके बल्ते पूर्णं सिद्धि प्राप्त करनेके 


ल्यि फिर ओर भी अधिक प्रयत करता है ॥ ४३॥ 


संसिद्धौ संसिद्धिनिभित्तं हे कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥ 


2 अट्ट = --~ 
कृथं पूंदेहवुद्विसंयोग इति तद्‌ उच्यते- | पहले शारीरकी बुद्धिसे उसका संयोग कैसे होता 
है 2 सो कहते है-- 


पूवीम्यासेन तेनैव हियते द्यवश्लोऽपि सः | 


जिज्ञासुरपि योगस्य रब्दबरह्मातिवतंते ॥ ४४ ॥ 

क्योकि वह योगभ्रष्ट पुरुप परवद हआ भी 
पू्वाम्यासके द्वारा अर्थात्‌ जो पहले जन्मते क्रिया 
हआ अभ्यास है, उस अति वख्वान्‌ पूर्वाम्यासके 
द्वारा योगकी ओर खींच च्या जाता है| 

यदि योगाम्पासके संस्कारोकी अपेक्षा अपरिक 
वख्वरान्‌ अधर्मादि कर्मं न क्रिये हों तो वह 
योगाभ्यास्त-जनित संस्कारोवे विच जाता है ओर 
यदि अपिक वलवान्‌ अवम किया हज होता हि तो 
उसपे योगजन्य संस्कार भी दवदहीजतिदहै। 


यः पूथजन्मनि कृतः अभ्यासः स 
पूव्रम्यासः तेन एव बङ्वता दहियते हि यखाद्‌ 
अवराः अपि स योगथटः । 


न कृतं चेद्‌ योगाभ्याससंस्काराद्‌ ब्रलग्रत्तरम्‌ 
अधर्मादिलक्षणं कमे तदा योगाभ्यासजनितेन 
संस्कारेण दियते । अधर्मः चेद्‌ बलवत्तरः 
कृतः तेन॒ योगजः अपि संस्कारः 
अभिभूयते एव । 


गी< शा< भा< २५-- 
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„ तरकषये तु योगजः संस्कारः खयम्‌ एव परन्तु उत्त पाप-कर्मका क्षय होनेप्र वे योगजन्य 
कायम्‌ आरभते, न दीषकरारखख अपि | संस्कार खयं ही अपना कार्थ भारम्भ कर देते है | बहत 
पिनाक्षः तख अस्ति इत्यथः | काट्तक दवे रहनेपर भी उसका नारा नहीं होता । 


जिज्ञाघुः अपि योगस्य खरूपं ज्ञातुम्‌ इच्छन्‌ जो योगका जिज्ञाघु भी है अर्थात्‌ जो योगे 
खशूपको जाननेकी इच्छा करके योगमारममे ख्णा 

योगमागे प्रवृत्तः संन्यासी योगभ्रष्टः साम्यात्‌ | इभा योग-भष्ट संन्यासी है वह भी शब्दत्रहको 
श इ अर्थात्‌ वेदमे कहे हए कर्मफर्को अतिक्रम कर 

सः अपि रन्द्र ॒वेदोक्तकर्मालष्ठानफलम्‌ जाता है, फिर जो योगको जानकर उसमे शित 


अतिवर्तते अपाकरिष्यति किम्‌ उत बुद्ध्वा यो | डंडा अभ्यास करता है उसका तो कहना ही क्या 
त. है । यँ प्रसंगकी शक्तिसे जिज्ञाघुका अ संन्यासी 


योगं तन्निष्टः अभ्यासं कुर्यात्‌ ॥ ४४ ॥ क्या गया है| ४४ ॥ 





कुतः च योमित्वं भ्रेय इति- | योगि श्रेष्ठ किस कारणसे है -- 


प्रयल्लायतमानस्तु॒ योगी संशुदकिट्विषः । 
अनेकजन्मसंसिदस्ततो याति परां गतिम्‌॥ ४५॥ 


प्रयत्ाद्‌ यतमानः अधिकं यतमान इत्यर्थः जो प्रयतपूर्वक--अधिक साधनमे छुगा भा वह 
तत्र योगी विद्वान्‌ संञुदधकिल्विषो विशुद्धकिखिषः | विद्वान्‌ योगी वियद्किल्विष अर्थात्‌ अनेक जन्मो 
संशद्पापः अनेकेषु जन्मसु ग्रिचित्‌ विचित्‌ | मे ोडे-थोडे संस्कारोको पएत्रितकर उन अनेक 
संस्कारजातम्‌ उपचित्य तेन उपचितेन अनेक | जन्पोक सनित तं्ारेसे पापरहित होक, पिद 
जम्मढृतेन संसिद्धः अनेकननमसंसिदः ततो | 9० त 
ठव्धसम्यण्द्शनः सन्‌ याति परां प्रकृष्टं | लाका परत इजा स्‌ र 
गतिम्‌ 1) ७५ ॥ परमगति-मोक्षको प्राप्त होता है ॥ ४५ ॥ 


~र रट ल -न््नु-------~ 


#\ 


याद्‌ एवं तसात्‌-- | रसा होनेके कारण 


तपलिभ्यो ऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ ४६ ॥ 
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तपलिभ्यः अधिको योगी ज्ञानिभ्यः अपि, ज्ञानम्‌ | तपलियां ओर ज्ञानियोसे भी योगी अधिक 


अत्र शाखपाण्डि्यं तदवद्धयः अपि मते ज्ञातः है! यद्यो ज्ञान शाल्र-विषयक पाण्डित्यका नाम 

व है, उससे युक्त जो ज्ञानवान्‌ हैँ उनकी अपेक्षा योमी 
अधिकः ष्ठ इति कर्मिभ्यः अग्निहोत्रादि कमं | अिक श्रेष्ठ है । तथा अवनिदोत्रादि कर्म॑ करनेवाले. 
तद्भद्धयः अधिको योगी विशिष्टो यसात्‌ तस्माद्‌ | से भी योगी अधिक प्रष्ठ है इसल्ि हे अर्जुन ! 
योगी मव अैन | ४६ ॥ त्‌योनीदहो॥ ४६॥ 


~=" ट्टः =“ 


योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते योमां स में युक्ततमो मतः॥ ४७ ॥ 


योगिनाम्‌ अपि सर्वषां सुद्रादित्यादिभ्यान-| रुद्रः आदिष्य आदि देवकि ध्यानमे ल्मे हए 
पराणां सभ्ये मद्रतेन मयि वासुदेवे समाहितेन | समस्त योगियीसे भी जो योगी श्रद्रायुक्त हुआ सुञ्च 
अन्तरात्मना अन्तःकरणेन श्रद्धावान्‌ भ्रदधानः | वाघुदेवमे अच्छी प्रकार सिति किये हए अन्तःकरण- 
सन्‌ जते सेवते योमां समे मम्‌ युक्ततमः |से मुञ्चे दी भजता है, उसे र्भ युक्ततम अर्थात्‌ 
अतिशयेन युक्तो मतः अभिप्रेत इति ॥ ४७॥ । अतिशय श्र योगी मानता ह ॥ ४७ ॥ 





हति श्रीमहाभारते शतसादशयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म- 
पव॑णि श्रीमद्धगवद्रीताख्षनिषत्सु ब्ह्विदयायां योगयासरे 
श्रीकृष्णाजैनसंबादे ध्यानयोगो नाम 
षष्ठोऽध्याय; ॥ ६ ॥ 


1 





इति श्रीमत्परमहंसपखिाजफाचायंगोविन्दमगवत्पूज्यपादरिष्यश्रीमच्छंकरभगवत ` 
करतौ श्रीभगवद्रीतामाष्येऽम्यासयोगो नाम 
षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ 


_ (-&) ` 
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सप्तमोऽध्यायः 
शश्रीगिनामपि स्वेषां मद्तेनान्तरात्मना | '्योगिनासपि सर्वषां मद्तेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां घ्र मे युक्ततमो मतः ॥ शद्धाचान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥' 
इति प्रश्चवीजम्‌ उपन्यस्य खयम्‌ एव इस शोकद्रारा छठे अध्यायके अन्तमे प्रश्चके 
ईं मदीयं तत्वम्‌ एवं भदभतान्तरातमा खाद्‌ | वीजकी खापना करके कर खय ही शता 
इति एतद्‌ विवक्षुः- त्व है, ईस प्रकार मुद्चमे खित अन्तरात्मावाड हौ 
॥ जाना चाहिये इत्यादि बातोका वर्णन कलेकी 
श्रीमगवानुवाच- इच्छावाले भगवान्‌ बोे-- 


मय्यासक्तमनाः पाथ योगं युज्चन्मदाश्रयः | 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छ्रुणु ॥ १ ॥ 


मयि वक्ष्यमाणविशेषणे परमेश्वरे आसक्तं | आगे कटै जानेवारे विरोषणोसे युक्त स्च परमेश्वरः 
क मे ही जिसका मन आसक्त हो, वह 'मव्याप्क्तमना' 
मनो यश्य स॒मम्यासक्तमना हे पाथ, योगं यन्न्‌ | ह ओर मै परमेश्वर ही जिसका (एकमात्र) अवलम्ब 
; 6 हर बह (मदाश्रयः है, हे पार्थं | रसा (मव्यासक्तमनाः 
मनःसमाधानं इषन्‌ मदाश्रयः अहम्‌ एव परमेश्वर | 
अर्थात्‌ मनको ध्यानमे खित करता हआ (जि प्रकार 
मुञ्को संशायरहित समग्रूपसे जनेगा सो एन) 


यो हि कथित्‌ पुरुषार्थेन केनचिद्‌ अथी | जो कोई (धर्मादि पुरपाथोमिसे) किसी पुष्क 
भवति स तत्साधनं कर्म अग्निहोत्रादि तपो | चाहनेवाला होता है, वह॒ उसके साधनरूप अनि- 
दानं बा किंचिद्‌ आश्रयं प्रतिपद्यते । अथं तु | होत्रादि कमम, तप या दानरूप किरी एक भश्रकौ 
योगी माम्‌ एव आश्रयं प्रतिपद्यते हिखा अन्यत्‌ | ग्रहण विया करता है, पस्तु ह योगी तो अन्य सधन! 
साधनान्तरं मयि एव॒ आसक्तमना भवति । | को छोडकर केवक सुञ्चको ही आश्रयलपसे ग्रहण 
करता है, ओर सुञचमे ही आसक्त-चित्त होता है । 

; खम्‌ एवंभूतः सन्‌ असंशयं समग्रं समस्तं इसच्यि तु. उपर्युक्त गुरणोसे सम्पन दकः 
विभूतिबरशक्त्यै ति दिगणसंपन्नं विभूति, व, र्यं आदि गुणोसे सम्पन शश्च स्म 
सवयोदिगुणसंपन्नं मा यथा । 6 
० । परमेश्वरको जिस प्रकार सशयरहित जानेगा कि 
येन प्रकारेण ज्ञास्यति संशयम्‌ अन्तरेण एवम्‌ एव | (भगवान्‌ निस्सन्देह ठीक रेता ही हैः, वहं प्रकार 


भगवास्‌ इति तच्‌ श्ण उच्यमानं मया ।॥ १ ॥ | मे तद्चते कहता ह" खन ॥ १ ॥ 


~ कटः कुः ~> 


आश्रयो यख स मदाश्रयः | 
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तत्‌ च मद्विषयम्‌-- | वही यह अपने खरूपका-- 
ज्लानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यरोषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यञ्जञातव्यमवरिष्यते ॥ २॥ 
जञानं ते तुभ्यम्‌ अहं सविज्ञानं विज्ञानसहितं | ज्ञान मै तञ्च विज्ञानके सित अर्थात्‌. अपने 
खालुभवसंुक्तम्‌ इं ॒ वक्ष्यामि कथयिष्यामि | अुमवके सहित निःरेषतः-सःमपू्णतसे करटरगा | 
अदोपतः का्स्येन । 
तद्‌ ज्ञानं विवक्षितं स्तौति रोतु; अभिगुखी- | श्रोताको सम्मुख अर्थात्‌ सावधान कनेक लि 
करणाय । जिसका वर्णन करना है उस ज्ञानकी स्तुति करते है | 
यद्‌ ज्ञात्वा यद्‌ ज्ञानं ज्ञात्वा न इह भूयः पुनः | जिस ज्ञानको जान ठेनेपर पिर इस जगतूमे 
ञातन्यं पुरुषाथसाधनम्‌ अवरिष्यते, न अवशेषो | पुरषार्थका कोई साधन जानना रेष नहीं रहता 
भवति इति मत्तचज्ञो यः स सर्वज्ञो भवति | अर्थात्‌ जो मेर त्को जाननेवाला है वह सर्वज्ञ 
इत्यथः । अतो बिशिष्टफरत्वाद्‌ दुरम | दो जाता है । अतः यह ज्ञान अति उत्तम फाल 
ज्ञानम्‌ ॥ २॥ होनेके कारण दुम है ॥ २॥ 





फथम्‌ इति उच्यते- | यह ( दुम › कैसे है ? सो कहते है-- 
मवुष्याणां सहस्रेषु कथिद्यतत्ति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति त्तः ॥ ३॥ 
मनुष्याणा मध्ये सहसेषु अनेकेषु किद्‌ | हजारो मलुष्योमे कोई एक ही ( मेक्षरूप ) 
यतति प्रयत्नं करोति सिद्यये सिद्धचर्थम्‌ , तेपां | सिद्धिके ण्य प्रयत्न करता है ओर उन यत 
यतताम्‌ जि सिद्धा सिद्धा एव हि ते थे मोधाय करनेवाठे सिद्धोमे भी--जो मेोक्षके स्यि यत्न 
। प करते हैँ वे ८ एक तरहसे ) सिद्ध ही है उनमे 
यतन्ते तेषां कश्चिद्‌ एव मा वेत्ति तत्त्वतो 


भी--कोई एक दही मुञ्चे तचसे-यथार्थं जान 
यथावत्‌ ।॥ ३ ॥ पातादै॥ ३॥ 


~~ 2 रट =, नु 





| 
श्रोतारं प्ररोचनेन अभिदुखीक्त्य आह-- ५ प्रकार रुचि बढ़ाकर श्रोताको सम्भुख करके 
कहत €~ 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना पकरतिरषधा॥ ॥ 


भूमिः इति पथिवीतन्मात्रम्‌ उच्यते न स्थूला | भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, यह कथन होनेके कारण 
६ + ष यहां भूमि-शन्दसे प्रथिवी-तन्मात्रा की जाती 
^ ष्टधा इति चचना त्था | > ~ < = ( 
0.7. है, स्थूर प्रध्वी नही, वेसे ही जठ आदि त भी 


अवादयः अपि तन्त्राणि एव उच्यन्ते । तन्मात्रारूपसे ही कहे जते है । 


१९८ श्रीमद्गवद्रीता 
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आपः अनलो वाचः खं मन इति मनसः | (इस प्रकार पृथ्वी;) जर, अग्नि, वायु ओर्‌ आकारा 
कारणम्‌ अदंकारो गृहते । बुद्धिः इति अकारः | एवं मन -य् मनसे उसके काएणमूत अहंकार 
कारणं महत्तरम्‌ । अहंकार इति अबिा- का ग्रहण किया भया है-तथा दधि अर्थात्‌ अहकार- 
, का कारण महत्त ओर अहंकार अर्थात्‌ अविा- 
युक्तम्‌ अव्यक्तम्‌ । युक्त अव्यक्त-- मूलप्रकृति । 

यथा विषसयक्तम्‌ अन्नं विषम्‌ उच्यते एषम्‌ ¦ जैसे विषयुक्तं अन भी विष ही कहा जाता दै 
अहकारवासनावद्‌ अव्यक्तं मूलकारणम्‌ अहंकार | वसे दी अरहकार ओर बासनासे धुक्त अबयक्त-मूल 


ति प्रकृति भी “अहंकारः नामसे कही जाती है | क्योकि 
दत उच्यते ग्रवतकत्वाङ्‌ अहकरलय । अकार्‌ | अहंकार सवका प्रवर्तक है, संसारे अहंकार ही 


एव हि सवस प्रवृत्तिवीजं दष्टं लोके । सकी प्रदृत्तिका बीज देखा गया ह । 
इति इयं यथोक्ता प्रकृतिः मे मम ईश्वरी | इस प्रकार यह उपर्युक्त प्रकृति अर्थात्‌ मुञ्च चर 
की मायाशक्ति आठ प्रकारसे भिन्न है--विभागको 
मायाशक्तिः अधा भिना भेदम्‌ आगता ।॥ ४ ॥ | प्राप्त हई है ॥ ४ ॥ 


~> अट्टः >~ 





अपरेयमितस्त्वन्यां प्रदति विद्धि मे पराम्‌ 
जीवमूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ५॥ 


अपरा न परा निकृष्टा अशुद्धा अनर्थकरी | यह ( उपरक्त ) मेरी अपरा प्रकृति है अर्थाव्‌ 

संसारबन्धनात्मिका शयम्‌ । परा नद्य, किन्तु निङ््ट है, अद्ध है ओर अनं 
करनेवाडी है एवं संसारबन्धनस्पा है । 

इतः अस्या यथोक्तायाः ठ अन्यां विद्धां | ओर हे महावराहो । इस उपर्युक्त प्रकृतिसे दूसरी 

प्रकृतिं मम॒ आहत्मभूतां विद्धि मे परं प्रकृष्टं जीवरूपा अर्थात्‌ प्राणधारणकरी निमित्त वनी इ 


जीवभूतां कषत्रज्ञरक्षणां प्राणधारणनिमित्तमृतां जो क्षिन्नरूपा प्रकृति है, अन्तरमे प्रविष्ट हृदं जिस 
मला कवहञर्णां प्राणथारणनिमि्मूतां | कतदवार यद समसत जगत्‌ धारण विवा नाता है 


हे महावाहो यया प्रकृत्या इदं धायते जगत्‌ अन्तः- | उसको त्‌ मेरी परा प्रकृति जान अर्थात्‌ उते मेर 
प्रविष्टया । ५॥ | भत्मरूपा उत्तम ओर छद्ध प्रकृति जान ॥ ५ ॥ 





एतव्योनीनि भूतानि  सवीणीत्युपधारय । 
अहं करतलस्य जगतः प्रभवः प्रख्यस्तथा ॥ £ ॥ 


एतवोनीनि एते परापरे कषत्रक्षेत्रज्ञरक्षणे | यद क्षत्र ओर क्ेन्षखूप ॒टोनां शभरा ओर 
गानि येया ¡ तानि तयोनीनि ८अपरा श्रकृति हयी जिनकी योनि--कारण दै रेस 
प्रकृती योनिः येषां भूतानां तानि एतचोनीनि | ये समस्त भूतप्राणी प्रतिप कारणते की उयन 


भूतानि सर्वाणि इति एवम्‌ उपधारय जानीहि ! । इए दै, रसा जान । 
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यसाद्‌ मम प्रकृती योनिः कारणं सर्बे- | क्योकि मेरी दोनो प्रकृतियों ही समस्त भूतोकी 
भूतानाम्‌ अतः अहं कृत्लस्य समस्तस जगतः | योनि यानी कारण दहै इट्य समस्त जगत्का 
प्रम उत्पत्तिः प्रल्यो विनाक्षः तथा, प्रकृति- | प्रभव--उत्पत्ति ओर प्र्य--विनादर मै हीर 
दयद्ररेण अहं सर्वज्ञ ईश्वरो जगतः कारणम्‌ | अर्थात्‌ इन दोनो प्रकृतियोद्ारा मे सर्वज्ञ ईर ही 
इत्यथः ॥ £ ॥ समस्त जगत्का कारण ह ॥ ६ ॥ 





यतः तखत्‌-- | रेस होनेके कारण-- 
मत्तः परतरं नान्यक्किचिदस्ति धनंजय । 
मयि सर्वमिदं भ्रोतं सूत्रे सणिगणा इव ॥ ७ ॥ 

मत्तः परमेश्वरात्‌ पतरम्‌ अन्यत्‌ कारणान्तरं मुञ्च परमेश्वरसे प्रतर ८ अतिरक्त ) जगत्‌का 
किचिद्‌ न अस्ति न॒ विद्यते, अहम्‌ एव | कारण अन्य ङु मी नहीं है अर्थात्‌ म ही 

जगत्कारणम्‌ इत्यथः । जगतका एकमात्र कारण दँ ] 
हे धनंजय अयसखाद्‌ एवं तसाद्‌ मयि| हे धनंजय ! क्योकि एेसा है इसच्यि यह 
परमेश्वरे सर्वाणि भूतानि स्वम इदं जगत्‌ प्रोतम्‌ | समध नगवः ओर समस्त प्राणी सञ्च परमेश्वरे, 


| दीं तन्तुओमे वच्चकी भोति तथा सूत्रम मणियोकी 
जदुस्यूतम्‌ अगतम्‌ अनुद ग्राचतम्‌ इत्यथः । | मति पिरया इभा--अनुस्यूत--अनुगत-- विधा 


दीर्थतन्तुषु पटवत्‌ सूत्े च मणिगणा श्च | ७ ॥ | इआ- गा हा है ॥ ७॥ 


केन केन धर्मेण विशिष्टे खयि सवम्‌ इदं | यह समस्त जगत्‌ किस-किस धर्मस युक्त 
प्रोतम्‌ इति उच्यते-- आपमे पिरोया हआ है 2 इसपर कहते है-- 


रसोऽ्मप्ु कोन्तेय प्रभासि रारिसूर्ययोः । 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं चरपु॥ ८॥ 


रसः अहम्‌ अपां यः सारः स रसः तसच्‌ | जल्मे भ र हँ अर्थात्‌ जल्का जो सार है 
उसका नाम रस है उस रसख्य सुञ्च परमात्मामे 
रसमूते मयि आपः प्रोता इत्यथः । एवं स्त्र | | समस्त जर पिरया व है । रेते दी ओर सत्रे 
भी समञ्चना चाहिये । 
यथा अहम्‌ अप्यु रस एवं प्रमा असि जैसे जल्मे मे रसरः वैते ही चन्द्रमा ओर 
सूय॑मे मे प्रकाश र| समस्त वेदोमे मे भकार द 
अर्थात्‌ उस ओंकारष्प मुञ्च परमात्मामे सव वैद 
प्रणवभूते मयि सवे वेदाः प्रोताः । पिरोये इर्‌ हैं| 


रारिसूर्ययोः । प्रणव ओंकारः स्त्रु, तसिन्‌ 
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तथा खे आकारे शब्दः सारभूतः तसन्‌ | आकारमे उसका सारभूत शव्द द, अर्थाद्‌ 

मयि खं प्रोतम्‌ । उस शब्दरूप सुश्च ‡खरमे आकाञ पिरोया इ है | 

तथा पौरुषं पुरुष भावो यतः पुंुद्धिः तथा पुर्षोमे मै पौरूप ह्र अर्थात्‌ पुरुपोमे जो 

पुरुषत दै, जिससे उनको पुरुष समा जाता है 

नपु तखिन्‌ मयि पुरुषाः प्रोताः ॥ ८ ॥ वह मँ दर उस्र पौरुपरूप मुञ्च ईरमे पुरुष पिरोये 
इएदहै।॥ ८॥ 





पुण्यो गन्धः पृथिन्यां च तेजश्चासि विभावसौ । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चासि तपखिघु ॥ ९ ॥ 
पुण्यः सुरभि; गन्धः पृथिव्या च अहं तसन्‌ | प्रथिवीमे मे पवित्र गन्ध-- सुगन्ध हँ अर्थात्‌ उस 
मयि गन्धभूते प्रथिवी प्रोता । एुगन्धश्प सुच ईरमे प्रथिवी पिरोयी इई है । 
पुण्यत्वं गन्ध खमावत एव प्रथिन्यां | जल आदिमे रस॒ आदिकी पवित्रताका र्य 
करानेके च्य य्ह गन्धकी खामाविक पवित्रता 
दर्दितम्‌ वादिषु रसादेः पुण्यस्मोपलक्षणाथम्‌ । | ही एरथिवीमे दिखायी गयी है । 


अपुण्यं तु गन्धादीनाम्‌ अविद्याधर्मादयपेक्षं | गन्धरस आदिमे जो अपवित्रता आ जाती है, 
वह तो ससार पुरपोके अज्ञान ओर अधरम आदि- 


संसारिणां भूतविशेषसंसगनिमित्तं मवति । की अपेक्षासे एवं भूतविगेषोके संसरमसे है ( वह 
खाभाविक नहीं है ) | 
तेजो दी्चिः च अस्मि विभावसौ अग्नों | पै अग्निम प्रकारा ह तथा सब प्राणियोमे जीवन 


ह अर्थात्‌ जिससे सव प्राणी जीते है वह जीवन 
ध अ मह ओर तपञखियोमे तप मै द्र अर्थात्‌ उस 
भूतान तदू जवनम्‌ । तथः च अलम तदं | तपर्म सुन्च प्रमात्मामे ८ सतर ) तपी पिरय 


तसिच्‌ तपसि ययि तपखिनः प्रोताः ॥ ९॥ | इर है॥ ९॥ 


तथा जीवनं सर्वभूते येन जीवन्ति सवाणि 





वीजं मां सवभूतानां विद्धिः पार्थं सनातनम्‌ । 
बुद्धिलदिमतामस्ि तेजस्तेजखिनामहम्‌ ॥ १० ॥ 
वीजं प्ररोहकारणं मा विद्धि सर्वमूताना है; हे पाथं ¡ सुने तत. सव भूर्तोका सनातन-- 
पार्यं सनातनं घिरन्तनम्‌ । किं च बुद्धिः | पुरातन बीज अर्थात्‌ उनकी उत्पत्तिका मूढ कारण 
विषेक्रशक्तिः अन्तःकरणख बुद्धिमतां विवेक्र- | जान | तथा मे ही बुद्धिमानोक्री बुद्धि अवदि 
शक्त मताम्‌ अलि, तेजः म्रागरम्यं तदतां | वितरेक-दक्ति ओर तजखियो अर्थात्‌ प्रमात्रा 
तेजखिनाम्‌ अहम्‌ | १० ॥ पुस्पोका तेज--प्रमावर्ह|॥ १०॥ 


ट यु 
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बरं बर्वतां चाहं 


कामरागविवजितम्‌ । 


धमोविरुदो मूतेषु कामोऽसि भरतप॑म ॥ ११॥ 


बरं साम्यम्‌ ओजो गख्यताम्‌ अदम्‌ | तत्‌ 
च बं कामरागतरिवर्जितम्‌ । 


कामः च रागः च कामरागौ कामः तष्णा 
असंनिदष्टेु विषयेषु रागो रखना प्राप्तेषु 
विषयेपु ताभ्यां विवर्जितं देहादिधारणमात्रा्ं 
वरम्‌ अहम्‌ असि, न तु यत्‌ संसारिणां 
तृष्णारागकारणम्‌ । 

दिः च धमविरुद्धो धर्मण शाखार्थेन अविरुद्रो 
यः प्राणिषु भूतेष कामो यथा देहधारण- 


मात्राय; अशनपानादिविषयः काम; असि 
हे भरतर्षम ॥ ११ ॥ 


वल्वानोका जो कामना ओर आसक्तिसे रहित 
बल--ओज-साम्यं है, वह भै द| 


( अभिप्राय यह कि ) अप्राप्त विषयोंकी जो तष्णा 
है, उसका नाम कोम है ओर प्रप्त विपयोमे जो 
प्ीति-तन्मयता है, उसका नाम यगः है, उन दोनोपे 
रहित, केवर देह आदिको धौरण करनेके ट्य 
जोवल दहै, वह |जो संसारी जी्रोका ब 
कामना ओर आसक्तिका कारण है, वह मँ नहीं ह| 


तथा हे भरतश्रेष्ठ | प्राणियोमे जो धर्मस अविरुद्ध 
राल्ानुकरूक कामना है, जैसे देहधारणमात्रके 
ल्यि खने-पीनेकी इच्छा आदि, वह ( इच्छास्प ) 
कामभीमैदीर्ह॥ ११॥ 


~= 2 र्ट = च्~-- ~~ 


रि च- 


तथा- 


ये चैव सादिका भावा राजसास्तामसाश्च ये। 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि॥ १२॥ 


ये च एव साचिकाः सखनि्ैता भवा. 
पदाथा राजसा रजोनिषैताः तामसाः तमो 


निवर॑ताः च ये केचित्‌ प्राणिनां खकर्वशाद्‌ 
ˆ जायन्ते भावाः तान्‌ मत्त एव जायमानान्‌ 


इति एवं विद्वि स्वान्‌ समस्तान्‌ एव । 


यद्यपि ते सत्तो जायन्ते तथापि नत 
अहं तेषु तदधीनः तदश्लो य॒था संसारिणः ते 


पुनः मयि मदरश्चाः मदधीनाः ।॥ १२ ॥ 


जो साचिक-सच्गुणसे उत्पल हए भाव- 
पदार्थं है ओर जो राजस-रजोगुणसे उसन्न दए 
एव॒तामक्त-तमोगुणते उन इए माव-प्रदा् 
है, उन सघको अर्थात्‌ प्राणियोकरे अपने कर्मानुसार 
येजो दरु सी भाव्र॒ उत्पन्न होते है उन स॒त्रको 
त्‌ मुञ्षसे ही उत्पन हए जान | 


ययपि वे मुञ्चते उस्न होते है तथापि भै 
उनमे नी द अथात्‌ संसारी मलुप्योक्री भोति मै उनके 
वशपे नहँ ह, परन्तु वै मुपे है यानी मेरे वदाम 
है- मेरे अधीनदै॥ १२॥ 


---~0-~>9 ल ---~ 
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खभावं सथभूतात्मानं निगुणं संसारदोपवीज- 
प्रदाहकारणं मां न अभिजानाति जगद्‌ इति 
अनुक्रोशं द्दंयति भगवान्‌ । तत्‌ च क्रिनिमित् 
जगतः अज्ञानम्‌ इति उच्यते-- 
तरिभिर्णमयेमीवेरेभिः 
मोहितं नाभिजानाति 
निभिः गुणमयैः गुणविकारे रागदेषमोदहादि- 
प्रकारः मावः पदाथ; एमिः यथोक्तैः सर्वम्‌ श 
प्राणिजातं जगत्‌ मोहितम्‌ अविवेकताम्‌ 


आपादितं सत्‌ न अभिजानाति माम्‌ एम्यो 
यथोक्तेभ्यो गुणेभ्यः परं व्यतिरिक्तं षिरक्षणं 


एवंभूतम्‌ अपि परमेश्वरं नित्यश्द्धबुदरक्त- 


श्रीमद्धगवह्रीता 





सा जो साक्षात्‌ परमेश्वर नित्य-श्ुद्ध-ुदध- 
मुक्तभाव एवं सव भूतोका आत्मा गुणि 
अतीत ओर संसारखूप ॒दोषके बीजको भस्म कले 
वाटा तै ह, उप्तको जगत्‌ नदीं पह्चानता | इ 
प्रकार भगवान्‌ खेद प्रकट करते है ओर जगदका 
यह अक्नान किंस कारणते दै, सो वतरते दै-- 


सवैमिदं जगत्‌ । 
मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


गुणोमे विकाररूप साचिक, राजस भौर ताप 
इन तीनों मावोसे अर्थात्‌ उपर्युक्त राग, प्रेष भौर 
मोह आदि पदार्थे यह समस्त जगत्‌-प्राणिततृष् 
मोहित हो रहा ह अर्थाद्‌ विवेकसाल्य कर दिया गया टै 
अतः इन उपर्युक्तं गुणोसे अतीत-विरुक्षणः 


च अव्ययं व्ययरहितं जन्मादिसर्वभावविकार- | अविनारी-विनारारहित तथा जन्मादि सप्पूर्णं म- 


वर्ितम्‌ इत्यथः \। १३ ॥ 


विकारोसे रहित सञ्च परमातमाको नदीं जान पाता ।१६। 


---> 2 -ररट “नः 


कथं पुनः दैवीम्‌ एतां त्रिगुणास्मिकां वैष्णवीं 


मायाम्‌ अतिक्रामन्ति इति उच्यते- 


तो फिर शस देवसम्बन्धिनी त्रिगुणासिका 
वैष्णवी भायाको- भयुग्य कैसे तरते हँ ? इसपर 
कहते है-- 


दैवी दयेषा गुणमयी मम॒ माया दुरत्यया ] 


मामेव ये परपद्यन्ते मायामेतां 


दैवी देवस मम ईश्वर विष्णोः खभूता 
हि यस्ाद्‌ एषा यथोक्ता गुणमयी मम माया 
टुर्यया दुःखेन अत्ययः अतिक्रमणं यला, 
सा दुरत्यया । तत्र एवं सति सव॑धमान्‌ 
परित्यज्य माम्‌ एव॒ मायाविनं खात्मभूतं 
सर्वात्मना ये प्रपयन्ते ते मायाम्‌. एतां सूर्वभूत- 
मोहिनीं तरन्ति अतिक्रामन्ति, संसारन्धनाद्‌ 
सुच्यन्ते इत्यथः ! १४ ॥ 


तरन्ति ते॥ १४॥ 


क्योकि यह उपर्युक्त दैधी माया अर्थात्‌ मु 
व्यापक रकी निज शक्ति मेरी त्रियुणम्यी भा 
दुस्तर है अर्थात्‌ जिससे पार होना वड़ा किनि 
है, रेसी है । इसय्यि जो सव धर्मोको छौडकः 
अपने दी आत्मा सञ्च माथापति परमेश्वरी ही 
सर्वात्मा शरण ग्रहण कर कते है, वे सतर भूत 
को मोहित करनेवाठी इस भायासे तर जते ई 
वे इसके पार्‌ हो जाते दै अर्थात्‌ संपास्वन्धनपे 
मुक्त हो जते ह ॥ १४ ॥ 
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यदि त्वां प्रपन्ना मायाम्‌ एतां तरन्ति | यदि आपके शरण इए ॒मुष्य इस मायासे तर 
कसात्‌ त्वाम्‌ एव से न प्रप्यन्ते, इति जति हैतो किर सभी आपकी रारण क्यो नहीं 
-- ठेते ? इसपर कहते दै-- 


न मां दुष्करुतिनो मूढाः प्रपचन्ते नराधमाः | 
माययापहृतज्ञाना अपरं भावमाश्रिताः ॥ १५॥ 
न मां परमेश्वरं दुष्कृतिनः पापकारिणो मढाः जो कोई पापकर्म करनेवाले मूढ ओर नराधम 


प्रपयन्ते नराधमा नराणां मध्ये अधमा निष्ठाः | दै अतः मदपयोमे अथम-नीच डे एवं माधदराए 
। , | जिनका ज्ञान छीन छ्य गया है वे हिंसा, मिथ्या 
ते च मायया अपहतङ्ञानाः संगुषितज्ञाना आरं | भाषण आदि आघुरी वेके श्रित इष मनुष्य 
भावं हिसानृतादिरक्षणभ्‌ अश्रिताः ॥ १५ ॥ । सु परमेश्वरकी शरणमे नर्हा अते ॥ १५ ॥ 
~सन जमु 
ये पुनः नरोत्तमाः पुण्यकर्मणः-- परन्तु जो पुण्यकर्म करनेवाले नर है ८ वे 
क्या करते है सो बतखते है--) 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः शकतिनोऽज॑न । 
आर्तो जिज्ञाषुरथ्थी ज्ञानी च भरतषभ ॥ १६॥ 
चतुर्विधाः चतुष्प्रकारा भजन्ते सेवन्ते मा | हे भारत | अतं अर्थात्‌ चोर्‌, व्याघ्र, रोग आदिके 
जनाः सुकृतिनः पुण्यकर्माणो हे अर्ुन | आर्त | वामे होकर किसी आपत्तिसे युक्त इआ, जिन्ञाु 
आतिपरिगृरीतः तस्करव्याघ्ररोगादिना | अर्थात्‌ सगवान्‌का तच जाननेकी इच्छवाटा, अर्थार्थी 
अभिभूत आपन्नो जिनज्ञाुः भगवत्त्वं ज्ञातुम्‌ | यानी धनकी कामनावाटा ओर ज्ञानी अर्थात्‌ विष्णुके 
इच्छति यः अर्थार्थी धनकामो ज्ञानी विष्णो; | तखको जाननेवाल, हे अर्जुन ! ये चार प्रकारके 
तत्ववित्‌ च हे मरतषम ॥ १६ ॥ पुण्यकर्मकारी मनुष्य मेरा मजन-सेवन करते है | १६॥ 

















तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विरिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथंमहं स च मम प्रियः ॥ १७॥ 


तेषां चतुणां सध्ये जानी तत्ववित्‌ त- उन चार प्रकारके भक्तोमे जो ज्ञानी है अर्थात्‌ 
यथां तच्छको जाननेवाला है वह तचवेत्ता होनेके 
कारण सदा सुमे सित है ओर उसकी दृ्टिमि 


भजनीयख अदर्नाद्‌ अतः स॒ एकभक्ति. | किसी भजनेयोम्य वस्तुक अलति न 
रहनेके कारण वह केवर एक मुञ्च परमात्मामे ही 
विशिष्यते, विशेषम्‌ आधिक्यम्‌ आप्ते अति- | अनन्य भिवाला होता दै । ईसथिये वह अनन्य 
प्रेमी (ज्ञानी मक्त) श्रेष्ठ माना जाता है । (अन्य तीनो 
रिष्यते इत्यथः । की अपेक्षा) अधिक-उच कोटिका समचा जाना है । 


षि्लाद्‌ नित्ययुक्तो भवति एकमक्तिः च अन्यस 
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त्रियो हि यख्ाद्‌ अहम्‌ आत्मा ज्ञानिनः अत; | क्योकि मै जानीका आसा र इसल्ि उसको 
तख अहम्‌ अये प्रियः । अलन्त प्रिय ह | 














प्रसिद्धं हि लोके आतमा भ्रियो भवति |. संसारे यह प्रस्व दी है किलादौ रि 
ठि तिनः आर „ | ह्येता है | इट्य जानीका आत्मा होनेके कारण 
ईति । तसाद ज्ञा(ननः अत्मित्वार्‌ वसुदः | मगवान्‌ वासुदेव उसे अच्यन्त प्रिय होता है | यह 





प्रियो भवति इत्यर्थः | अभिप्राय है | 
स॒ च ज्ञानी मम वासुदेवस्य आत्मा एव | तथा वह ज्ञानी भी मुञ्च वाघुदवका आसा दी 
इति मम अत्यथं प्रियः ॥ १७ ॥ | है, अतः वह मेरा अत्यन्त प्रिय है ॥ १७ ॥ 
| सका > न म 
न तहि आर्तादयः त्रयो वासुदेवखमभ्रिया; । | तो फिर क्या आर्तं आदि तीन प्रकारके मक्त 
र आप॒ वासुदेवके प्रिय नहीं हैँ १ यह बात नही 
न) कि तर्दि- तो क्या वात है 


उदाराः सवै एवैते ज्ञानी त्वासमेव मे मतम्‌ । 
आसितः स हि युक्तात्मा मामेवायुत्तमां गतिम्‌ ॥ १८॥ 


उदारा उत्कृष्टाः सव॑ एव एते त्रयः अपि ये समी भक्त उदार है, श्रेष्ठ है । अर्यतु व 
मम प्रिया एव इत्यथैः । न हि किद्‌ मद्धक्तो | तीनां भी मेरे प्रिय ही है । क्योकि मुञ्च वाुदेषको 
मम॒ वासुदेवस अग्रियो भवति, ज्ञानी तु | अपना को मी मक्त अग्रिय नहीं होता; पत॒ हानी 
अत्यथं प्रियो भवति इति विशेषः । सञ्च अयन्त प्रिय होता है इतनी विरेषता है । 

तत्‌ क्खाद्‌ इति आह-- ठेस क्यो है सो कहते दै-- 

ज्ञानी तु आत्मा एव न॒ अन्यो मत्त इतिमे] ज्ञानीतो मेर खरूप ही" है, वह सुते भन्य 
म॒म मतं निश्चयः । आस्थित आरोदुं प्रघृत्तः स | नदय है, यह मेरा निश्चय है; क्योकि वह योगाह्ढ 
ज्ञानी हि थसाद्‌ अहम्‌ एव भगवान्‌ वासुदेवो | होनेके व्यि प्रवृत्त इभा नानी-- खय » र 
न॒ अन्यः अखि इति एवं युक्तात्मा समाहित- | भगवान्‌ वघुदेव हः दूसरा नदी" रेखा युक्तामा-- 
चित्तः सन्‌ साम्‌ एव प्र व्रह्म गन्तव्यम्‌ अलुत्तमं | समादितचित्त होकर मुञ्च परम ग्राव्य गति 


गतिं गरतुं प्रवृत्त इत्यथं; ।। १८ ॥ खर्प परत्रहममे ही अनेके व्यि प्रदत्त दै ॥ १८॥ 
ज्ञानी पुनः अपि स्तूयते- | फिर भी जनानीकौ स्ति करते दै-- 


वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रप्ते । 
वाघुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुखंमः॥ १९॥ 
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बहूनां जन्मनां ज्ञानाथसंस्काराजनाश्रयाणम्‌ ्ञानप्रापिके ल्यि जिनमे संस्कारोका संग्रह 
किया जाय रसे बहूत-पे जन्मोका अन्त-समाक्ति होने- 
ध , ~ | पर (अन्तिम जन्मे) परिपक ज्ञानक प्राप्त हआ जानी 
वाणुदय॒ म्रत्यगाटमान प्रत्यक्षत; पचत । | अन्तराारूप सुञ्च वाुदेवको (सव कुछ वासुदेव ही 
कथम्‌, वासुदेवः सर्वम्‌ इति । है इस प्रकार प्रक्षरूपसे प्राप्त होता है । 

य एवं सर्वारमानं मां प्रतिपद्यते स महातमा | जो इस प्रकार सर्वात्महूप मुञ्च परमातमा 
न तत्समः अन्यः अस्ति अथि षा । अतः परक्षरूपसे प्राप हो जाता है, वह मामा है; 

, „~ „ | उसके समान या उससे अधिक ओर कोई नदीं हैः 
द्ख्मः स मङुष्यणा सहश्चषु इत | अतः कहा है कि हजातं मनुष्योमे भी ेसा पुरुष 
उक्तम्‌ | १९ ॥ अत्यन्त दुम है ॥ १९ ॥ 

= 

आत्मा एव सर्व बासुदेव इति एवम्‌ उग्रति- | धहं॑सव जगत्‌ आत्मलसूप वादेव ही है 

पत्ती कारणम्‌ उच्यते-- इस प्रकार न समञ्नमे अनेका कारण बतखते है-- 


कामेसतैसतेहैतज्ञानाः मरप्न्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममाखाय प्रकृत्या नियताः खया ॥ २० ॥ 


कामः तैः तैः पुत्रपशुखगादि विषयैः हतक्ञाना | पुत्र, पञ्च, खग आदि मोगोकी प्रातितिषयक 
~ = नाना कामनाओदयारा जिनका विवेक विज्ञान 
अपहृतविषेकविज्ञानाः प्रपयन्ते अन्यदेवताः 0 
"0 नष्टहो चुक्रा है वे जोग अपनी प्रकृतिसे अर्थात्‌ 
प्राप्नुवन्ति वासुदेवाद्‌ आत्मनः अन्या देवताः | जन्म-जन्मान्तरमे इकर किये क 
तं तं नियमं देवताराधने प्रसिद्धो यो यो नियमः | सस॒दायरूप खमावसे प्रेस इए अन्य देवताओको 
अर्थात्‌ आवघह्प मुञ्च वासुदेवसे मिन्न जो देवता 
तसारमिेष _ [है उनको, उरन्दीकी आराधनाक्रे व्यि जो-नो 
जन्मान्तराभितशस्कारविशेषेण नियता निय- | नियम प्रतिद् है उनका अवटम्न कके भजते 


अन्ते समाप्तौ ज्ञानवान्‌ प्राप्रपसिपन्ञानो मां 


तं तम्‌ आखाय आभ्ित्यं प्रह््या खमावेन 





मिताः; खया आत्मीयया ।॥ २० ॥ है अर्थात्‌ उनकी शरण छेते है ॥ २०॥ 
तेषां च कामिनाम्‌- | उन कामी पृर्पेमेते-- 


योयो यां यां तनुं मक्तः श्रदयाचितमिच्छति | 
तस्य॒ तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१॥ 
यो यः कामी या या देवता-ततुं श्रद्धया जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवनाके 
संयुक्तो भक्तः च सन्‌ अचित पूजयितुम्‌ इच्छति, | खरूपका श्रद्धा ओर भक्तियुक्तं होकर अर्चन- 
तस्य तस्य कामिनः अचट सिरां श्रद्ा ताम्‌. एव | पूजन करना चाहता है, उस-उस भक्तकी देवता- 
भिदधामि खिरीकरोमि | विषयक उस श्रद्धाको मे अचर--स्िर्‌ कर देता ट | 
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यया एव पूं प्रवृत्तः खमाघतो यो थां | अभिप्राय यह कि जो पुरुष परे खभावते ही 

परबत्त हआ जिस श्रद्धा्रारा जिस देवताके खल्प- 

देवतातनुं श्रद्धया अचितुम्‌ इच्छति इति ।२१।) | का पूजन करना चाहता है ८ उस पुरषकी 
उसी श्रद्राको मरेख्थिरकरदेतार्हू) ॥२१॥ 





~र न्प + [क 


स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्या राधनमीहते । 


खमते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ॥ २२) 
सत्या मष्टिहितया श्रद्धया युक्तः सन्‌ तस्या | मेरे द्वारा स्थिर की इई उस श्दरासे युक्त 
हआ वह उसी देवताके खरूपकी सेवा--पूना 

देवतातन्वा राधनम्‌ आराधनम्‌ ईहते चेष्टते । | करलेमे तपर होता दै । 

रमते च ततः ता आराधिताया देवता- | ओर उस आराधित देवविप्रहसे कर्म-फल.विभाग- 
तन्वाः कामान्‌ ईभ्सितान्‌ सया एव परमेश्वरेण | के जाननेवसि मुञ्च सवज्ञ ईशवरदाय निश्चित कियि 
सर्धज्ञेन कर्मफरविभाग्ञतया विदितान्‌ | इए इट भोगोको प्रात करता है! वे भोग परमश्वर 
निमितान्‌ तान्‌ हि यसात्‌ ते भगवता बिहिताः | दारा निशित विये दते दे इसख्यि वह उन्हे अवद्य 
कामाः तसात्‌ ताम्‌ अवश्यं कमते इत्यर्थः । | पाता है, यह अभिप्राय है | । 

हितान्‌ इति पदच्छेदे दित्यं कामानाम्‌ | य्छँपर यदि हितान्‌? पा पदच्छेद क तो 
भोगोमे जो “हितव्य' है उसको ओपचारिक समना 
चाये, ककि वास्तवमे मोग करिसीके छ्यि भी 
हितकर नहीं हो सक्ते ॥ २२ ॥ 

र व्यद उन 

याद अन्तवस्साधनन्यापारा अविवे-| क्योकि वे कामी ओर अविवेकी पुरुष विनारा- 

किनः कामिनः च ते अतः-- शीठ साधनकी चेश करेवाले होते है, इसव्मि-- 


उपचि क्सप्यं न हि कामा हिताः 
कसयचित्‌ ।। २२ ॥ 








अन्तवत्तु फलं तेषां तद्धवत्यरपमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति महुक्ता यान्ति मामपि ॥ २२॥ 
अन्तवद्‌ विनाशि त॒ फलं तेपां तद्‌ मवति , उन अस्पबुद्धिवा्लका वह फ नाशवान्‌--- 
अल्पमेधताम्‌ अर्पप्रज्ञानामू, देवान्‌ देवयजो यान्ति | विनाशसीट होता है । देवयाजी अर्थात्‌ जो वेव 
देवान्‌ यजन्ति इति देवयजः ते देवान्‌ यान्ति । | का पूजन केवल है वे देबोको पते है ओर मै 
मद्भक्ता यान्ति माम्‌ अपि । भक्त सुश्चको दी पाते है । 
एवं समाने अपिं आयासे माम्‌ एव न | अहो ! वड दुःखकी वात है किंड्स प्रकार समान 
परिधरम होनेपर्‌ भी लेग अनन्त फख्की प्राततिके 
केवर मुञ्च परमेश्वरकी ही शरणमे नदीं अते । इत 
इति अनुक्रोशं दशयति भगवान्‌ ।। २२ ॥ | प्रकार भगवान्‌ करुणा प्रकट करते है ॥ २३ ॥ 


[त दा ~ 


प्रपयन्ते अनन्तफङाय अहये खट्‌ कटं वतन्ते, 
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निमित्तं माम्‌ एव न प्रपद्यन्ते इति | वे सुज्च परमेशचरकी ही शरणमे क्यों नहीं अतेः 
उच्यते- सो वतछते है-- 





अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुदयः | 
प्रं भावमजानन्तो . ममाव्ययमुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 


अव्यक्तम्‌ अप्रकाशं व्यक्तिम्‌ आपन्नं प्रका | मेरे अवरिनारी निरतिराथ परम भावको अर्थात्‌ 
गतप इदानीं मन्धन्ते मा नितयप्रसिद्म्‌ $श्वरमू्‌ | परमामरूपको न जाननेवारे इुदधिरित --विवेक- 
अपि सन्तम्‌ अबुद्धयः अविवेकिनः परं मावं हीन मवुष्य सुञ्चको ययपि मेँ निवय-प्रसिद्ध सवका 


५ दैरर्हतो भी, रेसा समक्षते है किं यह पहले 
परमात्मखसूपम्‌ अजानन्तः अविषेकरिनो मम प्रकट नहीं थे, अव प्रकट इए हैँ । अभिप्राय यह कि मेरे 


अव्ययं व्ययरहितम्‌ अनुम निरतिं मदीयं | वास्तविकं प्रमाववो न समश्चनेके कारण वे टसा 
भावम्‌ अजानन्तो मन्यन्ते इत्यथः ॥ २४॥ । मानते है ॥ २४ ॥ 


~ णी ~ ~ कर 


तदीयम्‌ अज्ञानं फिनिमिततम्‌ इति उच्यते-~ | उनका वहं शक्ञान किस कारणसे है £ सो 
वतरते है-- 


नाहं अकाराः सवस्य योगमायासमावृतः । 


मूढोऽयं नाभिजानाति रोको मामजमन्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 


न अहं प्रकाशः सर्वस्य लोकस केषांचिद्‌ | तीनो गुणोकि मिश्रणका नाम योग है जीर वही 


एव मद्धक्तानां प्रकाशः अहम्‌ इति अमिप्रायः । | माया ईै--उस योगमायासे आच्छादित हंभा मै 
योगो ; प्राणिसमुदायके च्य प्रकट नहीं रहता ह 

योगमायासमादृतो गुणा ; घटनं | सनस आण द ) 
इते यागा शुपराां शक्तिः ५ अभिप्राय यह कि किन्दीं-विन्दीं भक्तके च्यिदी 


सा एव माया योगमाया तया योगमायया | मे प्रकट होता द । इसच्ि चढ़ मूढ जगत्‌ 

५ ९ ` 
समावृतः संच्छन्न इत्यथे । अत एव मूढो सेकः | ( प्राणिसमुदाय ) मुञ्च जन्मरहित अव्रिनारी परमाना- 
अयं न अभिजानाति माम्‌ अजम्‌ अग्ययम्‌ ॥[२५।। । को नहीं जानता ॥ २५॥ 


~-- ट -्मु--- 


यथा योगमायया समातं मां रोको न | जितत योगमायासे छि हए सुञ्च प्रमा्माको 
अभिजानाति, न अक्षौ योगमाया मदीया | संसार नही जानता, वह मेरी ही होनेके 
4 कारण सञ्च मायापति इश्वरे ज्ञानक प्रतिवन्ध 
सती मस्‌ इश्वरस्य मायाविनो ४ 
त र ५ ५ व 1 नाति नीं कर सकती, जैसे कि अन्य मायावी ( वाजीगर ) 
यया अन्वद्य जप मायात्ना मया ज्ञान | पुर्पोकी माया भी उनके ज्ञानको ( च्छति 
तदत्‌ । यत एवम्‌ अतः-- नहीं करती ) इसल्यि- 





२०८ 


वेदाहं समतीतानि 


श्रीमद्धगधट्रीता 


वर्तमानानि चार्जुन । 





भविष्याणि च मूतानि मांतुवेद न कश्चन ॥२६॥ 


अहं तु वेद जाने समतीतानि समतिक्रान्तानि 
भूतानि वतमानानिं च अर्जुन भविष्याणि च 
मूतानि वेद अहम्‌, मां ठ वेद न कश्चन म॒द्ध्तं 
मच्छरणम्‌ एकं भक्त्वा सत्तच्यवेदनाभावाद्‌ 
एव न मां मजते ॥ २६ ॥ 


हे अर्जुन | जो पूर्वमे हो चुके है उन प्राणियोको 
एवं जो वतमान है ओर जो भव्रिष्यमे होनेवाे है उन 
सब ॒भूतोको मै जानता ह| परन्तु मेरे शरणागत 
मक्तको छोडकर मुदे ओर कोई भी नदीं जानता 
ओर मैरे तको न जाननेके कारण ही ( अन्य 
जन ) सन्ने नहीं मजते ॥ २६ ॥ 


~~ ©्म्‌~----- 


केन पुनः त्वत्त्सवेद नप्रतिवन्धेन प्रति- 


आपका तच जाननेमे रेसा कौन प्रतिबन्धक है, 


यद्धानि सन्ति जायमानानि सव॑भूतानि स्वां न | निस मोहित इए समी उत्पत्ती प्राणी आपको 


विदन्ति इति अपेक्षायाम्‌ इदम्‌ आह-- 
इच्छाद्वेषसमुत्थेन 


सर्वभूतानि 


इन्छदरेषसमुव्येन इच्छा च देषः च इच्छाटेषौ 


दन्हमोहेन 


नहीं जान पाते १ यह जाननेकी इच्छा होनेपर कहते दै- 


भारत । 


संमोहं सग यान्ति परतप ॥ २७॥ 


इच्छा ओर देप इन दोनोँसे जो उत्पन्न हेता 


ताभ्यां सथ॒ततिष्ठति इति इच्छद्वेषसमुस्थः तेन | दै उसका नाम इन्छादवेषसपु्य है उसे ( प्राणी 


इच्छादेषसयुत्थेन । 
केन इति विरषपेक्षायाम्‌ इदम्‌ आह-- 


दनद्रमोहेन दन्दनिमित्तो मोदो दन्मोहः तो 
एव इच्छाद्वेष शीतोष्णवत्‌ परस्परविरुद्रौ 
सुखटुःखतदधेतुविषयौ यथाकाटं सवेमूतेः 
संबध्यमानो इन्द्रश्ब्देन अभिधीयते । तत्र यदा 
दच्छादेषौ सुखटुःखतदरे तुसंप्राप्त्या लन्धात्सकौ 
भवतः तदा तौ सवभूतानां प्रज्ञायाः 
खवरापादनदरेण परमार्थातमत्खविषय- 
ज्ञानोपत्तिप्रतिवन्धकारणं मोहं जनयतः । 


मोहित होते है | ) 

वह कौन है? रेसी विशेष जिनज्ञा्ता होनेपर 
यह कहते है-- 

दन्दके निमित्तसे होनेवाख जो मोह दै उस द्न्द- 
मोदसे ८ सव मोहित होते है ) । सीत ओ! उम्णकी 
भोति परस्यरविरुद्ध ८ खमाववलि ) भौर खल-दुःख 
तथा उनके कारणोमि रहनेवले वे च्छ ओर देष ही 
यथासमय सव भूतप्राणिर्पोते सम्बन्यघ्ुक्त दोक 
नर नामते कटे -जति है | सो ये इन्छा ओर दप, 
जव इस प्रकार सुख दुःख ओर उनके कारणक प्रि 
होनेपर प्रकट होते है, तव वे संघ मूतोकी बुद्धिको 
अपने वमे करके परमार्थ-तच्व-विपयक जानक) 
उत्पत्तिका प्रतिबन्ध करनेव्रारे मोहको उत्पन्न करत € \ 
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न हि इच्छाद्रेषदोषवरीकृतचित्तय यथा- 
भूताथविषयज्ञानम्‌ उत्पद्यते बहिः अपि, किप 
वक्तव्यं ताभ्याम्‌ अआविष्बुद्धेः संमूढ 
प्रत्यगात्मनि वहुप्रतिवन्धे ज्ञानं न उत्पद्यते 
इति । 

अतः तेन इच्छादवेषससस्थेन इन्दरमोहेन 
मारत ॒भरतानल्यज सर्वभूतानि संमोहितानि 
सन्ति संमोह संमूढतां सगे जन्मनि उत्पत्तिकाले 
इति एतद्‌ यन्ति गच्छन्ति हे परंतप | 

मोहवश्चानि एव सर्वभूतानि जायमानानि 
जायन्ते इति अभिप्रायः । 

यत एवम्‌ अतः तेन दरन्हरमोहेन प्रतिवद्ध- 
प्रज्ञानानि सव॑भूतानि संमोहितानि माम्‌ 
आत्मभूत न जानन्ति अत एव आत्मभावेन 
मां न भजन्ते ॥ २७ ॥ 


मा ~~ ~ ^~“ ^ ~ ~ ^< ~ ^~ ~^ ~~~“ ~^ “~~~ 


जिसका चित्त इच्छा-देषटप दोषोके वमे फेस 
रहा है, उसको बाहरी विषयोके भी यथार्थं तखका 
ज्ञान प्राप्त नदीं होता, फिर उन दोनोसे जिसकी 
बुद्धि आच्छादित हो रदी है रसे मूढ पुरुषको 
अनेको प्रतिबन्धोवारे अन्तरासविषयका ज्ञान नहीं 
होता, इसमे तो कहना हयी क्या है 

रस्ये हे भारत ! अर्थात्‌ मरतवंशमे उस्न 
अञ्जुन ¡ उस इच्छा-देष-जन्य इन्द्र-निमित्तक मोहक 
ट्रारा मोहित इए समस्त प्राणी, है परन्तप ¡ जन्म- 
काटमे-- उत्पन्न होते ही मृदमावमे फेस जति है | 

अमिप्राय यह है कि उत्पत्तिशीर समस्त प्राणी 
मोहके वशीभूत इए ही उत्पन होते है । 

एसा होनेके कारण हन्द्रमोहसे जिनका 
ज्ञान प्रतिबद्धो गयादहै वे मोहित इए समस्त 
प्राणी अपने आसमाख्प सुज्ञ ( परमत्मा) को 
नहीं जानते ओर इसीट्यि वे आत्ममावसे सञ्च 
नहीं मजते ॥ २७ ॥ 


~स ~र न्क 


के पुनः अनेन इन्द्मोदेन निक्ताः सन्तः 
सवां विदित्वा यथाक्ञाखम्‌ आत्मभावेन भजन्ते 
[> (~ < €^ 
इति अपेक्षितम्‌ अथं दश्ेथितुम्‌ उच्यते-- 
येषां त्वन्तगतं पापं 


तो फिर इस दन्मोदसे छ्ृटे हए रेस कौन-से 
तुष्य है जो आपको रालोक्त प्रकारसे आल्ममावतते 
मजते है ? इस अरक्षित अर्थको दिखानेके लि 
कहते है-- 


जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 


ते दरन्द्रमोहनिररंखा सजन्ते मां द्टव्रताः॥२८॥ 


येषां तु पुनः अन्तगत समाप्तपराथं क्षीणं पाप 
जनाना पुण्यकर्मणा पुण्यं कम येषां सखशद्धि- 
कारणं विद्यते ते पुण्यकर्माणः तेषां पुण्यकमणास्‌ , 
ते दनदरमोहनि्ुक्ता यथोक्तेन दन्दरमोहेन निक्त 
भजन्ते मा परमात्मानं द्ट्नना.; एवम्‌ एषं 
प्रमार्थतच्यं न अन्यथा इति एषं निधित- 
विज्ञाना दटव्रता उच्यन्ते \ २८ ॥ 


जिन पुण्यकर्मा पुरुपोके पापोका ठणभग अन्त 
हो गया होता है, अर्थात्‌ जिनकरे करम प्रत्र वानी 
अन्त करणकी शुद्धिके काण हयोते है वे पुण्यकर्मा 
है एेसे उपर्युक्त इन्द्रमोहसे सुक्त हए वे टढत्रती 
पुरुप सुञ् परमाप्माको भजते हैँ | (परमार्थत 
ठीक इसी प्रकार है, दूसरी प्रकार नदी, देसे निंथित 
विन्नानवाठे पुरुप द्ढन्रती के जते है ॥ २८ ॥ 


"सि फः 


गी° श्ा० भा० २७-- 


२१०  श्रीमद्धगवहीता 


गण कको ककककनक्यनकिकककक 
ते किमर्थं भजन्ते, इति उच्यते-- | वे किसल्यि भजते है ? सो कहते ह - 


जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 
ते बरह्म तद्विदुः छृत्लमध्यात्मं॑कम॑चाखिरम्‌ ॥ २९॥ 


जरामरणमोक्षाय जरामरणमोक्षा्थं मां| जो पुरुष जरा ओर परत्युसे रुटनेके व्यि 


परमेश्वरम्‌ आभित्य मरमाहितचित्ताः सन्तो | परभशचरका आश्रय केकर अर्थात्‌ सुमे चित्तो 
यतन्ति प्रयतन्ते ये ते यद्‌ ब्रह प्रं तद्‌ विदुः समाहित करके प्रयत कते है वे जो पह है 
द ~` | उसको जानते है एवं समस्त अध्यास अर्थात्‌ 


कृत्सं समस्तम्‌ अध्यासं प्रत्यगात्मविषयं धस्तु | अन्तरातवरिषयक वस्तुको ओर समस “कर्मको 
तद्‌ षिदुः, कमं च अदिठं समस्तं विदुः ।॥२९।। भी जानते हैँ ॥ २९ ॥ 


साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः | 
परयाणकारेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३०॥ 


सथिमूलाधिरैवम्‌ अधिभूतं च अधिदैवं च ८ इसी प्रकार ) जो मनुष्य सुच परमेश्वरो 
अधिभूताधिदेवं सह अधिभूताधिदेषेन साधि- | साषिमूताधिदैव अर्थात्‌ अधिमूत ओर अविरेवके 
मूताधिदैवं च मां ये विदुः साधियज्घं च सह अधि- | सहित जानते दैः एवं सापियज् अर्यात्‌ 
यज्ञेन साधियज्ञं ये विदु प्रयाणकाले अपि च | अपिगज्ञके सहित भी जानते है वे निरुदर चित्त 
मरणकाले अपिच मां ते विदुः युक्तचेतसः योगी रोग सरण-काठ्मे भी सु्चै यथावद 
समाहितचित्ता इति ॥ ३० ॥ जानते है ॥ ३० ॥ 


2 ट “न्प 


इति श्रीमहामारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म 
पर्वणि श्रीमद्धगवद्धीताघ्रपनिपस्ु व्र्मविद्यायां योगञासर 
श्रीकृप्णाैनसंबादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम्‌ 
सप्तमोऽध्याय; ।॥ ७ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचा्॑गोविन्दभगवयूच्यपाद्चिष्यश्रीमच्छंकर्‌- 
मगतव्रतः कृतौ श्रीमगवद्रीतामाष्ये ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


कनीन 


ॐ 


अष्टमोऽध्यायः 


“ते बह तद्विदुः कृत्स्नम्‌” इत्यादिना भगवता ! ति बह्म तद्धिदुः ररस्रम्‌ः इत्यादि वचनोसे 
अर्युनख प्रभ्वीजानि उपदिष्टानि अतः | ( पूर्वाध्याये ) भगवानूने अर्जुनके च्ि प्रश्चके 


तत््क्नाथम्‌- बीजोका उपदेशा किया था, अत; उन प्र्रोको 
अन उवाच-- पूनेके स्यि अर्जुन बोख-- 


किं तदद्य किमध्यात्मं किं कमं पुरषोत्तम । 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १॥ 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽसिन्मधुसूदन । 


परयाणकाटरे च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 
दे पुरषोत्तम । वह त्रह्यतख क्या है £ अध्यास क्या है £ कम क्या है £ अधिभूत किसको कहते 


हैँ १ अधिदैव किसको कहते हैँ ? हे मधुसूदन | इस देहमे अधियज्ञ कौन दहै ओर वैसे है तया 
संयतचित्तवारे योगियोद्वारा अप मरण-कामे किस प्रकार जने जा सक्ते है ? ॥ १-२ ॥ 


स ररव 
एषां प्रश्नानां यथाक्रम निणयाय- हन प्रश्नोका क्रमते निर्णय करनेके चि 
श्रीभगव्रादुबाच- श्रीभगवान्‌ बोले-- 


अक्षरं व्रह्म परमं सखभावोऽध्यात्मच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो विसर्मः कर्म॑संज्लितः ॥ ३॥ 


अक्षरं न क्षरति इति परमात्मा “त्स्य वा| परम अक्षर ब्रह है अर्थात्‌ दहे गामं ! दस 
अक्रके शासनमे हयी यह सूयं ओर चन्द्रमा धारण 
अक्षरस्य प्र्याप्तमे गार्गिः ( वृह० उ० २।८।९) कयि इष स्थित है इत्यादि श्रति्यसि जिसका 
व्णैन किया गया है, जो कभी नष्ट नदीं होता वह 

इति श्चुतः । परमात्मा ही श्रयः है | 


ओकारसख च “जोमिलेकाक्षरं वह्यः इति| (परम' विरेषणसे युक्त होनेके कारण यहाँ 
अक्षर राब्दसे "ओभिव्येकाक्षर जह्य इस ॒वाक्यमें 
परेण विरेषणादू अग्रहणं परमम्‌ इति च | वणित ओंकारका प्रहण नहीं किया गया है । क्योकि 
"परमः यह विरोषण निरतिराय अक्षर ब्रह्मे ही 

निरतिशये ब्रह्मणि अक्षरे उपपन्नतरं विशेषणम्‌ । । अभिक सम्भव--युक्तियुक्त है । 


१.९५ 


[0 


श्रीमटगवद्रीता 





तद्य एव प्ख ब्हमणः प्रतिदेहं 
प्रस्यगात्मभावः खमभावः 1 खमभावः अध्यात्मम्‌ 
उच्यते | 


आमानं देहम्‌ अधित्य प्रस्यगास्मतया 


रवृत्तं॑परमारथत्रह्मावसानं वस्तु खमावः 


अध्यात्मम्‌ उच्यते अभ्यात्मश्न्देन अभिधीयते । 


मूतमावोद्धवकरो भूतानं भावो मूतमावः 
तख उद्धवो भूतमाबोद्धवः तं करोति इति 
भूतमावो ्धवकरो भूतवस्तूपत्तिकर इत्यथः । 
विसर्गो विसर्जनं देवतोदेशेन चरुपुरोडाशादेः 
द्रव्यय परित्यागः स एष वि्तगंलक्षणो 
यज्ञः, कर्मसक्ञितः कमेशब्दित इति एतत्‌ । 
एतसखाद हि चीजभूताद्‌ वरृष्टयादिक्रमेण 
खावरजङ्गमानि भुतानि उद्धवन्ति ॥३॥ 


उसी परत्रह्मका जो प्रत्येक रारीरमे अन्तरालम- 
माव है उसका नाम कभाव है, वह स्वमवदही 
"अध्यास, कहटता है । 


अभिप्राय यह किं आत्मा यानी शरीरको आश्रय 
बनाकर जो अन्तरासमाधसे उसमे रहनेवास है 
ओर परिणाममे जो परमार्थं व्यद है व्ही तच 
स्वभाव है उसे ही अध्या कहते है अर्थात्‌ वही 
अध्यास नामसे कहा जाता है । 


८भूतमाव-उद्धव-कर' अर्थात्‌ भूतोकी सत्ता 'भूत- 
मावः है | उसका उद्भव ८ उत्पत्ति ) 'मूतमवोद्धव 
है, उसर्की करनेवाला ्मूतमवोदधवकर' यानी मूत- 
वस्तुको उत्पन करनेवाला, ठैसा जो विसर्ग अर्थात्‌ 
देवोके उदेश्यसे चरू; पुरोडाश आदि ( हवन 
करनेयोग्य ) द्व्योका व्याग करना है, वह 
व्यागरूप यज्ञ, कर्मं॑नामसे कहा जाता है ! इस 
बीजरूप यज्घसे ही वृष्टि आदिके क्रमते शवर 
जह्खम समस्त सूतप्राणी उखन्न होते है ॥ २॥ 


-----=~2 र्ट =-= ~~ 
अधिभूतं क्षरो मावः पुरुषश्चाधिदैवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देदथतां वर॥४॥ 


अधिमूतं प्राणिजातम्‌ अधित्य भवति 
इति । कः असतीं क्ष्रः क्रति इति क्षरो 
विनी भ्र यत्किचिद्‌ जनिमद्‌ वस्तु 
¢ 
इत्यथ; । 


पर्प. पूणम्‌ अनेन सयम इति पुरि छयनाद्‌ 


[> => £ रव 
वा पुरूपं आदित्यान्तमेतो दिरण्यगमेः सव- 


जो प्राणिमाघ्रको अश्रित किये होता है उसका 
नाम अधिभूत है | वह कौन है  क्षर--जो कि क्षय 
दोता है रेसा विनाशी भाव यानी जो कुछ भी उलत्ति- 
सीट पदाथ है वे सव-के-सव अधिभूत है | 

पर्प अर्थात्‌ जिते वह॒ सवर जगत्‌ परि 
हे अथवा जो शरीरख्य पुरमे रहनेवाटा. होवेते 
पुरुप कडटाता है, वह सवर प्राणियोके रृन्धियादि 
करणोका अनुश्राहक सूर्यलेकम रहनेवाख हिरण्यः 


प्राणिकरणानाम्‌ अनुग्राहकः सः अगिदैवतम्‌ । | गम अगरिदैवत है । 


शांकरभाष्य अध्याय ८ २१३ 











^~ 


अधियज्ञः सर्वयज्ञाभिमानिनी देवता | क्वि हैः इस शरुतिके अनुसार सव 
विष्ण्वाख्या यन्नो वै विष्णु" इति श्रुतेः | | श अधिष्ठाता जो विष्णुनाम देवता है वह 


सि अधिथन्न है । हे देहधारियेमे श्रेष्ठ अयन } इस देहमे 
8 असच्‌ "€ था | जो यज्ञ है उसका अधिष्ठाता वह विष्णुरूप अधियज्ञ 


यतः तख अहम्‌ जआवयज्ञः) यज्ञा हं व्ह मेही ह| य॒ज्ञ शरीरसे दी सिद्ध होता है अतः 
निवेत्यंसेन देहसमवायी इति देहाधिकरणो , यज्ञका शरीरसे निलय सम्बन्ध है इसय्यि धह 
भवति, देहभ्रतां वर ॥ ४ ॥ रारीरमे रहनेवाखा माना जाता है ॥  ॥ 


>> टट © नकु 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्ला कटेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥ 


अन्तकारे च मरणकाले माम्‌ एव परमेश्वरं ओर जो पुरुष अन्तकाट्मे--मरणकाट्मे सुश्च 
षिष्णुं स्मरन्‌ सुक्वा परित्यज्य कलेवरं शरीरं | परमेश्वर -विष्णुका दही स्मरण करता इआ दारीर 
यः प्रयाति गच्छति स मदावं वैष्णवं तं यति, | छोडकर जाता है, वह मेरे मावको अर्थात्‌ विष्णुके 
न अस्ति न विदयते अत्र असिच्‌ अर्थे संशयो | परम खरूपको प्रात होता है । इस विषयमे श्राप होता 


यातिषानवाइति।॥५॥ है या नही" रसा कोई संशय नहीं है ॥ ५॥ 
=-= ठट. 
न मद्विषय एव अयं नियमः रितर्दि--| केवर मेरे विषयमे दही यह नियम नहीं है, 
किन्तु-- 


यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कटेवरम्‌ । 
तं तपेवेति कौन्तेय सदा तद्ावभावितः॥ £ ॥ 


यं॑यवाअपियंयं भावं देवताविरोषं हे कुन्तीपुत्र! प्राणवियोगके समय (यह जीव) जिस 
स्मरन्‌ चिन्तयन्‌ यजति परित्यजति अन्ते जिस भी भावकरा अर्थात्‌ ८ जिप्त किसी भी ) ठेवता- 


॥ । विदोपका चिन्तन करता इआ शरीर छोडता है, उस 
पराणवियोगकाङे कर्वसमः त तम्‌ एव स्तं माषम्‌ | माते भावित इभा वह पुरुप सदा उस सरण विये 


एव एति न अत्यं कौन्तेय सदा सवेदा तद्धाव- | हए भाव्रको ही प्रात हयता है, अन्यकरो नहीं । उपाख 


माबितः तसिन्‌ भावः तद्भावः सर भावितः | देवविषयक् भावनाका नाम तद्भावः है, यद जिसने 


& स 2 भावित यानी वार्वार चिन्तन करनेके दारा अभ्यक्त 
सयमाणतया अभ्यस्ता थन स तद्धावभावतः | करिया हो, उसका नाम (्तद्धावभावित है ता कतो 


सन्‌ ॥ ६ ॥ हआ ( उसीको प्राप्त होता दहै) ॥ ६॥ 


2 - दर णु ~~ 
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"~~~ ~व य व य ्््््~ 


क्योंकि इस प्रकार अन्तकाठकी भावना ही अन्य 
रसारीरकी प्रातिका कारण है--, 
तसरात्सवैष केषु मामय॒स्मर युध्य च। 
मय्यर्पितमनोघुदिमौमेवेष्यस्यसंरायः ॥ ७ ॥ 

इसख्ि त्‌ हर समय मेरा स्मरण कर्‌ ओर 
राल्ज्ञालुसार खधर्मलूप युद्ध भी कर | ईस प्रकार 
सुञ्च वासुदेवम जिसके मन-बुद्धि अर्पित है, रसात्‌ 
मुञ्षमे अर्पित किये इए मन-बुद्धिवास होकर मुश्चको 
ही अर्थात्‌ मेर यथाचिन्तिति सख्यरूपको ही प्रप्त हो 
जायगा, इसमे संदाय नदीं ॥ ७॥ 








यखाद्‌ एवम्‌ अन्त्या भावना देहान्तर- | 
प्राप्नो कारण्मू- 


तस्मात्‌ सर्व कालि ममे अवु्मर यथाशा 
युध्य च युद्धं च खधम रु मयि बासुदेव 
अर्पिते मनोबुद्धी यख ततव स स्वं मय्पपिंतमनो- 
बुद्धिः सन्‌ माम्‌ एव॒ यथास्पृतम्‌ एप्यत्ति अग- 
मिष्यसि असंशयो न संशयो अत्र विद्यते ।॥ ७॥ 


----=~ 2 अट्ट ~~~ 
दिच- | तथा-- 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 


परमं पुरुषं दिव्यं थाति पाथोौुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 


अभ्यासयोगयुक्तेन; मयि चित्तसमर्पणविषय- 
भूते एकसिन्‌ तुल्यप्रत्ययाव्रत्तिलक्षणो विरक्षण- 
प्रस्ययानन्तसिः अभ्यासः स॒ च अभ्यासो 
योगः तेन युक्तं तत्र एव व्याबरृतं योगिनः चेतः 
तेन्‌ चेतसा न अन्यगामिना न अन्यत्र विषयान्तरे 
गन्तुं शीरम्‌ अख इति न अन्यगामि तेन 
नान्यगामिना पमं निरतिश्चयं परस्पं दिव्यं दिवि 
सूर्यमण्डले भवं याति गच्छति हे पार्थ; अनुचिन्त- 
यन्‌ शाश्चाचर्योपदेश्चम्‌ अदुध्यायन्‌ इति एतत्‌ ८ 


हे पार्थ | अम्पासयोगयुक्त अनन्यगामी चित्रा 
चित्तसमर्षणके आश्रयभूत एक यमुश्षमे ही विजातीय 
प्रतीतियोके ग्थवधानसे रहित तल्य प्रत्ययोकी आदृकत्ति 
का नाम "अभ्यास" है, वह अम्पासही योग है, रेसे 
अम्यासदम योगसे युक्त, उस एक दी भटम्बनमे 
ल्गा हज, विषयान्तर्मे न जनेवाखा जो योगीका 
चित्त है उस चित्तद्मारा, शाख ओर आचा्थके उपदेशाः 
नुसार चिन्तन करता हआ योगी परम निरतिशय- 
दिव्य पुरुपको-जो आकाशस्य सूर्यमण्डलमे पस 
पुरुप दै-उसको प्रात हेता है ॥ ८ ॥ 


~~ 2 -~ट-=-्---~--~ 


फिविशिष्टं च पुरूपं याति, इति उच्यते- 


किन लक्षणोसे युक्त परम पुस्पको ८ योगी ) 
प्रात होता है १ इसपर कहते है-- 


कवि पुराणमनुशातितारमणोरणीयांसमलुस्मरेय ः । 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यव्णं तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 


तित प 


श्ाक्ररभाष्य अध्याय < 
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कविं क्रान्तदरिनं सवेज्ञं पुराणं चिरंतनम्‌ 
अनुशासितारं सख जगतः प्र्ासितारम्‌ अणो 
स्ष्माद्‌ अपि अणीयांसं घुक्ष्मतरम्‌ अदुमरेद्‌ 
अनुचिन्तयेद्‌ यः कथित्‌ सवरस कमफरुजातस 
धातारं भिचित्रतया प्राणिभ्यो विभक्तारं 
विमेञ्य दातारम्‌ अचिन्यल्पं न॒ असय सूपं 
नियतं विद्यमानम्‌ अपि केनचिर्‌ चिन्तयितुं 
शक्यते इति अचिन्त्यरूपः तम्‌ आदित्यवण॑म्‌ 
आदित्यस्य इव नित्यचेतन्यप्रकाश्चा 
वर्णो यख तम्‌ आदित्यवर्णं तमपतः परस्ताद्‌ 
अज्ञानलक्षणाद्‌ मोहान्धकारात्‌ प्रम्‌ । 


तम्‌ अनुचिन्तयन्‌ याति इति पूरेण एव 
संबन्धः ॥ ९ ॥ 


जो पुरुप भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमानको जानने 
वाले-- सर्वज्ञ; पुरातन, सम्पूर्णं सरके शासक ओर 
अणुसे भी अणु यानी सुक्षमसे भी सृष्षमतर्‌ परमत्माका; 
जो कि सम्पूर्णं कर्मफर्का विधायक अर्थात्‌ विचित्र- 
रूपसे विभाग करके सव प्राणिर्योको उनके कर्मोका 
फार देनेवाख है, तथा अचिन्यलरूय अर्थात्‌ जिसक्रा 
खरूप नियत ओर विमान होते इए भी क्रिसीके 
द्वारा चिन्तन न कियाजा सके ेसा है, एव सू्यके 
समान वर्णवाखा अर्थात्‌ स्के समान नि्य चेतन- 
प्रकारामय वर्णवरा्ा है ओर अज्ञानरूप -मोहमय 
अन्धकारते सर्वथा अतीत है, उसका स्मरण करता है । 


( वह ) उसका स्मरण करता हआ उसीको प्राप्त 
होता है, इस प्रकार पूर्व छछोकसे सम्बन्ध है ॥ ९ ॥ 


2 कु 


किं च-- | 


तथा- 


प्रयाणकाठे मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगबटेन चैव । 
भरुवो॑ध्ये प्राणमवेर्य सम्यक्‌ स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ १० ॥ 


प्रयाणकाठे मरणकाले मनसा अचठेन 


चरुनव्भितेन भक्त्या युक्तो भजनं भक्तिः तया 
युक्तो योगवलेन च एव योगस वरं योगबलं 
तेन समाधिजसंस्कारमचयजनितचित्तस्थेय- 
रक्षणं योगव्रलं॑तेन च युक्त इत्यथ; । पूरव 
हृदयपुण्डरीके वर्ीशृत्य चित्तम्‌, तत ॒छऊष्वै- 
गामिन्या नाव्या भूमिजयक्रमेण शुत्रोः मध्ये 
प्राणम्‌ _अवेश्य खापयित्वा, सम्यग्‌ अप्रमत्तः 
सन्‌ स एवं बुद्धिमान्‌ योगी कविं पुराणम्‌ 
इत्यादिरक्षणं तं परं परुपम्‌ उपैति प्रतिपद्यते 
दिव्यं योतनाठमकम्‌ ॥ १० ॥ 


८ जो योगी ) अन्त समय-- मृल्युकालमे भक्ति 
ओर योगबले युक्त इआ-मजनका नाम भक्ति है 
उससे युक्तं इभा ओर समाधिजनित संस्कारकं 
सं्रहसे उत्पन्न इई चित्तसिरता नाम योगवक है, 
उससे भी युक्त इआ, चञ्चल्तारहित-- अचह मनसे, 
पहले हृदय-कमल्मे चित्तको स्थिरे करके, फिर 
ऊपरकी ओर जनेवाटी नाड़द्रारा चित्ती प्रत्येक 
भूमिको क्रमसे जय करता हुआ भुकुषिकि मध्यमे 
प्राणोको स्थापन करके भटी प्रकार सावधान इभा 
( परमात्मस्वरूपका चिन्तन करता है ) वह देसा 
बुद्धिमान्‌ योगी कवि पुराणम्‌ इत्यादि छभणो- 
वाले उस दिव्य-चेतनात्मक परमपुरूपको प्राप्त 
द्योता दै॥ १०॥ 


22 >~ 
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पुनः अपि वक्ष्यमाणेन उपायेन भ्रति 


पिस्सितख ह्मणो वेदविद्दनादिविरोषण- 
विशेष्य अभिधानं करोति मगवान्‌- 


श्रीमद़्गवद्रीता 


द कक क 


फिर भी भगवान्‌ आमे बतखाये जनेवाछे उपाये 
पराप्त होने योग्य ओर वेदविदो वदन्तिः इ्यादि 


विेपणोद्रारा वर्णन किये जानेयोग्य ब्रह्मका प्रति-. 


पादन करते है-- 


यद्क्षरं॑वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 


यदिच्छन्तो बह्यचर्य चरन्ति 


यद्‌ अक्षरं न क्षरति इति अक्षरम्‌ अयिना्चि 
वेदविदो वेदाथेज्ञा वदन्ति "तद्धा एतदक्षरं या 
ब्राह्मणा अभिवदन्ति" (वृह ° उ० र । ८ । ८)इति 
श्रुतेः । सव॑विद्ञेपनिवतंकत्वेन अभिवदन्ति 
“यस्थूलमनणु (वरह ० उ० र । ८ । ८) इत्यादि । 


दिं च विरन्ति प्रविक्षन्ति सम्यग्दर्चनप्राप्तौ 
सत्यां यद्‌ यतयो यतनश्ीखाः; संन्यासिनो 
वीतरागा विगतो रागो येभ्यः ते वीतरागाः । 


यत्‌ च अक्षरम्‌ इच्छन्तो ज्ञातुम्‌ इति पाक्य- 
शेषः । व्रह्चयं गुरो चरन्ति | 


तत्‌ ते पदं तद्‌ अक्षराख्यं पदं पदनीयं ते 
तुभ्यं संग्रहेण संग्रहः संक्षेप; तेन संक्षेपेण 
प्रक्षये कथयिष्यामि ॥ ११॥ 


तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११॥ 


ष्टे गामि ! बाह्यणोग उसी इस अक्षरको 
वर्णन किया कर्ते है" इस श्वुतिके अनुसार वेदके 
परम अर्थको जाननेवाठे विद्वान्‌ जिस अक्षरकाअर्थात्‌ 
जिसका कभी नादश्च न हो, एेसे परमात्माका चह न 
स्थुल दै, न सूक्ष्म है" इस प्रकार सत्र विोषोका 
निराकरण कर्के वणन क्रिया करते है, 

तथा जिनकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है देसे 
वीतराग, यत्ररीर, संन्यासी, यथार्थ ज्ञानकी प्रापि 
हयो जानेपर जिसमे प्रषिष्ट होते है, 


एवं जिस अक्षरको जानना चाहनेवाठे (साधक) 
गुरकुकमे ब्रह्मचय॑त्रतका पान किया करते है! 


वह॒ अक्षरनामक पद अर्थात्‌ प्रप कले. 
योग्य स्थान मै तुन्ने संग्रहसे--संक्षेपसे बतखता दर| 
संग्रह सेक्षेपको कहते है ॥ ११ ॥ 


~> 2. = ~~~ 


क्ष यो ह वे तद्धगवन्मदष्येषु प्रायणान्तमोकार- 
ममिध्यायीत कतमं वाव सतेन लोके जयतीति 
तस्मैस होवाच; एतद्वै सत्यकाम पर चापरं च 
व्रह्म यदोकारः” इति उपक्रम्य श्यः पुनरेतं 
तिमात्रेणोभित्येतेनेगाक्षरेण प्रं पुरुषमभिध्यायीत 


(्र० उ०य | ४-२-१५) इत्यादिना वाता 





सत्यकाभकरे यह ॒पूषछनेपर्‌ किं द्द भगवन्‌ | 
मवुष्योमेसे वह जो किं मरणपर्यन्त ओंकारका 
भद्धी धरकार ध्यान करता रहता है वह उस 
साधनसे किस स्येकको जीत टेता दै ? पिप्पलादं 
च्ररषिने कहा किं हे सत्यकाम { यह ओंकार ही 
निःखन्देदः परब्रह्म है यर यदी अपर चह्य भी द । । 
दत प्रकार प्रसङ्ग आरम्भ करके फिर "जो कोद 
शस तीन माचावाटे ओम्‌” इस अक्षराय परम्‌ 
पुरुपकी उपासना करता रहता है 1 हृतयादि 


वचनोसे ८ प्रश्चोपनिपदूमे ); 


< शातम्‌ शब्द्‌ मूरच्टोकमे नटीं ह, इसको माप्यकारने वाक्यननेष माना द । 


दाकरभाष्य अध्याय ८ 


् कसः [9 ्ककवकाकन्वकवाकाच्ककाकााकाकवाषकाक्छायाकाकाकग्कीषव ~+ ~~~“ ~~ ~~ ~~~ ~ 
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“अन्यन्न धर्मादन्यत्राधमांतः इति च उपक्रम्य 
स्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांपि च्वौणि च 
यद्वदन्ति } यदिच्छन्तो बह्यचये चरन्ति तत्ते पदं 
संग्रहेण तवीस्णोमित्येतत्‌ (क० उ ० ९।२।४ £ ८१) 
&त्यादिभिः च वचनै; । 

परस्य ब्रह्मणो वाचकरूपेण प्रतिमावत्‌ 
प्रतीकरूपेण च परत्रह्मप्रतिपत्तिसाधनत्वेन 
मन्दमभ्यमबुद्धीनां 
उपासनं कालान्तरे युक्तिफलम्‌ उक्तं यत्‌, 


विवक्षित ओंकारख 


तद्‌ एव इह अपि कति पुराणमनुन्चा- 
पितारम्‌" श्वगक्षर वेद्द वदन्तिः इति च 
उपन्यस्त परख ब्रह्मणः पूर्वोक्तरूपेण प्रति- 
परयुपायमूतख ओंकार कालान्तरयुक्ति- 
फलम्‌ उपासनम्‌, योगधारणासदहितं वक्तव्यं 
्रसक्तानुप्सक्त च य्करिचिद्‌ इति एवमर्थं 
उत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते- 


सवेद्राराणि 


संयम्य मनो 


११७ 
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तथा जे घर्म॑से विलक्षण है ओर अधमंसे भी 
विलक्षण हैः इत प्रकार प्रसद्ध॒ आरम्भ करके किर 
"समस्त वेद्‌ जिस परमपद्‌का वर्णन कर रहे है, 
समस्त तप जिसको बतला रटे है, तथा जिस 
परमपदको चादनेवाले ब्रह्मचयंका पालन किया 
करते है, वह परमपदं संक्षेपसे तुचे बतलार्डगा; 
वह है “ओम पेखा यह ८ एक अक्षर ) ।* इत्यादि 
व्चनोसे ( कठोपनिषदूमे ) । 

परन्रह्मका वाचक होनेसे एव प्रतिमाक्ी भोति 
उसका प्रतीक ( चिह ) होनेसे मन्द ओर मध्यम 
बुद्धिवाटे साधकोकि च्यि जो परब्रह्म-परमात्ाकौ 
प्राक्तिका साधनरूप माना गया है उस ओंकारकी 
काठन्तरमे मुक्तिषूप फल ठेनेवारी जो उपासना 
बतछायी गमरी है, 

यहो मी कवि पुराणमलुश्चासितारम्‌? “यदक्षर 
वेदविदो वदन्ति इस प्रकार प्रतिपादन क्ये इए 
परत्रह्मकी प्रातिका पूर्वोक्तरूपसे उपायभूत जो 
ओकार है, उसकी कालान्तरमे मुक्तिरूप फल ठेने- 
वा्ी वही उपासना, योग-धारणासहित कहनी है । 
तथा उसके प्रसद्ध॒ ओर अनुप्रसङ्गमे अनेवराटी बाते 
भी कहनी है । इसख्यि आमेका ग्रन्थ आरम्भ किया 
जाता है-- 


हदि निरुध्य च| 


मूध्न्यौधायातमनः प्राणमायितो योगधारणाम्‌ ॥ १२॥ 


सर्वहराणि सर्वाणि च तानिद्वाराणि च 


सवदवाराणि उपरब्धौ तानि सर्वाणि संयम्य 
संयमनं कृत्वा; मनो हटि हृदयपुण्डरीके निरुष्य 


निरोधं ता निष्प्रचारम्‌ आपाद्य, तत्र वशी- 
कृतेन मनसा हृदयाद्‌ उर्वगापिन्या नाच्या 


उष्वम्‌ आरुह्य मू षाय आत्मनः ग्राम्‌ 


आस्थितः प्रवृत्तो योगधारणा धारयितुम्‌ ॥ १२॥ 


समस्त द्वारोका अर्थात्‌ षरिपयोकी उपटग्धिकरे 
ह्ररूप जो समसत इन्दियगोख्क है उन सवका सयमं 
करके, एवं मनको हृदयकमकमे निरुद्ध करके अर्थात्‌ 
संकल्प-वरिकल्पसे रहित करके, फिर वराम किये हए 
मनके सहारेसे हदयसे ऊपर जनेवाटी नाडीदारा 
ऊपर चढ़कर अपने प्रा्णाको मस्तके स्थापन करके 
योगधारणाको धारण करनेके व्ये प्रवृत्त हआ साधक 
८ परमगतिको प्राप्त होता है इस प्रकार अगले 
छोकसे सम्बन्ध है ) | १२॥ 


र्ट -्नु-~-- ~~ 
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तत्र-एव च धारयन्‌-- उसी जगह ( प्रा्णोको ) स्थिर रख रखते इए-- 
वि ओमित्येकाक्षरं ब्रह्य व्याहरन्मामनुसमरन्‌ । 

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 
ओम्‌ इति एकाक्षर ब्रह ब्रह्मणः अभिधानमूतम्‌ 'ओम्‌' इस एक अक्षर ब्रह्मका अर्थात्‌ ब्रह 


व 9 स्वश्पका लक्ष्य करानेवाटे ओंकारका उच्रारण 
४ हर्य उन्ास्यन्‌ तद्थनूतं मामः ईरम्‌ करता हज ओर उसके अर्थ्य मुञ्च ईश्ररका चिन्तनं 


अनुस्मरन्‌ अनुचिन्तयन्‌ यः प्रयाति प्रियते, करता हआ जो पुरुष शरीर्को छोडकः्‌ जाता है 
अर्थात्‌ मरता है; 

स॒ वयनन्‌ परित्यजन्‌ देहं शरीरम्‌, स्यजन्‌ | वह इत प्रकार शरीरको छोडकर जानेवाला पर 

देहम्‌ इति प्रयाणषिशेषणार्थं देहत्यागेन प्रयाणम्‌ गतिको पाता है | यहो त्यजन्देहम्‌ यह विरोषणर 


आमना > ५ „| भ्मरणःका लक्ष्य करानेके ख्ये है । अभिप्राय यह कि 
त्मना ` न ॒खरूपनाशेन इत्यथ; । स एवं | देहके स्यागते ही आतमाका मरण ह, सल्पके 


त्यजन्‌ याति गच्छति परमा प्रकृष्टं गतिम्‌ || १२ ॥ | नारे नदीं ॥ १३ ॥ 
कि ४ तथा-- । 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
| तस्याहं सुकमः पाथ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४॥ 
अनन्यचेता न अन्यविषये चेतो यख सः | अनन्यचित्तवाला अर्यात्‌ जिसका चित्त अन्य 


अयम्‌ अनन्यचेता योगी सततं सर्वदा यो मां | किसी भी विषयक चिन्तन नही कताः रेता ज 
योगी सर्वदा निरन्तर प्रतिदिन सञ्च परमेशचरका स्मरण 


किया करता हे | 
सततम्‌ इति नेरन्तयंम्‌ उच्यते । नित्यश्च यहो “सततम्‌, इस सब्दसे निरन्तरताका कथन 


, „ _, | है ओर "नित्यशः" इस शब्दसे दीर्ध॑कराटकां कथन 
इति दीषंकारुखम्‌ उच्यते । न षण्मासं संबत्सरं ह 


वा किं तर्हिं यावज्जीवं नैरन्तर्येण यो मां | एक वर्षी नही किन्तु जीवनपर्यन्त जो निल्तर 
सरति इत्यथः; । मेरा सरण करता दै । 


परमेश्वरं स्मरति नियः । 


तस्य योगिनः अहं घुल्मः सुखेन छम्य; | हे पार्थ । उस नित्य-समाषिस्य योगीके व्यि म 
सुखम रँ | अर्थात्‌ उसको पै अनायास प्राप्त हौ 
= जाता ह| जव कि यह वात है, इसच्ये ( मवु 
यत एवम्‌ अतः अनन्यचेताः सन्‌ मयि सदा | को ) अनन्य चित्तवाला होकर सदा ही सुभ 
समाहिता भवेत्‌ ॥। १४ ॥ समादितचित्त रहना चाहिये ॥ १४ ॥ ' 


~र ट ददु 


पार्थ नित्ययुक्तसय सदा समाहितस्य योगिनः । 
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भृणु तदू मम सौरुभ्येन यद्‌ म॒वति-- । दै कि मेरी घटम प्रातिसे जो होता है, बह घुन-- 


मामपेत्य पनर्जन्म दुःखाख्यमशाश्चतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिदिः परमां गताः ॥ १५ ॥ 


माम्‌ उपे माम्‌ ईश्वरम्‌ उपेत्य मद्भावम्‌ | समुञ् ईको पाकर अर्थात्‌ मेरे मावर प्राप्त करके 
आपाय पुनर्जन्म पुनरुत्पत्तिं न प्राप्तुबन्ति । | फिर ( वे महापुरुष ) पुन्जन्मको नहीं पाते । 


किंषिशिष्टं पुनजंस्म न प्राप्चुवन्ति इति | किस प्रकारके पुनर्जन्भमको नहीं पाते, यह स्प 
तदिशेषणम्‌ आह-- करनेके लिये उसके विगेपण बताते है - 


दुःखाय दुःखानाम्‌ आध्यारिमिकादीनाम्‌ | आध्यासिक आदिं तीनों प्रकारके दुःखोका जो 
आङ्यम्‌ आश्रयम्‌ आरीयन्ते यसिन्‌ दुःखानि | स्थान-आधार हे अर्थात्‌ समस्त दुःख जिसमे रहते 
इति दुःखालयं जन्म । न केवरं दु;खारयम्‌ | है, केवर दु खोक स्थान ही नहीं जो अश्च भी 
अशात्‌ अनवयितसूपं च न अआप्तुबन्ति | है अर्थात्‌ जिसका खरूप स्थिर नहीं है; एसे 
ईं पुनजस्म महात्मानो यतय; संसिद्धि | पुनर्जन्मको मेोक्षर्प परम श्रेष्ठ सिद्धिको प्राप्त इए 
मोक्षाख्यां परां प्रशं गताः प्राप्ना; ये पुनः | सहातमा-संन्यासीगण नहीं पते । परन्तु जो सुज 
मां न प्राप्लुबन्ति ते पुनः आवतंन्ते ।। १५ ॥ | प्रात नदीं होते वे फिर संसारमे अति है ॥ १५ ॥ 


किं पुनः स्वत्तः अन्यत्‌ प्रापठाः पुनः आवतेन्ते तो क्या आपके षिवा अन्य स्थानक प्राप्त 
होनेवाके पुरुष फिर संसारे अते हैँ 2 इसपर 


इति उच्यते- कहा जाता है--- 
आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो ऽजन । 
मामुपेत्य त॒ कौन्तेय पुनर्जन्म न वि्यते॥ १६॥ 
आन्रहयुबनाद्‌ भवन्ति यसिन्‌ भूतानि | जिसमे प्राणी उत्पन्न ह्यते ओर निवास करते दै 
इति यवनं ब्ह्मथुवनं ब्रह्मलोक इत्यथैः । उसका नाम भुवन है, ब्रह्मलोक ब्रह्ममुवन कहटाता है | 


आत्रहमुवनात्‌ सह ब्ह्मथुवनेन ठोकाः सव | दे अन । नहलोकपरयन् अथात बर्मलोकसहित 

4 त 9 समस्त रोक पुनरावतीं है अर्थात्‌ जिनमे जाकर फिर 
नरवन: पुनरावतंनखमभावा हे जडन । संसारमे जन्म खेना पडे, एसे हे | परतु हे कुन्तीपुत्र ! 
माम्‌ एकम्‌ उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म पुनसत्पत्तिः | केवठ एक सु्े प्राप्त होनेपर फिर पुनर्जन्म-- 
न विद्यते | १६ ॥ पुनरुव्पत्ति नदीं होती ॥ १६ ॥ 


~र द्व्‌ - ~ 


तव सौलभ्येन फं खात्‌, इति उच्यते | आपके सुखम हो जनेते का होगा ? इसपर कहते 


ह । 
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ब्रह्मरोकसहिता लोकाः कात्‌ | ब्रहटोकसदित समस्त लोक पुनरावर्ती क्रित 
| कारणसे हैँ 2 कारपे परिच्छिन्न है इसलिये; काठपे 


पुनराघर्तिनः कारपरिच्छिन्नत्वात्‌, कथम्‌-- | परिच्छिन्न कैसे है ?-- 
सहखयुगपर्यन्तमह्द्रह्यणो विदुः | 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥ 
सहस्रयुगपर्यन्तं सहसरं युगानि पर्यन्तः पर्थव- | व्रह्मा-प्रजापति अर्थात्‌ विटक एक दिनो, एक 
सानं यस्य अहः तद्‌ अहः सहस्रयुगपर्यन्तं बरह्मणः | सहस्रयुगङगी अवधिता अर्थात्‌ जिसका एक सदस 
प्रनापतेः विराजो विदुः । युगमे अन्त हो, रसा समक्षते है । 


रात्रिम्‌ अपि युगसहखान्ताम्‌ अहःपरिमाणाम्‌ तथा ब्रह्माकी रात्निकरो भी सस्रयुगकी अवपित्राली 
एव | अर्थात्‌ दिनके बराबर दी समक्षे हैं | 


के विदुः इति आह-- देता कौन समश्षते है £ सो कहते ै-- 


ते अहोरात्रतरिदः कारसंख्याविदौ जना इत्यर्थ; | | वे दिन ओर रातके तच्छको जाननेवारे, अर्त्‌ 
काठके परिमाणको जाननेवाठे योगीजन रसा 


यत एवं कार्परिच्छिन्नाः ते अतः पुनरा- व 
जानते है | इस प्रकार काटसे परिच्छिन्न हौनेके कारण 


वर्तिनो रोकाः ।॥ १७ ॥ वे सभी लोक पुनरादृत्तिवाले है ॥ १७ ॥ 
मर नु म 
प्रजापतेः अहनि यद्‌ भवति रात्रौ च तद्‌ | प्रजापतिके दिनमे ओर रात्रिम जो बु ्ोता 
उच्यते-- है उसका वर्णन करिया जाता है-- 


अव्यक्तादव्यक्तयः सवौ; प्रभवन्त्यहरागमे । 
रान्यागमे प्रीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंक्ञके ॥ १८ ॥ 
अव्यक्ताद्‌ अव्यक्तं प्रजापतेः सापावस्था | दिनके आरम्भकाटका नाम (अह्रागमः है, ब्रहम 
तसखाद्‌ अव्यक्तात्‌ व्यक्तयो व्यस्यन्ते इति कै दिनके आरम्भकारमे अर्थात्‌ ब्रहमके प्रबोधकाल्मं 
व्यक्तयः खावरजङ्गमरुक्षणाः सर्वाः प्रनाः | अग्यक्तसे--प्रजापतिकी निद्रावस्थासे समत 
प्रमवन्ति अभिव्यज्यन्ते,अद्ध आगमः अहरागमः व्यक्ति -स्थावर-जङ्खमषूप समस्त प्रजाए्‌ उत्पन्न 


तसिन्‌ ~ य ती है-प्रकट् होती है | जो व्यक्त-प्रकट होती 
तसिन्‌ अहरागमे काठे ब्रह्मणः प्र ध 
¶ 


तथा रत्यमे ब्रह्मणः खापकाङे प्रटीयन्ते तथा रातरिके अनेपर--त्रह्मके जयन कर्नेके 

सवा व्यक्तय; तत्र एव पूर्वोक्ते अव्यक्त- | समय उस पूर्वोक्त अव्यक्त नामक प्रजापतिका 

संहके \ १८ ॥} निद्रावस्थामे दी समस्त प्राणी ठीन दो जाते है १८ ॥ 
~ ट नन 
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न किये कर्मोका फल मिलना ओर किये इए , 
कर्मोका फक न मिलना) इस दोषका परिहर 
करनेके छियि, बन्धन भौर मुक्तिका मा्गं॑वतखने- 
वारे शास्रवाकर्योकी सफलता दिखानेके स्यि ओर 
८अविद्यादि पञ्च-क्ठेदामूढक कर्मसंस्कारोके वामे 
पड़कर पराधीन इ प्राणी-समुदाय बारंबार उत्पन 
हो-होकर च्य हयो जाता है"-इसं प्रकारके कथनसे 
संसारे वैराण्यप्रद्शना्थं च इदम्‌ आह-- | संसारे वैराग्य दिखलनके च्वि यह कहते है-- 


भूतग्रामः; स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रीयते । 
रात्यागमेऽवशः पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 


मूतप्रामो भूतसमुदायः खावरजङ्गमलक्षणो | जो पहले कल्पमे था; वही-दूसरा नदी-यह 


यः पूर्वसिन्‌ कल्पे आसीत्‌ स एव जय न अन्यो | यावङ्गमरूप मूतांका समुदाय ब्रह्माके दिनके 
मूत्वा भूवा अहरागमे प्रीयते पुनः पुनः ला श 

.' | ओर रत्रिका ्रवेरा होनेप्र पराधीन हआ ही बारंबार 
रत्रयागमे अवः क्षये अवशः अखतन््र एव पाथं, | ठय होता जाता है ओर फिर उसी प्रकार विवर ्ौकर 
प्रमबति अवश एव्‌ अहरागमे ॥ १९ ॥ दिनके प्रवेराकार्मे पुनः उत्पन्न होता जाता है ॥ १९॥ 


रद कनु ज 


अकृताभ्यागमकृतयिप्रणायदोषपरिहाराथम्‌, 
बन्धमोक्सास्प्रृत्तिसाफस्यप्रदशंना्थम्‌ अवि- 
चादिङ्केशमूलकमोशयवशषात्‌ च॒ अवशो 


भूतग्रामो भूत्वा भूत्वा , प्रीयते इति अतः 


यदू उपन्यस्तम्‌ अक्षरं तख प्राप्त्युपायो 
निर्दिष्टः "ओमित्येकाक्षरं ब्रहम" इत्यादिना । अथ 


जिस अक्षरका पहले प्रतिपादन किया था उसकी 
प्रापिका उपाय “ओमियेकाक्चरं बरह्म इत्यादि कथनसे 
बतला दिया । अब उसी अक्षरके खरूपका निदेदा 


इदानीम्‌ अक्षरस्य एव खरूपनिरदिदिक्षया इदम्‌ | करनेकी इच्छासे यह वतलया जाता है कि स 


उच्यते अनेन योगमार्गेण इदं गन्तव्यम्‌ इति-- 


योगमार्गह्वारा अमुक वस्तु मिल्ती है-- 


परस्तस्मात्त॒ भावोऽन्योऽव्यक्तोऽन्यक्तात्सनातनः। 
यः स सवेषु भूतेषु नरयत्सु न विनद्रयति ॥ २० ॥ 


परो व्यतिरिक्तो मिन्नः । इतः तस्मात्‌ 
पूर्वोक्तात्‌ । ठत शब्दः अक्ष्रखय बिवक्षितख 
अव्यक्ताद्‌ वैरक्षण्यप्रदशना्थंः । मावः अक्ष- 
राख्यं प्रं ब्रह्म । 

व्यतिरिक्तत्वे सति अपि सालक्षण्यप्रसङ्गः 
असि इति तद्विनिषच्यथ॑म्‌ आह-अन्य इति । 
अन्यो विलक्षणः स च अध्यक्त. अनिन्द्रिय 
गोचरः | 


नतु, शाब्द यो आगे वणैन किये जनेवाले अक्षर- 
की उस पूर्वोक्त अव्यक्तसे विलक्षणता दिखलनेके चयि 
है । ( वह अव्यक्त ) भाव यानी अक्षरनामक परत्रह् 
परमात्मा अत्यन्त भिनन है । किससे £ उस पहठे कटे 
इए अन्यक्तसे । 

भिन्न होनेपर भी किंपी प्रकार समानता दहो 
सकती है £ इस संकाकी निषत्तिके व्यि कते है 
कि वह इन्दिर्योसे प्रत्यक्ष न दोनेवाडा अभ्यक्तमाव 
भम्य---पूसरा है अर्थाव्‌ सर्वथा विख्क्षण है । 


२२२ ` श्रीमह्गवद्वीता 
, ` परः तखादू इति उक्तम्‌, कखात्‌ पुनः परः, | उससे प्र है एसा काः सो किससे पर है ? 
पूर्क्ताद्‌ भूतप्रामबीजभूताद्‌ अविद्यालक्षु- | वह उ पूर्वोक्त मूत-समुदायके बीजमूत अग्रा- 
णाद्‌ अव्यक्तात्‌ । सनातनः चिरंतनः ] यः स | रूप अव्यक्ते परे है । एेसा जो सनातन माव अर्थात्‌ 
भावः स्वषु भूतेष ब्रह्मादिषु न्यु न | सदासे होनेवाला माव है, वह ब्रह्मादि समस्त प्राणि 
विनर्यति ॥ २० ॥ र का नाड होनेपर भी नष्ट नहीं होता ॥ २०॥ 








अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥२१॥ 


यः असौ अव्यक्तः अक्षर इति उक्तः तम्‌ एव | जो वह "अव्यक्तः “अक्षरः रसे कहा गया है 
अक्षरसन्ञकम्‌ अव्यक्तं भावम्‌ आहः परमां प्रकृष्टां | उसी अकषर नामक अग्यक्तभाव्को परमश्रेष्ठ गति 
गतिम्‌ । यं भावं प्राप्य गत्वा न निवर्तन्ते संसाराय ¡ कहते है । जिस परम मावक्रो प्राप्त होकर ८ मनुष्य ) 
तद्‌ धाम खानं परमं प्रकृष्टं मम विष्णो; परमं | फिर संसारे नदीं लोटत, वह्‌ मेश परम श्रे ान 


पदम्‌ इत्यर्थं; ।॥ २१ ॥ है अर्थात्‌ सुन्न विष्णुका परमपद है ॥ २१ ॥ 
| ~क. नट नु 
तद्ग्धे; उपाय उच्यते-- उस परमधामकी प्रातिका उपाय बतलाया 
जाता दै-- 


पुरुषः स परः पाथं भक्त्या ङभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःसखानि भूतानि येन स्वमिदं ततम्‌ ॥ २२॥ 


पुरुषः पुरि शयनात्‌ पूैत्वाद्‌ वा स परः दारीररूप पुरमे रायन करनेते या स्त्र परिषि 
पार्थं परो निरतिशयो यसत्‌ पुरुषाद्‌ न परं | होनेसे परमालाका नाम पुरुष है । है पाय । ॥ 
किचित्‌ स मक्ता रम्यः त॒ ज्ञानलक्षणया निरतिशय परमघुरुप, जिससे पर ( सूम ) 
अनन्यया आत्मविषयया--यस्य पुरुष अन्य क भी नदं दै, जितस धुरपके १ 
2 वार्थरूप भूत स्थित है- क्योकि कार्यं कारणक 

अन्तःस्थानि मध्यानि का्भूतानि भूतानि । | अन्तर्वतीं इभा करता है-_ ओर जिस पुरुपते यह 


कायं हि कारणयख अन्तवेति मवति । | सारा संसार आकाशसे घः आय्की मेति व्या दै । 
अ € * ् 

येन पुरुषेण सवम्‌ इदं जगत्‌ ततं व्याप्म्‌ | रेखा परमात्मा, अनन्य भक्तिते अर्थाव्‌ भमवरिषयक 
आकाशेन इव घटादि ॥ २२॥ ज्ञानरूप भक्तिसे प्रात होने योग्य है ॥ २२ ॥ 


द नु 
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प्रकृतानां योगिनां प्रणवावेक्षितत्रह्मुद्धीनां 


काठान्तरयुक्तिमाजां त्रह्मप्रतिपत्तये उत्तरो 


मागो वक्तव्य इति यत्र॒ काले इत्यादि 


विवक्षिताथेसमपणा्थम्‌ उच्यते । आषृत्तिमार्गो- 


पन्थास इतरमागंस्तुत्यथः-- 


जिन्हौने ओंकारमे ब्रह्मुद्धि सम्पादन की हैः 
जिन्हे कालान्तरे सुक्ति मि्नेवारी है तथा यँ 
निनका प्रकरण चर रहा दहै, उन योगियोकी ब्रह्म- 
पराप्तिके च्ि अगेका मां बताना चाहिये । अतः 
विवक्षित अर्थको बतछानेके च्ि ही प्यत्र किः 
इत्यादि अगले इलेक कहे जाते है । यदहो पुनराघर्ती 
मागका व्णैन दूसरे माग॑की स्त॒ति करनेके लिये 
किया गया है-- 


यत्र काटे त्वनाघ्रत्तिमाव्रत्ति चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं काटं वक्ष्यामि भरतषभ ॥ २३॥ 


यत्र काटे प्रयाता इति व्यवहितेन सम्बन्धः । 


यत्र यसिन्‌ काले तु अनाटृत्तिम्‌ अपुनजैन्भं 
आवृर्ति तद्विपरीतं च ए । योगिन इति योगिनः 


कर्मिण; च उच्यन्ते | कर्भिणः तु गुणतः कर्म 

योगेन योगिनाम्‌ › इति विशेषणाद्‌ योगिनः । 
यत्र फाले प्रयाता भृता योगिनः अनाघ्त्ति 

यन्ति यत्र काले च प्रयातां आध्ृत्तिं यान्ति 


तं कारं वक्ष्यामि भरतर्षम ।। २३ ॥ 


ध्यत्र काले इस पदका व्यघधनयुक्त (प्रयाताः, 
इस अगङे पदसे सम्बन्ध है | 

जिस कारम अनावृत्तिको-अपुनज॑न्मको ओर 
जिस काठमे आचरत्तिको--उससे विपरीत पुनर्जन्मको 
योगी छोग पति है । ध्योगिनःः इस पदसे करं 
करनेवाठे कमीं छोग भी योगी कहै गये है, क्योकि 
कममयोगेन योशिनाम्‌ः इस विरोषणसे कमी भी किसी 
गुणविंहेषसे योगी है । 

तात्पर्य यह है किं हे अज्जैन } जिस काट्मेमरे हए 
योगी खोग पुनजन्मको नहं पाते ओर जिस काल्मे 
मरे हए खोग पुनर्जन्म पाते है मे अव उस कालका 
वर्णन करता हर | २३॥ 


स - ८ो ~ 





अभि्योतिरहः शुः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र॒ प्रयाता गच्छन्ति बह्म बह्यविदो जनाः 1 २४॥ 


अगिः कालाभिमानिनी देवता तथा ज्योतिः 


यहो अमि काटायिमानी देवताका वाचक है तथा 


देवता एव काराभिमानिनी । अथवा अग्नि- | ज्योति भी काठाभिमानी देवताका ह! वाचक हैः 


ज्योतिषी यथाश्रुते एव देवते । 
भूयसां तु निर्देशो तर कलेः नतं कालम्‌” 


इति आम्रवणवत्‌ । 


अथवा अग्नि ओर अ्योति नामवले दोनां प्रसिद्ध 
वैदिक देवता दही है । 

जिस वनमे आमके पेड अधिक होते है उसको 
जेसे आमका वन कहते है, उसी प्रकर यहं 
कालामिमानी देवताओका वर्णन अधिक होनेसे 
'्यज काले ^तं कारम्‌? इत्यादि काठ्वाचक शब्दो- 
का प्रयोग किया गया है 





२२४ श्रीमह्गवद्रीता 





तथा अहर्देवता अहः शः श्ुद्ध- | ( अभिप्राय यह कि जित मार्गे अग्निदेवा 


पक्षदेवता षण्मासा उत्तरायणं तत्र अपि देवता ्योतिदेवता, ) जिनका देवताः श्छ-पश्षका देवता 
ओर उत्तरायणके छः महीनोका देवता है उस मागमे 


एव मागेमूता इति सितः अन्यत्र न्यायः (अर्थात्‌. उपर्युक्त देवताओके अधिकारमे ) रक्‌ 
तत्र तसन्‌ मार्गे प्रयाता मता गच्छन्ति ब्रह्म | गये इए ब्रहवरत्ता यानी ब्रह्मकी उपासने तर 
ब्रह्मविदो ब्रह्मोपासनपरा जना । क्रमेण इति | इए पुरुष क्रमसे वरहो प्रात होते है । यों उत्तरायण 
` मार्गं भी उेवताका ही वाचक है, क्योकि अन्यत 

वाक्यशेषः । ८ बरहमसूत्रमे ) भी यदी न्याय माना गया है | 
न हि सदो्ुक्तिभाजां सम्य्दर्चननिष्ठानां | ज पूर्ण ज्ञाननिष्ठ सयोमुक्तिके पात्र होते है 
गतिः आगतिः या कचिद्‌ अस्ति “न॒ तर्य | उनका आना-जाना कहीं नहीं होता | श्रुति भी 
कहती है, “उसके प्राण निकलकर कही नदीं जाते ।' 
राणा उत्कामन्ति" इति श्रुतेः ब्रहमसंरीनग्राणा | े तो श्रहमसंडीनप्राणः अर्थात्‌ ब्रहममय-जहा 


एव ते ब्रह्ममय ब्रह्मभूता एव ते ॥ २४ ॥ ।स्पदहीदहै॥२४॥ 


धूमो रात्रिस्तथा ष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र॒ चान्द्रमसं ञ्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५॥ 


धूमो रात्रिः धूमाभिमानिनी राञ्यभिमानिनी | जिस मागमे धूम ओर रत्नि है अर्यात्‌ धूमाः 
मिमानी ओर रात्रि-अभिमानी देवता है तथा कृष्णपक्ष 


अर्थात्‌ कृष्णपश्षका देवता है एव दक्षिणायनके छः 
दक्षिणायनम्‌ इति च पूवंवद्‌ देवता एव । तत्र महीने है अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ दक्षिणायन मा्गामिमानी , 
देवता है, उस मर्म ८ उन उपर्युक्त देवताओके 
~| अधिकारमे मरकर ) गया हज योगी अर्थात्‌ इष्ट-ूत 
हृष्टादिकारी योगी कमीं प्राष्य भुक्त्वा तर्षयादू | आदि कम करनेवाला कर्मी, चन्दमाकी ज्योतिको 
अर्थात्‌ क्मफखको प्राप्त होकर--भोगकर उत्त कम 
निवर्तते ॥ २५ ॥ फङ्का क्षय होनेपर खीट आता है ॥ २५ ॥ 





च देवता । तथा कृष्णः कृष्णपक्षदेवता । षण्मासा 


चन्द्रमसि भवं चान्दमसं ज्योति फरुम 


न>. कु 


श््कष्णे गती ह्येते. जगतः शाश्वते मते । 
एकया  यात्यनादृत्तिमन्ययाव्तते पुनः ॥ २६॥ 


शृकृष्ण शक्रा च एृष्णा च शङ्कृष्णे । लुक जीर कृष्ण ये दो मार्ग, अर्थात्‌ जितम 
ज्ञानका प्रका है--बह शष्ठ ओर जिसमे उका 
्ञानप्रकाशकत्वात्‌ शुद्धा तदभावात्‌ छृप्ण । | जमाव है बह कृष्ण देसेये दोनो मा जगद ति 


एते श्ु्ु्ष्णे दि गती -जगत .इति । नित्य--सदासे माने गये हे ्यांकि जगद्‌ नित्य है 
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अधिङ्कतानां ज्ञानक्मणो; न जगतः सर्वखय एव | यरो जगत्‌-शब्दसे जो ज्ञानी ओर कर्मा उपर्युक्त 
एते गती संभवतः । राश्चते नित्ये संस्ारख | गतिके अधिकारी है उन्हीको समश्नना चाहिये, क्योकि 
नित्यताद्‌ मते अभिप्रेते । सारे ससारके ल्ि यह गति सम्भव नदी है | 

तत्र एकया शुद्धया याति अनावृत्तिम्‌ अन्यया उन दोनो ममेमिषे एक --जुष्माग॑से गया हज 
। तो फिर डता नदी है ओर दूसरे मार्मसे गया 
इतरया आवतते पुन. भूयः ॥ २६ ॥ आ लौट आता दहै ॥ २६ ॥ 


नैते सती पाथं जानन्योगी सुद्यति कश्चन । 

तस्मत्स्वैषु कटेषु योगयुक्तो भवाञज॑न ॥ २७ ॥ 
न एते यथोक्ते रखती मार्गो पाथं जानन्‌ | हे पार्थं } इन उपर्युक्त ठोनो मर्गोको इस प्रकार 
योमी | जाननेवाल किं एक पुनर्जन्मषप ससारको उेनेवाला 


च है ओर दूसरा मेक्षका कारण हैः कोई भी योगी 
न सुद्यति कश्चन कथिदू अपि । तस्मात्‌ सवष | मोहित नद्य होता । इतच्यि हे अरयुन ठ्‌ सव 


कालु योगयुक्त. समाहितो भव अञ्न ॥२७]। । समय योगयुक्त हो अर्थात्‌ समाधिस् हो ॥ २७॥ 











संसाराय एका अन्या मोक्षाय च इति 


= न्प ~~~ 


शृण योगख माहारम्यम्‌- | | योगका माहाघ्य सुन-- 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अस्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं धानयपेति चायम्‌ ॥ २८ ॥ 
वेदेषु सम्यग्‌ अधीतेषु ङे च साद्गुण्येन | इनको जानकर अर्थात्‌ इन सात प्रभोके 
`अनुष्टितेषु तप घु च सुतपरेषु दनेषु च सम्यग्‌ नि्णैयद्वारा कटै इए रहस्यको यथार्थं समन्ञकर 


(९ ~ ^~ €< ) सम्पादन किये 
०: स श अभीत्व गच्छति र ९ यज्ञ, भटी प्रकार भिये इर्‌ तप ओर यथार्थ 
फ्लजातम्‌ इद विद्वा सतप्र्निणंद्वारेण उक्तं | पातरको दिये इए दान इन सवका शाललने जो पुण्य. 
सम्यम्‌ अवधायं अचुष्टाय योगी, पर श्रक्ृष्टम्‌ | फर बतखाया है उस सक्को अतिक्रम कर जाता है 
एेरवरं स्थानम्‌ उपैति प्रतिपद्यते, आयम्‌ आदो | ओर आदिमे होनेवाठे सवके कारणूप परम श्रेष्ठ 
भवं कारणं ब्रहम इत्यथः ।॥ २८ ॥ रे्चर-पदको अर्थात्‌ ब्रह्को पाच्ताहै॥ २८॥ 


--------र-2 न्ट ~~ 





इति श्रीमहाभारते शतसादसखयां संहितायां पेयासिक्यां भीप्पपर्बणि 
श्रीमद्धगबद्वीताष्पनिषस्सु बह्मपिद्यायां योगशाखे श्रीकृष्णारधन- 
संवादे तारक्छन्रह्ययोगा नामाष्टमोऽध्यायः ।॥ ८ ॥ 


ब र (~~~ 


गी< रा० भा०६८९-- 


ॐ 
नवमोऽध्यायः 


अष्टमे नाडीद्वारेण धारणायोगः सगुण | अआप्वे अध्याये सुपुम्ना नाडीद्रारा धारणायोगका। 
उक्तः तस्य च फरुम्‌ अगन्यचिरादिक्रमेण | शंगोसदित वणन किया है ओर उसका पठ 


कालान्तरे बहभ्रा्निटक्षणम्‌ एव अनाघृत्तिरूपं अग्नि; ज्योति आदिकी प्राधिके क्रमसे कालान्तरमे 
निदि । ब्रह-प्रततिरूपम ओर अपुनरादृतिरूप दिलाया 


गया है | 
तत्र अनेन एव प्रकारेण मोकषप्राप्िफलम्‌ | वहो ८ यह शङ्का होती है कि ) क्या इ प्रकार 
अधिगम्ते न॒ अन्यथा इति तदाशङ्का- | साधन करनेसे ही मोक्ष-परापतिषूप फल मिलता है अन्य 
व्याविव्रत्छया- किसी प्रकारसे नद्यं मिलता ? इस शङ्काको निवृत्त 
श्रीभगवायुवाच- करनेकी इच्छसे श्रीमगवान्‌ नोले-- 
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १॥ 
इट ॒व्रहज्ञानं वक्ष्यमाणम्‌ उक्तं च पूवष | जो त्रहज्ञान आगे कहा जायगा ओरजो किं पूते 
व _ | अष्यायोमे भी कठा जा चुका दै, उसको बुद्धे 
अध्यायेषु तद्‌ बद्धो संनिधी्त्य ६८ म्‌ ईत | सामने रखकर यहो इदम्‌ शब्दका प्रयोग किया द । 
(तु, ₹ाब्द अन्यान्य ज्ञानोसे इसे अचा करक 
विरोषतासे रश्ष्य करानेके व्यि है । 
इदम्‌ एव सम्यन्ञानं साक्षाद्‌ मोक्षप्रा्धि- | यदी यथार्थं ज्ञान साक्ात्‌ मेोक्षभरा्िका सपन 
द ह. जो सव यदी 3 “आत 1 
साधनम्‌ वालुदेवः स्वमिति" “आत्यवेदं सवम्‌ है । जोवि सि स ५ 
कोवाक्ितीयम्‌"(@ यह समस्त जगत्‌ हे" श्वय अद्धितीय पक ही ट 
(दृह ० ०२।४।६ › ¢कमेवादि तीम्‌ (छा ० ७ ० | इत्यादि श्ुति-स्ृतियोसे दिल्या गया है, ( उसके 
$ । २1 ?) इत्यादिश्चुतिस््रतिभ्यः । न अन्यत्‌ | | अतिरिक्त ) ओर कोई ( मेोक्षका साधन ) नदीं ६ । 
"अथ येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्य- “जो इससे विपरीत जानते है, वे भपनेसे भिन्न 
अपना सवामी माननेवारे मुष्य विनाहाशील 
खोकौको श्रत होते हैः इ्याटि श्रुतियोते भी य 


आह त॒ चन्दो विदोषनिर्धारणा्थंः; । 


टोकरा भवन्तिः इत्यादिश्वुतिभ्यः च । 


सिद्ध ह्येता है। 
ते तुभ्यं गुद्यतम गोप्यतमं प्रवक्ष्यामि कथ- त॒न्न॒ असूयारहित भक्तसे मै यह अत 
यिष्यामि अनसयवे अद्यूयारहिताय | गोपनीय व्रिषय कटूगा | 


रिं तत्‌, ज्ञानम्‌ रकिविरिष्टं विज्ञानसहितम्‌ | वह क्या है ? ज्ञान । वसा ज्ञान ? विज्ञानसर्हित 
अनुभवयुक्तम्‌। ` अर्यात्‌ अनुभवसहित ज्ञान । 


सांकरमाष्य अध्याय ९ 


यद्‌ ज्ञानं ज्ञात्वा प्राप्य मेते अघ्रुमात्‌ 
संसारबन्धनात्‌ ॥ १ ॥ 


९२७ 








जिस ज्ञानको जानकर अर्थात्‌ पाकर त्‌ 
संसाररूप वन्धने सुक्त हो जायगा ॥ १ ॥ 


-----्*-2 -न्टट-->-न्---~ 


तत्‌ च- 
राजविद्या राजगुह्यं 
प्रत्यक्षावगमं धर्म्य 

राजवि्या विद्यानां राजा दीप्त्यतिशयत्यात्‌ । 

दीप्यते हि दयम्‌ अतिश्चयेन व्रह्मविद्या 
सथविद्यानाम्‌ । 

तथा राजगुद्यं गु्यानां राजा ! पतित्रम्‌ पावनम्‌ 

इदम्‌ उत्तमं सूर्ेषां पावनानां शुद्धिकारणम्‌ इदं 
ब्रह्मज्ञानम्‌ उस्छृटतमम्‌ । अनेकजन्मसहख- 
सितम्‌ अपि धर्माधमादि समूटं कर्य क्षण- 
मात्राद्‌ मखीक्रोति यतः अतः किं तख 
पावनत्वं वक्तव्यम्‌ । 

किं च प्रयक्तावगमं प्रत्यक्षेण सुखादेः इव 


अवगमो यख तत्‌ प्रत्यक्षावगमम्‌ । 
अनेकगुणवचतः अपि धर्मविरुद्धं दष्टंन 
तथा आत्मज्ञानं धर्मविरोधि किन्तु धर 
धर्माद्‌ अनपेतम्‌ । 
एवम्‌ अपि स्याद्‌ दुःसंपाधम्‌ इति अत आह 


घुष कत यथा रस्नविवेकविज्ञानम्‌ । 


तत्र अरपायासानां कर्मणां सुखसंपादयानाम्‌ 
अस्पफलतं दुष्कराणां च महाफर्तं च्टम्‌ 
इति इदं त सुखसंपाद्यत्यात्‌ फलक्षयाद्‌ !ग्येति 


इति प्राप्तम्‌ अत आह-- 


वह्‌ ज्ञान-- 
पवित्रमिदय॒त्तमम्‌ । 


सुखं कर्तुमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 

अतिशय प्रकाशयुक्त होनेके कारण समस्त 
व्रियाओका राना है । ब्रह्मत्वा सव व्रियाओमि 
अतिशय देदीप्यमान है यह प्रसिद्ध ही है। 

तथा ( यह ज्ञान ) समस्त गु रखनेयोग्य 
भावोका भी राजाह | एवं यह वड़ा पवित्र ओर 
उत्तम भी है, अर्थात्‌ सम्पूर्णं पवित्र करनेवालोको 
पवित्र करनेवाख यह ब्रह््नान सपे उक्ष है | 
जो अनेक सहस्र जन्मोमे इकट्रं इए पुण्य-पापादि 
कर्मोको क्षणमात्रमे मूढसहित भस्म कर देता है 
उसकी पवित्रताका क्या कहना है ? 


साथ ही यह ज्ञान प्रत्यश्च अनुभवमे 
अनेवाख है, अर्थात्‌ सुख आदिकी मति जिसका 
प्रत्यक्ष अनुभव हो स्के, एेसा है ] 

अनेक गुणोंसे युक्त वस्तुका भी धर्मसे विरोध 
देखा जाता है; परन्तु आत्मज्ञान उनकी तरह 
धर्मविरोवी नहीं है बल्कि धरम्य-- धर्ममय है अर्थात्‌ 
धर्मसे युक्त है | 

रसा पदार्थं मी दु.सम्पाय ८ प्राप्त कटनेमे वडा 
कठिन ) हो सकता है । इसय्यि कहते है कि 
यह ज्ञान रत्नोके विवेक-विज्ानकी भोति समक्षनेमे 
बड़ा सुगम है] 


परन्तु ससारमे अल्प परिभ्रमसे सुखपूर्वक सम्पन्न 
दोनेधाले कर्मोका अश्य फल ओर कठिनिताते सम्पन्न 
होनेवाले कर्मोका महान्‌ फठ देखा गया है, अत 
यह ज्ञान भी सुगमतासे सम्पन्न होनेवाया होनेके 
कारण अपने फल्या क्षय होनेप्र क्षीण दहो 
जायगा, रेसी राद्धा प्रप होनेपर कडते है-- 





अव्ययं न॒ अख फरुतः क्मेवद्‌ व्ययः 





श्रीमद्धगवद्रीता 





~~~ 


अस्ति इति अव्ययम्‌ अतः श्रद्धेयम्‌ आत्म्‌- | फलनाशके दारा इसका नाश नहीं होता । अत 


यह आसन्नान श्रद्धा करने योग्य है | २ ॥ 


ज्ञानम्‌ ॥ २ ॥ 
ये पुनः-- | परन्तु जौ- - 
अश्रहधानाः पुरुषा धर्मस्याघ्य परंतप। 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मर्युसंसारवर्मनि ॥ २३॥ 
अश्रदधानाः श्रद्धाषिरहिता आत्पज्ञानख | इस आमन्नानहप धमकी श्रद्धासे रहित है, 


धम॑स्य अस्य खरूपे तत्फठे च नास्तिकाः 
पापकारिणः असुराणाम्‌ उपनिषदं देदमात्रात्म- 
दनम्‌ एष प्रतिपन्ना असुतृपः पुरुषा परतप 
अप्राप्य मा प्रमेश्यरं मस्प्राप्नौ न एव आङ 
इति मसप्प्षिमार्मसाधनमेदभक्तिमात्रम्‌ अपि 
अप्राप्य इत्यथैः । निवर्तन्ते निशयेन आवर्तन्ते । 
क्र, मृ्युसंसास्मनि मृत्युयुक्तः संसारो 
मृत्युसंसारः तख वषत्मंनरकतिर्थगादिभाि- 
मार्गः तसिन्‌ एव वतैन्त इत्यथः ॥ ३ ॥ 


अर्थात्‌ इसके खरूपे ओर फलटमे आस्तिक भावसे 
रित है - नासिक दहै बे अदुरौके सिद्धान्तोका 
अनुवर्तन करनेवाले देहमात्रको ही आसा समञ्चने- 
वाटे एव पापकर्म करनेवाटे इन्धियलोटुप मनुष्य; 
हे परन्तप ! मुञ्च परमेशरको प्राप्त न होकरर-मेरी 
प्र्तिकी तो उनके व्यि आशङ्का भी नदीं 
सकती, मेरी प्राप्िकरे मामकी साधनदप मेदभक्तिको 
भी प्राप्त न होकर-निश्वय ही ध्रूमते रहते है । 

करौ परमते रहते है £ म्युयुक्त सपतारके मागमे, 
अर्थात्‌ जो संसार मृयुयुक्त दै उस मृल्युसंसारके 
नरक ओर पञ्चु-पक्षी आदि योनियोकी प्रा्तिूप 
मागैमे वे वारंवार धमते रहते हैँ ॥ ३ ॥ 


----->-*23 ददः स्न ~ 


स्तुत्या अनम्‌ अभियुलीकरत्य आह-- 
मया ततमिदं 


सर्व 


इस प्रकार ज्ञानकी प्ररंसाद्यारा अजैनको सम्भल 
करके कहते है-- 
जगद्व्यत्तमूतिना । 


त्यानि सवैभूतानि न चाहं तेष्यवखितः ॥ ४ ॥ 


मयाममृयः परो भावः तेन ततं व्या 
सर्वम्‌ इटं जगद्‌ अव्यक्तमूर्तिना न व्यक्ता पूर्वि; 
खरूपं यस्य मम॒ स; अहम्‌ अव्यक्तमूर्तिः 
तेन मया अव्यक्तमूर्तिना कणंगोचरखरूपेण 
इत्यर्थः । 

तस्मिन्‌ मयि अव्यक्तमूर्तो चितानि 
म्यानि सर्वभूतानि बह्मादीनि स्तम्बपर्यन्तानि । 


मुञ्च अव्यक्तस्वरूप परमात्माद्ारा अर्थात्‌ मेरा जो 
परममाव दै, जिसका स्वरूप प्रयश्च नदी है यानी 
मन, बुद्धि ओर इन्दरियोका विपय नीं है, देसे मुञ्च 
अव्यक्तमूर्तिद्ारा यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है- 
परिपूर्णं है । 

उस अव्यक्तस्वलूप मुञ्च परमात्म ब्रहमामे 
लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणी दित रहै । 


रांकरभाष्य अध्याय २ 





~---~-~--------~ 


न हि निरात्मकं चिद्‌ मूतं व्यव्रहाराय 
अवकत्पते अतो मस्यानि मया आत्मना 
आत्मवच्वेन सितानि अतो मयि सितानि इति 
उच्यन्ते । 

तेषां भूतानाम्‌ अहम्‌ एव आमा इति अतः 
तेषु सित इति मूषुद्धीनाम्‌ अवभासते । अतः 
ब्रवीमि न च अह तेष भूतेषु अवस्थितः, मूतेवत्‌ 
सं्ेषामावेन आकाश्चख अपि अन्तरतमो 
हि अम्‌ । न हि असंस्गिं वस्तु कचिद्‌ 
आधेयभावेन अधस्ितं मवति ॥ ४ ॥ 





~ ~~ 








२२९ 


क्योकि कोई भी निर्जीव प्राणी व्यवहारे योग्य 

नहीं समज्ञा जाता । अतः वे सव सुञ्षमे सित है 
अर्थात्‌ मुञ्च परमात्मासे ही आसत्रान्‌ हो रहे हैः 
इसलिये मु्षमे खित कहै जाते है । 

उन भूतोका वासविक खरूप मै ही र इसच्ये 
अज्ञानियोको सी प्रतीति होती है कि मै उनमे 
दित ह, अत, कहता ह कि मै उन भूतोँमे सित 
नहीं ह | क्योंकि साकार वस्तुओकी मोति युक्षमे 
रंसगदोष नहीं है । इसच्िमे विना संसाकि सू्ममावसे 
आकारके मी अन्तर्व्यापी ह । सङ्गदीन वस्तु की 
भी अधियमाघसे सित नहीं होती, यह प्रसिद्ध है ॥४॥ 


=== 2 ठट न~~ 


अत एव असंस्भित्ाद्‌ मम- 


मै असंसर्गी ह इसव्यि-- 


न च मत्खानि भूतानि पद्य मे योगमेश्वरम्‌ । 
भूतभ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५॥ 


न 


न च मलस्थानि भूतानि ब्रह्मादीनि प्य मे 


योगं युक्ति घटनं मे मम रेखरम्‌ ईश्वरख इमम्‌ 
देरं योगम्‌ आत्मनो याथात्म्यम्‌ इत्यथे; । 
तथा च श्रुतिः असंसर्भित्वाद्‌ असङ्गतां 
& (~ 
दशेयति “सद्ग न हि सन्नतेः (वरह ० ० २। ९। 
२६) इति । 
श्दं च आश्वयंम्‌ अन्यत्‌ पश्य मूतद्‌ असङ्गः 
अपि सन्‌ भूतानि बिभति न च भूतस्थो 
यथोक्तेन न्यायेन दश्चितत्वाद्‌ भूतखत्वा- 
सुपपत्तेः । 


कथं पुनः उच्यते असौ मम आत्मा इति, 


विभज्य देहादिसंधातं तखिन्‌ अहंकारम्‌ 
अध्यारोप्य रोकबुद्धिम्‌ अनुसरन्‌ व्यपदिश्चति 
मम आसा इति, न पुनः आत्मन आला अन्य 


( वास्तवमे ) ब्रह्मादि सव प्राणी भी मुक्चमे स्थित 
नहीं हैः त्‌ मेरे इस ईश्ररीय योग-युक्ति-घटनाको 
देख, अर्थात्‌ मुञ्च॒ ई्चरके योगको यानी यथार्थ 
आसतच्वको समञ्च । 

'संसगेरहित मात्मा कहीं भी छित्त नही होताः 
यह श्रुति भी संसभैरहित होनेके कारण ( आस्माकी ) 
निर्टेपता दिखलती है | 

यह ओर भी आश्चयं देख क्रि मूतमघन मेरा आत्मा 
संसगरहित होकर भी भूतोका मरण-पोषण करता 
रहता है परन्तु भूतोमे सित नहीं है | क्योकि 
परमात्माका मूतोमे लित ह्यना सम्भव नदीं, यह वात 
उपयुक्त न्यायसे स्पष्ट दिखलाथी जा चुकी है । 


पू०-( जव कि आत्मा अपनेसे कोई अन्य वस्तु 
ही नदीं दै )तो "मेरा आपा यह कैसे कहा जाता है ? 


उ ०-लोककि बुद्धिका अनुकरण करते इए 
देहादि सघातक्रो आत्मासे अर्ण करके किर 
उसमे अहंकारका अध्यारेप करके भेरा आत्मा" एेसा 


^+ श्रीमद्वगवद्रीता 





ना 


--- -------~------------~----~-~- 


इति लोकवद्‌ अजानन्‌ | कहते है, आत्मा अपने आपसे मिन है रेसा समक्षकर 
ोगोकी मति अज्ञानपूरव॑क रेषा नहीं कहते | 

तथा मूतमावनो भूतानि भावयति उत्पाद- | जो भूतोंको प्रकट करता है--उतपन्न करता है या 
यति वधंयति इति वा भूतभावनः ॥ ५॥ | बदराता है उसो मूतमावन कते है ॥ ५॥ 


त रट ~न 
यथोक्तेन शछोकदयेन उक्तम्‌ अथं दृ्टन्तेन | उपर्यक्त दो स्टोयोद्यारा कहे हए अर्थको 
उपपादयन्‌ आह- दृष्टन्तसे सिद्ध करते इर कहते है -- 
यथाकाशयथितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
0.6 [० 
तथा सवाणि मूतानि मत्छानीत्युपधारय ॥ £ ॥ 
यथा लोके आकारस्थिति आकाश्चे खितो | लोकम जैसे ( यह प्रसिद्ध है कि) सव जगह 
निवयं सद्‌ा वायुः सवत्र गच्छति इति सर्वतो | त्रिचरनेवाा परिमाणमे अति महान्‌ वायु सदा 
महान्‌ परिमाणतः तथा आकाशवत्‌ सर्भगते मयि | आकाशमे दी स्थित है, वैते ही आकाशे समान 
असंलेषेण एव सितानि इति एवम्‌ उपधारय सर्वत्र पदिू्णं मुञ्च परमात्रामे समस्त भूत निर्टि- 
जानीहि ।॥ ६ ॥ भावये सिन है, पसा त्‌ जान ॥ ६॥ 


2 टः ~ ~म-~-" [र 





एवं चायुः आकारे इव मयि सितानि | इस प्रकार जगतक्े स्थितिकालमे, आकारे 
सर्वभूतानि खितिकाके तानि- | वाधुकी मेति, सुङ्षमे खित जो समस्त भूत है वे-- 


सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकत यन्ति मामिकाम्‌ । 


कल्पक्षये पनस्तानि कल्पादौ विद्चजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं त्रिगुणात्मिकाम्‌ | सम्पूणं प्राणी, हे छन्तीपुत्र ¦ प्रस्यकाठ्मे मेरी 
अपरां निक्कष्टां यान्ति मामिका मदीयां कल्पक्षये त्रिगुणमयी-अपरा-निक्र्ट प्रकृतिको प्राप्त हो नाते 
प्रयके । पनः भूयः तानि भूतानि ठत्पत्ति- | है ओर फिर कल्पके आदिमे अर्थात उतपत्िकारमे 
काले कल्पादौ विखनामि उत्पादयामि अं | भे पहलेकी भोति पुनः उन प्राणियोको रचता द्व 





पूववत्‌ | ७ ॥ उतपन्न करता द ॥ ७ ॥ 
~र कटर नु ~ 
एवम्‌ अविद्यारक्षणाम्‌-- | इस प्रकार अव्ियारूप-- 


मदति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः| 


भूतय्राममिमं कत्लमवशं  प्रृतेवंशात्‌ ॥ < ॥ | 
प्रकृतिं स्वा खीयाम्‌ अव्टम्य॒वश्नीकृत्य | अपनी प्रकृतिको वामे करके, म प्रछनिसे 
विसृजामि पुन. पुनः प्रकृतितो जातं भूतम्रामं | उत्पन्न इए दृप्त वियमान समग्र अघ्वतन्् भूत- 
भूतसयुदायम्‌ इमं वतमानं क्लं समग्रम्‌ 
अव्रराम्‌ अखतन्त्रम्‌ अव्रि्यादिदोपैः प्ची्तं 2 
कृतेः वशात्‌ खमाववश्ात्‌ 1 ८ ॥ पला हो रा ह, वार्वा रचना ६ ॥ < ॥ 


समुदायको, जो कि खभाववय अवियाटि दोपांसे 


1 1 


सांकरभाष्य अध्याय्‌ ९ 


२२६१ 


~-----------------------------------------------------------------------~----- यय ----------~------ ~~~ 





तिं तख ते परमेश्वरसख भूतग्रामं विषमं 
विदधतः त्निमित्ताभ्ां धर्माधमाम्यां संबन्धं; 
खाद्‌ इति इदम्‌ आह भगवान्‌-- , 


न च मां तानि कमौणि 


उदासीनवदासीनमसक्त 
न च माम्‌. ईशं तानि भूतग्रामख विषम- | 
विसर्भनिमित्तानि कर्माणि निबध्नन्ति घनजय । 


तत्र क्णाम्‌ असंबद्धस्वे कारणम्‌ आह-- 


उदासीनवद्‌ आसीन यथा उदासीन उपेक्षकः 
कथित्‌ तद्वद्‌ आसीनम्‌ आत्मनः अवि 
क्रियलात्‌, असक्तं फलासङ्रहितम्‌ अभिमान- 
च्भितम्‌ अहं करोमि इति तेषु कम॑घु । 

अत; अन्यस्य अपि करठखाभिमानामावः 


फरासङ्गमव्‌; च अवन्धकारणम्र्‌ अन्यथा 


[र 


कर्मभिः वध्यते भूटः कोशषकारवद्‌ इति 


अभिप्राय; ॥ ९॥ 





तव तो भूलसमुदायको विषम रचनेवाठे आप 
परमेश्वरका उस्र विपरम रचनाजनित पुण्य-पापसे 
भी सम्बन्व होताद्ी होगा ? रएेसी शङ्का दहयेनेपर 
भगवान्‌ ये वचन बोले-- 


निबघन्ति धनंजय | 
तेषु कर्मसु ॥ ९ ॥ 


हे धनंजय ! भूतसमुदायकी विषम स्वना- 
निमित्तक वे कर्म, सुञ्च ईरको वन्धनमे नहीं 


डार्ते | 


उन कर्मोका सम्बन्ध न होनेमे कारण 
बतखते दै-- 


मै उन कर्मोमि उदासीनकी भोति स्थित रहता 
अर्थात्‌ आता निर्विकार है, इसव्ि जैसे कोई 
उदासीन-उपेक्षा करनेवाला स्थित हो, उसीकी भोति 
मे स्थित रहता ह| तथा उन कर्मेमि फल्सम्बन्धी 
आसक्तिसे ओर “मै करता ह इस अभिमानसे भी मै 
रहित हर ( इस कारण वे कर्म मुञ्चे नहीं बोधते ) | 


इससे यह अभिप्राय समञ्च ठेना चाहिये कि 
कर्तापनके अभिमानका अमाव ओर फरुसम्बन्धी 
आसक्तिका अभाव दूसरोको भी बन्धनरहित कुर 
देनेवाला है । इसके सिवा अन्य प्रकारे किये इए 
कर्मोदारा मूं छोग कोशकार ८ रेशमक्रे कीडे ) की 
भोति बन्धनमे पडते है ॥ ९॥ 


र - ट प~~ = 


तत्र सूतग्रासम्‌ इमं विद्धजामि उदासीनवद्‌ 


आसीनम्‌ इति च विरुद्धम्‌ उच्यते इति तत्परिदहा- 


राथ॑म्‌ आह-- 
मयाध्यक्षेण प्रकरतिः 
हेतुनानेन कौन्तेय 


यहो यह शङ्का होती हं किं इस भूतसमुदायको 
मै रचता ह" तथा मै उदासीनकी भोति स्थिन रहता 
हरः यह कहना परस्पर विरुद दै । इस शङ्काको दूर 
करुनेके व्यि कहते है - 


सूयते सचराचरम्‌ । 


जगद्िपरिवर्तते । २० ॥ 


१२२ 
मया सवेतो दशिमात्रसखरूपेण अविक्रिया- 
त्मना अध्यक्षेण मम माया त्रिगुणास्मिका 
अवि्यारक्षणा प्रकृतिः सूयते उस्पादथति 
सचराचर जगत्‌ | 








तथा च मन्त्रवणेः-्टको देवः सर्वभूतेषु गूढः 
तवैव्यायी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः स्वभू ताधि- 
वासः चाक्षी रेता केवलो निर्युणश्च ॥* (स्वे° उ० 
$ । ९९ ,) इति । 


[क 


देतना निपित्तेन अनेन अध्यक्षत्वेन कौन्तेय 


जगत्‌ प्चराचरं व्यक्ताव्यक्तारमक्ं विपलिर्तते 
सर्वास अवयास । 


® (4 


इलिकमत्वापत्तिनिमित्ता हि जगतः सर्वां 
प्रवृत्तिः अहम्‌ इदं भोक्ष्ये पश्यामि इदं श्रृणोमि 
इदं सुखम्‌ अयुभवामि दुःखम्‌ अयुमवामि 
तदर्थम्‌ इदं करिष्यामि एतदथंम्‌ इदं करिष्य 
इदं ज्ञास्यामि इत्याधा अवगतिनिष्ट 
अवगत्यवसाना एव । 


न्यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌" (त° का० २।८। 
९) इत्यादयः च मन्त्रा एतम्‌ अं दशंयन्ति । 


ततः च एकस देवस्य सर्वा्यक्षमूत- 
चेतन्यमात्रसय परमाथंतः सवेभोगानमि- 
र॑बन्धिनः अन्यस्य चेतनान्तरस्य अभावे 
भोक्त; अन्यस्य अभावात्‌ किंनिमित्ता इयं 


स॒ष्टिः इति अ्र प्ररनप्रतिवचने अदुपपन्ने । 
न्को जदा वेट क दृह प्रवोचत्‌ कुत आजाता 
ङ्त व्यं विदिः (नेऽ त्रा० २।८।९) 


इत्या दिमन्त्रवर्णभ्यः । 


श्रीमद्धगवद्तीता 





-न्न्ननव्---=-------- ~~ 
सब ओरसे द्रष्टामात्र ही जिसका खद्प है रेसे 


निविंकारखरूप मुञ्च अिष्ठातासे ( प्रेरित होक ) 
अविद्याष्प मेरी त्रिगुणमयी माया-ग्रकृति समस 
चराचर जगत्को उत्पन्न किया करती हे | 


वेदमन्त्र मी यही बात कहते है कि "समस्त 
भूतो अदद्यभावसरे रहनेवाखा पक हयी देव है 
जो किं सवेव्यापी ओर सम्पूणं भू्तोका 
अन्तरात्मा तथा कर्मोका खामी, समस्त भूतोका 
आधार, साक्षी, चेतन, शुद्ध ओर निगुण हे । 

हे कुन्तीपुत्र | इसी कारणसे अर्थात्‌ मै इस्तका 
अध्यक्ष र इसील्ियि चराचरसहित साकार-निराकार- 
ल्प समस्त जगत्‌ सवर अवस्थाओमे पथिर्तित होता 
रहता है । 


क्योकि जगत्‌की समस्त प्रदृत्तियां साक्षी-चेतनके 
ज्ञानका विषय बननेके स्यि ही है । मै यह खार्जगा; 
यह देखता ह्र, यह सुनता ह, अपरुक सुख्का अनुभव 
करता र, दु .खका अनुभव करता ह, उसके व्यि अमुक 
कार्यं कर्टुगा, इसके लिये अमुक कार्यं करठैगा, अघुक 
वस्तुको जार्नूगा इत्यादि जगतुकी समस्त प्रवृत्तियों 
ज्ञानाधीन ओर ज्ञाने दही च्य हयो जनेषारी है । 


"जो इस जगत्‌का अध्यक्च साक्षी चेतन है वह 
परम हदयाकारामे स्थित हैः इत्यादि मन्त्र भी 
यही अर्थं दिखला रहै है | 


जव कि सवका अध्यक्षरूप चैतन्यमात्र एक ठेव 
वास्तवमे समस्त सोगोके सम्बन्धपे रहित है ओर उसके 
तिवा अन्य चेतन न होनेके कारण दूसरे भोक्ताका 
अमाव है तो यह सृष्टि किसके ल्यं है 2 इस प्रकार 
का प्रन ओर उसका उत्तर---यह दोनां ही नही बन 
सक्ते ( अर्थात्‌ यह विषय अनिर्वचनीय है ) । 

८( इसको ) साक्षात्‌ कौन जानता दै-इस 
विपये कौन कह सकता दै ? यह जगत्‌ कसि 
आया ? क्रिस कारण यह स्चना दुद ? इव्यादि 


मन्त्रत ( यरी वाने कदी गयी द) । 


1 
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दर्शितं च भगवता “जन्नानेनवृतं ज्ञानं तेन इसके सित्रा भाप्रानूमने मी कहा है किं “अनानसे 
ज्ञान आच्रृतहोरहा है इसङ्यि समस्त जीव 


यल्यन्ति जन्तवः इति ॥ १० ॥ मोहित ष्टो रे है | १०॥ 
[री म क ~ शि 


एवं मां नित्यशद्भबुद्रशक्तखमवं स~ | इत प्रकार पै ययपि नित्य-ज॒द्ध-बुद्ध-मक्तस्वमाव 
जन्तूनाम्‌ आत्मानम्‌ अपि सन्तभू- तथा समी प्राणियोका अता द्र तो मी-- 


अवजानन्ति मां मूढा मादुषीं तनुमाश्चतम्‌। 
प्रं भावमजानन्तो मम मूतमहेशरम्‌॥ ११॥ 


अवजानन्ति अवज्ञां परिभवं इन्ति मां मूढ | मूढ-अव्रिेकी लोग मेरे सर्वं लोकोके महान्‌ 
अविवेषिनो माली सलुष्यसंबन्धिनीं तवं देहम्‌ | दखरर्प परममावको अर्थात्‌ सवका अपना आत्म- 
आश्रितं मनुष्यदेहेन व्यवहरन्तम्‌ इति एतत्‌ खूप मै परमात्मा सव्र प्राणिर्योका महान्‌ ईर ह 


। तः लत „` | एव आकादाकी मति बल्कि आकादाकी अपेक्षा भी 
परं प्रकृष्टं भावं प्रमाद्मत्त्वम्‌ आकाशक दपम्‌ स 


अकाशादु ध अन्तरतमम्‌ अजानन्तो मम | न जाननेके वाएण सुञ्च मलुष्यदेहधारी परमात्माको 
मूतमदेधरं सथभूतानां महान्तम्‌ ईशरं खम्‌ | तच्छ समइते है अर्थात्‌ मदुष््पसे टीट करते इ 


आत्मानम्‌ । मुञ्च परमासाकी अवज्ञा-अनादर करते है । 
तत; च तख मम्‌ अवज्ञानभावनेन आहता | इसट्ये सुद्च परमात्माके निरादरकी भावनासे वे 
वराकाः ते ॥ ११ ॥ पामर जीव ( व्यथं ) मारे इए पडे दै ॥ ११॥ 
ए 
कथम्‌-- | _ क्योकि-- 


मोघाशा मोघकमौणो मोघक्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमापुरीं चैव॒ प्रकरति मोहिनीं धिताः॥ १२॥ 


मोघारा बथा आश्चा आशिषो येषां ते वे मोधाा-जिनकी आशार्द-कामनार्पै व्यर्थं हों 

मोघाश्चाः । तथा मोघकर्माणो यानि च अश्चि- | देसे व्यर्थं कामना करनेवाले ओर मोधकर्मा- व्यर्थ 

दो्ादीनि तैः अचुष्टीयमानानि कर्माणि तानि | कर्म करनेवाले होते है, क्योकि उनके द्रार जो कुछ 

च तेपां समगदत्परिमवात्‌ खात्मभूतस्य | अग्निहोत्रादि कर्म क्रिये जाते है वे सव अपने 

अवज्ञानाद्‌ मोधानि एव निष्फङानि कर्माणि | अन्तरात्मारूप भगवान अनादर करनेके कारण 

भवन्ति इति मोधकर्माणः | निम्पाठ हो जाते है । इसव्यि वे मोधकर्मा होते है । 
गीर शां० भार ३० ~ 


२२४ श्रीमद्धगबहीता । 
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तथा मोधक्ञाना निष्फलज्ञाना ज्ञानम्‌ अपि| इसके अतिरिक्त ञे मोध्ञानी -निष्फल ज्ञानवाे 
तेषां निप्फटम्‌ एव स्यात्‌ । वरिचेतसो विगत- | होने है, अर्थात्‌ उनका ज्ञान भी निष्फल ही होता 
विवेका; च ते भवन्ति इतिं अभिप्रायः । दे | ओर वे विचेता अर्थात्‌ विवकदीन भी होते है। 

किच ते भघन्ति रक्षसीं रक्षसां प्रकृर्तिं| तथा वे मोह उत्पन्न कनेवाटी देहामवादिनी 
खभाषम्‌ आसुरीम्‌ असुराणां च प्रकृतिं मोहिनीं | राक्षसी ओर आघुरी प्रकृतिका यानी राक्षसोके ओर 
मोहकरीं देहात्मवादिनीं भरिता आभिताः छिन्धि | अुरोके 1 र त 6 ६५ 
" ~ _„ | अभिप्राय य्ह कि तोडो, फोडो, पियो, खाओ, 
भिन्धि पिवि खाद प्रम्‌ अपहर इति एव व 
वदनशीलाः कूरकमाणो भवन्ति इत्यथः । | वड ्ूरकर्मा हो जाते है । श्रुति भी कहती है कि चे 
'असुर्या नाम ते लोका" (ई०उ० २ ) इति श्रुतेः || | अखुसोके रहने योग्य स्येक प्रकाशन है इत्यादि ॥ 

= ~र =+ 

ये पुनः श्रद्धाना भगवद्धक्तिरक्षणे मोक्ष- _ पर्त जो शरद्ाुक्त है ओर मगवद्कतिलप 

मार्ग प्रवृ्ताः-- मोक्षमार्भमे लने हए है वे-- 


महात्मानस्त॒॒मां पार्थं देवीं प्रदरतिमध्रिताः | 


भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 


महात्मानः तु अश्षद्रचित्ता माम्‌ ईश्वरं पां दैवीं हे पार्थं] शमः दम, दथा, श्रद्धा आदि सद्गुण 
रूप देवोके स्वमावका अवट्म्बन करनेवाटे उदार्‌- 


देवानां पति शमदमदयाशरदवादलक्षणाम्‌ | चित्त महातमा मक्तजन, सुश्च श््यरको सन मूतोका 
आश्रिताः सन्तः, भजन्ति सेवन्ते अनन्यमनसः | अर्थात्‌ अकारादि पञ्चमू्तोका ओर समन्त 


तोत ४ + | प्राणि्योका भी आदिकारण जानकर, एवं अ्रिनाी 
स्थचित्ता ज्ञात्रा भूतादिं भरतानां वियदादीन | 
^. समञ्चकर; अनन्यं मनसे युक्त इर्‌ मजते है अर्थात्‌ 


प्राणिनां च आदिं कारणप्रू अव्ययम्‌ |} १२ | | मेरा चिन्तन किया करते है ॥ १३ ॥ 





ज क न क 





कथम्‌- | किस प्रकार मनते है-- 
] ^~ ८ क [| 
सतत कातयन्ता मा यतन्तश्च श्टव्रताः। 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते ॥ १४॥ 
वे टृढत्रती भक्त अर्थाव्‌ जिनका निश्चय द्द 
ग सिर-अचट है पेते वे भक्तजन सदा- निस्तर वरह्य- 
यन्तो यतन्तः च दृन्द्रयोपसरहार्मदमदया- | स्वल्प सुश्च मगवानका कीर्तन कत्ते हए तथा 
दिसादिरक्षणेः धमै; प्रयतन्तः च द्टत्रता ददं | उन्धिय-निग्रह, सम, दमः दया ओर अर्धता आदि 


[9 श्वस्य $ ५ $ $ मेषि यु ता ह र ५ प्रयतत कर्‌ = इष्‌ | द्यम 
खिरम्‌ अचाश्चल्यं वरतं वेषां ते दृटवरताः, | पनात दुक्त किर प्रयत कतं ३९ ९१ ् 
वास्त क्ररनवाठे मुञ्च पर्मालमाक्मं भक्तपूक 


नमस्यन्तः च मां हृदयेलयम्‌ आत्मानं भक्त्या | नमस्कार करते ए ओर सदा मेरा चिन्तन करनेमे मे 
नित्ययुक्ताः सन्त उपासते सेवन्ते । १४ ॥ रहकर, मेरी उपासना--सेत्रा करते रदते द ॥ १४॥ 
न 


सततं स॑दा भगवन्तं व्रह्मखरूयं मा कीतं- 


न न ८ = - 
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ते फेन केन प्रकारेण उपास्ते इति 
उच्यते- 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये 
एकत्वेन प्रृथक्त्वेन 
्ञानयकेन ज्ञानम्‌ एव भगवद्विषयं यत्तेन 
ज्ञानयज्ञेन यजन्तः पूजयन्तो माम्‌ ईश्वरं च अपि 
अन्ये अन्याम्‌ उपासनां परित्यञ्य उपासते । तत्‌ 
च ज्ञानम्‌ एकेन एकम्‌ एव परं त्र्य इति 
परमाथेदश्चनेन यजन्त उपासते । 
केचित्‌ च एषक्वेन आदित्यचनद्रादिभेदेन 


स॒ एवं मगधान्‌ पिष्णु;ः आदिस्यादिरूपेण 


अवयित इति उपासते । 
केचिद्‌ बहधा अवद्ितः स॒ एव भगवान्‌ 
सर्वतोमुखो विश्वतोमुखो विश्वरूप इति, तं 


९२३५ 


वे किंस-किस प्रकारे उपाप्तना करते है 
सो कहते है - 


यजन्तो माय्रपासते | 


बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५॥ 

कुक ८ ज्ञानीजन ) दूसरी उपासनाओको श्ेडकर 
मगवदूविषथक ज्ञानरूप यज्ञपते मेरा पूजन करते 
इए उपासना किया करते हैँ अर्थात्‌ परमतब्रह्म 
परमात्मा एक ही है, एेसे एक्वषूप परमार्थज्ञानसे 
पूजन करते इर्‌ मेरी उपास्तना करते है । 

ओर कोई कों प्रथक्‌ भावे अर्थात्‌ आद्रि, 
चन्द्रमा आदिकरे मेदसे इस प्रकार समञ्जकर उपास्तना 
करते है कि वदी भगवान्‌ व्ि्णु, सूरय आदिके रूपमे 
खित हए है | 

तथा कितने ही भक्त एेसा समञ्ञकर्‌ कि वही 
सब ओर सुखवाले विश्वमूर्ति भगवान्‌ अनेक रूपते 


विश्वरूपं सयतोयुखं बहुधा बहुप्रकारेण | लित हयो रहे है । उन विश्वलूप तिरा भगवान्‌ 


उपासते ॥ १५॥ 


हीकी विविध प्रकारसे उपासना करते है ॥ १५॥ 


1 भि 


यदि बहुभिः प्रकारः उपासते कथं ताम्‌ 


एव उपासते इति अत आह- 
अहं कपुरहं 


अहं करतुः ्रौतकममेदः अहम्‌ एव अहं यज्ञ 
सातः । किं च खधा अन्नम्‌ अहं पितृभ्यो यद्‌ 
` दीयते । जम्‌ ओप सर्वप्राणिभिः यद्‌ अयते 
तद्‌ ओपधशचब्दवाच्यम्‌ । 

अथवा खधा इति स्प्राणिसाधारणम्‌ थम्‌ 


ओषधम्‌ इति व्याः युपशमाथं भेषजम्‌ | 


यज्ञ 
मन्त्रोऽहमहमेवाञ्यमह मथिरहं 


यदि भक्तलोग बहत ग्रकारते उपासना करते हैँ 
तो अपरकी ्ी उपासना कते करते है 2 इसपर 
कहते है-- 


; स्वधाहमहमोषधम्‌ | 


हतम्‌ ॥ १६ ॥ 

ततु-श्रौतयक्षविंरेष पै ह ओर यज्ञ-स्मार्त 
कर्मवरिदोष भी मै ही ह| तया जो पितसको 
दिया जाता है) वह खवा नामक अनमीररही है| 
सवर प्राणिपोषे जो खायी जाती है, उसका नाम 
ओषव है, वह ओषव मीमैदहीरह। 

अथवा यां समञ्च कि सत्र प्राणिधोरा सावार 
अन धाः है ओर व्याधिका नाश करनेके 
ल्यि काममे री जनेवाढी मेष 'ओौपधः है | 


२३६ श्रीमद्वगवदीता 


न~~ िककयोनोणकक 


मन्त्रः अहं येन पितृभ्यो देवताभ्यः च| तथा जिसके दवारा देव ओर पितसेको इवि 


हवि; दीयते । अम्‌ ए आन्यं हि; च जहम पर्ुचायी जाती है वह मन्त्र भीमैहीरहर| इसके 
अतिरिक्त मँ दी आञ्य-इव्रि-घरत ह जि होम 


अग्निः यसिन्‌ हृते सः अभिः अदम्‌ एव अहं | किया जाता है व्ह अध्निभी रही ह ओर मेही 


इतं हवनकमं च ॥ १६ ॥ हवनल्य कर्मं मी हँ ॥ १६॥ 
नट यद ~ 
फ च- | तथा-- 


पिताहमस्य जगतो , माता धाता पितामहः । 
वेयं पवित्रमोंकार ऋक्सामयजुरेव च॥ १७॥ 


पिता जनयिता अहम्‌ अस्य जगतो माता, भद्दी इस जगत्‌का उत्पन्न करनेवाला पिता 

६ व ओर उसकी जन्मदात्री माता ह तथा मै दही 

जनयित्री, धाता कर्फललख प्राणिस्यो विधाता, | प्राणिेकि कर्वफस्का विधान करनेवाला विधाता 
ओर पितामह अर्थात्‌ पिताका पिता ह तथा 
जाननेकरे योग्य, पत्त्र करनेवाला ओंकार, ऋम््रेदः 
पावनम्‌, ओंकारः च ऋक्सामयज्ः एव च ॥१७॥। । सापत्रेद ओर ययुत्रैद सतर कक पै दी द्र ॥ १७॥ 


पितामहः पितु; पिता, वेवं वेदितव्यम्‌, पवित्रं 





कि च- | तथा मँ ही- 
गतिर्भती प्रमुः साक्षी निवासः शरणं युत्‌ । 
प्रभवः प्रख्यः स्थानं निधानं बीजमन्ययम्‌ ॥ १८॥ 
गतिः कर्मफलम्‌, सर्त पोष्टा, ग्रसः खामी) | = गति-कर्मफठ, मर्ता -सत्रका पोषण कनेवाख, 


> प्रसु-सवका खामी, प्राणियेकि क्म ओर अकर्मका 
सां प्राणिनो कृतात्य, नाह भच साक्षी, जिसमे प्राणी निवास करते हैँ वह वासस्थान; 


भ्राणिनो निवसन्ति, शरणम्‌ आर्तानां प्रब्ानाम्‌ | शरण अर्थाद्‌ शएणमे आये इए दुःखियोका दुख 
दूर करनेवाटा;, खुद्टव्‌-- प्रद्युपकार न चाहकर्‌ 
आर्िहरः, उद्व प्रतयुपकारानपक्ष;ः सन्‌ | उपकार करेवा, प्रमव--जगदकी उत्पत्तिकः 
उपकारी, प्रम उत्पत्तिः जगतः, प्रस्य. प्रङीयते | कारण ओर जिसमे सव डीन हौ जते है वह प्रलय 
भीमैदहीद्र। 
तथा जिसमे सव्र सित द्धोते है वह खान, 
प्रागिपेक्रि काटन्तस्मे उपभोग करनेयोग्य कर्माका 
भण्डारल्य निधान ओर अभ्रिनत्री वीज भीमैदी 
हर अर्थाद्‌ उत्तिदीठ वस्वुर्ओोकी उत्पत्ति 


प्रोदकारणं प्ररोदधर्भिणाम्‌+ अव्ययम्‌ । जवरिनारी कारणर्गेषीद्र। 


यखिन्‌ इति । 
तथा स्थानं तिष्टति असन्‌ इति; निवानं 


निक्षेपः कालान्तरापमोप्यं ्राणिनामू; बीजं 
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^~ 


जबतक संसार है तबतक उसका बीज मी 
अवश्य रहता है, इसच्यि बीजतो अविनाशी कटा 
॑ „~ हैः क्योकि विना बीजके कुछ भी उत्पन्न नय. 
अशीजं क्रचित्‌ प्ररोहति । नित्यं च प्ररोह- | होता ओर उत्ति नित्य ठेखी जाती है, इससे 
यह जाना जाता है करि बीजकी परम्पराका नाञ्च 





यावत्संसारमावित्वाद्‌ अन्ययम्‌ । नहि 


दर्शना बीजसंततिः न व्येति इति गम्यते। १८ । | नदीं होत ॥ १८ ॥ 





कि च- 


तपाम्यहमहं वषं निग्रहञास्युर्छजामि 
चैव॒ मूल्युश्च 


अमतं 

. तपामि अम्‌ आदित्यो भूत्वा केथिद्‌ रश्मिभिः 

उल्बणैः अड वर्षं कैथिद्‌ ररिमिभिः उत्छ॒जामि 

उत्सृज्य पुनः निगृहामि केथिद्‌ रद्भिः 
अष्टमिः मासैः पुनः उत्सृजामि प्रापि । 

अधृतं च एत्र देवानां गरुः च मत्यानामू । 

सद्‌ यस्य यत्‌ संबन्धितया विद्यमानं तद्विपरीतम्‌ 


असत्‌ च एव्‌ अहम्‌ अर्जन । 


म॒ पुन; अत्यन्तम्‌ एव असद्‌ भगवान्‌ 


खयम्‌ । कार्यकारणे वा सदसती । 


ये पू्योत्तः अनुततिप्रकारैः एकत- 
पृथक्त्वादिविकज्ञानैः यज्ञैः मां पूजयन्त 
उपासते ज्ञानविदः ते यथाविक्ञानं माम्‌ ए 
प्राप्नुवन्ति ॥ १९ ॥ 


तथा- 
च| 

सदसन्चाहमर्ज॑न ॥ १९ ॥ 
मै दी सूर्य ह्योकर अपनी कुछ प्रखर रस्मिथोसे 
सवो तपाता ह ओर कुछ किरणोसे वर्प करता 
ह तथा वर्प कर्‌ चुकरनेपर पिर कुक रस्िरयोद्ारा 
आठ महीनेतक जलका दोण करता रहता ह 
ओर्‌ वर्षाकाल आनेपर फिर बरसा देता ह | 


हे अजुन | देवोका अमृत ओर मर््यलोकमे 
वसनेवालोकी मृदु तथा सत्‌ ओर अपतत्‌ सव मै 
ही द्व अर्यात्‌ जो जिसके सम्बन्धसे विमान है 
वह ओर जो उक्ते विपरीत हैव्हमभी भैदहीर्है। 


परन्तु ८ यह ध्याने रखना चाहिये कि ) स्वयं 
मगान्‌ अ्यन्त असत्‌ नहीं है । अथवा सत्‌ ओर 
अपसत्‌का अर्थं यदय कायं भौर कारण समन्नना चाहिये । 


जो ज्ञानी पहठे कहे इए क्रमानुार एकत्व- 
पृथक्च आदि व्िज्ञानल्प यज्ञासे पूनन करते इए 
मेरी उपासना करते हँ वे अपने व्ह्ञानानुसार सङ्गे 
ही प्राप्त होते है ॥ १९॥ 


[र 7 क 


ये पुनः अज्ञाः कामकामाः-- 


परन्तु जो विपयत्रास्ननायुक्त अज्ञानी-- 


त्ैवि्या मां सोमपाः पूतपापा यक्षा स्वगति प्रार्थयन्ते । 


ते पुण्यमासाद्य 


सरेन्द्रखोकमश्चन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 


२३८- 





्रविया ऋण्यजुःसापधिदो मां वसयादिदेव- 
रूपिणं सोमपाः सोमं पिवन्ति इति सोमपाः 
तेन एव सोमपानेन पूतपापाः शरुदधफिखिषाः) 
यज्ञैः अन्निष्टोमादिमिः शटा पूनयिता, 
खगत स्वगंगमनं स्वति; तां प्रार्थयन्ते | ते 
च पुण्यं पुण्यफलम्‌ आसा सुप्राप्य सुरेन्दलोकं 
शतक्रतोः खानम्‌ अश्वन्त युद्चते दिव्यान्‌ दिवि 
भवान्‌ अप्रादरृतास्‌ देवभोगान्‌ देवानां भोगाः 
तान्‌ ॥ २० ॥ 


` श्रीमद्गवद्रीता 


य्‌, यज्ञ॒ ओर साम -इन तीनो वेदरको जानने- 
वठे, सोमरसका पान करनेवाले ओर पापरहित 
इए अर्थात्‌ सोमरसका पान करनेसे जिनके पाप 
नष्टदहोग्ये है रेषे सकाम पुरुप वु आदि देवकि 
ख्पमे सित सञ्च परमालाका अग्निष्टोमादि य्ना्मारा 
पूजन करके स्वर्गप्रा्तिश्री इच्छ करते है । वे अपने 
पुण्यके फर्सखष्प हदे सानको पाकर सरमे 
देवताओके दिव्य भोगोको भोगते है अर्थात्‌ देवताओं 
| जो स्वर्ममे होनेवल अप्राकृत भोग है उनको 


। भोगते है ॥ २०॥ 


(गी म + शं 


ते तं भुक्तवा स््गरोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विरान्ति। 


ज (भ 
एवं तरेधर्म्यमनुपन्ना 
ते तं मुक्ता सखर्भटोकं विशां विस्तीर्णं क्षीणे 
पुण्ये मर्त्यलोकम्‌ इमं॑विरन्ति आविश्चन्ति | 


एव हि यथोक्तेन प्रकारेण त्रधम्यं केवरं 
मरेदिकं कमं अनुप्रपन्ना गतागतं गतं च आगतं 


च गतागतं गमनागमनं कामकामाः कामान्‌ 


कामयन्ते इति कामकामा उमन्ते गतागतम्‌ एव 


गतागतं कामकामा खमन्ते ॥ २१॥ 


.वे उस विशाछ--श्रिस्तत स्व्गछोकको मोग 
चुकनेपर ८ उसकी प्र्षिके कारणरूप ›) पुण्योका 
षय हो जनेपर इस मृब्युलेकमे लोट अते है । 

उपर्मुक्त प्रकारसे केवर वैदिक कर्मोका आश्रय 
लेनेवाटे कामकामी-विषयवप्तनायुक्त मनुष्य बारंबार 
आवाणमनको दी प्राप्त होते रहते है अर्थात्‌ जाते है ओर 
लट आते है इस प्रकार बरार आ्रागमनको ही प्राप्त 


न तु स्वातन्ज्यं कचिद्‌ लभन्ते इत्यथः ॥ २१ ॥ । होते है, कदीं मी स्तन््रता कम नदीं करते ॥ २१॥ 


~ अप्म्‌ = ज 





ये पुनः निष्कामाः सम्यग्दर्शिनः 

अनन्याधिन्तयन्तो मां 

तेषां नित्यामभियुक्तानां 

अनन्या अपरथग्भूताः प्रं देवं नारायणम्‌ 

आत्मत्वेन गताः सन्तः चिन्तयन्तो मा ये जना, 

संन्यासिनः पर्युपासते, तेषा परमाथदविनां 

निव्याभिवुक्तना सतताभियुक्तानां योगक्षेमं योगः 

अप्राप्रख प्रापणं क्षेमः तद्रक्षणं तद्‌ उभयं 
वहामि प्रापयामि अहम्‌ | 


परन्तु जो निष्कामी-- पृण ज्ञानी है-- 


ये जनाः पयुपासते । 


योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 

जो सन्यासी अनन्धमात्रपे युक्त इद अर्थात्‌ परमदेव 
मुञ्च नाययगकौ आसरूयसे जानते हर्‌ मेरा निरन्तर 
चिन्तन करते हए मेर त्रप्र-निष्काम उपासना करते 
है, निरन्तर सुक्षमे ही सिन उन परमर्ध्नानिर्याका 
योग-भेम मँ चखता द | अप्राप्त वस्तुकी प्रातिका 
नाम योग दै थोर प्राप्त वस्नुकी रक्षाका नामक्षेम टै; 
उनके ये दोर्नो क्राम मै स्वयं किया करतार । 
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~ -- ~ ~~~ ~ - - ~ ~ ~ ~ --- 


श्ञानी तु आत्मा एव मे मतम्‌! स च मम | क्योकि श्ञानीको तो पै अपना आमा ही मानता 
प्रियः यसात तखात्‌ ते मम आमभूता; | | ओर वह मेरा प्यारा है" इपल्ि वे उपरक्त 
प्रियाः च इति । भक्त मेरे आत्मरूप ओर प्रिय हैँ । 


ननु अन्येषाम्‌ अपि भक्तानां योगक्षेमं | ए०-अन्य मक्तोका योगक्षेम भी तो भगवान्‌ 
वहति एव भगवान्‌ । ही चरते है ४ 
सत्यम्‌ एषं बहति एवं । परं तु अथं | उ०्-यह बात टीक है, अवश्य मगवान्‌ ही चलाते 
विशेषः अन्ये ये भक्ताः ते खातमारथ खयम्‌ | ॐ; चिन्त उसमे बह भेद है कि जे दूसरे भक् है 
अपि योगक्षेमम्‌ ईहन्ते अनन्यदर्धिनः तु न ३ घं भी अपने दिये वागकेम-समबनधी चे करते 
च ४९ „ ~ | है, पर अनन्यदशीं भक्तं अपने लये योगक्षेम-पम्बन्वी 
आत्मार्थं योगकेमम्‌ दहन्ते । नहि ते जीविते | चण नही करते 0. 
मरणे वा आत्मनो गृधिं इ-+न्ति केवलम्‌ एव | अपनी वाहना नही रखते, केवढ भगवान्‌ ही उनके 
भगवच्छरणाः; ते । अतो भगवान्‌ एव तेपां | अवलग्न रह जाते है । अतः उनका योगम 
योगक्षेमं बहति इति ॥ २२॥ खयं भगवान्‌ दी चरते है ॥ २२॥ 


---->--2-रसः-ज्य~---- 


ननु अन्या अपि देवता; खष्र्‌एव वेत्‌] यदि कदोश्िअन्यदेवमीअपही है, अत 
उनके भक्त भी अआपहीकां पूजन करते है तो यह 
तद्भक्ता; च खाम्‌ एव यजन्ते सत्यम्‌ एवम्‌ू-- | वात ठीक है -- 


यऽप्यन्यदेवताभक्त यजन्ते श्रदयान्विताः। 
क (न [द भ € 
तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपू्कम्‌ ॥ २३ ॥ 
ये -अपि अन्यदेवतामक्त अन्यासु देवता | जो को$ अन्य देवोके मक्त--अन्य देवताओमे 
भक्ता अन्यदेवतामक्ताः सन्तो यजन्ते | भक्ति रणनेवाठे, श्रदधासे-- आस्तिक ुद्धिसे युक्त 
पूजयन्ते श्रदया आस्तिक्यबुद्ध्या अनिता | इए ( उनका ) पूजन करते है, हे उन्तीपुत्र ! ३ 
अलुगता; ते अपि माम्‌ एव कौन्तेय यजन्ति| भी मेरा ही पूजन करते है ( परन्तु ) अप्रिधिपू्वंर 


अविधिपूवकम्‌ अविधिः अज्ञानं तूकम | ८ करते है ) । अ्रिधि अज्ञानको कते है, सो वे 
अज्ञानपूर॑कं यजन्ते इत्यय॑; | २३ ॥ अज्ञानपूरंक मे पूजन कएने है ॥ २३ ॥ 


~र 2 रर ननु 


फसात्‌ ते अविधिपूकं यजन्ते इति उच्यते, उनका पूनन करना अविधिपूर्वकं वैते है १ सो 
यसखात्‌- वहते है कि-- 


अदं हि स्व॑यज्ञानां भोक्ता च परघुर च। 
न॒ तु मामभिजानन्ति तच्वेनातरच्यवन्ति ते ॥ २४॥ 


२४० श्रीमद्वगवद्रीता 


^~ ---व्ववय्व्य्य्व्व्य्य्प्य्य ययय ~= ~ 








^-^ ^~ 





^~ ^^ ~ 


प £ १.4 प्‌ पप 
अहं हि सवयन्ञानां श्रातानां सातानां च श्रौत ओर स्मार्तं समस्त यन्नोका देवताह्पते . 


सर्वेषां यज्ञानां देवतःत्मलेन मोक्ता च प्रसुः एव | मे ही भोक्ता ह ओर मेदी खामी | मही सव 


व ४ यज्ञोका खामी ह यह वात 'अधियज्ञोऽहमेवाचः 
च | मस्खामकां हि यज्ञ्‌; (अधियज्ञोऽहयेवात्रः 
स ध इस रटोकमे भी कही गयी है | परन्तु वे अक्ञानी 


दति हि उक्तम्‌ । तथान त ६९4 इस प्रकार यथार्थं तच्चते म्चे नदीं जानते । अतः 
तत्वेन यथावत्‌ । अतः च अविधिपूरकम्‌ इष्ट अविधिपूर्क पूजन करफे वे य्॒गके असी फठंसे 
यागफलात्‌ च्यतत प्रच्य्न्ते ते ॥ २४ ॥ गिर्‌ जाते है अर्थातु उनका पतन हयो जाता है ॥२४॥ 





१ 1 





ये अपि अन्यदेवतामक्तिमचवेन अविधि-| जो भक्त अन्य देवताओवी भक्तिके रूपमे 
पद यजन्ते ३ र , | अविविपर्वक भीमे पून्नन करते है उनको भी 
कं यजन्ते तेषाम्‌ अपि यागफलम्‌ जवद्य | क्का ` फक नह्य मिलता है । वतेः (सो 


भावि, कथम्‌- ६ कहा जाता है-) 
यान्ति देवव्रता देवान्पितुन्यान्ति पित््रताः। 


भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मयाजिनोऽपि माम्‌ ॥ २५॥ 


यान्ति गच्छन्ति दन्ता देवेषु तरतं नियमो | जिनका नियम ओर भक्ति देवोकि ल्यि दीद 
८ येषां ते देयन्रता व्वान्‌ शान्ति | वे. देव-उपासक्गण देवोको प्राप्त ह्येते है | श्राद्ध 
1 आदि त्रिया्रे प्रायण इए पितृभक्त अ्निषवात्तादि 


पितृन्‌ अधिष्वात्तादीस्‌ यान्ति पिवत्रतः क पितर्ेको पाते है । मूतोंकी पूना करनेवाले 
क्रियापराः 1 | भूतानि बिनायक- | विनायक; पोडशमातृकागण ओर चतुर्मगिनी 
माठगणचतुमेगिन्यादीनि यान्ति भूतेज्या | आदि भूतगणोको पाते हैँ तथा मेरा पूजन करनेवाले 
भूतानां पूजकाः । यन्ति मथाजिनो सद्यजन्‌- | वैष्णव भक्त अवद्यमेव मुञ्चे ही पाते है | अभिप्राय 
शीला वैष्णवा माम्‌. एव । समाने अपि आयासे | यह किं समान परत्रिम होनेपर भी वे (अन्यदेवोपास्क) 
माम्‌ एव न भजन्ते अज्ञानात्‌ । तेन ते अट्प- | अक्ञानके कारण केवर सुच परमेधसफो दी नदी 
फरमाजो भन्ति इत्यथः ॥ २५॥ भजते इषीसे वे अल्प फठ्के भागी होते हैँ ॥२५ 
-----र्~- 2 रट्टा # 

न केवरं मद्धक्तानाम्‌ अनाषत्तिरक्षणम्‌ | मेरे मरक्तोको केव अपुनरादृततिप॒ अनन्त 
फक मिख्ता है इतना ददी नदीं, किन्नु मेरी 
आराधना भी सुखपूर्वक की जा सक्ती दै । कैसे ? 

अनन्तफलं सुखाराधनः च अहं कथम्‌-- | ( सो कते दै-- ) 
प्रं पुष्पं पटं तोयं यो मे भक्त्या परयच्छति । 
तदद्‌ भक्त्युपह्तमश्चामि प्रयतात्मनः ॥ २६॥ 
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+ ^-^ 


पत्रं पुष्पं फलं तोयम्‌ उदक्‌ यो मे मह्यं भक्त्या 


परयच्छति तद्‌ अहं पत्रादि भक्त्या उपहतं भक्ति 


जो भक्त मुञ्चे पत्र, पुष्प) फ ओर जख आदि 
कुछ भी वस्तु मक्तिपूर्वक देता है, उस प्रयतातमा-- 
दर-बुद्धि भक्तके दारा मक्तिपूत्रक अपण किये 


पू प्रापितं भक्त्या उपहूतम्‌ अश्नामि गृह्णामि इए वे पत्न-पुष्पादि मै ( खयं ) खाता ह अर्थात्‌ 


प्रपतासनः शुद्धबुद्धेः |} २६ ॥ 


ग्रहण करता ह ॥ २६ ॥ 





यत एवम्‌ अतः-- 


क्योकि यह बात है इसल्ि-- 


यत्करोषि यदुश्चाि यञ्जुहोषि ददासि यत्‌। 


यत्तपस्यसि कोन्तेय 
यत्‌ करोषि खतः प्राप यद्‌ अई्नासि यत्‌ 
च जुहोषि हवनं निषेतेयति श्रौतं सातं वा, 
यद्‌ ददासि प्रयच्छसि ब्राह्मणादिभ्यो दिरण्या- 
न्नाज्यादि यत्‌ तपस्यसि तपः चरसि कौन्तेय 
ततु कुरुष्व मदर्पणं म्पमपेणम्‌-॥ २७ ॥ 


त्छुरुष्व मद्पंणम्‌ ॥ २७ ॥ 

हे कुन्तीपुत्र | तजो कु भी खतःप्राप्त कर्म॑ 
करता है, जो खाता, जो कुछ श्रौत या स्मार्त 
य्गरूप हवन करता है, जो छु सुवर्ण, अन्न, 
घृतादि वस्तु ब्राह्मणादि सप्पात्रोको दान देता है 
ओर जो कुछ तपका आचरण करता है, वह सब 
मेरे सम्पण कर ॥ २७ ॥ 





एवं हतः तव यद्‌ भवति तत्‌ शृण॒-- | 
चशे $ षत्‌ © 
शभाशशभपलेेवं मोक्ष्यसे -कर्मबन्धनेैः | 
विमुक्तो मामुपेष्यसि ॥ २८ ॥ 


संन्यासयोगयुक्ताता 


शभाञ्चभफरेः एवं शुभाशुभे उष्टानिष्फले 
येषां तानि शुभाद्धभफानि कर्माणि तैः 
नुभारभफलैः कर्मबन्धनैः कर्माणि एब बन्ध- 
नानि तैः कर्मबन्धनैः एवं मल्समर्षणं र्वन्‌ 
मोस्यसे । स्‌; अयं संन्यासयोगो नास संन्यासः 
च असौ मत्समपेणतया कम॑साद्‌ योगः; च 
असौ इति तेन संन्यासयोगेन युक्त आत्मा 
अन्तःकरणं यख तव स॒ सवं संन्यासयोगयुक्तात्मा 
सन्‌ विस॒क्तः कर्मबन्धनैः जीवन्‌ एव 
पतिते च अस्िन्‌ शरीरे माम्‌ उपैष्यसि 
आगमिष्यसि ॥ २८ ॥ 


| 


एसा करनेसे त॒ञ्चे जो खम होगा वह घुन-- 


इस प्रकार कर्मोको मेरे अर्पण करके तु श्युभाञ्चभ 
फलयुक्त ॒कर्मन्धनसे अर्थात अच्छ ओर बुरा 
जिसका फक है रेसे कर्मह्प वन्धनसे द्ट 
जायगा | तथा इस प्रकार तू संन्यासयोगयुक्तात्मा 
होकरः+--मेरे अपण करके कर्मकरे जानेके 
कारण जो संन्यास" है ओर कर्मरूप होनेके कारण 
जो ध्योगः है उस सन्यासख्प योगसे जिसका 
अन्तःकरण युक्त दै उसका नाम संन्यास-योग- 
युक्तात्मा" है, रेसा होकरः--तू इस जीषितावस्थमे 
ही कर्मन्धनसे सुक्त होकर इस शरीरका नार 
होनेपर सचे ही प्राप्त हो जायगा । अर्यात्‌ सुश्च 
ही विरीन ह्यो जायगा [॥ २८ ॥ 
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रागद्वेषवान्‌ तर्हिं भगवान्‌ यतो भक्तान्‌ 
युक्त है; क्योकि वे भक्तोपर्‌ ही अनुग्रह करते है 
दूसरोपर नहीं करते, तो यह कहना ठीक नही है- 





अनुगृह्णाति न इतरान्‌ इति, तद न- 
समोऽहं सवभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९॥ 
समः तुर्य; अहं सवभूतेष न मे देष्यः अस्ति | मे सभी प्राणियोके प्रति समान मेरानतो 
वि कतं 1 कोई › देष्य है ओर न (कोई) प्रिय है । मै अधिके 
न प्रिः अग्निवद्‌ अहम, दूर्यानां यथा अग्निः | समान श्र । जैसे अध्रि अपनेते दूर रढनेवाि 


शीतं न अपनयति समीपम्‌ उपसर्षताम्‌ अपन- माणियोके सरीतका निवारण नहीं करता, पाक्ष 
चर ति ५ अनिषालेका ही करता है, वैसे ही मै भक्तोपर 

यति, तथा अहं भक्तान्‌ अनुगृह्णामि न इतरान्‌ । | अनुग्रह किया करता द दूसरोपर नहीं । 
ये मजन्ति तु माम्‌ ईश्वरं भव्या मयिते| जो ८ सक्त) मुञ्च शरक प्रेमपूर्कं भजन 
खमावत एव न मम्‌ रागनिमित्तं मयि वरन्ते | | करत 2, १ यष स्वमावसे ही सित दै, उ भरी 
| र आसक्तिके कारण नदीं ओर मे भी स्वमावसेही 
तेषु च अपि अहं खमावत एव चतं न इतरेषु | उनमे खित र दूसरेमे नदीं । परन्तु इतनेदीसे यहं 


न एतावता तेषु देषो मम्‌ ।॥ २९ ॥ बात नहीं है किं मेरा उनमे ( दूसतेमे ) देष है ॥२९॥ 
† 2 ट 9) ` ~~~ 
शृणु मद्भक्तेः माहालम्यम्‌-- मेरी भक्तिवी महिमा घुन-- 


अपि चेत्सुदुराचारो मजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्यः, सम्यग्न्यवसितो हि सः॥२३०॥ 
अपिं चेद्‌ यद्यपि सुष्टु दुराचारः सुदुराचारः | यदि कोई घुदुराचारी अर्थाच अतिशय दुर 
ष त अआचरणवाखछ मनुष्य भी अनन्य त्रेमसे युक्त 
अतीव छुस्सितघ्चारः अपि ^ | इआ सुह्च ( परमेश्वर ) को भजता है तो उसे सघ 
अनन्यभक्तिः सन्‌ साधुः एव सम्यग्घरत्त एव | दही मानना चादिये अर्थात्‌ उसे यथाथं आचरण 


क त ननतितो करनेवाख दी समक्नना चाहिये, स्योकि वह 
स मन्तव्य ज्ञतन्य; स्न्‌ यथावद्‌ ~^ त | यथार्थं निश्वययुक्त हो चुका है--उत्तम निश्वयाल 


हि यात्‌ साधुनिश्वयः सः ॥ २० ॥ होगयादै॥२३०॥ 
~ र -"्म--- 
उत्सृज्य च वाद्यं दुराचारताम्‌ अन्तः- | आन्तरिक यथा्थं॑निश्वयकी दाक्तिसे बाहरी 
सम्य्च्यवसायसामरण्यात्‌-- दुराचारिताको येडकर-- 


क्षिप्रं भवति धमौत्मा रश्वच्छान्तिं निगच्छति । 


कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणदयति ॥ २३१1 


( यदि कहो कि ) तव तो भगवान्‌ राग-देषसे 


॥ जषांकरभाष्य अध्याय ९ २४३ 


[मीम 


प्र शीघ्रं मवति धर्मासमा धर्माचित्त एव शश्वद्‌ | बह शीघ्र ही धर्मातमा-- धार्मिक चित्तवाला बन 
जाता है ओर सदा रहनेाटी नित्य शन्ति-उपरति- 

नित्यं शन्ति च उपश्चमं निगच्छति प्राप्नोति | | कोपाल्ताहै। 
भृणु परमार्थं कौन्तेय प्रतिजानीहि | हे कुन्तीपुत्र! त. यथाथं बात घन; तू यह 
निधितां अति छर, न मे भम भतो मथि | निधित परता कर अर्थात्‌ द़॒ निश्चय कर ठे कि 
॥ जिसने मुञ्च परमात्मामे अपना अन्त.करण समर्पित 
समृपितान्तरात्मा मद्धक्तो न प्रणयति | कर्‌ दिया है वह्‌ मेदा मक्त कमी न नही होता, 


इति ॥ ३१ ॥ अर्थात्‌ उसका कमी पतन नहीं होता ॥ ३१ ॥ 
द्विच | तथा-- 


(7 


माँ हि पाथं व्यपाश्रित्य येऽपि स्थुः पापयोनयः। 


(~ = शः ए 


खियो वेश्यास्तथा शु ्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ३२॥ 


मां हि यात्‌ पाथं व्यपाश्रि्य मामू आश्रय- | क्योक्रिदे पार्थं! जो कोई पापयोनिव्राम है 
त्वेन गृहीत्वा ये अपि स्युः भवेशुः पापयोनयः | अर्थात्‌ जिनके जन्मका कारण पाप है रसे प्राणी 
पापा योनिः येषां ते पापयोनयः पापजन्मानः | | है-वे कौन है सो कहते है वे क्ली, वैश्य ओर श्र 
कै ते इति आह लियो वैद्या. तथा शराः ते अपि | भी मेरी शरणमे आकर सुश्च ही अपना अवटम्बन 
यान्ति गच्छन्ति परा गति श्रृष्टा गतिम्‌ ॥३२॥। । बनाकर परम--उत्तम गतिक ही पाते है ॥३२॥ 





॥# शी 


किं पुनवोह्यणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा | 
अनित्यमछ्खं रोकमिमं प्राप्य मजस माम्‌ ॥ ३३ ॥ 


किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः पुण्ययोनयो मक्ता फिर जो पुण्ययोनि ब्रामण ओर राजर्षिं मक्त है 
राजषयः तथा राजानः च ते ऋषयः च इति | उनका तो कहना ही क्याहैष्जो राजा भी हां 
राजषयः । ओर ऋषि मी हो, वे राजिं कहरते है । 

यत एवम्‌ अतः अनित्यं क्षणभे्ुरम्‌ अघं | क्योकि यह वात है इसच्यि इस अनित्य, 
क्षणमङ्गुर ओर सुखरहित मनुष्यलेकको पाकर 
ध । अर्थात्‌ परम पुरुपा्थके साधनरूप दुर्खम मनुप्य- 
स्वप्प्ताचन दरम मनुन्यत्व कन्भ्वा भजल | शरीरको पाकर सञ्च शर्करा ही मजन कर मेरी 
सेस माम} ३२ ॥ ही सेवा कर ॥ ३३ ॥ 


च सुखवजितम्‌ इमं रेकं सयुष्यलोकं प्राप्य, 
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भ्रीमदगवदीता 





न्ाकन्यन्कनकन्य्यन्दन्यााययानक नतु सानन णा न न 


फथम्‌-- 





किस प्रकार ( भजन-सेवा करं सो कहा 
जाता है )- 


मन्मना भव मद्रक्तो माजी मां नमस्कुर्‌ | 


मामेवेष्यसि 
मयि मनो यख स खं मन्मना मव तथा 
मद्धो भव । मयाजी म॒द्यजनञ्ञीलो भव । माम्‌ 
एव च नमस्ुरु । माम्‌ एव ईश्वरम्‌ एष्यति 
आगमिष्यसि युक्त्वा समाधाय चित्तम्‌ । म्‌ 
आत्मानम्‌ अहं हि सर्वेषां भूतानाम्‌ आत्मा परा 
च गति; प्रम्‌ अयनम्‌, तं माम्‌ एवंभूतम्‌ 
एष्यसि इति अतीतेन पदेन संबन्धः । 
मत्परायणः स॒न्‌ इत्यथ; ॥ ३४ ॥ 


युक््वेवमात्मानं 


मत्परायणः ॥ ३४॥ 

त्‌ मन्मना--ुञ्चमे ही मनवाला हो । मद्रक्त- 
मेरा ही भक्त हो | मथाजी--मेरा ही पूजन करने- 
वाखाहयो ओर सुश्च ही नमस्कार किया कर| 
इस प्रकार चित्तको मुञ्चे ठ्गणाकर मेरे परायण-- 
रारण इआ त्‌ मु्च परमेश्वरको ही प्राप्त ह्यो जायगा । 
अभिप्राय यह किमे दही सव भूतोका आत्मा भौर 
परमगति-- परम स्थान द्र, एसा जो मेँ आत्मरूप हँ 
उसीको तु प्राप्त हो जायगा । इस प्रकार पहकेके "मामः 
राब्दसे “आत्मानम्‌, राब्दका सम्बन्ध है ॥ ३४ ॥ 


~^ 


इति श्रीमहाभारते शतसादश्चयां संहितायां वेयासिक्यां मीप्म- 
पर्वणि श्रीमद्धगव द्रीताद्रपनिषत्यु ब्रह्मबि्ायां योगशा 


श्रीकृष्णाज्ञ॑नसंबादे राजविद्याराजगुद्ययोगो 
नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


(णी प ^ क - कँ 
इति श्रीमतपरमहंसपचिजकाचा्य॑गोविन्दभगवूम्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर- 
मगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्वीतामाष्ये राजप्रिवाराजगुद्ययोगो 
नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 





ॐ 


दरामोऽध्यायः 


सप्तमे अध्याये भगवतः तच विभूतयः च | सातवे ओर नवे अध्याये मगत्रानूकरे तच्वका 
प्रकाशिता नवमे च । अथ इदानीं येषु येषु | ओर वरिभूति्योका वणन किया गया । अत्र जिन 
भावेषु चिन्त्यो भगवान्‌ ते ते मावा वक्तव्याः । | जिन मावमि मगतरान्‌ चिन्तन सिये जाने योग्य है उन- 


त ो चकतन्यम्‌ ५ उन भावरा वर्णन किया जाना चादिये। यथपि 
£| भृगृत्रता © क 

र म यमू उक्तम्‌ अपि दुविजञेय भगवान्‌ रा त्व पहले कहा गया है परन्तु दुर्ध्ञय 

ताद्‌ इति अतः होनेके कारण फिर मी उसम्ना वर्णन होना चाहिये) 


श्रीमगवानु्राच-- इतय्यि श्रीभगवान्‌ बोटे-- 


भूय एव॒ महाबाहौ श्रणु मे परमं वचः। 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १॥ 


मूथ एव भूयः पुनः हे महाबाहो श्वश्रु मे मदीयं हे महाबाहो फिर भी तु मेरे परम उत्तम निरतिराय 


परमं ्रद्षटं निरतिशयवस्तनः प्रकाशकं वचो वस्नुको प्रकाशित करनेवाठे वाज्य सुन, जो कि प 
त तुञ्च प्रसन्न होनेवालेक्रे हितकी इच्छसे कर्टगा । 


प्रीयसे सम्‌ अतीव अमृतम्‌ इव पिबन्‌ ततो | सा अघन्त प्रसन्न होता है, इषीच्ि मे तक्षते यह 


वक्ष्यामि हितकाम्यया हितेच्छया ॥ १ ॥ परम वाक्य कहने च्णारदर॥ १॥ 
किमर्थम्‌ अहं वक्ष्यामि इति अत आह-- | भ (देसा) किंसल्यि कहता द ! सो बतखते है- 


न मे विदुः सुरगणाः प्रमवं न महर्षयः। 
अहमादिष्िं देवानां महर्षीणां च सवशः ॥ २॥ 

न मे विदुः न जानन्ति षुरणणा ब्रह्मादयः ब्रह्मादि देवता मेरे प्रमवको यानी अतिशय 
कतेन विदुः मम प्रमवं प्रभावं प्रयुक्त्यति- | प्रसुल-शक्तियो अथवा प्रभव यानी मेरी उत्पत्तिकरो 
शयम्‌, अथवा प्रमवं प्रमवनम्‌ उत्पत्तिम्‌ । न | नदी जानते । ओर शगु आदि महपिं भी ( मेर 
अपि महषयो भरगखादयो विदुः । प्रभवो ) नहीं जानते । 

कखात्‌ ते न विदु; इति उच्यते-- वे किस कारणपे नदय जानते ? सो कहते है- 

अहम्‌ आदिः कारणं हि यसराद्‌ देवानां महर्षौणा | क्योकि देवोक्रा ओर महर््ियोका सदव प्रकारसे 
च सर्वशः सप्रकार; ॥ २॥ तै ही आदि-मूढ कारण ह॥ २॥ 





^~. -------- 


यो मामजमनादिं च 

असंमूढः 

यो माम्‌ अजम्‌ अनादिं च युखाद्‌ अहम्‌ आदिः 
देवानां महर्षीणां च न मम अन्यः आदिः विद्यते 
अतः अहमु अजः; अनादि; च अनादित्वम्‌ 
अजल्वे हेतुः । तं माम्‌ अजम्‌ अनादि च योवेत्त 
विजानाति लोकमदैशवरं लोकानां महान्तम्‌ 
ईश्वरं त्रीयम्‌ अक्ञानतत्कार्यवर्जितम्‌ असंमूढः 


संमोहवर्जितः स रम्येषु मचुष्येषु सर्वपापैः 
सवैः पापैः सतिपूर्वामतिपू॑कृतैः प्रसु्यते 


प्रमोक्ष्यते ॥ ३ ॥ 





श्रीमहगवद्रीता 





तथा- 
वेत्ति छोकमहेधरम्‌। 


स॒ मर्त्युः सवपापैः प्रमुच्यते ॥३॥ 


क्योकि मै महर्षियोका भौर देवोका आदि. 
कारण ह मेरा आदि दूसरा कोई नहीं है, इसलिये मे 
अजन्मा ओर्‌ अनादि ह| अनादि ही जन्मरहित 
होनेमे कारण है । इम प्रकार जो सुश्च जन्मरहित 
अनादि ओर खोकोका महान्‌ ईश्रर अर्थात्‌ अज्ञान 
ओर उसके कार्य॑से रहित ८ जाग्रत्‌ खत, पुष्ि- 
इन तीनो अवस्थाओंसे अतीत ) चतुर्थं अवस्था- 
युक्त जानता है, वह ( इस प्रकार जाननेवाल्म ) 
मनुष्योमे ज्ञानी है अर्थात्‌ मोहसे रहित श्रेष्ठ 
पुरुप है ओर वह जान-वृञ्चकर कयि इए या बिना 
जाने किये हए सभी पापोसे सक्त हो जाता है ॥२॥ 


~र - अट्टः +~ - ~~ 


~ 


इतः च अहं महेश्वरो रोकानाम्‌-- 
बुद्धि ज्ोनमसंमोहः 
सुखं दुःखं भवोऽभावो 


बुद्धिः अन्तःकरणसख द्ष्मा्यथाववोधन- 
सामथ्यं तदन्तं बुद्धिमाच्‌ इति हि वदन्ति । 


ज्ञानम्‌ आत्मादिपदार्थानाम्‌ अथवोधः 
असंमोहः प्रतयुपपन्नेषु वोद्धग्येषु विवेकपूर्विका 
म्रवृत्तिः । क्षमा आह्ुष्टस्य ताडितस्य वा 
अधिकृतचित्तता । सव्यं यथादृ्टस्य यथा- 
श्रुतय च आ्मानुभवख परयुद्धिसंक्रान्तये 


तथा एव उचार्यमाणा वाक्‌ सत्यम्‌ 
उच्यते । दमो वा्ेद्ध्रियोपचमः । शम. 
अन्तःकरणसख । उखम. आह्लाद; । इख 


संतापः ! मव उद्धवः । अमाव. तद्विपर्ययः | 
भयं त्रासः) अमवन्‌ एव च तद्विपरीतम्‌ ॥ ४ ॥ 


क्षमा 


इसव्ि भी मे ठोकोका महान्‌ दर है 
सत्यं द्मः रामः। 
भयं चाभयमेव च॥ ४॥ 

सुद्म, सूषष्मतर आदि पदार्थोको समञ्ननेवाटी 
अन्तःकरणकी ज्ञानशक्तिका नाम बुद्धि है । उससे 
युक्त मनुष्यको ही शुद्धिमान्‌, कहते है । 

ज्ञान-आत्मा आदि पदार्थोका बोध, असंमोह- 
जाननेयो्य पदार्थं प्राप होनेपर उनम विवेकपू्क 
प्रवृत्ति, क्षमा--किसीके द्वारा अपनी निन्दा की जाने 
या ताडना दी जनेपर भी चित्तमे प्रकार न दोना, 
सत्य-देखने ओर सुननेसे जि प्रकारका अपनेको 
अनुभव इ ह्ये, उसको दूसरेकी बुद्धिमे पदं चानेके 
स्यि उी प्रकार कदी जानेवा्टी वाणी (लयः 
कहटती दै, दम-बाह्य इन्दियोको वम कर केना 
दाम-अन्तःकरणकी उपरति, छुख -अषहाटः) दु ल~ 
सन्ताप, मव-उत्पत्ति; अभाव्र -उत्पत्तिके विपरीत 
८ वरिनादा ) तवा भवय-जत्रास्त ओर्‌ अमय-उसकरे 
विपरीत जो निर्भयता दहै क्डछमभी॥ ४॥ 


~न द अ~~ 


शांकरमभाष्य अध्याय १० 


अहिंसा समता 

भवन्ति भावा भूतानां 

अर्हिसा अपीडा प्राणिनाम्‌ । समता 

समचित्तता । ठष्टिः संतोषः पर्ाप्तबुद्धिः 

रामेषु । तप इन्द्ियसंयमपूकं शरीरषीडनम्‌ । 

दानं यथाशक्ति संविभागः । यलो धम॑निमित्ता 

पिः । अयशः तु अधर्मनिमित्ता अकीर्तिः । 

भवन्ति भावा यथोक्ता बुद्धयादयो सूतानां 

प्राणिनां सत्त ए ईश्वरात्‌. पएथन्िवा नानाविधाः 
खकर्मालुरूपेण ।॥ ५॥ 


पफिंच- 


महषयः सप्त॒ पूरे 
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तुष्स्तपो दानं यद्चोऽयरः। 
मत्त 


एव प्रथणग्िधाः॥ ५॥ 


अर्हिसा-प्राणियोको किसी प्रकार पीडा न 
परह चाना, समता-चित्तका सममाव, सन्तोष-जो कुछ 
मिले उसीको यथे समञ्चना, तप-उद्ियसंयभ- 
पूर्वक शरीरको दछुखाना, दान-अपनी शक्तिके 
अनुसार धनका विभाग करना ( दूसरोको बना ); 
यरा-धम॑के निमित्तसे होनेवाटी कीर्ति, अपयश- 
अध्मके निमित्तसे होनेवाटी अपकीरति | 

इस प्रकार जो प्राणियोके अपने-अपने कमेकिं 
अनुसार होनेवाले बुद्धि आदि नाना प्रकारके भाव 
है, वे सब सुञ्च ‡रसे दी होते है ॥ ५ ॥ 





तथा- 


चत्वारो मनवस्तथा । 


मद्भावा मानसा जाता येषां रोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 


महर्षयः सप्त भृग्वादयः पूर्वे अतीतकार- 
संबन्धिनः चत्वारो मनवः तथा सावर्णा इति 
प्रसिद्धा; । ते च मद्वा सद्रतमावना वैष्णवेन 
सामर्थ्येन उपेता मानसा मना एव उत्पादिता 
मया जाता उत्पन्ना येषा -सनूनां महर्षीणां न 
सृष्टिः खके इमाः खावरजङ्गमाः प्रना. || & ॥ 


प्रगु आदि सप्त महर्पि ओर पहले दोनेवाले चार 
मनु जिनका अतीत कासे सम्बन्ध है ओर जो 
(सावर्णः इस नामसे पुराणोमे प्रसिद्ध है, ये सभी 
मुञ्षमे भावनावाले--ईखरीय सामथ्यसे युक्त ओर मेर 
दारा मनसे उत्पन्न कयि हए है, जिन मनु ओर 
महर्षियोकी रची इई ये चर ओर अचरष्म सब 
प्रज खोकमे प्रसिद्ध है॥ ६॥ 


~य नु 
एतां विभूति योगं च सम यो वेत्ति तत्वतः। 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संरायः॥ ७॥ 


एता यथोक्तां विमूतिं विस्तारं योग च युक्तिं च 


मेरी इस उपर्युक्त विमूतिको अर्थात्‌ विस्तारको ओर 


आत्मनो घटनम्‌ अथवा योगेश्वयंसमर्ध्यं | योग-युक्तिको अर्थात्‌ अपनी मायिक घटनाको, अथवा 
सवेज्ञ योगजं योग॒ उच्यते । मम मदीयं यो | योगसे उत्पन्न हई सर्वज्ञतारूप सामर्ध्यको जो कि योग- 


वेत्ति तत्वतः त्वेन यथावद्‌ इति एतत्‌ । 


राब्दसे कही जाती है, जो तचखसे-- यथार्थं जानता है, 





१. शगु? मरीचिः अत्रिः (पुलस्त्यः पुलहः क्रतु ओर वसिए--ये सात मपरं ह | 
२. मनु १४ द पर चार मनु सावरणं नामसे प्रसिद्ध दै--साव्णि, धर्मसावणि, दभ्सावभरिं ओर सावरणं । 


श्रीमद्भगवद्रीता - 





~^^^~^^^~ ~^ ^~ ~^-~-~-~^ ^~ ^~ ^~ ~~~ ---------------- ^-^ ^^ ^~ ^^ ५५५ 


वह पुरुष पूर्ण ज्ञानकी स्थिरतारूप निश्च 
योगसे युक्त हो जाता है, इस विषयमे ८ कु भी ) 
संरय नदीं है ॥ ७ ॥ 





सः अविकम्पेन अप्रचङितेन योगोन 
सम्यग्दद्यनस्पै्यलक्षुणेन यव्यते संबध्यते न 
अत्र संदायो न असिन्‌ अर्थं संशयः अस्ति ।५७॥ 








कीटेन अविकम्पेन योगेन युज्यते इति | किस प्रकारके अविचठ योगसे युक्त हो जाता 
उच्यते- है १ सो कहा नाता है-- 


अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व॑ प्रवर्तते| 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ < ॥ 


अहं परं ब्रह्म वासुदेवाख्यं सस्य जगत; | गै वाघुदेव नामक परमबरह्म समस्त जगतकी 
प्रमव उत्पत्तिः पत्त एव ख्ितिनाङ्क्रिया- | उत्पत्तिका कारण ट ओर मुञ्चते ही यह खिति, 
फलोपभोगलक्षणं विक्रियाहूपं सर्व॑ जगत्‌ | नादाः क्रिया ओर ॒कर्मफटोपमोगरूप व्रिकारमय सारा 
प्रवर्तते इति एवं मता भजन्ते सेवन्ते मा बुधा | जगत्‌ धुमाया जा रहा है ¡ इस अभिप्रायो ( अच्छी 
अवगततच्ार्था मावसमन्धिता भावो भावना | प्रकार ) समञ्चकर भावसमन्वित-परमार्थतलकी 
प्रमार्थतचाभिनिवेश्चः तेन॒ समन्विताः | धारणाते युक्त इए, बुद्धिमान्‌--तचक्ञानी पुरुष, सु 
संयुक्ता इत्यथः ॥ ८ ॥ भजते है अर्थात्‌ मेरा चिन्तन किया करते है ॥८॥ 

(2 , 


फिंच- | तथा-- 
मच्चित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कृथयन्तरच सां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्तिच।॥९॥ 
मचित्ता मयि चित्तं येषां ते मचित्ता| यक्षम ही जिनका चित्त है वे मचित्त है तया 
मुद्चमे ही जिनके चक्षु आदि इन्द्रियस्य प्राण खगे 
मद्गतप्राणा मां गता; प्रानाः चश्चरादयः प्राणा | रहते है क्षमे ही चिन्होनि समस्त कररणोकरा 
शः 4 ९. | उपसंहार कर दिया है वे सदृगतप्राण है अथवा 
णा मयि उपसंहूतफरणा इत्यथः रे लम 

येपां ते मदवतम्राणा मथ उपहुतकरणा इ जिन्होने मेरे व्यि ही अपना जीवन अर्पण कर दिया 

अथवा मद्गतप्राणा मद्गतजीवना इति एतत्‌ । | है वे मद्गतश्राण है । 
वोधयन्तः अवगमयन्तः परस्परम्‌ अन्योन्यं | देसे मेरे मक्त आपसमे एक दूसरेको (मेरा तच ) 
तानवलवीयोदि्ः विष्टं समन्नाते इए एवं ज्ञान, वर ओर सामथ्यं आदि गुणोंसे 
कथयन्तो ज्ञानवलबीयादिधरमः विशिष्ट मा तप्यन्त | युक्त मुञ्च परमेशवरके खरूपका वर्णन करते हए सदा 
ते है अर्थात्‌ सन्तोपको प्रात होते है ओर 

४ त सन्तुष्ट रहते रहै भरथत्‌ सन्ते 

+ तं च रमण करते हैँ अर्थात्‌ मानो कोई अपना अत्यन्त प्यारा 
मिक गया ह्यो उसी तरह रतिको प्राप्त दते ई ॥ ९॥ 


[क क 2 1 


प्राप्युवन्ति प्रियसंगत्या इव ॥ ९ ॥ 


रांकरमा्ष्यं अध्यायं १ 


ये यथोक्तप्रकारः भजन्ते मां भक्ताः 
सन्तः-- 


तेषां सततयुक्तानां 


भजतां 


२४१९ 





जो पुरुष से प्रेम रखते हए उपरक्त प्रकारसे 
मेरा मजन करते है-- 


प्रीतिपूर्वकम्‌ । 


ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥ १०॥ 


तेषां सततयुक्तानां नित्थाभियुक्तानां निवृत्त- 
सर्ववादैषणानां मजतां सेवमानानाम्‌, करिम्‌ अथि- 
त्वादिना कारणेन, न इति आह, प्रीतिपूर्वकं 
प्रीतिः स्नेहः तपूवकं मां सजताम्‌ इत्यथः । 
ददामि प्रयच्छामि बुद्धियोगं बुद्धिः सम्यग्दश्चनं 
मत्त्वविषयं तेन योगो बुद्धियोगः तं बुद्धि- 
योगम्‌ । येन बुद्वियोगेन सम्यग्दद्यनरक्षणेन 
मां परमेश्वरम्‌ आत्मभूतम्‌ आत्मत्वेन उपयान्ति 
प्रतिषयन्ते | 


कै, ते ये मचित्तत्वादिप्रकारेः मां 
भजन्ते ।॥ १० ॥ 


उन समस्त बाह्य तष्णाओंसे रहित निरन्तर तत्पर 
होकर भजन--सेवन करनेवाले पुरुषोको; किसी 
वस्तुकी इच्छा आदि कारणोसे भजनेवालेको नहीं 
विन्तु प्रीतिपूर्वकं भजनेवालोको यानी मप्रमपूर्वक 
मेरा मजन करनेवांको, मै वहं बुद्धियोग देता हू | 
मेरे तत्के यथार्थं ज्ञानका नाम वुद्धि है, उप्तसे युक्त 
होना ही बुद्धियोग है । वह रसा बुद्धियोगमै ( उनको 
देता पर किं जिप्त पूर्ण्ञानरूप बुद्धिणोगसे वे सुच 
आलरूप ॒परमेखरको आत्मरूपसे समञ्च क्ते दै । 


वे कौन है £ जो 'मचित्ताः आदि ऊपर कहे 


इए प्रकायोसे मेरा भजन करते है ॥ १०॥ 


2 रट 


किमर्थं कख वा ससाधिप्रतिवन्धहैतोः 


आपक्षी प्राप्तिके कौन-से प्रति्रन्धके कारणक्ा 


माश्चकं बुद्धियोगं तेषां तवद्धक्तानां ददाति | नाच करनेवाला बुद्धियोग आप उन भक्तोको देते हैँ 


इति आकायम्‌ आह-- 


तेषमेवानुकम्पाथमहमन्ञानजं 


नारायाम्यात्मभावस्ो 
तेषाम्‌ एव क्रथं नाम श्रेयः खाद्‌ इति 
अनुकम्पार्थं दयाहेतो; अहम्‌ अज्ञानजम्‌ अभ्विकतो 
जातं मिथ्याप्रत्ययरक्षणं मोहान्धकार तमो 
नारायामि आत्ममावस्य आत्मनो भावः अन्तः- 


करणाशयः तसिन्‌ एव स्थितः सन्‌ । ज्ञानदीपेन 
विवेकप्रत्ययरूपेण । 


भक्तेप्रसदस्नेहाभिषिक्तन मद्धावनाभि- 


निवेशबातेरितिन बह्यचयादिसाधनसंस्कारत्‌ 
गी° शं० भा० ३२-- 


ओर किंपल्यि देते है 2 इस आकाक्षापर कते है-- 


तमः | 
ज्ञानदीपेन भाखता ॥ ११ ॥ 


उन ( मेरे मर्तो) का किंसी तरह भी कल्याण 
हो एेसा अनुग्रह करनेके व्यि ही मै उनके आत्- 
भावमे खित हआ अर्थात्‌ आत्माका भाव जो अन्तः- 
करण दहै उसमे खित इआ उनके अकिकजन्य 
मिथ्या प्रतीतिरूप मोहमय अन्धकारो प्रकाडमय 
विवेकबुद्धिरूप ज्ञानदीपकद्मारा नष्ट कर देता ह| 

अथात्‌ जो भक्तिके प्रसादरूप घृतसे परिपूर्ण 


है ओर मेरे सखरूपकी मावनाके अभिनिवेशष्प 
वायुकी सहायतासे व्रैज्क््ति हो रहा है, 


२५० श्रीमद्रगवद्रीता 





~-----------------------------------------------------------~------------------------~---~--~----~----~-~--~-~-"--~- ~~ ~~ ^-^ ० 


प्रजञावरतिना विरक्तान्तःकरणाधारेण | जिसमे ब्रह्मचर्य आदि साधनोकि संस्कारोसे युक्त 
बुद्धिरूप क्ती है, आसक्तिरदहित अन्तःकरण जिसका 

विषयय्यावृत्तचित्तरागदेषाकट्पितनिवाताप- | आधार है, जो विषयोपे हटे इए ओर्‌ ` राग-दरेषरूप 
काटुष्यसे रहित हए चित्तखूप बाग्रुरहितं अपवारकमे 

वारकस्थेन निव्यप्रवृत्तेकाग्थध्यानजनितसम्य- | (दकनेमे) सित है ओर जो निरन्त अम्याप् किये 
इए शएकाग्रतारूप ध्यानजनित, पू्ण॒॑ज्ञानस्रूप 





नमाता ज्ञानदीपेन इत्यर्थः ।। ११॥ | परकाराते धुक्त दै, उस ज्ञानदीपकदरारा ८ मे उनके 
मोहका नाश कर देता ह )॥ ११॥ 
५ ---- 
यथोक्तां भगवतो विभूतिं योगं च| ऊपर की ई मगवानूकी विमूतिको भौर 
श्रुवा--अन उवाच-- योगको सुनकर अर्जुन बोर-- 


परं ब्रह्य परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 
पुरुषं शावतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२ ॥ 
परं ब्रह्न परमात्मा परं धाम परं तेजः पितरं | भाप पसमव्रह्म-परमासा, परमधाम --परमतेज 
क.” ,  ,~ ,_ . | ओर परमपावन है। तथा आप नित्य ओर दिव्य 
पावनं परमं प्रकृष्टं मवान्‌ परुषं छतं नित्यं दवय पुरूष है अर्थात्‌ देवलोकमे रहनेवाठे अलौकिक 
दिवि भवम्‌ आदिदेवं सर्वदेवानाम्‌ आदौ मवं | पुरुष हैँ एवं आप॒ सव देवेति पमे होनेवाले 
देवम्‌ अजं विधुं विभवनशीरम्‌ ।॥ १२॥ | आदिदेव, अजन्मा ओर न्यापक है ॥ १२ ॥ 


च्यम्‌ क 
आहुस्त्तास्षयः सते दुवाषनरदस्तथा | 
असितो देवलो व्याक्तः स्वयं चैव व्रवीषि मे।॥ १३॥ 
आहः कथयन्ति लाम्‌ ऋष्यो वसिष्ठादयः | आपका वसिष्ठादि सव्र महर्पिगण वर्णेन 
स्वै देवर्षिः नारदः तथा असितो देवलः अपि | करते दै; तथा असित, देवक, व्यास ओर देवर्षिं 
एवम्‌ एव आह व्यासः च खयं च एव र्वष | नारद भी इसी प्रकार कहते ह एवं स्वयं आपभी 
मे । १३॥ मुक्चते रेसा ही कह रहे हैँ ॥ १३ ॥ 








स्वैमेतद्तं मन्ये यन्मां वदसि केशव। 
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४॥ 
सरम्‌ एतद्‌ यथोक्तम्‌ कपिभिः त्वया च तद्‌ | हे केशव! उपरत प्रकारे ऋवि्योदयरा ओर 
रं सत्यम्‌ एव॒ मते य्‌ मं ्रि वदसि भाषसे अप्र द्वारा कदी हृ ये सवर वते जो .किं जप 
त सत्यम्‌ एवर॑मन्य यद्‌ मा ग्रति वप्त भापस | मुञ्चते कह रदे है, मे सत्य मानता रद्र | क्योकि 
हे केदाव | न हिते तव भगवन्‌ व्यक्ति प्रभुं | हे मगवन्‌ | आपकी उयत्तिक्नो न देवता जानते 
विदुः नचेवा न दानवाः |) १४॥ है ओर न दानव दी जानते है ॥ १४॥ 
नक वट ------ => 


शाकरभाष्य अध्याय १० २५१ 


यतः तं देवादीनाम्‌ आदिः अतः-- | क्योकि आप देवादिके आदिकारण है इसञ्यि-- 
सख्यमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते॥ १५॥ 
खयम्‌ एव॒ आत्मना आत्मानं वेत्य घं निरिति- हे पुरुषोत्तम | हे भूतप्राणिोँको उतपनन कने- 
शयज्ञानैख्य॑यलादिशक्तिमन्तम्‌ ईश्वरं | बाले भूतभावन ! हे मूतेश-भूतोके ईर ! है देवोके 
पस्षोत्तम । भूतानि भावयति इति भूतभावनो | देव! हे जगत्पते ! आप खयं दी अपनेदवारा अपने आप- 


हे भूतमावन मूते भूतानाम्‌ ईश, हे देवदेव | को अर्थात निरतिराय ज्ञान, देशर्य, साम्यं आदिं 
जगतपते || १५ | राक्तियोसे युक्त ईशवरको जानते है ॥ १५ ॥ 





वक्तुमहस्यशेषेण दिव्या द्यात्मविभूतयः । 
यामिर्विंभूतिभिर्छोकानिमांस्ं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ 
वत्तु कथयितुम्‌ अरहसि अशेषेण दिव्या हि | अपनी दिव्य व्रिभूति्योका पूर्णतया वर्णन करनेमे 
धा (भापदही) समर्थं है --आपक्री जो विभूतिं 
आसविभूतय आत्मनो विभूतयो याः ता वक्तुम्‌ | है, जिन वषिमूतियोसे अर्थात्‌ अपने माहाल्यके 


४ विस्तारसे आप इन सारे. खोकोक्तो व्याप्त करके 
अषि यामिः विभूतिभिः आर्नो माहारमय- | स्त हो रदे है, उन कडनेमे आप ही समरथ 


विस्तरैः इमान्‌ येकान्‌ चं व्याप्य तिष्ठति ॥ १६ | है ॥ १६॥ 





कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥ 
कथं विदां विजानीयाम्‌ अहं हे योगिन्‌ लं हे योगिन्‌ ! आपका सदा चिन्तन करता हआ 
मे आपको किंस प्रकार जार्नू £ है भगवन्‌ | आप 


सदा परिचिन्तयन्‌ । के केष च भवेषु वस्तुषु | किन-किन भावोमे अर्थात्‌ वस्तुओंमे मेरे द्वारा 
चिन्यः असि ध्येयः असति भगवन्‌ मया | १७ ॥ | चिन्तन किये जनेयोग्य है ॥ १७ ॥ 





विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनादन । 
भूयः कथय तिहि श्रण्वतो नास्ति मेऽग्रतम्‌॥ १२८॥ 


विस्तरेण आत्मनो योगं योैदवर्थश॒क्ति- | हे जनार्दन ! अपने योगको-अपनी येगैग्र्य- 
विषं विभूतिं च विस्तरं ध्येयपदार्थानां हे | रूप विशेष शक्तिको ओर विभूतिको यानी चिन्तन 
जनार्दन | करनेयोग्य पदा्थोक विस्तारको, विस्तारपूर्वक किये | 


२५२ श्रीमद्भगवद्रीता 
अदंतेः गतिकमणोश रूपम्‌ । अराणां | गमन जिसका कर्म है रेसी अ धातुका रूप 
देवप्रति्भूतानां जनानां नरकादिगमयि- | जना दै। षठो नौ दव प्रतिप र्थ 
४ । # को नरकादिमे मेजनेवाटे होनेसे भगरवानूका नाम 

तृत्वाद्‌ जनादनः । अभ्युदयनिःशरेयसपुरुषाथं- | जनार्दन है ¡ अथवा उन्नति ओर कन्याण-ये दोनों 
स च पुरुषार्थरूप प्रयोजन सब लोगोके द्वारा सगवानूसे 
प्रयोजनं स जनेः याच्यते इति वा| मौगे जाते है, इसच्ि मगवान्‌का नाम जनार्दन ह-- 
भूयः पूम्‌ उक्तम्‌ अपि कथय विः हि| यचपि आप पहले कह चुके है तो भी फिर 
परितो किये, क्योकि आपके मुखते निकरे हए वाक्यरूप 

म अ से श्चण्वत्‌ः र ~ [० ~ 
पो थसाद्‌ न अलि भे शप्तः लनल अगरृतको सुनते-घुनते सुस तृपति नदी होती है-- 


निःसतवाक्याग्रृतम्‌ ॥ १८ ॥ सन्तोष नदीं होता है ।॥ १८ ॥ 














श्रीभगवादुवाच-- | श्रीभगवान्‌ बोले-- 
हन्त॒ ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 


प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९॥ 


हन्त इदानीं ते दिव्या दिवि भवा आत्मविमूतय } है ऊुस्वंदियोमे श्रेष्ठ | अव भँ तद्ये अपनी 


आत्मनो मम विभूतयो या; ताः कथयिष्यामि = 1 1 
इति त बतखता ह अ 4 री जहो-जोपर जो-नो प्रधान- 
1 प्रधान विभूतियों है, उन-उन प्रधान विभूतियोका 


४ वभूत व ४५ मरना न कथ- ही मै प्रधानताते वर्णन करता ह | सम्पूर्णतासे तो वे 
यिष्यामि अहं इर ! अदेषतः तु वपंश्चतेन | सैकडो व्पोमिं भी नहीं की जा सकती, क्योकि 
अपि न शक्या वक्तु यतो न अस्ति अन्तो | मेरे विस्तारका अर्थात्‌ मेरी विंभूतियोका अन्त 


विस्तरस्य मे म॒म विभूतीनाम्‌ इत्यथ; । १९॥ | नदी दै ॥ १९॥ 


तत्र प्रथमम्‌ एव तावत्‌ श्रण-- | उनमे दु पहटी विभूतिको दी घन-- 
अहमात्मा गुडकेख  सवैभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च॥ २०॥ 
अहम्‌ आता प्रत्यगात्मा गुडकेर गुडाका गुडाका--निद्रा उसका खामी यानी निद्रा-जयी 
गडि नतन ५ | होनेके कारण अथवा धनक्ेदा होनेके कारण अनका 
निद्रा तखा ईशो गुडाकेशो जितनिद्र इत्यथः, | नामयुडाकेद है । हे गुडाका ! समसत मूतोकि आग 
~^ + म यानी आन्तरिक हदय >दामे स्थित सवक्रा अन्तरात्मा 
ठि सवे आद्ये | _. न 
धने इति वा । सनां भूतानाम्‌ ज मह (ऊचे अधिकारिांकोतो) मेरा ध्यान सटा इस 


अन्तददि स्यितः नित्यं ध्येयः | प्रकार करना चाहिये । 
जद धातुके दौ अर्थ द्ोते ममन यौर याचना । य्दा पदे गन अर्यं स्वीकार करके उक्ते 
सनुखार व्युसनचि दिखल्यी गयी हैः फिर “अयाः कदुकर पशचान्तस्म याचना अर्थ मी स्वीकार किया गया दै 1; 
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तद शक्तेन च उत्तरेषु भावेषु चिन्त्यः, अहं | पसन्त॒ जो रेस ध्यान करनेमे असमथ हों उन्हे 
॥ आगे कहे हुए भावम मेश चिन्तन करना चाहिये 
चिन्तयिर शक्यो यसखाद्‌ अहम्‌ एव आदिः अर्थात्‌ उनके द्वारा (इन अगले मावोमे ) मेरा चिन्तन 


मूतानां कारणं तथा भ्यं च खिति; अन्त; | किया जा सक्ता है, क्योकि मै ही सत्र मूरतोका 





आदि, मध्य ओर अन्त द्र अर्थात्‌ उनकी उत्पत्ति, 
प्रख्यः च | २० ॥ सिति ओर प्रव्यख्पमेदीर्हु॥२०॥ 
एवं च ध्येयः अहम्‌-- तथा इस प्रकार भी मेरा ध्यान किया जा 
सकता है-- 


आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 


मरीचिर्मरुतामसि नक्षत्राणामहं रशी ॥ २१॥ 
आदित्यानां दरादक्लानां विष्णुः नाम आदिस्यः| द्वदश्च आदिव्योमे मै विष्णु नामक आदित्य 
अहम्‌ उ्योतिषां रविः प्रकाशयितुणाम्‌ अंश्चुमान्‌ र | प्रकाश करनेवारी अ्योतियोमे मे किरणा 


वाटा सूर्य॒ । वायु-सम्बन्धी देवताओकि भेदोमि 
ररिममान्‌ मरीचिः नाम्‌ मर्तं मरुद्देवताभेदानाम्‌ मै मरीचि त देवता ह ओर नक्षत्रम मै 


असि नक्षत्राणाम्‌ अहं राशी चन्द्रमा; ॥ २१ ॥ । शरि-- चन्द्रमा ह ॥ २१ ॥ 


त) ट च. 


वेदानां सामवेदोऽसि देवानामसि वासवः । 
^ . इन्द्रियाणां मनश्वासि भूतानामसि चेतना ॥ २२ ॥ 


वेदानां मध्ये सामवेदः अस्मि, देवानां रुद्रादि- | मै वेदोमे सामवेद ह रुद, आदित्य आदि देवोमे 
त्यादीनां बासव इन्द्रः असि, इन्द्रियाणाम्‌ | इन्दर दर ओर चक्षु आदि एकाद इन्दियोमे संकल्प- 
एकादशानां चक्षुरादीनां मनः च अस्मि | विकल्पात्मक मनद | सब प्राणियोमि (मै) चेतना 
संकरपविकरपात्मकं मनः च असि । भूतानाम्‌ | हू । काय-करणके समुदायरूप शरीरमे सदा 
असि चेतना, कार्यकरणसंघाते नित्याभिन्यक्ता | प्रकादित रहनेवाटी जो बुद्धि-दत्ति है, उसका नाम 
बुद्धिटत्तिः चेतना ॥ २२॥ चेतना है ॥ २२॥ 





रुद्राणां शङ्करश्चासि षित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्यासि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 
रुद्राणां एकादक्ञानां संकरः च असि] एकादश रुद्रमे मै शकर ह | यक्ष ओर 
वितः ङुबेरो यक्षरक्षसा यक्षाणां रक्षसां च | | राक्षसम मै धनेश्वर कुवेर ह । आठ वष्ठुओमे मै 
वसूनाम्‌ अष्टानां पावकः च असि अग्निः मेरुः | पात्रक-अम्रि ह । शिखसराखेमे ( पर्वतो) भे 
शिखरिणां शिखरवताम्‌ अहम्‌ ॥ २३ ॥ सुमेरु पवेत ट ॥ २३॥ 


~र भु ~ 


२५४ श्रीमह्वगवद्रीता 











पुरोधसां च मुख्यं मां विदि पार्थं ब्रहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामसि सागरः ॥ २४॥ 
प॒रोधसां राजपुरोहितानां सख्यं प्रधानं सा| हे पाथं ! पुेहितोमे यानी राजपुरोहित द 

विद्धि जानीदि हे पाथं बरहस्पतिम. । स हि इन्द्र | स्च प्रधान पुरोहित वृहस्पति समक, क्योकि वे ही 
इति युख्यः खात्‌ पुरोधाः । सेनानीनां 6 ह तमि र दवका 
सेनापतीनाम्‌ अहं स्कन्दो देवसेनापति; । सरसा नद्रके मुख्य पुरोहित हैँ । सेनापतियोंमे मै देवोका 
यानि देवखातानि सरांपि तेषां सरसां सागरः | सेनापति कारिकेय द्व तथा सरोवरे र्यात्‌ जो 
असि भवामि ॥ २४ ॥ देव-निर्मित सरोवर है उनमे ससुदर दह ॥ २४ ॥ 


महर्षीणां श्रगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽसि खाबराणां हिमालयः ॥ २५ ॥ 
महर्षीणां गुः अहम्‌, गिरं वाचां पदलक्षणानाम्‌ | महर्थियोमे मे भृगु ह वाणीसम्बन्धी भेदमि-- 
ओंकारः , | पदात्मक वाक्योमे एक अक्षर -ओकार ह, यज्ञम 
एकम्‌ अक्षरम्‌ ‡ अलि । यज्ञानां जपयक्ञः | जपच्ग ह ओर स्थाव्ररोमे अर्थात्‌ अचर पदार्योमि 
अस्मि, सथावराणां खितिमतां दिमाख्यः ॥ २५ | ' हिमाख्य नामक पर्वत ह ॥ २५॥ 
(ग > > ^ क 
अश्वत्थः सव्वृक्षाणां देवर्षीणां च नारद्ः। 
गन्धवीणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो सनिः ॥ २६॥ 
अच्त्यः सर्वबृक्वाणाम्‌, देवर्षीणां च नारदो | समस्त बृक्षोमे पीपठ्का दृक्ष ओर देवषिंयमे 
देवा एव सन्त ऋषित्वं प्राप्ता मन्त्रदरधित्वात्‌ | अर्थात्‌ जो देव होकर मन्त्रके द्रष्टा होनेके कारण 
ते देवर्षयः तेषां नारदः असि । गन्धर्वाणा | ऋषरमावको प्रात हए है; उनमे मै नारद द । 
चित्ररथो नाव गन्धः असि | सिद्वाना | गन्ध्वोमे मै चित्ररथ नामक गन्धव द्रु सिद्धम 
जन्मना एव धर्मज्ञानरैराग्येखर्थातिशषथं | अथात्‌ जन्मे दही अतिशय धर्म, ज्ञानः वैरग्य ओर 
म्रप्नानां कपिलो सनिः ॥ २६ ॥ श्चयको प्राप्त इए पुर्पोमे मे कपिट्मुनि हरं ॥ २६॥ 


[1 


उच्चैशश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम्‌ । 
। ठेरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७॥ 
उच्चै.श्रवसम्‌ अघ्ानाम्‌ उच्चैःश्रवा नामअश्चः| वषोडोमे, जो अगृतप्राप्िके निमित्त किये इए 
तं मा विदि जानीहि अमृतोद्भवम्‌ अम्रतनिमित्त- | सपुदरमन्यनते उलन उच्चै.श्रवा नामक घोडा दैः 
मथनोद्धवम्‌ । रेरावतम्‌ इरावत्या अपत्यं | उसको त. मेरा खरूप समञ्च । गजेन -सुष्य 
गजेन्द्राणां हस्तीश्वराणां तं मां विद्धि इति | दधियोमे--इरावतीका पुत्र जो दराव्रत नामकं 
अनुवर्तते । नराणां मनुष्याणां च नराधरिप | हाथी है उसको तू मेरा खरूप जान ओर मलुरष्यामं 
राजानं मां बिद्धि जानीहि ।॥ २७ ॥ सुघने तर राजा समञ्च ॥ २७ ॥ 


-~---~©-<>-0 ~~ 
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आयुधानामहं वञ्रं धेनूनामस्ि कामधुक्‌ | 
प्रजनश्वासि कन्दः सपौणामस्मि वाघुकिः ॥ २८ ॥ 


आयुधानाम्‌ अहं वन्न दधीच्यध्िसंभवं | रखोमे मे दधीचि छषिकी अश्ियोसे वना इंआ 


त । दूध देनेवाटी गीभमे कामवेनु-- 
घेनूनां दोग्ध्रीणाम्‌ असि कामधुक्‌ 1 
नूना दोग्ीणाम्‌ स वसिंष्ठको सब कामनारूप दूघ॒देनेवाटी अथवा 


ं गे घ्री (- क्र म ९९, 
(१ व कतय । | सामान्य मासे जो भी कामघेनु है वह मे द ।प्रनाको 
प्रजनः प्रननयिता अस्मि कन्दपः कामः, सपाणां | उतपन्न करनेवाखा कामदेव भै द ओर सपेमि अर्थाद्‌ 
सपेमेदानाम्‌ असि वाष्किः सर्पराज; । २८ ॥ | सपेकि नाना मेदोमे स्रान वाघुकि मे ट ॥२८॥ 





अनन्तरचासि नगानां वरुणो यादसामहम्‌ । 


पितृणामय॑मा चासि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 
अनन्तः च अस्मि नागना नागविशेषाणां | नागोके नानामेदोमिमै अनन्त ह अर्थात्‌ नागराज 
नागराजः च असिं । वरुणो यादसाम्‌ अहम्‌ | शेष दू ओर जलसबन्धी देवोमे उनका राजा वरुण 
अब्देवतानां राजा अहम्‌ । पितृणाम्‌ अयमा नाम्‌ 
पित्राजः च असि, यमः संयमता संयमनं | 
कुवैताम्‌ अहम्‌ ॥ २९ ॥ शासन करनेवारोमे यमराज द ॥ २९॥ 
~ टट न्यु 
दः $ 
मह्वाद्र्चासि दैत्यानां कारः कलयतामहम्‌ । 
सरगाणां च समेन्द्रोऽहं वेनतेयश्च॒ पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रहारो नाम्‌ च असि देव्यानां दितिवंश्यानाम्‌, | दैत्योमे अर्थात्‌ दितिके वंश्जोपे मै श्रहाद नामक 
कारः कल्यत कलनं गणनं कुयंताम्‌ अहस. यृगाणा | दैत हँ ओर करना-गणना करनेवाछेमे मै काट 
च मृगेन्द्रः सिह व्याघ्रो वा अहम्‌, वैनतेय. च | ह | पञ्ओमे पञ्चुजंक्षा राजा सिंह या व्याघ्र ओर 
गरुर्मान्‌ विनतासुतः पक्षिणा पतत्रिणाम्‌ ।|३०॥ | पक्षियोमे विनता-युत्र - गरुड हँ ॥ ३० ॥ 


पवनः पवतामस्ि रामः राखश्रतामहम्‌ । 
द्यषाणां मकरश्ासि सखोतसामसि जाहवी ॥ ३१॥ 


पवनो वायुः पवता पावयितत णाम्‌ असि, रामः पवित्र करनेवाटोमे वायु ओर रशखधायियिमें 
रात्रभृताम अहं श्रषाणां धारमितृणां दाक्षरथी | ददारथपुत्र राम मै ह मछरी आदि जलचर प्राणि्यो- 
रामः अहम्‌ । षणा मस्यादीनां मकरो नाम ४ मकर नामक जलचरोकी । जातिव्रिरोष 
जातिविशेषः अहं सोतसा सबन्तीनाम्‌ अस्म | भे सोतोमे--नदियोमे भे जाहवी- 
जाहवी गङ्ख ।। ३१ ॥ गद्वा ह| २१॥ 


म क 


मै ह| मै पितोमे अर्यमा नामक पितृराज हू ओर 


९५६ श्रीमद्वगवदरीता 








- सगोणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन | 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद; प्रवदतामहम्‌ ॥ ३२ ॥ 


सुष्टीनामर्‌ आदिः अन्तः च मध्यं च एव अहम्‌ | दहे अर्युन ! सृष्टियोका आदि, अन्त ओर मध्य 
उत्पत्तिखितिर्या अहम्‌ अर्जुन । भूतानां अर्थात्‌ उत्पत्ति, सिति ओर प्रलय मै ह | आरम्भमे 


जीवाधिष्ठितानाम्‌ एर आदिः अन्तः च इत्यादि तो भगवानने अपनेको केवल चेतनाधिष्ठित प्राणियो- 
। काही आदि) मध्य ओर अन्त बतखया है परन्तु 


0 ४५ 
१ दह ठ सवख एव सममत्र | यह समसत जगत्‌मात्रका आदि) मध्य ओर अन्त 
॥ ॥ बतखते है, यह विशेषता है | 


अध्याविधा विवानां मोक्षाथत्वात्‌ प्रधानम्‌ | समस्त विचाभोमे जो किं मोक्ष देनेवाठी 
८. , | होनेके कारण प्रधान है, वह अध्यासविधा मै ह| 

असि । वादः अथनिणयेतत्वात्‌ भवत | शंका-समाधान करनेके समय बोले ९ 
वाक्योमे जो अर्थनिर्णयका हेतु होनेसे प्रधान है 
वह वाद नामक वाक्य मै ह | यहयो (्रवदताम्‌ 
इस पदसे वक्ताद्वारा बोले जानेवले वाद, जल्प 
ओर वितण्डा--इन तीन प्रकारके वचन-भेरदोका 


ग्रहणं प्रवदताम्‌ इति ॥ ३२ ॥ दी ग्रहण है ( बोटनेवारोका न्दी ) ॥ ३२ ॥ 


प्रधानम्‌ अतः सः अहम्‌ अखि । प्रवक्तुदारेण 


वदनभेदानाम्‌ .एव वादजलपवितण्डानाम्‌ इह 





अक्षराणामकारोऽसि इन्दः सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः कारो धाताहं विदवतोमखः ॥३३ ॥ 


अक्षराणां वर्णानाम्‌ अकारो वर्णं; असि दनद अक्षरोमे-वणेमि अकार-“अ' वर्ण तै । समास- 
समासः असि सामासिकस्य समाससमूहस्य । | समृहमे दन्द नामक समासे दरं तथा मेँ ही भव्रिनारी 
दिं च अहम्‌ एव अक्षयः अक्षीणः काल. प्रसिद्धः | काठ--जो क्षण-घड़ी आदि नामि प्रसिद्ध है बह 
क्षणाद्याख्यः, अथवा परमेश्वरः कालख अपि | सभय, अत्रा कालका मी काठ परमेखर द । ओर मेही 
कालः असि, धाता अहं कर्मफलख विधाता | पिधाता--सव जगत्करे कमरख्का विधान कटनेवाडा 
सर्वगतो विच्तोमुः सवतोयखः | ३३ ॥ | तथा सव ओर सुखत्राख परमात्मा तर ॥ ३२३॥ 


पी 





मृत्युः सर्वहय्धाहस॒दधव्शच भविप्यताम्‌ । 
कीर्तिः श्रीवीक्च नारीणां स्परतिर्मधा धृतिः क्षमा ॥३४॥ 
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मृत्युः द्विविधो धनादिहरः प्राणहर च| धनादिका नाश करनेवादख ओर प्राणका 
नाश करनेवाख रेसे दो प्रकारका मृ्यु प्रवह 
स्वहर उच्यते सः अहम्‌ इत्यथः । अथवा प्र | कहलाता है, वह सर्वर पृ्ु भ  । अथवा परम 
देर प्रख्यकाटमे सवका नार करनेवाटा होनेसे 

ईरः प्रलये सवेहरणात्‌ सवहरः सः भहम्‌। | सर्वर है, बह त # । 


उद्रव उत्कषः अभ्युदयः तत्ापिहैतः च | मविष्यतमे जिनका कल्याण होनेवाखा है अर्यात्‌ 
अहम्‌, केषां मरिष्यतां भाविकस्याणानाम्‌ | जो उकर्षताप्रा्िके योग्य दै उनका उद्भव 
उत्कपप्रापनियोग्यानाम्‌ इत्यथः । अर्थात्‌ उत्करष--उन्नतिकी प्रापिका कारण भै ह | 

कीरति; श्रीः वाक्‌ च नारीणां स्पतिः मेधा धृतिः | च्ियामे जो कीर्ति, श्री, वाणी, स्फृति, बुद्धि, धृति 
क्षमा इति एता उत्तमाः स्रीणाम्‌ अहम्‌ असि | ओर क्षमा ये उत्तम जियो है, जिनके ^ आमासमात् 
यासाम्‌ आमासमात्रसंबन्धेन अपि कोकः | सम्बन्धे भी लोग अपनेको कृतार्थं मानते है, 
कृताथंम्‌ आत्मानं मन्ते ॥ ३४ ॥ वेट २४॥ 





बुहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मा्गशीर्षोऽहस्रतूनां ऊखमाकरः ॥ ३५ ॥ 


~~ 


बृहत्साम तथा सान्नं प्रधानम्‌ अखि । गायत्री | तथा सामवेदक प्रकरर्णोमे जो च्रहत्साम नामक 
। ति म्रवान प्रकरण है वहैद्र। छन्दोमे भे गायत्री 
चन्दसाम्‌ अहं .गायज्यादिछन्दोविशिष्टानाम्र्‌ | छन्द ह अर्थात्‌ जो गायत्री आदि इन्दोबदर 


ऋचा है उनमे गायत्री नामक ऋचा म हु। 
महीनोमे सारग्चीषं नामक महीनां ओर ऋतुभमे 


रीषः अहम्‌ ऋतूनां कुमाकरो वसन्तः ॥ ३५ ॥ । वसन्त ऋतुतै ह ॥ २५॥ 


चचां गायत्री ऋग्‌ अहम्‌ इत्यथः । मासानां मरग- 


र २ -~ट- ~¬्ुा---- 


यतं छख्यतामसि तेजस्तेजखिनामहम्‌ । 
जयोऽस्ि व्यवसायोऽसि सत्वं सत््वतामहम्‌ ॥ ३६ ॥ 


यतम्‌ अक्षदेवनादिरक्षणं छ््यतां छरुख छक करनेवाखोमे जो पासोसे खेकना आदि यूत है 
कतु णाम्‌ असम, तेजः तेजखिनाम्‌ अहम्‌, जयः | बड म ह । तेजस्या मतेन व | जीतनेवार्यका्ै 
स 0 ~ _ __ | विजय ह | निश्चय करनेवार्ढोका निश्वय (अथवा उयम- 
अस्मि जेतुणामू, व्यवसायः असि व्यवसायिनाम्‌ | सीजका उचम) द ओर सलयुकत पोका अर्द 
स्वं सत्ववतां साचिकानाम्‌ अहम्‌ ॥ ३६ ।॥ | साचिक पुरुषोंका मेँ सत्वगुण दह ॥ २६ ॥ 
(रक 9 9 


गी चचा० मा० ३३-- 


२५८ श्रीमद्धगवद्रीता । 


वृष्णीनां वाघदेवोऽसि पाण्डवानां धनंजयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनापश्चना कविः ॥ ३७ ॥ 
बरष्णीनां वाघुदेवः असि अयम्‌ एवं अहं स्वत्‌- बृणणिवंरि्योमे यह तुम्हार सखा वासुदेव मै 
सखा, पाण्डवानां धनंजयः त्वम्‌ एव, मुनीनां | द । पाण्डवोमे धनंजय अर्थात्‌ तु दी मै ह| सुनियोमे 


मननक्चीलानां सर्वपदार्ज्ञानिनाम्‌ अपि अहं | अर्थात्‌ मर्मन करनेवारोमे भौर सव्र पदार्थाको 
व्याः, कवीनां क्रान्तदिनाम्‌, उराना कविः | जाननेवाछोमे भी मै व्यास व । कवियोमे अर्थात्‌ 
असखि ॥ ३७ ॥ त्रिकाख्दर्दियोमे मै छक्राचार्यं ह ॥ ३७ ॥ 





दण्डो दमयतामस्मि नीतिरसि जिगीषताम्‌ । 
मोन चैवास्ि गद्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 


दण्डो दमयतां दमयितृणाम्‌ भलि अदान्तानां | दमन कलेवाेका दण्ड अर्थात्‌ उन्माग॑मे 


कारणम्‌, नीतिः अस्मि जिगीषतां जेतुम्‌ 
दमक ९ | चहनेवाखोका न्याय मै ह | यु सने वेय 


इच्छताम, मौनं च एव असि गुदयानां गोप्यानामू, | माघरमे मौन मै ह । ज्ञानवानोका ज्ञान 


ज्ञानं ज्ञानवताम्‌ अहम्‌ | ३८ ॥ मर्ह ३८॥ 





\ यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमँन । 


न तदसि विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
हे अर्जुन ! सर्भभूतोका जो वीज अर्थात्‌ 


यत्‌ च अपि सर्वभूतानां बीजं प्ररोहकारणं 
उत्पत्तिका कारण है, वह में हरं । 


तद्‌ अहम्‌ अ्चुन । 


प्रकरणोपसंहाराथं विभूतिसंक्षेपम्‌ आद-- प्रकरणका उपसंहार कएनेके च्य समसत 


विमूतिर्योका सार कहते ई-- 


न तद्‌ अस्ति भूतं चराचरं चरम्‌ अचरं वा | रसा वह चर या अच कोई भी भूत्राणी 
मया विना यत्‌ स्याद्‌ भवेद्‌ मया अपकृष्टं | नदी है जो मेरे विना हयो । क्योकि जो मक्षे 
परित्यक्तं निरत्मकं शल्यं हि तत्‌ स्याद्‌ अतो | रदित गा बह सततारहित य्य होगा, अतः यह 

सिद्ध हआ कि सव कुछ मेरा दी खर्प दै ॥ २९॥ 


मदात्मकं सवम्‌ इत्यथः ॥ २९ ॥ 





नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एष॒ तृदेशतः भोक्त विभूतेर्विस्तरो मया ॥ ४° ॥ 


चर्नेवाखोको दमन करनेकी राक्ति मे ह | विजय' 


| 
| 
| 
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न अन्तः अस्ति भम दिव्यानां विभूतीनां | हे परन्तप ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अर्थात्‌ 
विस्तारका अन्त नहीं है । क्योंकि सर्वात्मरूप 
ईश्वरकी दिव्य विभूति इतनी ही हैः इस प्रकार 
दिग्यानां विभूतीनाम्‌ इयत्ता शक्या वक्तुं ज्ञातं किंसीके द्वारा भी जाना या कहा नहीं जा सकता | 

यह तो अपनी विभूतियका विस्तार मेरेदारा 
वा केनचित्‌ । एष त॒ उदैरत एकदेशेन प्रोक्तो | सक्षिपसे अर्थात्‌ एक अंशसे ही कहा गया 
विभूतेः विस्तरो मया | ४० ॥ है ॥ ४० ॥ 


यद्यद्विभूतिमत्सच्चं श्रीमदूजितमेव वा| 


तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ ४१॥ 

यद्‌ यद्‌ लोके विभूतिमद्‌ विभूतियुक्तं सं | संसारमे जो-जो मी पदार्थं विभूतिमान्‌--विभूति- 

वस्तु श्रीमद्‌ उरभितम्‌ एव वा श्री; लक्ष्मी; तया | यक्त हैँ तथा श्रीमान्‌ ओर ऊर्जित ( शक्तिमान्‌ ) 

सहितम्‌ उत्साहयोपेतं बा । तत्‌, तद्‌ एव अवगच्छ अर्थात्‌ श्ी-रदमी, उपसे युक्त ओर उत्सायक् है 

ध व उन-उनको त्‌ मुञ्च ईश्वरके तेजोमय अंरासे उत्पन्न 

। ४६ | ५ तजोऽासं भतः | हए ही जान । अर्थात्‌ मेरे तेनका एक जंश-माग ही 

अंश एकदेशः संभवो यख तत्‌ तेजोंऽशसंभवम्‌ | जिनकी उत्यततिका कारण है, इन सन वस्तुभोको 
इति अवगच्छ सम्‌ ॥ ४१ ॥ देसी जन ॥ ४१॥ 


(~ 9 कि 2 
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवाञ्जैन । 
` विष्टभ्याहमिदं छत्लमेकरिन सितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 


अथवा बहुना एतेन एवमादिना रि ज्ञातेन | अथवा है अञ्जन | इस उपर्युक्त प्रकारसे 
् वर्णन किये इए अधूरे विभूति-विस्तारके जाननेसे 
तव अजन सात्‌ साघरेषेण । अरेषतः खम्‌ इमम्‌ | तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध ) होगा, (द्‌ तो वस, ) ह 
उच्यमानम्‌ अथं श्रृणु | सम्पूर्णतासे कहा जानेवाा अभिप्राय दी सुन ठे - 

विम्य विशेषतः स्तम्भनं ददं कृत्वा इदं | म एक अंशसे अर्थात्‌ सर्व भूर्तोका आतमहूप जो 
स एकागेन एकावयवेन एकपादेन | मेरा एक अवयव है उससे, इस सारे जगत्‌को विशेष 
सबभूतखरूपेण इति एतत्‌, तथा च मन्प्र- | रूपसे दृढ्तापूर्वक धारण करके सित हो रहा ह देसा 
वणः-- पादोऽस्य क्वा भूतानि"(तं ° जार ° ₹। | ही वेदमन्त्र मी कहते है करि समस्त भूत इस 
४२ ) इति स्थित" अहम्‌ इति | ४२ ॥ परमेश्वरका एक पाद्‌ दै ।: इत्यादि ॥ ४२ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहखयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपवेणि श्रीमद्धगवद्रीता- 
सूषनिपत्सु जद्मविद्यायां योगशासे श्रीटृष्णाजैनसंबादे विभति- 
योगो नाम दश्षमोऽभ्यायः ॥ १० ॥ 








विस्तराणां परंतप } न हि ईश्वरख स्वात्मनो 








ॐ 


एकादशोऽध्यायः 


भगवतो विभूतय उक्ताः तत्र च दिषटम्याह- | (पूर्वाध्याये जो ) मगवानूकी विभूतियका वर्णन 
भिदं क्लमेन श्थितो जगत्‌ इति भगवता | किया गया है उसमे भगवानूसे कदे हृए भं इस 


क सारे जगत्‌को एक अंदासे व्याप्त करके स्थित हु 
मृद्‌ात्म अयम्‌ प +भ 
नाद्व चत्वा यदू जपदत्मर्पन्र्‌ आचय | इन वचनोको सुनकर श््रका नो नगदात्मक आदि 


+ ९ इच्छन्‌ ¢ 
एेश्वरं तत्‌ साक्षात्‌ ऋतम्‌ इच्छन्‌ खरूप है उसका प्रत्यक्ष ददान करनेकी इच्छसे 
अञजंन उवाच-- अर्जुन बोख-- 


मदनुग्रहाय परमं गुद्यमध्यात्मसंक्ञितम्‌ । 
यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १॥ 


मदनुग्रहाय म॒म अनुग्रहार्थं परमं निरतिशयं | युद्चपर अनुग्रह करनेके स्यि आपने जो परम- 
गुह्यं गोप्यम्‌ अध्यातमसं्ितम्‌. आत्मानात्मपिवेक- | अयन्त श्रेष्ठ, गुह्य गोपनीय, अध्यास नामक भर्थात्‌ 
विषयं यत्‌ त्या उक्तं वचो वाक्यम्‌, तेन ते | आत्मा-अनात्माके विवेचनविषयक वाक्य कै है, 
वचसा मोदः अयं विगतो मम अविवेकयुद्धिः | उन आपके वचनोसे मेरा यह मोह नष्ट हो गथा है 
अपगता इत्यर्थः । १ ॥ अर्थात्‌ मेरी अविवेक-ुद्धि न हो गयी है ॥ १॥ 


पि 


किंच- | तथा- 


भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो सया । 


त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २॥ 
भवर उत्पत्तिः अप्ययः प्रलयो मूताना तौ| मैने आपसे प्राणियोके मव-उत्पत्ति ओर 
भवाप्ययौ श्रुतौ विस्तरशो सथा न॒ संक्षेपतः | अप्यय-प्रल्यः ये दोनो सक्षेपसे नही, विस्तार 
त्तः त्वत्सकाशात्‌ कमल्पत्राक्ष कमलख पत्रं | पूवक घुने है; ओर हे कम्प्रा अर्थात्‌ कमट्पत्र- 
कृमरपत्रं तदद्‌ अक्षिणी यस तव स त्वं कमल- | के सददा नेत्रोवाटे कृष्ण ! आपका अविनारी-अक्षय 
पत्राक्षो हे कृमख्पत्राक्चु माहात्म्यम्‌ अपि च अव्ययम्‌ | माहाल्य भी मे सुन चुका द्रु । श्रुतम्‌? यह्‌ क्रिया-पद 





अक्षयं श्रुतम्‌ इति अनुवतते । २॥ पूर्ववाक्ये दिया गया है ॥ २॥ 
~त 2 - र ननु 
एवमेतदयथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 


द्रष्टुमिच्छमि ते रखूपमेश्वरं पुरषोत्तम ॥३॥ 
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भ~ ^~ 


एवम्‌ एतद्‌ न अन्यथा यथा येन प्रकारेण 
अत्य कथयसि त्वम्‌ आत्मानं परमेश्वर तथापि 
्ष्टुम्‌ इच्छामि ते त॒व ज्ञनेश्र्यशक्तिवरबीरय- 
तेजोभिः संपन्नम्‌ रेश्रं वैष्णवं सूपं 
पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 


हे परमेश्वर ! आप अपनेको निस ग्रकारसे 
वतलते है, आप टीक वैसे दी हैँ अन्यथा नदीं | 
तथापि है पुरुषोत्तम ! ज्ञान, रेश्र्य, शक्ति) वट, 
वीर्यं ओर तेजते युक्त आपके रेशचर्यमय वैष्णवरूपको 
मे देखना चाहता ह ॥ ३ ॥ 





व भ कि 


मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति म्रभो। 
योगेश्वर ततो मे त्वं दशयात्मानमन्ययम्‌ ॥ 8 ॥ 


हे खामिन्‌ ! यदि सुश्च अर्जुनद्रारा आप-अपना 
वह रूप देखा जाना सम्भव समक्ते है, तोहि 
योगेश्वर अर्थात्‌ योगियोके ईर ! मै आपके उस 
रूपका ददन करनेकी उत्कट इच्छ रखता ई 
इसल्यि आप मुञ्चे अपना वह अविना्ची खरूप 
दिखलहये ॥ ४ ॥ 


मन्यसे चिन्तयसि यदि मया अनेन तत्‌ 
राक्यं द्रष्टुम, इति प्रमो खामिन्‌ योगेश्वर योगिनो 
योगाः तेषाम्‌ ईश्वरो योगेश्वरो हे योगेश्वर । 
यसाद्‌ अहम्‌ अतीव अर्थी द्रष्टुं ततः तखादू 
मे मदर्थं दर्शय त्वम्‌ आत्मानम्‌ अव्ययम्‌ | ४ | 





एवं चोदितः अयनेन--श्रीमगवानुवाच-- | अर्जुनस इत प्रकार प्रेरित इए श्रीभगवान्‌ बोले-- 


पर्य मे पाथं रूपाणि रतरोऽथ सहस्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणीकरतीनि च॥ ५॥ 


पद्य मे मम पार्थं रूपाणि रतश: अथ सहस्रदाः हे पार्थ ! तू मेरे सैकड़ो-हजारों अर्थात्‌ अनेकां 


अनेकश इत्यथः । तानि च नानाविधानि अनेक- 
म्रकाराणि दिवि भवानि दिव्यानि अप्राकृतानि 
नानावणकृतीनि च नाना विलक्षणा नीलपीतादि- 
` प्रकारा वर्णा; तथा आकृतयो अवयवसंखान- 
विशेषा येषां स्पाणां तानि नानावणाकृतीनि 


च ।॥ ५॥ 





परयादित्यान्वसूर्सद्रानशिनौ 
परयाश्चयीणि 


वटुन्यदृष्टपूवाणि 


रूपोको देख, जो किं नाना प्रकारके भेदवाठे 
ओर दिव्य अर्थात्‌ देवोकमे होनेवाले-- 
अटोकिंक है तथा नाना प्रकारके वर्णं ओर 
आकृतिवे है अर्थात्‌ जिनके नीक, पीत आदि 
नाना प्रकारके वर्णं ओर अनेक आकारवाठे 
अवयव है, रसे खूपोको देख ॥ ५ ॥ 


> 


मरुतस्तथा । 
भारतं ॥ ६ ॥ 


२६२. श्रीसद्भगक्द्ीता 
पर्य -आदित्यान्‌ द्वादञ्च, वसून्‌ अष्टौ, रुद्रान्‌ | ह भारत | त्‌ द्वादश आदित्यो, भठ वुँ 


एकादश, अभ्चिनौ टरो, मर्तः स॒प्रसप्रगणा ये को, एकाद रदको, दोनों अश्धिनीकुमारोको ओर 
रि उनचास मरुद्गणोको देख । तथा ओर भी जिन्हें 
ता्‌, तथा वहनि अन्यानि अपरि च्धपूणि | मनुष्यटोकमे दने अथवा बौर किसीने भी कमी 


मनुष्यलोके त्वया अन्येन वा केनचित्‌ प | नदीं देखा, ेसे बहुत-से आधर्यमय-अद्धुत दख 
आश्वयाणि अद्भुतानि मारत ॥ & ॥ देख ॥ ६ ॥ 





न केवलम्‌ एतावद्‌ एव- | केवर इतना ही नही-- 


द्हेकस्थं जगत्छतस्नं पद्या सचराचरम्‌ । 
मम॒ देहे गुडाकेश यच्चान्यद्‌ द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 


इह एकस्थम्‌ एकृखिन्‌ यतं जगत्‌ कृत्स्नं हे गुडाकेश ! अव त्‌ मेरे इस ररीरमे एक ही 
समस्तं पद्य अच इदानीं सचराचरं सह चरेण | स्थानमे सित चराचरसहित सारे जगत्‌को देख ठे | 
अचरेण च वतमानं मम ददे गुडाकेश यत्‌ च | तथा ओर भी जो कुछ जय-पराजय आदि दद्य 
अन्यद्‌ जयप्राजयादि यत्‌ शद्भःसे यद्वा जयेम | जिनके च्यि त. हम उनको जीतेगे या वे हमको 
यदि वा नो जयेयुः इति यद्‌ अवोचः तद्‌ अपि | जीतेगे १ इस प्रकार शंका करता था, वह सव या 


द्रष्टं यदि इच्छसि | ७ ॥ अन्य जो कुछ यदि देखना चाहता हो तो देख छे ॥७॥ 
किन्तू-- किन्तु -- 


न तु मां शक्यते द्रष्टुमनेनेव खचक्षुषा । 
दिव्यं ददामि ते चष्ुः पद्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 

न तुमां विश्वरूपधरं शक्यसे द्रष्टुम्‌ अनेन एव त्‌ मुञ्च विश्वरूपधारी परमेश्वरको अपने इन 
प्राकृतेन खचक्षुपा खकीयेन चक्षुपा येन तु | प्राकृत नेत्रो नीं ठेव सकेगा | जिन दिव्य 
शक्यसे द्रष्टुं दिव्येन तद्‌ व्यं ददामि ते तुभ्यं | नेत्रोद्यार तू सुञ्चे ठेख सकेगा, वे दिन्य नेत्र (मे) 
चक्षु. तेन प्य मे योगम्‌ रेश्रम्‌ ईश्वरस्य मम | त॒ञ्े ठेता ट उनके द्वारा त मुञ्च ईश्वरके देश्यं ओर 
ठेर योगं योगशक्स्यतिशयम्‌ इत्यर्थः ।। ८ ॥। । योगको अर्थात. अतिशय योगसरामध्यैको देल ॥ ८ ॥ 


संजय उवाच--- | संजय वोल-- 


एवसरक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः । 
दुदोयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरस्‌ ॥ ९ ॥ 
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~~~ 


एवं यथोक्तप्रकारेण उक्खा ततः अनन्तरं 





२६२ 


हे राजा धृतराष्ट्र ! इस प्रकार कहनेके अनन्तर 


हे राजन्‌ धृतराष्ट्र महायेगेश्रो महान्‌ च असौ महायोगेश्चर्‌ श्रीहरिने यानी जो अति महान्‌ ओर 


योगेश्वरः च हरि नारायणो द्चयामास 


द्धितवान्‌ ` पार्थाय प्रथासुताथ परमं रूपं | योगेश्र भी है उन नारायणे याः भञुनको अपना 


विश्वरूपम्‌ रेरम ॥ ९ ॥ 


ईरय परम रूप--विराट्खरूप दिखखया ॥ ९ ॥ 


~ रट <न ---- 


अनेकवकत्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम्‌ | 


अनेकदिव्याभरणं 

अनेकवक्त्रनयनम्‌ अनेकानि वक्राणि नयनानि 
च यसिन्‌ रूपे तद्‌ अनेकवक्नयनम्‌ | 
अनेकाद्धतदरेनम्‌. अनेकानि अद्भुतानि विसखाप- 
कानि दशनानि यसिन्‌ सूपे तद्‌ अनेकादुत- 
देनं तथा अनेकदिव्यासरणम्‌ अनेकानि 
दिव्यानि आभरणानि यसिन्‌ तद्‌ अनेक- 
दिव्याभरणं तथा दिव्यानेकोयतादुधं दिन्यानि 
अनेकानि उद्यतानि आयुधानि यसिन्‌ तद्‌ 
दिन्यनेकोयतायुधं दशयामास इति पर्येण 
सम्बन्धः | १० ॥ 


दिग्यानेको्तायुधम्‌ ॥ १० ॥ 

जो अनेक मुख ओर नेत्रोवाडा है अर्थात्‌ जिस 
रूपमे अनेक मुख ओर नेत्र है, तथा अनेक 
अद्धुत द्यावा है अर्थात्‌ जिसमे आश्चयं 
उत्प करनेवाठे अनेक दद्य है, जो अनेक दिव्य 
भूषणोसे युक्त है यानी जिसमे अनेक दिव्य आभूषण 
है ओर जो हाथमे उठाये इए अनेक दिव्य शघो- 
से युक्त है यानी जिस रूपके हाथोमे अनेक दिव्य शख- 
उठाये इर है, रेसा वह रूप भगवानूने अर्जुनको 
दिखलाया । इस॒@छोकका पूर्व्छोकके दर्शयामास 
रब्दसे सम्बन्ध है | १० ॥ 


----^^<---~ “~^ क 


किंच तथा-- 

दिन्यमास्याम्बरधरं दिन्यगन्धानुखेपनम्‌ । 

सवोश्चय॑मयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११ ॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यानि मास्यानि | जिस ईश्वरने दिव्य पुष्पमालाओं ओर वरसखरोको 


पुष्पाणि अम्बराणि वल्लाणि च भियन्ते येन 
ईश्वरेण तं दिन्यमास्याम्बरधरं दिव्यगन्धायुलेपनं 
, दिव्यं गन्धानुङेपनं यस्य तं दिव्यगन्धावुङेषनं 
सरवाश््यमयं सर्वाधर्यप्रायं देवम्‌. अनन्तं न अख 
अन्तः अस्ति इति अनन्तः तं विश्रतोुलं सवतो 
यं सर्वभूतात्मत्वात्‌ तं दर्शयामास अजनो 
ददश इति वा अभ्याहियते ॥ ११ ॥ 


धारण कर रक्वा है, जिसने दिव्य गन्धका अनुकेपन 
कर कला है, जो समस्त आश्चर्यमय दृद्योसे युक्त है, 
जो सब भूतोंका आत्मा होनेके कारण सव ओर सुख- 
वाल है तथा जिसका अन्त नहीं है रेसा अनन्त ओर 
दिव्य विाटूूप भगवानूने अुनको "दिखलरयाः इस 
प्रकार पूरवदलेकसे अन्वय कर लेना चाहिये अथवा 
अयने रेसा रूप ष्देखाः इस प्रकार अध्याहार 
कर लेना चाहिये ॥ ११ ॥ 





या पुनः भगव्रतो विश्वरूपख भाः तस्या 
उपमा उच्यते-- 


(| 


भगवानूके विराटृहूपकी जो प्रमा-्रकारा 
उसकी उपमा कहते है-- 
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[> ४ 
दिवि सूथसहस्रस्य मभतरयुगपटुत्थिता । 
यदि भाः सदशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥ 
दिवि अन्तरिक्षे तृतीयस्ां चा दिवि चछयाणां | लोकम अर्थात्‌ आकाशम या तीसरे ख्गरोकमे 
सदस षछयंसदसं तस॒ युगपदुत्थितख्य या | एक साथ उदय इए हजारो सूर्योका जो एक साथ 
युगपत्‌ उव्थिता भाः सा यदि सदृशी स्यात्‌ तद्य | उत्प इभा प्रकारा ह्ये, वह प्रकाश्य उस 
महात्मनो विश्वरूपस्य एव भासो यदि वा न | महात्मन्‌ विश्ररूपके प्रकारके सदश्च कदाचित्‌ हो 
स्यात्‌ ततः अपि विश्वरूप एव भा| तोदो, अथवा सम्मवहै किन भी हो अर्थात्‌ उससेभी 


अतिख्यिते इति अभिप्रायः ॥ १२॥ विश्वरूपका प्रकारा ही अधिक हो सकता है ॥ १२॥ 
किं च- | | तथा-- 
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं  भविभक्तमनेकधा | 
अपदरयदेवदेवस्य रारीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥ 


तत्र॒ तसिन्‌ धिश्वस्ये एकखिन्‌ सितम्‌ | उस समय पाण्डुपुत्र अघने देवः पितृ भौर 
एकस्थं जगत्‌ कृत्स्नं प्रविभक्तम्‌ अनेकधा देवपितृ- | मुष्यादि भेदसे अनेक प्रकार विभक्त हए समसत 
मनुष्यादिमेदैः अपदयद्‌ दृष्टवान्‌ देवदेवस्य हरेः | जगतको उस विश्वरूप देवाधिदेव हरिके शरीरमे 
सरीरे पाण्डवः अज्ैन्‌ः तदा | १३ ॥ ही एकत्र स्थित देखा ॥ १६ ॥ 


रट न्न 


ततः स विस्मयाविष्टो ह्टरोमा धनंजयः 
परणम्य रिरसा देवं करताज्ञलिरभाषत॥ १४॥ 


ततः तं दच्षटर- स विखयेन आिषटो | फिर, उसको देखकर्‌ वह धनंजय आश्ववयुक्त 
विस्मयाविष्टो हृष्टानि सेमाणि थखं सः अयं | ओर प्रफुछ्छित रोमवाय हो गया अर्थात्‌ उसके 
टृटरोमा च अभवद्‌ धनंजयः । प्रणम्य प्रकरेण | रोगटे खडे हो गये, फिर वह विश्वरूपधारी 
नमनं कृत्वा ग्रह्ीमूतः सम्‌ शिरसा देवं | परमात्मदेवको शिरसे प्रणाम करके अर्यात्‌ नम्रता- 
विश्वरूपधरं कता्लिः नमस्काराथं संपुटी- | पूर्वक भटी प्रकार नमस्कार करके पुनः नमस्कारके 
करृतदस्तः सन्‌ अभापत उक्तवाच्‌ | १४ ॥ व्यि हाय जोड़कर वो ॥ १४ ॥ 


2 >~ 


कथं यत्‌ त्वया दितं विश्वरूपं तद्‌ अहं | जो विरूप आपने सञ्च दिखाया दै उत 
परयामि इति खाञुमवम्‌ आविष्डुवन्‌-- मं किस प्रकार देख रहा पै रेसा अपना अनुभव 
अर्जुन उवाच-- प्रकट करता हा अन बोद-- 


जांकरभाष्य अध्याय ११ 





~~~ 
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पर्यामि देवांस्तव दैव देहे सर्वास्तथा मूतविरोषसंघान्‌ । 
 ब्रह्माणमीसं कमटासनखमरषीश्च सवौनुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ १२५॥ 


पद्यामि उपलभे हे ठेव तव देहे देवान्‌ सर्वान्‌ 
तथा मूतविरेषसंघान्‌ भूतविशेषाणां खावर- 
जङ्धमानां ननासंखानषिरेषाणां संघा 
भूतथिशेषसंघाः तान्‌ । किं च ब्रह्मणं चतुशंखम्‌ 
$राम्‌ $शितारं प्रजानां कमटासनस्य प्रथिवीपञ्च- 
मध्ये मेरुकणिकासनखम्‌ इत्यर्थः । ऋषीन्‌ च 
वसिष्ठादीन्‌, सर्वान्‌ उरगान्‌ च बासुकिप्रभृतीन्‌ 
दिव्यान्‌ दिवि भवान्‌ । १५॥ 





हे देव ! मै आपके शरीरमे समस्त देवोको, तथा 
स्थावर-जङ्कमरूप नाना प्रकारकी विभक्तं आक्रृतिवले 
समस्त ॒मूत-विशेषोके समूषह्ोको एव कमलसनपर 
विराजमान अर्थात्‌ प्रथिवीषरूप कम्मे सुमेरुरूप 
कर्णिकापर वरैठे हए प्रजाके शासनकर्ता चतुर्मुख 
बरह्माको, वसिष्ठादि शछषियोको ओर वाघुकि प्रभृति 
समस्त दिव्य अर्थात्‌ वेवलक्मे होनेवारे सर्पोको 
देष रहा द्र ॥ १५ ॥ 


भनि 


अनेकबाहूदरवक्त्नेत्रं पर्यामि त्वा सवैतोऽनन्तरूपम्‌ । 
भान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं परयामि विद्धेश्वर विश्वरूप ॥ १२६ ॥ 


अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम्‌ अनेके बाहव उदराणि 
वक्त्राणि नेत्राणि च यख तवस स्वम्‌ 
अनेकवाहूदरवक्तनेत्रः तम्‌ अनेकबाहूदरवक्- 
नेत्रं पदयामि त्रा तां सर्वतः स्त्र अनन्तरर्षम्‌ 
अनन्तानि सूपाणि अस इति अनन्तरूपः 
तम्‌ अनन्तकूपम्‌ । न अन्तम्‌ अन्तः अवसानं न 
मध्य मध्यं नाम थोः कोटचोः अन्तरं न पुनः 
तव आदिम्‌, तवं देवस्य नं अन्तं पद्यामि न मध्यं 
प्रयामि न पुन; आदिं पर्थामि हे विदेश्वर 
हे विश्वरूप ॥ १६ ॥ 


मे आपको अनेको भुजा, उदर, सुख जौर नेत्रीवाला 
अर्थात्‌ आपके जिस खशूपमे अनेकों भुजा, उदर, 
सुख ओर नेत्र है देसे रूपवाडा तथा सब ओरसे अनन्त 
रूपवाल अर्थात्‌ जिसके सर्वत्र अनन्त रूप है एेसा 
देख रहा | हे विदछेश्वर । हे विश्वरूप | मै 
आपका न तो अन्त अर्थात्‌ समाप्ति, न मध्य अर्थात्‌ 
आदि ओर अन्तके बीचकी अवस्था ओर न आदि दयी 
देखता हू, अभिप्राय यह किं मुञ्चे आप परमात्म- 
देवका न अन्त दिखछयी देता है, न मध्य दीखता 
है ओर न आपका आदि ही दिखल्यी देता है ॥१६॥ 





तथा--- 


किंच-- | 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सर्वतोदीतिमन्तम्‌ । 
पर्यामि त्वां दुनिरी्ष्यं समन्तादीपानङाक॑दयुतिमपमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 


किरीटिनं किरीटं नाम श्िरोभूषणविरोषः, निरके भूषणविदोषका नाम किरीट है, वह जिसके 
तद्‌ यख अस्ति स किरीटी तं किरीटिनं तथा | शिरपर हो उसे किरीटी कहते है । जिसके पास गदा 
गदिनं गदा थस्य विद्यते इति गदी तं गदिनं | हो वह गदी ह । जिसके हाथमे चक्र द्यो वह चक्री है । 


गी° शां० भ्न ३ 
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तथा चक्रिणं चक्रम्‌ अख असि इति चक्री तं ¦ इस प्रकार, मे आपको किरीदी-किरीय्युक्तः गदी- 


चङ्रिणं च तेजोरारि तेजःपुञ्जं सवतोदीतिमन्तं 
सवतो दीप्तिः यख अत्ति स सवतोदीप्रिमान्‌ 
तं सर्वतोदीश्चिमन्तं पमि चां दुर्निरीक्यं दुःखेन 
निरीक्ष्यो दुर्निरीक्ष्यः तं दुनिरीक्षयं 
समन्तात्‌ समन्ततः सवत्र दीप्तानखकयुतिम्‌ 
अनलः च अर्कः च अनला दीम अनलार्कौ 
द्रीप्नानराकौ तयोः दीप्ानङाकयोः घयुतिः 

युतिः तेजो यख्य तव स स्वं दीप्षानराकंययुतिः 
तं त्वां दीक्षानलाकंदयुतिम्‌ । अप्रमेयं न प्रमेयम्‌ 
अप्रमेयम्‌ अशक्यपरिच्छेदम्‌ इत्यथंः। १७॥। 


गदायुक्त) चक्री-चक्रयुक्त; तेजोराशि-तेजका समूह 
ओर सर्वतोदीप्िमान्‌-सब ओरसे दीिशाली देव रहा 

। तथा आपको दुरनिरीक्ष्य-जो कठिनतासे देखा जा 
सके एसा, एवं सब ओरसे प्रज्वलति अग्नि ओर 
सू्यके समान प्रकाशमय ओर बुद्धि आदिसे जिसका 
ग्रहण न ह्यो सके; एसा अप्रमेयल्षूप देखता 
प्रदीप्त यानी प्रकाशित अभि ओर अक यानी सूर्य॑ 
इन दोनोके समान जिसका प्रकाश~तेज हौ उसका 
नाम दीप्तानलकघुतिः है ॥ १७ | 


[1 मी 





इत एष ते योगकषक्तिदशेनाद्‌ अनुमिनोमि- 


इसील्यि अर्थात्‌ आपकी योगश्तिको देखकर 
ही मै अनुमान करता ह । 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्मन्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरूषो मतो मे ॥ १८ ॥ 


लम्‌ अक्षरं न्‌ क्षुरति इति परमं ब्रह्म वेदितव्य 
ज्ञातन्यं युधश्चुभिः, त्मम्‌ अस्य विश्वस्य समस्तख 
जगतः परं प्रष्टं निधानम्‌, निधीयते असिन्‌ 


इति निधानं पर आश्रय इत्यथः । 


किं च त्म्‌ अव्ययो न तव च्ययो विद्यते 
इति अव्ययः साश्वतधमगोता शश्वद्‌ भव्‌; 
शश्वता नत्या धमे त्स्य माप्रा शश्चत्वस- 
गोप्र सनातनः ए्वरतन्‌ः च पुरुषः परा कत 


५ क, 


अभिप्रेतो मे मम १८; 


अप मुमुक्षु पुरुषोद्यार जाननेयोग्य॒परम- 
अक्षर अर्थात्‌ जिसका कभी नाश न हो देसे परम- 
रद्य परमात्मा है | आप ही इस समस्त जगतुके परम 
उत्तम निधान है-- निसमे कोई वस्तु रक्खी जाय उसे 
निधान कहते है, सो आप इस संसारके परम आश्रय हैं | 


इसके सिवा आप अविनाशी है अर्थात्‌ आपका 
कमी नादा नदीं होता, इसछ्िये आप नाररहित 
है ओर सनातनधर्मके रक्षक है अर्थात्‌ जी सदासे 
हे, रेते निव्यधर्मके आप रक्तक दै ओर आपद 
सनातन परमपुरुष है-यह मेरा मत है ॥ १८ ॥ 


~~~ टट न्न 


किंच- 


तया- 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तवाहुं शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 
पदयामि त्वां दीप्द्रताशवक्त्रं खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
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अनादिमध्यान्तम्‌ आदिः च मध्यं च अन्तः 
च नविद्यते यख सः अयम्‌ अनादिमध्यास्तः 
त्वाम्‌ अनादिमध्यान्तम्‌, अनन्तवीय न तव बीयेख 
अन्तः अस्ति इति अनन्तवीयः तं त्वाम्‌ अनन्त- 
वीयम्‌, तथा अनन्तबाहुम्‌ अनन्ता बाहो यख 
तव स॒ त्वम्‌ अनन्तबाहु; तं त्वाम्‌ अनन्तबाहुं 
रारिसू्नेत्र शशिदर्थो नेत्रे यस तव सत्वं 
शशिघ्यनेत्रं तं त्वां शशिष्यनेत्रं चन्द्रादित्य- 
नयनं पद्यामि, लां दीप्हृतारावक्त्र दीष; च असौ 
हुताशः च स वक्त्रं यख तवस्त्वं दीप्त 
हताश्चवक्त्रः तं खां दीप्रहुताशषवक्त्रं स्तेजसा 
विश्वम्‌ इदं तपन्तं तापयन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 





२६७ 


८ मे ›) आपको आदि, मध्य ओर अन्तसे रहित 
अर्थात्‌ जिसका आदि, मध्य ओर्‌ अन्त नदीं है, एेसे 
रूपवाखा ओर अनन्तवीर्य--अनन्त सामर्थ्य॑से युक्त 
देखता ह, आपकी सामर्यका अन्त नदीं है, इसचिये 
आप अनन्तवीयं है तथा मै आपको अनन्त भुजाओसे 
युक्तः चन्द्रमा ओर सू्य॑रूप नेत्रोवाखा; प्रज्वक्ति 
अगनिरूप सुखोवाला भौर अपने तेजसे इस जगत्‌को 
तपायमान करते इए देखता ह अर्थात्‌ जिस खूपके 
अनन्त हाथ हो, चन्द्रमा ओर सूर्यं ही जिसके नेत्र हो, 
प्रज्वलित अग्नि दी जिसका मुख हो ओर जो अपने 
तेजसे स्स सारे विश्वको तपायमान करता हो; 
रेसा रूप धारण किये आपको देल रहा ह ॥१९॥ 





द्यावाप्थिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सीः । 
दृष्तं रूपस॒ग्रं॑तवेदं रोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २ ° ॥ 


यावापथिव्योः इदम्‌ अन्तरं हि अन्तरिक्षं व्याप्त 


त्या एकेन विशकूपधरेण दिशः च सवां व्याघ्राः | 


दष उपलभ्य अद्धतं विखापकं रूपम्‌ इदं 


तव उग्रं क्रं लोकानां त्रयं लोकत्रय प्रव्यथितं 


भीतं प्रचरितं वा हे महात्मन्‌ अशुद्र- 


स्वभाव ॥ २० ॥ 


एकमात्र आप ॒विश्वरूपधारी परमेश्वरसे दही यह 
सगे ओर प्रथिवीके बीचका सारा आकाश ओर 
समस्त दिशा्दै भी पयिूर्णं हो रही है । 

हे महात्मन्‌ ! अर्थात्‌ हे अक्षुद्र खभाववाले कृष्ण | 
आपके इस अद्धत--आश्वय॑जनक, भयंकर-- 
रर रूपको देखकर तीनां टोक व्यधित हो रहे हैँ 
अर्थात्‌ भयभीत या विचक्ति हो रहे है ॥ २०॥ 





अथ अधुना पुरा ध्यद्रा जयेम यदिवा नो 

3 ९ [| ^, 0 
जयेयुः" इति अजुन संशय आसीत्‌ तन्निणयाय 
पाण्डवजयम्‌ एेकान्तिकं देयामि इति प्रवृत्तो 


भगवान्‌ तं पश्यन्‌ आह किं च- 


अञ्नके मनमे जो पहले एसा संराय थाक 
न्म उनको जीतेगे या वे हमको जीतेंगे ? 


उसका निर्णय करनेके च्यि क्षे पाण्डवोकी निश्चित 
विजय दिखखाऊंगाः इस भावसे प्रदत्त इए भगवान्‌ 
अपना वैसा ख्प दिखाने रगे, उस ॒रखूपको देखकर 
अन वोला-- 


अमी हि त्वा सुरसंघा विरान्ति केचिद्भीताः प्राज्ञख्यो गणन्ति | 
खस्तीत्युक्त्वा महषिंसिदधसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलामिः। २ १॥ 


"= -~-~----------~---------~------- 


९१६८ 





जमी हि युध्यमाना योद्धारः वा लां 
एरसंबा ये अत्र॒ भूमारावताराय अवतीर्णा 
वस्वादिदेवसंधा मयुभ्यसंखानाः त्यां विशन्ति 
प्रवित्न्तो इश्यन्ते । तत्र केचिद्‌ भीताः प्राञ्चट्यः 
सन्तो गृणन्ति स्तुवन्ति त्वाम्‌ अन्ये पलायने 


अपि अशक्ताः सन्तः । 
युद्धं प्रस्युपस्यिते उत्पातादिनिमित्तानि 


उपलक्ष्य खस्ि अस्तु जगत इति उक्तवा 
महर्षिसिद्धसधा महषीणां सिद्धानां च संघाः 
सतुवन्तितवा स्तुतिभिः पुष्कलमिः संपू्णाभिः ॥२१॥ 


श्रीमद्भगवद्रीता 








यह युद्ध करनेवाले योद्धा-स्रूप देवगण्‌, यानी 
जो भूमिका भार उतारनेके व्यि यदय अवतीर्ण 
इए है; वे सनुष्योकी-सी आक्रतिषारे वस्ादि 
देव-समुदाय अआपमे ( दौउ-दौडकर ) प्रवेश कर 
रहे है अर्थात्‌ प्रवेश कते हए दिखलयी दे रहै 
है । उनपेपे अन्य कोई-कोई तो मागनेमे असमर्थ 
होनेके कारण भयमीत होकर हाथ जोड़े हए 
आपकी स्तुति कर रहे है । 

तथा महर्षियो ओर सिद्धोके सथुदाय युद्ध 
आसम्भ दहोनेपर उत्पात आदि अज्म चिहोको 
देखकर 'संसारका कल्याण हयोः रसा कहकर 
अनेको अर्थात्‌ सम्पूर्णं स्तोत्रोद्रार आपकी स्तुति 
कर रहे है | २१ ॥ 


र्ट किचन = 


किं च अन्यत्‌-- 


तथा ओर भी-- 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विद्वेऽधिनौ मरतश्ोष्मपारच । 


गन्धर्वयक्षापुरसिदसंघा वीक्षन्ते 


रदरादित्या वसवो ये च साध्य रद्रादयो 
गणा विख अखिनो च देवां मरुत. च उम्मपाः 
च पितरो गन्धर्वयक्षाुरसिद्दसंघा गन्धव हाहा- 
हद्रभ्रभृतयो यक्षाः इवेरप्रभृतयः असुरा 
विरोचनप्रमृतयः सिद्धाः कपिलादयः तेषां 


संघा गन्धर्वयक्षासुरसिद्रसंघाः ते वीभन्ते 
परयन्ति व्वा त्वां विस्मिता विसखयम्‌ आपन्नाः 


सन्तः ते ण्व सर्वे| २२॥ 


त्वा विसितास्चैव स््वे॥ २२॥ 


जो रुद्र, आदित्य, वषु ओर्‌ साध्य आदि देव- 
गण है, एवं जो विखेढेव, दोनो असिनीकुमारः वायु- 
देव ओर ऊष्मपा नामक पितृगण हैँ तथा जो गन्यवे, 
यक्ष, अषुर ओर सिद्धोके समुढाय है यानी हाहा 
आदि गन्धर्व, कुवेरादिं यक्ष; विरोचनादि अघुर 


ओर कपिल्ादि सिद्ध इन सवके समुटायरदै वे 
समी आश्र्गयुक्त इए आपको टख रहे है ॥२२॥ 


-----्- अटः 5----~ 
यसात्‌- | क्येकि-- 
रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महावाहा = वदहुवाहररूपादम्‌ । 


चट्रद्रं वहुदष्राकराट दष्टा 


लाकाः 


प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ ‡२॥ 


सांकरभष्य अध्याय ११ २६९ 


<~~---~~-~~ 





रूपं महद्‌ अतिप्रमाणं ते तव॒ बहुवक्त्रनेत्रं हे महाबाहो | आपका यह खूप अति म्टान्‌-- 


बहूनि पक्तराणि युलानि नेत्राणि चक्षुषि च बहुत वासी अनेकों मुख ओर नेत्रीवार-- 
यसिच्‌ तद्‌ रूपं बहुवक्त्रनेत्रं हे महाबाहो, भ = ध 

नि; भुजाओं, जंषाओं ओर चरणोवाटा--जिसके बहत- 
बहवाह्वरपादं वहवो बाहव उरवः पादाः च | सी भुन, जंघा ओर चरण हैँ ठेसा, तथा बइुत-से 
यसच्‌ सूपे तद्‌ बहुबाहरुपादम्‌, रि च | पेटोवाख--जिसके बहत-से पेट है देसा,ओर बहत 
बहदरं बहूनि उद्राणि यसिन्‌ इति बहद्रम्‌, | सी दादे अति वरिका आकृतिवाखा है अरथा 


-सी दादोके जिसकी 
बहद्रककं वबहीभिः द॑षए्राभिः फराटं विकृतं र ४ > द 
तदू बहदद्राकराम्‌ । शठा रूपम्‌ ईशं छेका | रूपको देखकर संसारके समसत प्राणी भयसे 
- लौकिकाः प्राणिनः प्रव्यथिताः प्रचकिता भयेन | व्याकु हो रहे है--कोप रहै है, रमे भी 


तथा अहम्‌ अपि ॥ २३॥ उन्दीकी भति मयभीत हो रहा ह ॥ २२ ॥ 


~न ~~ 


तत्र इदं कारणम्‌-- | उसमे यह कारण है कि-- 


नमःखपरं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशाखनेत्रम्‌ । 
ष्टा हि त्वा परन्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥ 
नमःसपयं युस्पदम्‌ इत्यथः, दी प्रञ्यक्ितम्‌ | आपको आकाका स्पदौ किये हृए यानी 

अनेकवर्णम्‌ अनेके वर्णां भयंकरा नानासंखाना | खगतक व्याप्तः प्रदीप्त--ग्रकाशमान ओर अनेक 
यिन्‌ त्यि तं स्वाम्‌ अनेकवण॑मू्‌, व्यात्ताननं | वर्णोवाे अर्थात्‌ अनेक भयंकर आश्रतियोसे शुक्त 
व्यात्तानि विवृतानि आननानि युखानि | देखकर तथा पये हए ॒सुखोवाले-- जिस शरीरमे 
यसिच्‌ त्वयि तं त्वां व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं | फैखये इए बहत-से सुल है रेसे ओर दीप्त विराछ 
दीप्नानि प्रन्यङ्ितानि विश्चालानि विस्तीर्णानि | नेत्रोवारे-जिसके बडे-बडे नेत्र प्रज्वलति हो रहे दै 
नेत्राणि यिन्‌ त्वयि तं खां दीप्रविशाल- | रेसे, देखकर हे विष्णो ! प्रव्ययित-अन्तरामा-- 
नत्रम्‌ चृ हि खां प्रव्ययितान्तराा प्रव्यथितः | भलन्त भयभीत अन्तःकरणवाल मै अर्थात्‌ जिसका 
प्रभीतः अन्तरात्मा मनो यख मम स; अहं | मन मयते व्याकर हो रहा है दसा, भै धैय ओर 
प्रन्यथितान्तरारमा सन्‌ धति धेथं न विन्दामि न्‌ | उपश्षमको अर्थात्‌ मनकी तृ्तिरूप शान्तिको नदीं 
लभे शम च उपशमं मनस्तु हे विष्णो ॥२४॥ | पा रहा द्र ॥ २४ ॥ 








क<त्‌- | क्योकि-- 
दष्राकराखानि च ते मुखानि दृष्टैव कारनरसन्निभानि । 
दिश्ोन जनेन खमे च शम॑ भ्रसीद्‌ देवेश जगन्निवास ॥ २५॥ 


९७० श्रीमद्धगवद्ीता 











दंष्रकराखनि दष्रामिः करालानि षिकरृतानि | दाढोसे युक्त भयंकर-विकराक अआङ्कतिवे 
ते तव मुखानि दृष्टा एव उपलभ्य कालनरसनिमानि | ओर कालधिके समान अर्थात्‌ प्रख्यकारमे 
प्रलयकाङे लोकानां दाहकः अभिः काडानङः | खेकोको मस्मीमूत करनेवाटी जो काठमि है 
तत्संनिभानि कारानलसदशानि द्षट्र इति व क ० च (1 
एतत्‌ 1 दिवः पूर्वापर न॒ जले दिभको पूवं ओर पश्चिमके विवेकपूवैक नदी 
जानता ह अर्थात्‌ मसे दिग्धरम हो गथा है। 

दिङमूटो जातः अखि, अतः नस्मेचन्‌ इसीसे ८ आपके खद्पका दञ्चन करते हए भी ) 


उपलभे च रामं सुखम्‌ अतः प्रसीद प्रसन्नो भव | सुनने विश्राम-सुख नदीं मिरु रहा है, सो हे देवेश | 
हे देवेदा जगन्निवास ॥ २५ | हे जगन्निवास ! आप प्रसन होद्ये ॥ २५॥ 


~ ~ =~---+ 
यम्यो मम प्राजयाशङ्का आसीत्‌ सा च | निन शरवीरोसे सुञ्ञे पहले पराजयकी आशंका 
अपगता यतः- ¦ थी, वह भी अव चरी गयी; क्योकि-- 


अमी च त्वां धृतराष्टस्य पुत्राः सवे सरैवावनिपारसंषैः । 


भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहासदीयेरपि योधमुख्यैः ॥ २६ ॥ 

अमी च लां धृतराष्टस्य पुत्रा दुर्योधनप्रभृतयः | ये दुर्योधन आदिं धृतराष्टूके समस्त पुत्र 
त्वरमाणा विशन्ति इति व्यवहितेन सम्बन्धः | | अवनिपालोके दलोसहित-अवनि यानी प्रथ्वीका 
स्वे सह ए संहता अवनिपालसंवैः अवनि | जो पालन करं उनका नाम अवनिपाढ है । उनके दल 
पृथ्वीं पालयन्ति इति अवनिपालाः तेषां संघैः । | सहित इक होकर बडे वेगसे आपके सुषोमे प्रवेश 
किं च भीषो द्रोणः सूतपुत्रः कर्ण! तथा असौ सह | कर रहे है । यदी नदी, किन्तु भीष्मः द्रोण ओर यह 
अस्मदीयैः अपि धृष्युभ्नप्रभृतिभिः योधमुख्यैः | सूतपुत्र--कणे एवं हमारी ओरके मी ृषट्चुप्नादि 
योधानां ख्यः प्रधानैः; सह ॥ २६ ॥ प्रधान योद्धाओके सहित ८ सव-के-सब )॥ २६॥ 


फिच- ) तथा-- 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द॑ष्राकरारनि भयानकानि । 
केचिष्िटसा दशनान्तरेषु सं्यन्ते वचू्ितैरुत्तमाङ्गः ॥ २७ ॥ 
वक्त्राणि मुखानि ते तच त्वरमाणाः त्वरायुक्ताः रीघ्रतासे--बडी जल्दीके साथ आपके सुखोमि 
सन्तो त्रिशन्ति । किंविशिष्टानि युखानि | प्रवेश कर रदे है। किस प्रकारके सुखम" 
दष्रकराटानि सयानकानि भयंकराणि । दा्ढोवाठे विकराक मयकर्‌ मुखोमे । 
किं च केचिद्‌ मुखानि प्रविष्टानां मध्ये| तथा उन सुषोमे प्रविष्ट हए पर्पाित 
विलग्ना दखनान्तरषु दन्तान्तरेषु माम्‌ दइ | भी कितने दी विचूणित मस्तकसदित दोतिकि 
भितं संब्धन्ते उपरुम्यन्ते वर्णितैः चूर्णीकृतैः | वीचमे म्ण कयि हए माकी मति चिपके हए 
उत्तमङ्के. रिरीभिः | २७ ॥ दीख रहे है ॥ २७ ॥ 











# च्वन््राणि ते त्वरमाणा विगन्तिः इस अगले छोकक्रं वाक्याशसे दस वाक्या सम्बन्ध दे । 


शांकरभाष्य अध्याय १९१ २७१ 





कथं प्रविशन्ति मुखानि इति आह-- वे किसर प्रकार मुखोमे प्रवेद करते है, 
कहते है- 


यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वकत्राण्यमित्रिञ्वलन्ति ॥ २८ ॥ 


यथा नदीना सवम्तीनां बहवः अनेके अम्बूनां जैसे चरती इई नदियोके बह्रत-से जल्प्रवाह 
वेगा अम्बुवेगः खराविशेषा; सषुद्म्‌ एर अभिमुखाः | बडे वेगसे समुद्रके सम्मुख इए ही दोडते है- समुद्रे 
प्रतिभुखा दवन्ति प्रविशन्ति तथा तद्वत्‌ तव अभी | दी प्रवेश करते है, वैसे ही यह मवुष्पछोकके ञुरीर 
भीष्मादयो नरखोकव्रीरा मनुष्यलोका विशचन्ति | मीष्ादि आपके प्रञ्वल्ति-प्रकारामान युखोमे 
वक्त्राणि अभिविञ्वङन्ति प्रकाश्चमानानि ॥ २८ | | प्रवेदा कर रहे है ॥ २८॥ 





ते किमथ प्रविशन्ति कथं च इति आह-- | वे किंसल्यि ओर किंस प्रकार प्रवेरा कर रहे है, 
सो कहते है-- 
यथा प्रदीप्तं खनं पतङ्गा विशान्ति नाराय सम्रदवेगाः । 
तथेव नाराय विरान्ति छोकास्तवापि वक्त्राणि सबरडवेगाः ॥ २९ ॥ 
यथा प्रदीप्तं उ्वल्नम्‌ अनि पतङ्गाः पक्षिणो | जैसे पतंग--पक्षीगण अपने नारके ल्यि दोड- 


विशन्ति नादाय गिनाश्ाय समृदधेगः समृद्ध | दोडकर अयन्त वेगसे प्रदीप्त अभिमे प्रवेश करते 
उद्धतो वेगो ससिः पषा हे समृद्धवेगाः तथा एष है, वैसे दी (ये सब) प्राणी भी नष्ट होनेके छ्य 
9. 1 दौड-दौडकर्‌ अयन्त वेणके साथ आपके मुखोमे 


नाराय विशन्ति लोका" प्राणिनः तव॒ अपि | प्रवेश कर रहे हँ । जिनका वेग--गति वदी इई हो, व 
वक्त्राणि समृद्धेगाः || २९ ॥ (समृद्धवेगः कहढते है ॥ २९ ॥ 


परिणी 





तं पुनः-- | जोर जप 
टेलिद्यसे ग्रसमानः समन्ता्ोकाम्समग्रान्वदनेञ्वलद्धिः । 
तेजोभिरापूयं जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ २० ॥ 
ठेच्दिसे आखादयसि प्रसमानः अन्तः ८ उन ) समस्त छोकोको देदीप्यमान सुखोदयारा 
्रवेशयन्‌ समन्ततो लोकान्‌ समग्रान्‌ समस्तान्‌ | सब ओरसे निगरते हए्‌ चाट रे है अर्यात्‌ उनका 
6 र दीप्यमानः | ना आलखादन कर रहे है । तथा हे विष्णो--व्ापनङीर 
आपूर्य संन्याप्य जगत्‌ समम्र सह अग्रेण समस्तम्‌ ए 
इति एतत्‌ । किं च भासो दीक्षयः तव उग्राः | परमान्‌ | आपकी उग्र-कठेर प्रभाए समग्र 
क्रूरा; प्रतपन्ति प्रतापं छुर्॑न्ति हे विष्णो जगत्‌को अर्थात्‌ समस्त जगत्‌को अपने तेजसे 
व्यापनरीङ ।॥ ३० ॥ व्याप्त करके तप रही है--तेज पटा री है ॥३०॥ 


२७२ श्रीमह्नगवद्रीता 


यत एवम्‌ उग्रखभवः अतः क्योकि आप देसे उग्र खमाववाले हैः 
इसल्यि-- 
आख्याहि मे को भवानु्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि मवन्तमादं न हि प्रजानामि तव पटृत्तिम्‌ ॥ ३१॥ 
आस्याहि कृथय मे म्यं को भवान्‌ उग्र, सुद्धे बतलद्ये किं भयङ्कर आकारवाठे आप 
करूराकारः | नमः अस्तु ते तुभ्यं हे देववर | कौन है £ है देववर अर्थात्‌ ठेवोम प्रधान | 
देवानां प्रधान प्रसीद प्रसादं रु । विकनातं | आपको नमस्कार हो, आप छरपा करे । सिके 


विशेषेण ज्ञातुम्‌ इच्छमि मवन्तम्‌ आयम्‌ आदौ | आदिमे होनेवाले आप ॒परमेश्वरको मे मटी प्रकार 
भवम्‌ आद्यम्‌ । न हि यसात प्रजानामि तव | जानना चाहता ह, क्योकि मै आपकी प्रदृ्ति 


त्वदीयां प्रत्त चेष्टाम्‌ । ३१ ॥ अर्थात्‌ चे्टाको नदीं समश्च रहा ट्र ॥ ३१ ॥ 
श्रीमगवानुवाच-- | श्रीभगवान्‌ बोले-- 


कालोऽसि रोकक्षयकुसखन्रद्धो लोकान्समाहतंमिह प्रवृत्तः 1 
ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति स्वै येऽवस्िताः प्रत्यनीकेषु योधाः॥ २२ ॥ 


काछः अस्मि लोकक्षयकृत्‌ रोकानां क्षयं म लोकोका नाद करनेवाटा बढा इभा कार 
करोति इति लोकश्षयश्रत्‌ परषृ्धो धद गतः । | द । मै जिसच्यि वद द वह घन, इस समय मँ 
यदर्थ प्रबुद्धः तत्‌ श्रृणु सेकान्‌ समह संहतम्‌ | लोकोका सहार करनेके व्यि प्रदत्त इभा र, इससे 
इह असित्‌ काले प्रदत्तः । ऋते अपि विना | तेरे विना भी ( अर्थात्‌ तेरे युद्ध न करनेपर भी ) 
अपि वा स्वां न भविष्यन्ति भीष्मद्रोणक्ण- | ये सब भीप्म, द्रोण जर करणं प्रति शूरवीर -योद्धा 
प्रभृतयः स्व येभ्यः तव आशङ्का ये अवसिता. | लेग जिनसे तक्ष आदाका हो रदी है एवंजो 
रत्यनीकेषु अनीकम्‌ अनीकं प्रति प्रत्यनीकेषु प्रतिपक्षियोकी प्रत्येक सेनामे अलग-अलग टे हए 
प्रतिपकषभूतेषु अनीकेषु येधा योद्धारः ॥ ३२॥ है नदीं रहेगे ॥ ३२॥ 


~~न. शी 





यखाद्‌ एवम्‌-- | क्योकि रेस है-- 
तस्मात्त्वयत्तिष्ठ यशो छभख जित्वा रानरन्मुडक्षव राज्यं स्म्‌ । 
न (५ £ (~ * सन्यसा = 
मयेवेते निहताः पमेव निमित्तमात्रं भव चिन्‌ ॥ ३२ ॥ 
तस्मात्‌ लम्‌ उत्तिष्ठ भीप्मद्रोणघ्रभूतयः | इसवल्यि त्‌ ख्डा हो ओर ध्वनि शी न जीते 
[ख ् कद्‌ [> [० १७ (= अर्जुने 
अतिरथा अजेया देवैः अपि अर्जुनेन निता | जानेवाटे भीष्म द्रोण आदि महारधियोको भजनने 
हति ययो खमख केवकं पूण्येः हि तत्‌ प्राप्यते । | जीत छिवाः एमे निर्म यसको ठम कर | देस यन 
भित्वा रन्‌ दुेधिनम्रभूतीन्‌ श्व रव्यं | पुष्यसि दी मिटा करता है । दुर्योधनादि रक्रा 
समृद्धम्‌ अस्पत्तम्‌ अकण्टकम्‌ । को जीतकर सगद्धिसम्पन निष्कण्टक राव्य मोग । 


हाकरभाष्य अध्याय १९१ 


मया एव एते निहता निश्चयेन इताः प्राणैः 


वियोजिताः पूर्व॑म्‌ एव । निमित्तमात्रं मव त्वं हे 
सव्यसाचिन्‌ सब्येन वामेन अपि हस्तेन शराणां 
पात्‌ सव्यसाची इति उच्यते अजनः ॥३३॥ 


२७२ 


ये सव ( शूरवीर › मेरेदयारा निःसन्देह पहले ही 
मारे इए है अर्थात्‌ प्राणविदहीन कयि इए है। हि 


सव्यसाचिन्‌ ! त्‌ केवर निपित्तमात्र बन जा | बाय 
हाथसे मी बाण चानेका अभ्यस्त होनेके कारण 
अर्जुन 'सन्यसाची' कहलता है ॥ ३३ ॥ 


ग्ण को 


द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यख जेतासि रणे सपतान्‌ ॥ ३४ ॥ 


द्रोणं च येषु येषु योधेषु अजैनस्य आश्ङ्ा 
तान्‌ तान्‌ व्यपदिश्चति भगवान्‌ मया हतान्‌ 
इति । 

तत्र द्रोणभीष्मयोः तावत्‌ प्रसिद्धम्‌ आश्ङ्ा- 
कारणं द्रोणो धनुर्ेदाचार्यो दिव्याखम्पन्न 
आत्मनः च विशेषतो गुरुः गरिषटो भीष्मः 
खच्छन्दम्त्यु; दिव्यास्चसम्पन्नः च परशुरामेण 
दन्युद्धम्‌ अगमद्‌ न च पराजितः । 


तथा जयद्रथो यस्य पिता तथः चरति 
मम पुत्रय शिरो भूम पातयिष्यति यः तख 
अपि शिरः पतिष्यति इति । 

कणं; अपि वासवदत्तया शक्त्या तु 
अमोधया सम्पन्नः दूर्यपुत्रः कानीनो यतः अतः 
तन्नाम्ना एव निर्देशः | 

भया हतान्‌ त्वं जहि निमित्तमत्रेण मा व्यथिष्ठाः 


तेभ्यो भयं मा कार्षीः । युध्य जेतासि 


ुर्योधनप्रभूतीन्‌ रे युद्धे सपन्ान शत्रून्‌ ।३४॥ 


द्रोण आदि जिन-जिन श्यूरवीयोसे अरयनको आराङ्खा 
थी ( जिनके कारण पराजय होनेका डर था) 
उन-उनका नाम लेकर भगवान्‌ कहते है कित्ू 
मुक्चसे मारे हओको मारः इत्यादि । 


उनर्पेसे द्रोण ओर भीप्मसे मय होनेका कारण 
प्सिद्धदी है | क्योकि द्रण तो धनुर्येदके आचार्य 
दिव्य अघ्लोसे युक्त ओर विशेपरूपसे अपने सर्वोत्तम 
गुरु है तथा भीष्म सवसे बडे स्वेच्छा-मृत्यु भौर दिव्य 
अलसे सम्प है जो करि परजुरामजीके साथ द्र 
युद्ध करनेपर भी उनसे पराजित नदीं हृए | 


वेसा दी जयद्रथ मी है जिसका पिता इस उद्यसे 
तप कर रहादहैकिभ्नो कोई मेरे पुत्रका शिर 
भूमिपर गिरेगा, उसका भी शिर गिर जायगा | 


कणं भी (वड़ा शूरवीर है ) क्योकि वह इनद्र्ारा 
दी इई अमोघ शक्तिते युक्त है ओर कन्यासे जन्मा 
इअ सू्यका पुत्र है, $सख्वि उसके नामका भी 
निर्देरा किया गया है | 


( अभिप्राय यह कि द्रोण, भीष्म; जयद्रथ 
ओर कर्ण, तथा अन्यान्य गूरवीर योद्धा › जो कि 
मेरदयारा मारे इए दै, उनको त्‌. निमित्तमात्रसे मार्‌, 
उनसे भय मत कर । युद्ध कर्‌, त्‌ संप्राममे दुर्योधनादि 
रात्ुओंको जीतेगा | ३४ ॥ 


22 यरः“ 


गीर श्ण° भाण ३५. 


२७४ श्रीमद्धगवद्रीता 





~~-~-----------------------------------------------~~-~~--~-~--~~-----~---~- ~~~ ~~~ 


संजय उवाच-- | संनय बोख-- 
एतच्छुत्वा वचनं केराबस्य कृताञ्चलिरवेपमानः किरीरी । 
नमस्करत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्रदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५॥ 


एतत्‌ श्रुत्वा वचनं केरावस्य पूर्योक्तं कृताञ्चटिः केरावके इन-उपर्यक्त  वचनोको सुनकर 
अन कोँपता इ हाय जोड़कर नमस्कार 
करके फिर श्रीक्ृष्णसे इस प्रकार गद्वद॒वाणीसे 
पुनः एव आह उक्तवान्‌ कृष्णं सगद्गदम्‌ | नोख । 

भयाधिष्टख दुःखाभिषातात्‌ स्नेहाविष्टसख | ज दुःख प्रात होनेके कारण भयभीत पुरुषे 


ष रपूणनतरत्मै सति ओर हर्षेत्पत्तिकरे कारण स्नेहयुक्त पुरुषके नेत्र 
वाद्‌ र रेष्मणा 1 ¢ = 
च हर्ोद्भवाद्‌ अश्नवत सति टे्पण ओंषुओंसे पसूणं हो जाते है ओर कण्ठ कफसे 


कण्डावरोधः ततः च वाच; अपाटवं मन्दृशन्द्‌- | रुक जाता है, उस समय जो वाणीमे अपटुता ओर 
त्व यत्‌ स गद्गदः तेन सह वतेते इति सगद्रदं र ठ हो त उसका न 
स › जो उससे युक्त सगद्रद्‌ वचन बोल | 
वचनम्‌ आह्‌ इर्त । क एतत्‌ । 0 
भीतभीतः पुनः पुनः भयाव्रि्टचेताः सन्‌ | विरोपण है । इत प्रकार भयभीत-मयसे बारंबार 
प्रणम्य प्रह्वी भूत्वा आह इति व्यवहितेन | विहट्चित्त हंआ प्रणाम करको अत्यन्त नम्र 
सम्बन्ध; । होकर बोढा | 
अत्र॒ अवसरे संजयवचनं साभिप्रायम्‌ । | यदाँपर संजयके वचन इप गूढ़ अमिप्रायसे भरे 
कथम्‌, द्रोणादिषु अजुनेन निहतेषु अजेयेषु | इए दै कि दोणादि चार अनेय शयूीरोका 
चतुषु निराश्रयो दुर्योधनो निहत एव इति | अजने द्वारा नाशा हो जनेपर आश्रयरहित दुर्योधन . 
मत्वा धृतराघ्रो जयं प्रति निराशः सन्‌ सन्धं | तो मरा हआ ही हैः रसा मानकर विजयसे निराशा 
करिष्यति ततः शान्तिः उभयेषां भविष्यति | हआ धृतराष्र सन्धि कर लेगा ओर उससे दोनां 
इति । तद्‌ अपि न अश्रौषीद्‌ ध्ृतराष्रो | पक्षवाखोकी शान्ति हो जायमी । परन्तु मावीके वर्म 
भवितन्यवशात्‌ ॥ ३५॥ होकर धृतराषटने एेसे वचन भी नहीं घुने ॥ ३५॥ 


शी 


सन्‌ वेपमानः कम्पमानः किरीटी नमस्कत्वा मूधः 





अर्जन उवाच -- | अर्जुन बोल-- 
खाने हृषीकेश तव भकीत्यौ जगस्महष्यत्युरग्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिको द्रवन्ति स्वे नमस्यन्ति च सिदसंघाः ॥ ३६ ॥ 


स्यते युक्त कि तत्‌, तव प्रकीर्य स्व-| यह उचित ही दै । वह क्या ° किट 
यकीर्नेन = रयिरा जगव्‌ हथीकेदा ¡ आपकी कीर्तिम अर्थात्‌ आपकी महिमाका 
ग्ाह्स्नयः शतेन हे दरक यद्‌ नगत कीर्तन ओर श्रवण कनेसे जो जगत्‌ हर्त दी 


द्यति परहर्म्‌ उपैति स्थाने तदु युक्तम्‌ इत्यथेः। | रा दै सो उचित ही है । 


[0 


सांकरभाष्य अध्याय ११ 
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अथवा विषयविशेषणं स्थाने इति, युक्तो 
हषादि विषयो भगवान्‌ । यत॒ ईरः स्वात्मा 
स्ैभूतसुदहत्‌ च इति । 

तथा अनुर्यते अनुरागं च उपेति तत्‌ 
च विषये इति व्याख्येयम्‌ । किं च रक्षांसि 
भीतानि भयाविष्टानि दिसो बवन्ति गच्छन्ति 
तत्‌ च खाने विषये । स्वँ नमस्यन्ति 
नमस्कृथेन्ति च सिद्रसंषाः सिद्धानां सथरदायाः 
कपिलादीनां तत्‌ च खाने ॥ ३६ ॥ 


भगवतो हर्षादि विषयत्वे हेतुं दशंयति-- 





-च्य-------------------------------------- व्व प्व्वय ~ --~--व्व्य्य्व््-= 


अथवा 'स्थानेः यह शन्द॒विपपरका विरोषण भी 


समश्च जा सकता है | भगवान्‌ हं आदिक 
विषय है, यह मानना मी ठीक ही है | क्थोकि शखर 


सवका अत्मा ओर सव भूतोका घु्द्‌ है । 

यहँ रेसी ्याख्या करनी चाहिये किं जगत्‌ जो 
भगवानूमे अनुराग--प्रेम करता दहै, यह उसका 
अनुराग करना उचित विषयमे ही है, तथा राक्षपसतगण 
भयसे युक्त हए सत्र दिशाओमे भाग रहे है, यह भी 
टीक-ठिकानेकी ही वात है | एवं समस्त कपिलादिं 
सिद्धोके समुदाय जो नमस्कार कर रहे है, यह भी 
उचित विषयमे ही है ॥ ३६ ॥ 


भगवान्‌ हर्पादि माघोके योग्य स्थान किंस प्रकार 
है 2 इसमे कारण दिखाते है-- 


कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे बह्मणोऽप्यादिकर्न | 
अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 


१०५ $ 


कस्मात्‌ च हेतोः ते तुभ्यं न नमरेन्‌न्‌ 
नमस्कुयुः हे महात्मन्‌ गरीयसे गुरुतराय यतो 
बहणे दिरण्यगभेस्य अपि आदिकतौ कारणम्‌ 
अत; तसखाद्‌ आदिक्त्र कथम्‌ एते न 
नमस्छयुः । अतो हर्षादीनां नमस्कारस्य च 
खानं तम्‌ अरहो विषय इत्यर्थः । 
हे अनन्त देवेरा जगन्निवास त्वम्‌ अक्षरं तत्‌ 
परं यद्‌ वेदान्तेषु श्रूयते । 
किं तत्‌, सद्‌ असद्‌ विद्यमानम्‌ असत्‌ च 
यत्र नासि इति बुद्धिः ते उपधानभूते सदसती 
यस्य॒ अक्षरस्य, यद्द्रारेण सद्‌ असद्‌ इति 
उपचर्यते । परमार्थतः तु सदसतः परं॑तद्‌ 
यद्‌ अक्षरं वेदविदो पदन्ति तत्‌ तम्‌ एव न 
अन्यद्‌ इति अभिप्रायः ॥ ३७ ॥ 





हे महात्मन्‌ | आप जो अतिशय गुरुतर है 
अर्थात्‌ सवसे बडे है, उनको ये सब किंसय्यि 
नमस्कार न करे, क्योक्रि आप हिरण्यार्भके भी 
भदिकर्ता--कारण है अत. आप आदिकर्ताको 
कसे नमस्कार न करे । अभिप्राय यह कि उपर्युक्त 
कारणसे आप हर्षदिके ओर नमस्कारके योग्य 
पात्रहै। 

हे अनन्त ! हे देवेश्च ! हे जगन्निवास ! वह परम 
अक्षर (ब्रहम) आप ही रहै, जो वेदान्तोमे सुना जाता है । 

वह क्या है ? सत्‌ ओर अप्तत्‌--जो विद्यमान 
है वह सत्‌ ओर जिसमे (नही हैः एेसी वुद्रि 
होती है वह असत्‌ है । वे दोनो सत्‌ ओर असव 
जिस अक्षरकी उपाधि है जिनके कारण वह्‌ ब्रह्म 
उपचारसे "सत्‌ ओर असत्‌” कहा जाता है परन्तु 
वास्तवमे जो सत॒ ओर असत्‌ दोनोसे परे है, 
जिसको वेदवेत्ता छोग अक्षर कहते है वह ब्रह्म 
भी आप द्धी है । अभिप्राय यह कि आपसे 
अतिर्कि दूसरा कोई नद्यं है ॥ २७ ॥ 





२७६ श्रीमह्धगवद्रीता 





----------------~--ˆ~~------^~-~-~~--~-~-~--~-~-~-~-----~-~-~-- ^+ 


पुनः अपि सतोति- | अजुन फिर भी स्तुति करता है-- 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्मस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ | 
वेत्तासि बेच च परं च धाम॒त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 





त्वम्‌ आदिदेवो जगतः सृष्टस्वात्‌ परषः पुरि | आप जगते रचयिता होनेके कारण्‌ आदिदेव है 
४ ओर ररीरशूप पुरमे रहनेके कारण सनातन पुरुष हैँ 
| ( ५ _ | तथा आपदही दस विश्वके परभ उत्तम स्यान हैँ 
वशस्य परं प्रष्टं निधानं निधीयते अखिन्‌ अर्यात्‌ महाप्रख्यादिमे समस्त जगत्‌ जिसमे सित 
जग॑त्‌ वे महाप्रख्यादां इति । होता है वह ( जगत्‌का आश्रय ) आपदहीहै। 
किं च वेत्ता असि वेदिता असि सवस्य एव तथा समस्त जाननेयोग्य वस्तुओंके आप जानने- 
वे्यजातस्य । यत्‌ च वें वेदनां तत्‌ च | वरे है ओर जो जाननेयोग्य है वह भीजापदही 
असि | परं च धाम प्रमं पदं वेष्णवम्‌ । वया | है । आप ही परम धाम-प्रम वैष्णवपद्‌ है हे 
ततं व्याप विशं समस्तम्‌ अनन्तरूप अन्तो न | अनन्तरूप ! समस्त विद अपे परिपूर्ण है--व्याप् 
विद्यते तव रूपाणाम्‌ ॥ ३८ ॥ है । आपके रूपका अन्त नहीं है ॥ ३८ ॥ 


शयनात्‌, पराणः चिरन्तनः लम्‌ एव अस्य 





रपि वच- | तथा-- 
वायुर्यमोऽभिर्वरुणः शराङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहसखद्कत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥ 
वायुः सवं यमः च्‌ अग्निः वरुणः अपां पतिः आप ही वायु, यम, अग्नि, जख्के राजा वरुण, 
चन्द्रमा ओर कद्यपादि प्रजापति है ओर अप 
व वपित ति ही पितामहके मी पिता प्रपितामह हैँ अर्थात्‌ 
५.२. (४ न = ` | ब्रहमके भी पिता है । आपको हजारों वार नमस्कार 
ब्रह्मणः अपि पिता इत्यथः । नमा नम. ठ तुभ्यम्‌ | हो, नमस्कार हो, फिर भी वारंवार आपको 
अस्तु सदघ्कृत्व. पुन. च भथ अपि नमो नम॒ते। | नमस्कार हो, नमस्कार हो । 
वहुशो नमस्कारक्रियाभ्यासावरत्तिगणनं | = सहन्न दाब्टसे (कृघुच्‌? प्रत्यय कर ॒देनेसे 
„ , | अनेकं वार्‌ नमस्कार क्रियाके अम्यास्त ओर आर्ति 
कृत्वसुचा उच्यते । पनः; च भूयः अपि इति | की गणनाका प्रतिपादन हो जाता है, परन्तु फिर भी 
_ _ | प्पुनशः भूधोऽपिः इन शव्दोसे अर्जुन अतिदराय श्रद्धा 
श्रद्धामिक्त्यतिश्शयाद्‌ अप्र्तावम्‌ आत्मना | नौर भक्तिके कारण (नमस्कारः करता-करता पै चप्त 
~ | नहीं हआ टद" रेता अपना माव दिलटता है ॥२९॥ 


दाराङ्कः चन्द्रमाः प्रजापति. व कृश्यपादिः 


दद्यंयति ॥ ३९ ॥ 
क दः 


सांकरभाष्य 


तथा-- 
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तथा--- 


नमः पुरस्तादथ प्र्ठतस्ते नमोऽस्व॒ते सवत एव सर्व । 
अनन्तवीयौमितविकमस्तवं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥ 


नमः पुरस्तात्‌ पूव॑स्यां दिधि तुभ्यम्‌ अय 
पृष्ठतः ते पृष्ठतः अपिच ते। नमः अस्तु ते 
¢ ( 0 (~ 
सर्वत॒एव सर्धासु द्व स्वेत्र सिताय हे 
स्वं अनन्तवीर्यामितविक्रमः अनन्तं वीयंम्‌ अख 
अमितो पिक्रमः अख । 
वीथं साम्यं विक्रमः पराक्रमः । वीर्यवान्‌ 
अपि कथित्‌ शख्रादिषिपये न पराक्रमते 
मन्दपराक्रमो बा । व तु अनन्तधी्; 
अमितविक्रमः च इति अनन्तवीर्यामित- 
विक्रमः । 
सवे समस्तं जगत्‌ समामोषि सम्यग्‌ एकेन 
आत्मना व्यामोषिं यतः तसखाद्‌ असि भवसि 
सवैः \ सवथा बिना भूतं न फिचिदू अस्ति 
इत्यथे; ।। ४० ॥ 





यत; अहं त्वन्माहास्म्यापरिज्ञानापराधी 
अतः- 


आपको अगेसे अर्थात्‌ पूर्वदिशामे ओर पीठे 
भी नमस्कार है । हे स्वरूप ! आपको सब भरसे 
नमस्कार है अर्थात्‌ सर्वत्र स्थित इए आपको सव 
दिद्ाओंमे नमस्कार है । आप अनन्तवीर्यं ओर 
अपार पराक्रमवछे हैँ | 

वीयं सामर््यको कहते है ओर विक्रम पराक्रम- 
को | कोई व्यक्ति सामध्य॑वान्‌ होकर भी शख्रादि 
चरानेमे पराक्रम नहीं दिखा सकता, अथवा मन्द- 
पराक्रमी होता है । परन्तु आप तो अनन्त वीर्य 
ओरं अमित पराक्रमसे युक्त हैँ} इसथ्यि आप 
अनन्तवीर्यं जौर अमितपराक्रमी है 2 

आप अपने एक खरूपसे सारे जगत्‌कौो व्याप्त 


किये इए सित है, इसख्यि आप स्वरूप है, अर्यात्‌ 
आपसे अतिर्कि कुछ भी नदीं है ॥ ०॥ 


~~ ~> 


क्योकि मे आपकी भमहिमाक्षो न जाननेका 
अपराधी रहा ह इसव्यि-- 


सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण ह यादव है सखेति 
अजानता महिमानं तवेदं मया प्मादात्मणयेन वापि ॥ ४१॥ 


सला समानवया इति मला ज्ञात्वा विपरीत- 
बुद्धया प्रसमम्‌ अभिभूय प्रसद्य यद्‌ उक्तं हे 
कृष्ण हे यादव हे सखे इति च अजानता 
अज्ञानिना मूटेन । फिम्‌ अजानता, इति आहं 
महिमानं माहात्म्यं तव इदम्‌ ईश्वरख विश्वरूपम्‌ । 
त्वच॒ इदं महिमानम्‌ अजानता इति 


वैयधिकरण्येन संबन्धः 1 तव इमम्‌ इति पाठो 


यदि अस्ति तदा सामानाधिकरण्यम्‌ एव । 


आपकी महिमाको अथात्‌ आप रशरके इस 
विश्वरूपको न जाननेवाठे सञ्च मूढ॒द्वारा विपरीत 
वुद्धिसे आपको मित्र-- समान अवस्थावाला सम्चकर 
जो अपमानपूर्वक हटसे हे छृष्ण ! हे यादव | हे 
सखे | इत्यादि वचन कदे गये है-- 

'तव इदं महिमानम्‌ अजानताइस पाठे (इद म'शाब्द 
नपुंसक टिद् है ओर "महिमानम्‌? शब्द पुद्धिद् है, अतः 
इनका आपसमे वैयधिकरण्यसे विदोप्य-विदेपणमाव- 
सम्बन्ध है । यदि “इदमःकी जगह (पम्‌ पाठ्ये तो 
सामानाधिकरण्यसे सम्बन्ध दो सकता दै | 


२७८ 
मया प्रमादाद्‌ वि्षिप्नचित्ततया प्रणयेन वा 
अपि प्रणयो नाम सेहनिमित्तो विश्रम्भः तेन 


अपि कारणेन थद्‌ उक्तवान्‌ असि ॥ ४१॥ 





यच्चावहासा्थमसत्करतोऽसि 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समन्न 


यत्‌ च अवहासार्थं ॒प्रिहासप्रयोजनाय 
असत्कृतः परिभूतः भसि भवसि, क; विहारण्या- 
सनमोजनेषु, विहरणं विहारः पादव्यायामः; 
शयनं शय्या, आसनम्‌ आखायिका, भोजनम्‌ 
अदनम्‌ इति एतेषु विहारशस्यासनभोजनेषु । 
एकः परोक्षः सन्‌ असत्कृत; असि परिभूतः 
असि अथवा अपि हे अच्युत तत्‌ समक्षं तत्‌ 
लब्दः क्रियाविशेषणा्थ; प्रत्यक्षं बा असत्कृतः 
असि तत्‌ स्म्‌ अपराधजातं क्षामये क्षमां कारये 
त्वाम्‌ अहम्‌ अप्रमेयं प्रमाणातीतम्‌ ॥ ४२॥ 


श्रीमद गवद्रीता 


मणिना ििककक कककिकककिककिकिककिकिििविन्कििकिनकिकिकि क प 


इसके सिवा प्रमादसे यानी विक्षिप्तचित्त होनेके 
कारण अथवा प्रणयसे भी-- स्नेहनिमित्तक 
विश्वास्तका नाम प्रणय है, उ्तके कारणमी मैने जो 
बु कहा है ॥ ४१ ॥ 


५१ 


विहारशय्यासनभोजनेषु । 
तर्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 


तथा जो र्हैसीके चल्यि भी आप मञ्जसे 
असक्करत--अपरमानितं इए है; कहँ 2 विहार, शय्या; 
आसन ओर भोजनादिमे | विचरनाषूप पतसे चठने- 
पिरनेकी क्रियाका नाम विहार दै, शायनका नाम 
राच्या है, सित होने-वैठनेका नाम आसन है ओर 
मक्षण करनेका नाम भोजन है । इन सव त्रियाओकि 
करते समय ८ सुञ्चसे ) अकेठेमे--आपके पीडे अथवा 
आपके सामने आपका जो कुछ अपमान-- तिरस्कार 
इआ है; है अच्युत | उस समस्त अपराधोके समुदाय- 
को पै आप अप्रमेयसे अर्थात्‌ प्रमाणातीत परमेश्ररसे 
क्षमा कराता ह । (समक्षम्‌? शब्दके पहटेका तत्‌” 
र्द क्रियाविशेषण है ॥ ४२ ॥ 





यतः त्वम्‌-- 


~~ टि 


पितासि खोकस्य चराचरस्य स्वमस्य पूज्यश्च गुर्गरीयान्‌ । 
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकःकुतोऽन्यो खोकत्रयेऽप्यप्रतिमपरमाव ॥ ४३ ॥ 


पिता असि जनयिता असि लोकस्य 


प्राणिजातस्य चराचरस्य सथाधरजङ्कमय, 


इस स्थावर-जंगमरूप समस्त जगत्के यानी 


न | प्राणिमात्रके उत्पल करनेवारे पिता है | केवर पिता 


केवलं खम्‌ अस्य जगतः पिता प्यः च पूजार्हो | ही नहीं आप पूजनीय भी दै, कर्थोकि आप बडे-से- 
यतो गुरुः गयान्‌ गुरुतरः । बड़े गुरु है । 


५ 
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कसाद्‌ गुरुतरः त्वम्‌ इति आद- आप कैसे गुरुवर है सो (अञ्न) बतलखता है- 


न च लत्समः त्वत्तुल्यः अन्यः असि | न | हे अप्रतिमप्रभाव | सारी त्रिरोकीमे आपके 


हि , ईश्वरदययं संभवति अनेकेश्वरत्वे | समान दूसरा कोई नदीं है; क्योकि अनेक ईशर मान 


व्यवहारालुपयततेः । सस्सम एव तावद्‌ अन्यो | चनप व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता । इतच्य 
ईशर दो नहीं हो सकते } जव कि सारे त्रिभुवनमे 


ध ४ र इ | आपके समान ही दूसरा कोई नदीं है, फिर अपिक 
लोकत्रये अपि सवंसखिन्‌ अप्रतिमप्रभाव | तो कोहो ही कैसे सकता है? 


प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा, न विद्यते। जिससे किसी वस्तुकी समानता की जाय उसका 
प्रतिमा यस्थ तव प्रभावस्य स त्वम्‌ अप्रतिम | नाम श्रतिमाः है, जिन आपके प्रमारकी कोई प्रतिमा 
प्रभावः; हे अप्रतिमप्रभाव निरतिशयग्रभाव | नहीं है, वह आप अप्रतिमप्रमाव है| इस प्रकार 


इत्यथ; ॥ ४३ ॥ हे अप्रतिमप्रमाव | अर्थात्‌ हे निरतिशयप्रमाव ¡| ४३॥ 
र रः ऋनन्मु----- 
यत्‌ एवम्‌-- | जब कि यह बात है-- 


तस्मास्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 


पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहसि देव सोढम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तस्मात्‌ प्रणम्य नमस्कत्य प्रणिधाय प्रकर्षण ¦ इसीष्यि मै अपने रारीरको भटी प्रकार नीचा 
करके अर्थात्‌ भापके चरणोमे रखकर प्रणाम करके 
स्तुति करनेयोगथ शासन-कर्ता आप ईश्वरको 
तवाम्‌ अहम्‌ इराम्‌ ईशितारम्‌ ईय स्तुत्यम्‌ । त्थं | प्रसन करता ह । अर्थात्‌ आपसे अलुप्रह कराता 


॥ + दिता सव ह| जेसे पुत्रका समस्त अपराध पिता क्षमा 
पुनः पत्रस्य अपराधं पिता यथा क्षमते सेच सखा | करता है तथा जैसे मित्रका अपराध मित्र अथवा 


नीचः धृत्वा कायं शरीरं प्रसादये प्रसादं कारये 


प्रियका अपराध प्रिय (पति) क्षमा करता है- 
सहन क्रतादहै, वैसेद्दी हे देव ¡| आपको भी 
प्रियः क्षमते एवम्‌ अहंसि हे ठेव सोहु प्रसहितुं | ८ मेरे समस्त अपरार्धोको सर्वथा ) सहन करना 
शुन्तुम्‌ इत्यथः | ८४ ॥ अर्थात्‌ क्षमा करना उचित है ॥ ५४ ॥ 


अट्टपूर्वं हषितोऽसि दृष्टा मयेन च प्रव्यथितं मनो मे | 

तदेव मे दशय देव रूपं प्रसीद देवेश जगच्चिवास ॥ ४१५ ॥ 
अद्ष्पूवे न कदाचिद्‌ अपि टष्टपूचम्‌ इदं आपके जिस विश्वरूपको मैने या अन्य किंसीने 
पहठे कमी नहीं देखा, रेपे पहले न देखे हए 
इप्त ख्पको देखकर में हर्षित हो रहा ह ¡ तथा साय 
इषितः अस्मि मयेन च भ्रन्ययितं मने मे | ही मेरा मन मयसे व्यष्कुर भी रहादहै। 


ह्व च सख्युः अपराधं यथा वा प्रियाया अपराधं 


विश्वरूपं तव मया अन्यः वा तद्‌ अहं दश्च 


२८०. श्रीमद्धगवद्रीता 








द एव ¢ = ० (र [२ ५ 
अतः तद्‌ एव मे मम दशेह देव रूपं यद्‌ | इसलिये हे देव | सुश्च अपना वही रूप दिखलईये 
जो मेरा मित्रह्प दहै | हे देवेश | हे जगन्निवास । 
आप्र प्रसन्न होश्ये | जगतूके निवासस्थानका 


जगन्निवासो हे जगनिवास ॥ ४५ ॥ नाम जगन्निवास है ॥ ४५ ॥ 


मत्खं प्रसीद देवेरा जगन्निवास जगतो निवासी 





किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि तवां द्रष्टुमहं तथेव । 
तेनैव रूपेण चतुर्युजन सहवाहो भव ॒विश्वमूतं ॥ ४६ ॥ 


विरीचिनं किरीटवन्तं तथा गदिनं गदावन्तं | मे आपको वैते ही अर्थात्‌ पहय्दीकी भोति 
चनह्तम्‌ हन्मि लं गरार्थये तां र्म अहं तथा | शिरपर खकुट धारण कयि, हाथोमे गदा ओर चकर 
एव पूय॑वद्‌ हत्यथं 8 छ्य हए देखना चाहता हू । 

यत एवं तसात्‌ तेन एर रूपेण वसुदेव- | जब कि यह वात है तोहे सहस्रबाहो ! 
६ + “~ | दे वरिशचमू्ते| अथात्‌ वर्तमान विश्वरूपे ८ युक्त ) 
पुत्ररूपेण चतयजन सहसाहो वातंमानिकेन | भगवन्‌ } आप उसी अपने वहुदेव-पुत्रप चुन 


। ^ खद्यसे युक्त होदये । अर्थात्‌ इस विश्वरूपका 
श्वरूपेण मव विश्वमूर्ते उपसंहुस्य विश्वरूपं तेन म 
वि | ( ह > उपसहार करके अप वूुदेव-पुत्र---श्रीकृष्णके 


एव रूपेण चसुदेवपत्रपेण भव इत्यथंः ।४६।। ` खहपसे स्थित होये ॥ ४६ ॥ 
---==--<2 ~° -“+---~ 
अनं भीतम्‌ उपलभ्य उपसंहृत्य बिधरूपं = अनक भवमीत 
प्रियवचनेन आश्वासयन्‌-- उपसंहार करके प्रिय वचनोसे धैय देते इए 
श्रीमगवानुवाच-- श्रीमगवान्‌ बोले-- , 


मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्दितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न टृ्पूवेम्‌ ॥ ४७ ॥ 


मया प्रसन्नेन प्रसादो नाम त्वयि अनुग्रह्बुद्धिः | दै अन ! प्रसन इर स॒ परमात्माने-- 
तद्वता प्रसन्नेन मया तव हे अजुन इदं परं रूपं | ठुकचपर॒जो अनुग्रहबुद्धि है उसका नाम प्रसाद है 
विश्वरूपं ददतम्‌ आत्मयोगाद्‌ आत्मन ेशवयस्य | उससे दुक्त सुन्च परमेघ्रन--भपने र्यकी 
साम्यात्‌ तेजोमयं तेजःप्रायं विदं समस्तम्‌ तामध्य यह परम श्रेष्ठ तेजोमय--तेजसे परिपू 
अनन्तम्‌ अन्तरहितम्‌ आदौ मवम्‌ आं यद्‌ रूपम्‌ अनन्त---अन्तरहित सवसे पटे होनेवाला अनादि 
से मम॒ लदन्येन त्वत्तः अन्येन केनचिद्‌ न | विश्वरूप तञ्च दिखाया है, जो मेरा रूप तेरे सिवा 
टृ्पूवम्‌ 1} ४७ ॥ पहर ओर किसीसे भी नहीं देखा गया ॥ ४७ ॥ 


देखकर, विश्चरूपका 


कणि 
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आत्मनो मम रूपदशनेन कृतां एव सवं | मेरे रूपका दर्शन करके तू निःसन्देह कृतार्थ हो गया 
संवृत्त इति तत्‌ सोति-- है । इस प्रकार उस रूप-दर्शनकी स्तुति करते है-- 
न वेद्यज्ञाध्ययनैनं दानेन च क्रियाभिनं तपोभिर्यैः | 
एवंरूपः शक्य अहं च्रखोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 
न वेदयज्ञाध्ययनैः न दानैः चतुर्णाम्‌ अपि न तो वेद ओर यज्ञोके अध्ययनद्वारा अर्थात्‌ न 
तो चारों वेदोका यथावत्‌ अध्ययन करनेसे ओर न 
वेदानाम्‌ अध्ययनैः यथावद्‌ यज्ञाध्ययनैः च । | यक्ञोका अध्ययन करनेसे ही (भे दशन दे सकता दर) । 


वेदाध्ययने; एव यज्ञाध्ययनसख सिद्धत्वात्‌ | वेदोके अप्ययनसे ही यक्नोका अध्ययन सिद्व हो 

~ ~ | सकता था, उसपर भी जो अलग यज्ञोके अध्ययनका 

पथम्‌ यज्ञध्ययनग्रहण ` यज्ञतज्ञानप्‌- ग्रहण है, वह यक्गविषयक व्रिदोष वि्ञानके 
रक्षणार्थम्‌ | र उपठक्षणके च्यि है | 

तथा न दानैः तुङापुरूषादिभि; न च क्रियाभिः | वैते दी न मनुप्यके बराबर तोरुकर सुर्णादि 

अथिहोत्रादिभिः श्रौतादिभिः न अपि तपोभिः | दान करनैसे न ्रौत-सार्तादि अधिहोत्ररूय 


ड क क्रियाओंसे ओर न चान्द्रायण आदि उग्र तपोसे ही 
उग्रेः चान्द्रायणादिभिः उग्रैः १ एवंरूपो ८ 
ता 0 मै अपने रेसे खूपका दन दे सकता} हे 


यथादशितं १ ५ कुरुप्रवीर | जैसा विश्ररूप तुञ्चे दिखाया गया है 
शाक्यो न शक्यः अहं वृरोके मनुष्यलोके दरष्टुं | वैसा मे तेरे सिवा सस मवुष्यलोकमे ओर किसके 
चदन्येन त्वत्त; अन्येन कुस्प्रवीर ॥ ४८ ॥ द्रारा नहीं देखा जा सकता ॥ ४८ ॥ 





भ वके व १५ 
माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्टा रूपं घोरमीदच्मेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनरत्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥४९॥ 
मातेव्ययामा भूत्‌ ते भयं मा च विमूढभावो , जैसा पहले दिखाया जा चुका है, वैसे मेरे इस 
विमूढचित्तता द्श् उपकभ्य ख्पं घोरम्‌. इग्‌ | घोर रूपको देखकर ताञ्च भय न दोना चाहिये, 
यथादशितं मम इदम्‌ | व्यपेतभीः विगतभयः | ओर ॒विमूटमाव अर्थात्‌ चित्तकी मूटावस्या भी 
प्रीतमनाः च सन्‌ पुन. भूयः ववं तद्‌ एव | नदीं होनी चाहिये । त्‌. मयरह्वित ओर प्रसन्नमन 


चतुैजं शंखचक्रगदाधरं तव इष्टं रूपम्‌ इदं | हआ वदी अपना इष्ट॒ यह ॒दंख-चक्रगदाधारी 
प्रप्य ४९ ॥ चतुरभुजरूप किर भी देख ॥ ४९ |] 


पी क ¬ क 


संजय उवाच-- | संजय वोय-- 
इत्यज्जुनं वासदेवस्तथोक्तवा खकं रूपं दशयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥ 


गीर त्रान मा ३६ 


२८२ श्रीमह्धगवद्रीता 





"~~~-~-~~~~---------------~-------~----------~-----------------------~------------~---~-------~--------------~------~----~- ~~~ ~~ ~~ ~~ 


इति एवम्‌ अजुनं वाघुठेवः तथा भूतं वचनम्‌ | इस प्रकार भगवान्‌ वामुदेवने पूर्वोक्त वचन 
उक्ला स्वक घसुदेवगृहे जातं ख्पं दरायामास | कहकर अर्ुनको अपना-वुदेवकरे धमे , प्रकर 
दरितवान्‌ । भूयः पुनः आश्वासयामास च | हआ रूप दिखलाथा | फिर सौम्यमूति होकर अर्थात्‌ 
आश्चाधितव्रान्‌ च भीतम्‌ एनं भूवा पुनः सौम्य- | प्रसन्न देहसे युक्त होकर मदात्मा कृष्णने इस भयभीत 
वयुः प्रस॒ननदेहो महात्मा | ५० | अ्जनको पुनः-पुनः र्थ दिया ॥ ५० ॥ 








अन उवाच-- | अजुन नोल-- 
दं मानुषं रूपं तव॒ सौम्यं जनार्दन । 
इदानीमसि संवृत्तः सचेताः प्रकत गतः ॥ ५१ ॥ 


टृष् इदं मानुषं रूपं मत्सखं प्रसन्नं तव | हे जनार्दन अव मै अपने मित्रकी आक्रति 
सौम्यं जनार्दन शृदानीम्‌ अधुना भस्म संद | आपके इस प्रसननमुल सौम्य मालुषरूपको ठेखक्रर 
संजात; कि सचेताः प्रसन्नचित्तः प्रकृतिं खभावं | सचेता यानी प्रसन्नचित्त इआ द्र ओर अपनी 


गतः च अखि) ५१॥ प्रकृतिको-वास्तविक सितिको प्राप इआ ह ॥ ५१॥ 
22 र यु 
श्रीमगवानुवाच-- श्रीमगवान्‌ बोरे-- 


सुदरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं द्नकाष्किणः ॥ ५२ ॥ 


षदुरद् सुष्टु दुःखेन दशनम्‌ अख इति | मेरे जिस रूपको तले देखा है, वह बढ़ 
ुर्द्य है अर्थात्‌ जिसका दर्खन बडी कठिनतासे 
हो, रेसाहै। देवता खोगभी मेरे इस रूपका 
अस्य मम रूपस्य नियं सवेदा दर्खनकाह्धिणः, | दर्शन करनेकी सदा इच्छा करते है । अभिप्राय 

धनव ध ~ _ |यहदहै कि दर्घनकी इच्छा करते इए भी उन्होने 
दशनेष्सवः अपिं न तम्‌ इव द्वन्त न तेरी भांति (मेरा खूप › देखा नहीं है ओर देवेगे 


द्रक्यन्ति च इति अभिप्रायः ॥ ५२॥ मी नदीं | ५२ ॥ 


सुदुदंशम्‌ इदं रूपं दृष्टवानपि यद्‌ मम | देवा अपि 





कसात्‌- किस व्यि 
* न देनं = नदृऽ 
नाहं वेदैनं तपसा न दनिन न चेञ्यया। 
राक्य एवंविधो द्रष्टं दृशटवानसि मां यथा॥ ५३॥ 


सांकरमाष्य अध्याय १२१ २८३ 








जिस प्रकार मुञ्चे ठते देखा है ठेसे पले दिखख्ये 
इए रूपव मे न तो ऋक्‌, यजु, साम भौर 
अपि न तपसा उश्रण चाद्रायणादना न | अथं आदि चारो वेदसे, न चान्द्रायण आदिं 


उग्र तपो न गौ; भूमि तथा पुतर्णं आदिके 
दानसे ओर न यजनते दी देखा जा सकता 
पूजया चा॒दक्य एवंविधो यथाद्ितप्रकारो | द अर्थात्‌ क््ञ या पूजासे भीमे ( इसप्रकार ) 
दषं दृष्टवान्‌ असि मां यथा स्वम्‌ ॥ ५३ ॥ नहीं देखा जा सक्ता ॥ ५३ ॥ 


न अहं बेदैः ऋग्यजुःसामाथववेदेः चतुर्भिः 


दनेन गोभूहिरण्यादिना न च इ्यया यज्ञेन 





तो फिर आपके दर्यन किस प्रकार हो सकते 


कथं पुनः शक्य इति उच्यते-- ४ 
+ है 2 इसपर कहते है-- 


भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽजञुन । 
-कज्लातुं द्रष्टं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप॥५४॥ 


भक्तिसे दयन हो सफ़ते है, सो फंस प्रकारकी 
भक्तिसे हो सकते है, यह वतरते है-- 


भक्तया तु किंविशिष्टया इति आद-- 


अनन्यया अपरथरभूतया भगवतः अन्यत्र 


पृथग्‌ न कदाचिद्‌ अपि या भवति सातु 


९ 


अनन्यया भक्तेः सर्वेः अपि करणेः वासुदेवाद्‌ 
अन्यद्‌ न उपरभ्ते थया सा अनन्यया भक्तिः 
तया भक्त्या शक्यः अहम्‌ एवंविधो विखरूप- 
प्रकारो हे अर्खन श शाखतो न केवरं ज्ञातुं 


शाखतो दष्टं च साक्षात्कतुं तेन तचचतः 
रवं च मोक्षं च गन्तुं परतप ॥ ५४ ॥ 


हे अन | अनन्य भक्तिसे अर्थात्‌ जो भगवान्‌ 
को छोडकर अन्य किसी पथक्‌ वस्तुमे कभी भी नहीं 
होती वह अनन्य भक्ति है एवं जिस भक्तिके कारण 
( भक्तिमान्‌ पुरुषको ) समस्त इन्द्ियोद्यारा एक वाघु- 
देव परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीकी मी उपट्नि 
नहीं होती; वह अनन्य भक्ति है | रेसी अनन्य भक्ति- 
द्वारा इस प्रकारके रूपवा अर्थात्‌ विश्वूपवाख 
मै परमेश्वर शाखोद्ार जाना जा सक्ता ह | केवल 
शालोदारा जाना जा सकता ह इतना ही नही, हे 
परन्तप । तत्वसे देखा भी जा सकता ह अर्यात्‌ 
साक्षात्‌ भी कियाजा सक्ता ह ओर प्रप्त मी 
क्या जा सकता हर अर्यात्‌ मोक्ष भी प्राप्त करा 
सकता द ॥ ५४ ॥ 


~र ~ ~~~ 


अघुना सवख गीताशास्चख सारभूतः अर्थो 


अव्र समस्त गीताराखका सारभूत अर्थं संक्षेप 
मे कल्याणप्रपिके चल्यि कर्तव्यरूपसे वतराया 


निःभेयसा्थः अनुष्ठेयत्वेन सप्रुबित्य उच्यते-- | नता दै-- 








२८४ 
मत्कर्मकरुन्मत्परमो 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः 


मत्कर््ृद्‌ मदर्थं कमं॑सत्क्म॑तत्करोति 
इति मत्कर्मकृत्‌ । मत्परमः करोति भूस्यः 
सामिकमं न तु आत्मनः परमा प्रेत्य गन्तव्या 
गतिः इति स्वामिनं प्रतिपदे, अयं तु मत्कर्म 
कृद्‌ माम्‌ एव परमां गतिं प्रतिपद्यते इति मत्परमः 
अहं परमः परा गतिः यख सः अयं मत्परमः | 

तथा मद्रको माम्‌ एव सवप्रकारेः सर्वात्मना 


सर्वोत्साहेन मजते इति मद्धक्तः । 


सङ्गवर्जितो धनपुत्रमित्रकरत्रबन्धुवर्गेषु 
सद्धव्ित; सङ्गः ग्रीतिः स्नेहः तद्रजितः। 


निर्वेते निर्गतवैरः सर्वभूतेषु शघ्रुभावरहित 


आत्मनः अस्यन्तापकाररदृत्तेषु अपि । 


य हदशो मद्धक्तः स माम्‌ एति अहम्‌ एव 
तस परा गति; न अस्या गतिः काचिद्‌ भवति 
अयं तव उपदेश इशे मया उपदिष्टो हे पाण्डव 
इति ॥ ५५॥ 


सद्क्तः 


श्रीमद्धगवद्ीता 








सङ्गवजितः । 
स॒ मामेति पाण्डव ॥ ५१५॥ 


जो मुञ्च परमेदवरके ल्य कर्म करनेवाख है ओर 
मेरी परायण है- सेवक खामीके स्यि कर्म 
करता है परन्तु मरनेके पश्चात्‌ पानेयोग्य अपनी 
परमगति उसे नहीं मानता ओर यह तोमेरेच्यिदही 
कर्मं करनेवाला ओर सुनने ही अपनी परमगति समञने- 
वाडा होता है, इस प्रकार जिसकी परमगति मैही ई 
एेसा जो मत्परायण है | 

तथा मेरा ही भक्त है अर्थात्‌ जो सब प्रकारसे 
सब इन्द्ियोद्यारा सम्पूण उत्साहसे मेरा ही भजन 
करता दै, ठेसा मेरा भक्त है | 


तथा जो धन, पुत्र, मित्र, सखी ओर बन्धुवरभमे 
सङ्ग--प्रीति--स्नेहसे रहित है | 


तथा सब भूतोमे वैरमावसे रहित है अर्थात्‌ 
अपना अत्यन्त अनिष्ट करनेकी चेष्टा करनेवामे 
भी जो शघ्रभाघसे रहित है । 


ठेसाजोमेरा भक्त दहै, हे पाण्डव | वह सुकषे 
पाता है अर्थात्‌ मै ही उसकी परमगति द्रः उसकी 
दूसरी कोई गति कभी नहीं होती ! यह मैने तञ्च 
तेरे जाननेके च्वि इष्ट उपदेश दिया है ॥ ५५ ॥ 





इति श्रीमहाभारते शवसादसख्यां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपवणि 
श्रीमद्धगवद्धीताद्यनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशासखे रीकृष्णजेन 
संवादे विश्वरूपदर्शनं नामेकादरोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपसलिरिजकाचार्यगोविन्दमगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरमभगवतः 
करतौ श्रीभगवद्वीतामाप्ये विद्वरूपदर्खनं 
नामैकादरोऽ्यायः | ११ ॥ 





५९/ 


दादशोऽध्यायः 


दितीयम्रमृतिषु अध्यायेषु विभूत्यन्तेषु | दूसरे अध्यायसे केकर परिमूतियोगतक अर्थात्‌ 
ध _ ९ | दसवें अध्यायतक समस्त॒विदोषणोसे रहित 
परमात्मना ब्रह्मणः अक्षरस्य विध्वस्त | अक्षरज्रह्न परमात्माकी उपासनाका वर्णन क्या 


. विहेषणसख उपासनम्‌ उक्तम्‌ । गया है । 
सवंयोगेश्वयंसर्वज्ञानशषक्तिमत्सत्वलोपाधेः तथा उन्दी अध्या्ोमे स्थान-स्थानपर सम्पूर्ण 


रेश्र्य ¢ ज्ञान सर 
ईश्वरस्य तव च उपासनं तत्र तत्र उक्तम्‌ । योग-रेश्यं ओर सम्पूणं ज्ञान-राक्तिसे युक्तः सघ- 
गुणखूप उपाधिवाठे आप परमेश्वरकी उपासनाका 


भी वर्णन किया गया है | 
विश्वरूपाध्याये तु रेश्वरम्‌ आयं समस्त- | तया विश्वरूप ( एकादश ) जध्यायमे आपने 


¢; द्‌ ५ प [श शु 
जगदात्मूपं विरूपं खदीयं दर्धितम्‌ उपास- | उपासनाके च्वि दी सच समूण दएशचवयुकत, सवका 
आदि ओर समस्त ॒जगत्‌का आत्माहूपम अपना 


¢ 2 €^ रेत 
नाथम्‌ एव -त्वया, तत्‌ च दञ्चयत्वा उक्तवान्‌ विश्वरूप भी दिखखाया है ओर वह खूप दिखटाकर 


असि “मतवर्मकत्‌ इत्यादि, अतः अहम्‌ अनयोः | आपने भिरे ही खयि कमे करनेवाटा हो" इत्यादि 


् ग „ | वचन भी कहे है । इसस्यि इन दोनों 
उभया; पक्षया; श्टतरबुथत्सया ५ ~ 
४ ् ५ ४ भ पक्षोते कौन-सा पश्च श्रेष्ठतर है, यह जाननेकी 


पृच्छाम इत ~ इच्छासे मे आपसे प्ता ह्व । इस प्रकार 
अञ्न उवाच-- अर्जुन बोख-- 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयंपासतते । 
ये चाप्यक्षरमन्यक्त तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 
एवम्‌ इति अतीतानन्तरश्छोकेन उक्तम्‌ अथं | “वमः शब्दसे' जिसके आदिमे "मत्कम॑छृत्‌' 
यह पद्‌ है, उस पासमे ही कहि इए सछोकके 


अर्थका अर्थात्‌ एकादा अध्यायके अन्तिम इछोकमें 
कटे इए अर्थका ८ अ्युन ) निरदेरा करता है । 


परामृशति, “मत्कर्मकत्‌" इत्यादिना । 


एवं सततयुक्ता नैरन्तर्येण भगवत्कर्मादो इस प्रकार निरन्तरतासे उपर्युक्त साधनोमिं अर्थात्‌ 

क रैः भि [३ गव ¶ ¶ आदिमे =, 
यथोक्ते अथं समाहिताः सन्तः र्ता त्यर्थः । | भगवदथं क करने आठिमे द्तचित्त इए इप्‌ 
€ व जो भक्त) अनन्य भावसे शरण होकर पूवदरदीत 
य॑ मक्ता अनत्यररणाः सन्तः वाय विश्षूपधारी आप परमेश्वरकी उपासना करते है- 


` विश्वरूपं पयुपसते ध्यायन्ति । उसीका ध्यान क्रिया करते है | 
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ये च अन्ये अपि त्यक्तसपणाः संन्यस्त- तथा दूसरे जो समस्त वासनाओका व्याग करने- 
वले; सर्व-कर्म-संन्यासी ८ ज्ञानीजन ) उपरक्त 
विदोपर्णोति युक्त परम अक्षर, जो समस्त उपाधियेसि 
सर्पोपाधित्याद्‌ अव्यक्तम. अकरणगोचरम्‌ । यद्‌ | रहित होनेके कारण अव्यक्त है, देसे इन्यादि करणो 
से अतीत ब्रह्मकी उपासना किया करते हैँ । संसारे 
जो इद्धियादि करणोसे जाननेमे अनेवाल पदार्थं है 
अन्जेः धातोः तत्कर्मकत्वाद्‌ इदं तु॒ अक्षरं | बह व्यक्त कहा जाता है क्योकि "अञ्च" धादठका अथं 

इन्दियगोचर होना ही है ओर यह अक्षर उससे विपरीत 
तद्विपरीतम्‌, रिष्टः च उच्यमाने; विशेषणैः अक्रणगोचर है एवं महापुरुषोद्रारा कहे हए 
विदरोषणोसे युक्त है, पेसे ब्रह्मी जो उपासना करते है | 








७ कर्माणो = = (= + „+ 
सवे यथाषिरेपितं ब्रह्म भक्षरं निरस- 


हि रोके करणगोचरं तद्‌ व्यक्तम्‌ उच्यते 


- विशिष्टं तद्‌ ये च अपि पर्युपासते 1 


तेषाम्‌ उभयेषां मध्ये के योगवित्तमाः क उन दोनोमे श्रेष्ठतर योगवेत्ता कौन है ‡ अर्थात्‌ 
अतिश्चयेन योगविद्‌ इत्यथः । १ ॥ अधिकतासे योग जाननेवाले कौन है  ॥ १ ॥ 





श्रीमगवानुवाच--- श्रीभगवान्‌ बोटे--- 


ये त॒ अक्षरोपासकाः सम्यग्दशिनो | जो कामनाथोसे रहितः पूण्ञानी अक्षख्रहके 
(२. उपासक हैँ उनको अभी रहने दो; उनके प्रति 
निवृत्ेपणाः ते तावत्‌ तिष्टतु तान्‌ प्रति यद्‌ ¦ जो दु कहना है बह अगो कहे, पर्त जो 
यक्तव्यं तद्‌ उपरिशाद्‌ वक्ष्यामः! ये तु इतरे-- ` दूसरे दै-- 
मय्यावेदय मनो ये सां नित्ययुक्ता उपास्ते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥२॥ 
मयि विश्वके परमेश्वरे अवदय समाधाय जो भक्त सुच विश्वरूप परमेश्वरमे सनको समाधिस्थ 
मनो ये भक्ता; सन्तः, मां स्वयोगेश्वराणाम्‌ | करके स्व येरोशठरोके अधीश्वर रागादि पच्कलेश- 
अधीश्वर सज्ञं॑विथुक्तएगादिकलेशतिमिरः | सप अहानदषते रदित सुच सर्ज परमेरकी पिरे 
दृष्टिम्‌, , नियुक्त अतीतानन्तराध्यागान्तोक्त- | ( एकरादञ्च ) अध्ययने अन्तिम र्लोकके अरथालुसाए 
श्ोकाथेस्यायेन सततयुक्ताः सन्त उपापतते 


श्रद्धया परया प्रकटा उपेताः, ते मे मम्‌ मता र 
अभिगरेता युक्ततमा इति । | करते दै, वे श्रेष्ठतम योगी है, यह भँ मानता हं । 


निरन्तर तत्पर इए उत्तम श्रद्धासे युक्त होकर उपासना 


सैरन्त्येण हि ते मवित्ततया अदयेरात्रम्‌ | क्योकि वे रुगातार्‌ सुक्ञमे ही चित्त रणकः 
अतिवाहयन्ति अतो युक्तं तान्‌ प्रति चुक्ततमा | रात-दिन व्यतीत करते द अतः उनको धुक्ततम 
इति वक्तुम्‌ 1 २ ॥ ` | कहना उचित दी है ॥ २॥ 


॥॥ 
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तो क्या दूसरे युक्ततम नदीं है यह वात 
नही, किन्तु उनके विपयमे जो कुछ कहना है 
तान्‌ ग्रति यद्‌ वक्तव्यं तत्‌ शृणु- सो सुन-- 
ये सवक्षरमनिर्दैर्यमन्यक्तं पयुपासते । 
स्त्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
ये तु अक्षरम्‌ अनिदेद्यम्‌ अन्यक्तत्वाद्‌ अश्चब्द- | परन्तु जो पुस्प उस अक्षरकी-जो किं अव्यक्त होने- 


किम्‌ इतरे युक्ततमा न भवन्ति; न) फं तु 





गोचरम्‌ इतिन निर्देष्टु शक्यते अतः अनिर्देश्यम्‌ के कारण शब्दका विपय न हयेनेसे किंसी प्रकार भी 
र बतलाया नहीं जा सकता इसलिये अनिर्देसय है ओर 


अन्य्तं न केन अपि प्रमाणेन व्यज्यते इति | किसी भी प्रमाणत प्रक्ष नहीं किया जा सकता 
अन्यक्तं पयुपासते परि समन्ताद्‌ उपासते । इसय्िये अव्यक्त है-सव प्रकारसे उपासना करते है । 


उपासनं नाम यथाज्ञाख्चम्‌ उपास | उपास्य वस्तुको शाघ्योक्त विषिसे बुद्धिका विषय 
अर्थ विषथीकरणेन सामीप्य उपगम्य | बनाकर उसके समीप पर्वकः ॒तैकधाराके तुल्य 
तेरधारावत्‌ समानप्रस्ययप्रबाहेण दीर्थकालं | समान इततियोके परवाहसे जो दीवकाख्तक उसमे 
यद्‌ आसनं तद्‌ उपासनम्‌ आचक्षते । सित रहना दै, उसको (उपासनाः कहते है-- 
अक्षरख विशेषणम्‌ आह- उस अभर षिदोपण वतते है-- 
सर्वत्रगं व्योमवद्‌ व्यापि, अचिन्त्यम्‌ च| वह आकाशके समान सर्वव्यापक है ओर अव्यक्त 
अन्यक्तताद्‌ अचिन्त्यम्‌ । यद्‌ रहि करण- | दोनेसे अचिन्य है, क्योकि जो वस्तु इद्ियादि 
गोचरं तद्‌ मनसा अपि चिन्त्यं तद्विपरीतत्वाद्‌ | करणोसे जानने आती है उसीका मनसे भी 
अचिन्त्यम्‌ अक्षरम्‌ कूटस्थम्‌ । चिन्तन क्रिया जा सकता हे । परत अक्ष उसे 
विपरीत हयेनेके कारण अचिन्त्य ओर कूट्स है । 
दश्यमानगुणम्‌ अन्तदेषिं वस्तु ङ्टं | जो वस्तु उपरते गुणयुक्त प्रतीत ह्योती हो 


| मरिद ओर भीतर दोषोसे भरी दो उसका नाम "कूटः है | 
रटस्ूप इटसकषयम्‌ इत्यादा इटशन्दः प्र्तद्ध | संसारे सी चकूटदूपः क्कूटसाश्य' इ्याहि प्रयोमो- 
रोके । तथा च अविद्यादि अनेकसंसाखीजम्‌ | १ ट चन्द ( इ अम ) प्रति है । वैसे दी जो 
अवियादि अनैक संसारांकी बीजभूत अन्तर्दौपासे 
अन्तर्दृषिचद्‌ मायाव्याकृतादिशब्दवाच्यं | युक्त प्रकृति “माया-अव्याकृतः आदि शब्ठोद्ारा 
कही जाती है एवं श्ररकूतिको तो माया 
“माया ठ प्रञतिं विचान्मायिनं तु महैद्वरम्‌” | ओर मदेदवरको मायापति समस्चना 
॥ ॥ चादियिः भ्मेरी माया दुस्तर दः इत्यादि 
( सवे० छ० &। ¢० 9 “मम माया इलया श्रुति-स्मृतिके वचनम जो माया नामते प्रसिद्ध है, 
इत्यादौ प्रसिद्ं यत्‌ तत्‌ क्रम्‌ । तसिन्‌ कटे उसका नाम क्रूट है उस कूट ( नामक माया) में 
जो उसका अदिष्टातारूपसे सित द्ये दा द्य 

खितं इूटस्थं तदध्यक्षतया । उसका नाम कृूट्ख ह | 
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अथवा राशि; इव सितं कूटस्थम्‌ अत एव | भया ररि--देरकी मेति जो (कुछ भी त्रिया 
न करता इआ ) सित हो उसका नाम कृष्य है | 
इस प्रकार वृटस्थ होनेके कारण जो अचर है 
ओर अचर होनेके कारण ही जो धुव अर्थात्‌ 
नित्य है (उप ब्रह्मकी जो छेग उपासना करते 
इत्यथः ॥ ३ ॥ है)॥३॥ 


संनियम्येन्दियग्रामं सवत्र समबुद्धयः ] 
ते प्राप्लुवन्ति मामेव सवेभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 
संनियम्य सुम्यग्‌ नियम्य संहत्य इन्व्रामं , तथा जो इन्दियोके सपुदायको मटी प्रकार 
इन्द्रियसयदायम्‌, सरवन सर्भसिन्‌ काले समुदयः | संयम स व 
क ~ ~ >~ | समय सम-युद्धिवा अर्थात्‌ इष्ट ओर अनिष्ट 

० र ध ते प्राम जिनकी वुद्धि समान रहती हैः एसे वे 
५; ५." १ सरत मूतोकि हितमे तव्पर अक्षरोपासक पुर्षे ही 
एव सवभूतहिते रताः । पराप्त करते है | 


अचरं यस्ाद्‌ अचरं तसयाद्‌ धुवं नित्यम्‌ 


न तु तेषां वक्तव्यं किंचिद्‌ मां ते प्राप्लु- | उन अक्षर्उपासकोके सम्बन्धे वे सु्ष प्रा 
वि _ _ | होते है इस विषयमे तो कहना दी क्या है क्योकि 

वन्ति इति । श्ञानी तप्मैव मे मतम्‌” इति हि | श्वानीको तो मँ अपना आत्मा ही समद्चता है 
, यह पहले ही कहा जा चुका है | जो भगवत्‌- 

उक्तम्‌ । नहि भगवत्खरूपाणां सतां युक्त | खरप ग 


तमम्‌ अयुक्ततमत्वं वा वाच्यम्‌ ।॥ ४॥ अयुक्ततम कुछ भी कहना नहीं वन सकता ॥ ४ ॥ 





किं तु-- ।.- . किप 


(छेशोऽधिकतरस्तेषामभ्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिर्दःखं देहबद्धिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 
क्लेदः अधिकतरो यद्यपि मस्कर्मादिपराणां | ( उनको ) क्ठेश अधिकतर होता है । चपि मेर 
व्लेश्च; अधिक एव क्छेशः अधिकतरः तु । दी च्यि कर्मादि करनेमे खे हए साधक भी बहत 


अक्षरात्मनां परमाथदर्धिनां देहाभिमान- क्लेश होता दै, परन्तु जिनका व अव्यक्तम 
परित्यागनिभित्तः अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ अव्यक्तं | आसक्त ह, उन अक्षरचिन्तक परमा्थदरियोको तो 
आसक्तं वेतो येषां ते अव्यक्तासक्तवेतसः | देहाभिमानका परिथाग करना पडता है + 
ताम अन्यक्तासक्तवेतसाम्‌ । उन्दे ओर भी भिक केश उठाना पडता हे । 
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अव्यक्ता हि यसाद्‌ या गतिः अक्षरास्मिका 
देहाभिमानयद्धि; अवापयते | वेहयमिमानञुकत परुषोको वदे कते प्रा होती है 


दुःखं सा देदवद्धिः देहा 


२८९ 


क्योकि जो अक्षरामिका अव्यक्तगति है वह 


अतः उनको अधिकतर क्ठेश होता है | उन अक्षरो- 


अतः क्छेश॒ः अधिकतरः । अक्षरोपासकानां पासक्तोका जसा आचार-विचार-व्यवहार होता है 


यद्‌ वत॑नं तद्‌ उपरिष्टाद्‌ वक्ष्यामः ॥ ५॥ 


वह अगे (अद्रेः इत्यादि स्टोकोसे) बतलारयेगे ५ 


~रः क~ ~~ 


ये तु सबौणि कमीणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 


अनन्येनैव योगेन मां 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि ईश्वरे संन्यस्य 
मप्परा अहं परो येषां ते मत्पराः सन्तः अनन्येन 
एव अविद्यमानम्‌ अन्यद्‌ आलम्बनं विश्वरूपं 
देवम्‌ आत्मानं शुक्ला यख स अनन्यः तेन 
अनन्येन एव केवलेन येगेन समाधिना मां 
ध्यायन्तः चिन्तयन्त उपासते ॥ & ॥ 


ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 


प्रन्तु जो समस्त कर्मोच्ते सुज्ञ ईधरके समर्षण 
करके मेरे परायण होकर अर्थात्‌ मै ही जिनकी 
परमगति ह एेसे ह्योकर केवल अनन्ययोगते अर्थात्‌ 
विश्वरूप आत्मदेवको श्मोडकर जिसमे अन्य 
अवलम्बन नहीं है, रेस अनन्य समाधियोगसे ही 
मेरा चिन्तन करते इए मेरी उपासना करते है ॥६॥ 


^ 


र टट सनै ~~ 


तेषां किम्‌- 
तेषामहं समती 
भवामि न 


' तेषां महुपासनेकपराणाम्‌ अहम्‌ ईरः 
समुद्धता । कुत इति आह ॒मृप्युसंसारसागरात्‌; 
मृत्युयुक्तः संसारो प्स्युसंसारः स॒ एव सागर 
इव॒ सागरो दुरुत्तरत्वात्‌ तसाद्‌ मृत्युसंसार 
सागराद्‌ अहं तेषां सथुद्धती भवामि न चिरात्‌ कं 
तर्हिं क्षिप्रम्‌ एव हे पाथं मयि आवेशितचेतसा 
मयि विश्वरूपे अवैशितं समाहितं प्रवेशितं 
चेतो येपां ते मयि आवेश्चितचेतसः तेषाम्‌ ।।७।। 


उनका क्था होता है-- 


मरत्युससारसागरात्‌ । 


चिरात्पाथं मय्यावेरितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


हे पार्थं | मुञ्च विश्वरूप परमेश्वरम हयी जिनका 
चित्त समाहित है एसे केवल एक सञ्च परमेश्वरकी 
उपास्नामे ही खगे इए उन भक्तोका मे श्घर 
उद्धार करनेवाख होता ह । किससे ८ उनका 
उद्धार करते है) सो कहते है कि म्युयुक्त 
संसार-समुद्रसे । ग्रद्युयुक्त संसारका नाम मृद्युसंसार 
है, वही पार उतरनेमे कठिन होनेके कारण सागरकी 
भोति सागर है, उससे मे उनका विलम्बसे नही, 
विन्तु रीप्र ही उद्धार कर देताह। ७॥ 





यत एवं तसात्‌- 


जव कि यह वात है तो-- 


मय्येव मन आधत्छ मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत उर्व न संरयः॥ ८<॥ 


गी० शा० भा० ३७ 
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९० श्रीमद्धगवद्रीता 


नध 





॥ मयि ख विश्वरूपे ईधरे मनः संकस्प-| त्‌ सुञ्च विश्वम शरे ही भपने संकत्प- 
विकस्पात्मकम्‌ आघत श्यापय, मवि एव अध्य्‌- | विकत्पात्मक मनको स्थिर कर ओर्‌ सुमे ही निश्चय 
कषायं रवेतीं बुद्धिम आधत्ख निवेरय | करनेवाटी बुद्धिको स्थिर कर--ख्गा | 


ततः ते रिं खाद्‌ इति शृणु-- उससे तेरा क्या ( छम ) होगा सो षुन- 


निवसिष्यसि निवस्यसि निश्येन मदार्मना | इसके पश्चात्‌ अर्थाद्‌ शरीरका पतन होनेके 
क उपरान्त तर. निः सन्देह एकात्मावसे पश्चमे दही 
मयि निवासं करिष्यसि ए अतः शररीरपाताद्‌ र 

शररपाताद्‌ निवास करेगा, इमे बु भी संशय नर्ही है 


उपै न संशयः संशयः अत्र न क्तव्यः ।|८}) | अर्थातु इस विषयमे संदाय नदीं करना चाहिये ॥८॥ 








अथ चित्तं समाधातं न शक्रोषि मयि सरम्‌ । 
अभ्याक्षयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥ 


जथ एवं यथा अवोचाम तथा मवि चित्तं | यदि इस प्रकार यानौ जैसे मैने बतलाया है 
समाधातं खापयितुं स्थिरम्‌ अचलं न शकगोपि | उस प्रकार तु. यु्ञमे चित्तको अचर स्थापित नरह 
चेत्‌ ततः पश्वादू अभ्यासयोगेन चित्तसख | कर सकता, तो फिर हे धनंजय | त्‌. अमभ्यासयोगके 
एकसिन्‌ आङम्बने सर्वतः समाहत्य पुनः द्रारा--चित्तको सब भरसे खींचकर बारंबार एक 
पुनः शायनम्‌ अभ्यासः तसूर्ैको योगः | अवटम्बनमे कगानेका नाम॒ अभ्यास दै उससे 
समाधानरक्षणः तेन अभ्यासयोगेन मां | युक्त जो समाधानरूप योग है, रेते अभ्यासत- 
विश्वरूपम्‌ इच्छ प्रार्थयख अप्व प्राप्तुं दे योगके द्वारा--युञ्च---विश्वषटप परमेश्वरको प्रप 
धनंजय ॥ ९ | करनेकी इच्छा कर ॥ ९ ॥ 


न. नइ ~ 


जम्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव । 
मदर्थमपि कमीणि उुबैन्सिदिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 


। अम्यासे अपि असमर्थः असि अद्चक्त; असि! (यदि त.) अम्यासमे भी असमर्थं है तो मेर 
तहि मतकरो १ स्यि कर्मं॑करनेमे तत्पर हो--मदथैक्ंका नाम 
तहिं मत्कमपरमो भवः मदथ कम्‌ सत्कम तत्परमा | मलर्म है, उसमे तर हो अर्यात्‌ मेरे लिये कमं 
मत्कर्मपरथान इत्यर्थः । अभ्यासेन चिना | करनेको दी र समश्चनेवादा हो । ध 
बिना केवर मेरे च्यि कर्म करता इभी, 

[अ केवलं £ 
मदर्थम्‌ अपि कर्माणि केवरं ङन्‌ सिद्धं स्ल- | अन्तःकरणकी शुद्धि ओर ज्ञानयोगकी प्राणिद्ार 


जुद्ियोगन्ञानप्रापिदवारेण अवाप्खसि ।| १० }। । परमसिद्ि प्रप्त करं रेगा ॥ १५ ॥ 


~स ट. "न~ 1 
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अथेतदप्यर्तोऽसति कर्त मदोगमाश्रितः । 


सवकर्मफख्त्यागं ततः कर यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 


अथ पुनः एतद्‌ अपि य॒द्‌ छक्तं मत्कर्म 
परमसं तत्‌ कर्म अराक्तः असि मधोगम्‌ आश्रितो 
मयि क्रियमाणानि कर्माणि संन्यस्य यत्करणं 
तेषाम्‌ अनुष्ठानं स मदयोगः तम्‌ आशितः सन्‌ 
सर्वकर्मफलत्यागं सर्वेषां कर्मणां फलसंन्यासं 


सर्वकर्मफलत्यागं तत; अनन्तरं कुरू यनासवान्‌ 


संयतचित्तः सन्‌ इत्यथ; ॥ ११ ॥ 


परन्तु यदि तू रसा करनेमे भी अथात्‌ जैसा 
ऊपर कहा है उस प्रकार मेरे ल्य कर्म क्रनेके 
परायण होनेमे भी असमर्थ है तो फिर मयोगके 
आश्रित होकर-किंये जानेवाठे समस्त कर्मोको मुञ्चमे 
समर्पण करके उनका अनुष्ठान करना मवोग है । 
उसके आश्रित होकर-भौर संयतात्मा होकर अर्थात्‌ 
वरीभूत॒ मनवाला होकर समस्त कमेकि फटका 
त्याग क्र ॥ ११॥ 


~ रः द्यु 


इदानीं सर्वकर्मफलत्यागं सतौति- 


अब सर्वं कमेकि पएल्त्यागकी स्तुति करते ह- - 


श्रेयो हि ज्ञानमम्यासाज्ज्ञानाद्धयानं विशिष्यते । 
ध्यानातमफरत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 


रयो दि ग्रश्खतरं ज्ञानम्‌ कसमात्‌, अविवेक- 
ूर्काद्‌ अभ्यासात्‌ तसाद्‌ अपिं ज्ञानाद्‌ ज्ञान- 
पूर्यकं॑ध्यानं विशिष्यते । ज्ञानघतो ध्यानाद्‌ अपिं 
कर्मफरत्यागो विकिष्यते इति अयुपञ्यते ।% 

एवं कर्मफलव्यगात्‌ पूविशेषणवतः शान्तिः 
उपश्चमः सदेतुकसख संसारस्य अनन्तरम्‌ एव 


स्याद्‌ न तु कारान्तरम्‌ अपेक्षते । 
अज्ञस्य कर्मणि प्रवृत्तस्य पूर्वोपदिष्टोपा- 


यालुष्ठानाशक्तौ स्वकर्मणां फरुस्यागः भ्रेयः- 
साधनम्‌ उपदिष्टम्‌ न प्रथमम्‌ एव,अतः च श्रेयो 
हि ज्ञानम्‌ अभ्यासाद्‌ इति उत्तरोत्तरविशिष्टत्रो- 


पदेशेन स्वकर्मफलत्यागः स्तूयते सम्पन्न- 


निःसन्देह ज्ञान श्रेष्ठतर है । किससे ९ अविवेक- 
पूवक क्यि इए अभ्ाससे; उस ज्ञानसे 
भी ज्ञानपूक ध्यान श्रेष्ठ है, ओर ८ इसी प्रकार ) 
जञानयुक्त ध्यानसे भी क्मफर्का त्याग अधिक 
श्रेष्ठ है | 

पहले बतराये इए ॒विशेषणीसे युक्त पुरुषको 
इस कर्म-फठ-व्यागसे तुरंत ही रान्ति हो जाती है, 
अर्थात्‌ हेतुसहित समस्त संसारकी निचृत्ति तत्काल 
ही हो जाती है | काखान्तरकी अपेक्षा नहीं रहती । 

कमेमि रगे इए अज्ञानीके चये, पूर्वोक्त उपायो- 
का अनुष्ठान करनेमे असमर्थं होनेपर ही, सर्व 
कमेकि फट्त्यागख्प कल्याणसाधनका उपदेश 
किया गया है, ससे पहले नहीं । इसघ्ये 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्‌” इत्यादिसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठता 
बतखाकर स्व॑कमेकि फल्त्यागकी स्त॒ति करते 
है । क्योकि उत्तम साधर्नोका अनुष्ठान करनेमे 
असमर्थं होनेपर यह साधन भी अनुष्ठान करने 


साधनातुष्टानाशक्ती अनुष्डेयतेन्‌ श्रुतत्वात्‌ ! । योग्य माना गया है । 


# कर्म॑फरत्यागक्रे साय ध्विरिष्यतेः क्रियाका सम्बन्धं ऊपरके क्रमसे जोड़ा गया है | 


कनमनर 





~~~ - 


केन साधर्म्येण स्तुतिः | 


यदा सवै प्रच्यन्तेः ( क० ० 8 | ४ ) 
इति सथेकामप्रहाणाद्‌ अभ्रतत्वम्‌ उक्तं॑तत्‌ 
प्रसिद्धम्‌ । कामाः च स्वे श्रौतसातंसर्वकर्मणां 
फलानि । त्यागे च पिदुषो ज्ञाननिष्टख 
अनन्तरा एव ज्ञान्ति; इति । 

सर्थकामत्यागसामान्यम्‌ अज्ञकर्मफल- 
स्यागस्य अस्ति इति तत्सामान्यात्‌ सर्वकर्मफल- 
स्यागस्तुतिः इयं प्ररोचनाथां । 

यथा अगस्त्येन ब्राह्मणेन सयुद्र; पीत 
इति इदानींतना अपि ब्राह्मणा बाह्मणल- 
सामान्यात्‌ स्तूयन्ते । 

एवं कर्मफरत्यागात्‌ कर्मयोगस्य श्रेयः- 
साधनत्वम्‌ अभिहितम्‌ ।॥ १२ ॥ 


अत्र च आत्मेरवरमेदम्‌ आशभित्य विरूपे 
ईश्वरे वेतःसमाधानरक्षणो योग उक्त ईखयरारथ 
कर्मानुष्टानादि च । 

“अथै तदप्यश्चक्तोऽतिः इतिं अज्ञानकाय- 
घूचनाद्‌ न अमेद्दरिनः अक्षरोपासकस्य 
कमयोग उपपद्यते इति ददयंयति । तथा करम- 
योगिनः अक्षरोपासनायुपप्ति दशयति 
भगवान्‌ | 

ते प्रप्ठुवन्ति मामेव इति अक्षरोपासकानां 
फैवल्यप्राप्रौ स्वातन्त्यम्‌ उक्तवा इतरेषां 
पारतन्त्यम्‌ ईख्वराधीनतां दर्चितवाच्‌ पिषामहं 
सयदा इति | 


श्रीमह्गवद्रीता 





पू०-कोन-सी समानताके कारण यह स्तुति 
की गयी दहै 

उ०-जव ( सके हदयमं स्थित्त ›) समस्त 
कामनार्प नष्ट हो जाती हैः इस श्रुतिसे समस्त 
कामनाओके नाशसे अमृतत्वकी प्राप्ति वतलायी गयी 
है, यह्‌ प्रसिद्ध है । समस्त श्रौत-स्मात॑-कमेकि फलो 
का नाम कामः है, उनके व्यागसे ज्ञाननिष्ठ विद्रान्‌- 
को तुरंत ही शान्ति मिलती है | 

अज्ञानीके कर्मफल्त्यागमे भी सर्वं कामनार्ओं- 
काव्यागहै दही, अतः इस सर्वं कामनाओके त्याग- 
की समानतके कारण रचि उत्पन्न करनेके लिये 
यह सर्व॑कर्म-फर्यागकी स्तुति की गयी है | 


जैसे (अगस्त्य ब्राह्मणने समुद्र पी ल्य थाः 
इसख्िये आजक्ख्के ब्राह्मणोके भी त्राह्मणत्- 
की समानताके कारण स्तुति की जाती है| 

इस प्रकार कम॑फर्के त्यागसे कर्मयोगकी 
कल्याणसाधनता बतलयी गयी है ॥ १२ ॥ 





ययौ आतमा ओर ईखरके भेदको खीकार करके 
विद्रूप ईइरमे चित्तका समाधान करनाखूप योग 
कहा है ओर ईखरके ल्यि कर्म॑ करने आदिका भी 
उपदेश किया है । 

परन्तु "अशेतदण्यश्शक्तोऽसि" इस कथनके द्वारा 
८ कर्मयोगको ) अज्ञानका कायं सूचित करते इए 
भगवान्‌ यह दिखते है कि जो अव्यक्त अक्षरकी 
उपासना करनेवाञे भमेददर्शा है उनके व्यि करम- 
योग सम्भव नहीं है | साथ दही कर्मयोगियोके लिये 
अक्षरकी उपासना असम्भव दिखलते है । 

इसके सिवाय ८ उन्होने › ®ते प्राप्नुवन्ति मामेवः 
इस कथनसे अक्षरकी उपासना करनेवाके लिय 
मेक्षपरा्षिमे स्वतन्त्रता वतल्मकर "तेषामहं समुद्धत" 
इस कथयनसे दूसतेके स्यि परतन्त्रता अर्थात्‌ 
ईखराधीनता दिखलयी है | 
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यदि हि शरस्य आत्मभूताः ते मता | कथोकि यदि वे ( कर्मयोगी भी ) श्धरके खूप 
ही माने गये है तब तो अभेददर्छी होनेके कारण 
वे अक्षरखसखूप दही इर, पिर उनके स्यि उद्धार 
सञुद्धरणकर्मबचनं तान्‌ प्रति अपेशरं खात्‌ । | करनेका कयन असंगत होगा | 


अभेददर्धिखाद अक्षरस्पा एव ते इति 


यात्‌ च अनसय अत्यन्तम्‌ एव हितैषी | भगवान्‌ अजुनके अयन्त ही हितैषी है इसण्यि 
उसको सम्यवाज्ञानसे जो मिभरित नहीं है, देसे भेद- 
दृषियुक्त केवर कर्मयोगका ही उपदेरा करते है | 
भेददृष्टिमन्तम्‌ एव उपदिश्चति । (ज्ञानकरमके समुचयका नदीं ) | 


भगवान्‌ तख सम्यण्दशचनानन्वितं कमयोगं 


न च आत्मानम्‌ ईर प्रमाणतो बुद्धवा कख- | तथा ( यह भी शक्तिसिद्ध है कि ) ईश्रभाव ओर 

वि सेवकमाव परस्परविरुद्ध है इस कारण प्रमाणद्वारा 

चिद्‌ गुणभावं जिगमिषति किद्‌ विरोधात्‌ । | आतमाको साक्षात्‌ शधररूप जान लेनेके बाद, को$ 
भी, किंसीका सेवक बनना नही चाहता | 


तखाद्‌ अध्रोपासकानां सम्यण्दशंन- | इसक्यि जिन्होने समस्त इच्छाभोका त्याग कर 
0 ध _ |दिया है, रेतसे अक्षरोपासक यथार्थं ॒ज्ञाननिष्ठ 
तिष्टाना सन्यास त्यक्तसवपणानाम्‌ "अद्र सन्यासियोंका जो साक्षात मेोक्चका कारणल्प 
“अद्ेष्ठा सर्वभूतानाम्‌” इत्यादि धर्मसमूह है उसका 
वर्णन कर्गा, इस उदेश्यसे मगवान्‌ कहना आरम्भ 
कारणं वक्ष्यामि इति प्रवतेते- करते है-- 


स्वमू तानाम्‌ इत्यादिधर्मपतं साक्षाद्‌ अग्ृतत- 


मो निरहंकारः समदुःखघुखः क्षमी ॥ १३॥ 
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अद्वेष्टा सर्वभूतानां मेत्रः करुण एव॒ च। 
निम 
अद्धा सर्वभूतानां न द्वेष्टा आस्मनो दुःखदेतुम्‌ | जो सब ॒भूतोमे द्ेषभावसे रित है अर्थात्‌ 
अपने च्ि दुःख देनेवाले भी किसी प्राणीसे 
देष नहीं करता, समस्त भूतोंको आत्मारूपसे ही 
आत्मत्वेन हि पश्यति । देखता है । 
मैत्र मित्रभावो सत्री मित्रतथा घतेते इति | तथा जो मित्रतासे युक्त है अर्थात्‌ सवके साथ मित्र 
सेतर! । करुण एव च करुणा कृपा दुःखितेषु दया | भसे वता है ओर करुणामय है-दीन-दुखियोपर 
तद्वान्‌ करुणः स्॑भूताभयप्रदः संन्यासी | दथा करएना करुणा दै, उससे युक्त है अमिग्राय यह 
इत्यथ ‡ | कि जो सव भूतोको अभय देनेवाल संन्यासी है। 
निममो ममप्रत्ययवजञितो निरहंकारो | तथा जो ममतासे रहित ओर अंकारसे रदित दै, 
निर्गताहम्त्ययः समदुःखघुलः समे दु;ख्खे | एवं उख-दुःखमे सम है अर्थात्‌ सुख ओर दुःख 
दे षरागयोः अभ्रवतेके यख स समदुःखसुखः । जिसके अन्तःकरणमे रागद्वेष उ्पन नहीं कर सकते । 


अपि न किंचिद्‌ द्वेष्टि सवांणि भूतानि 


१९४ 


श्रीमद्धगवद्रीता 








क्षमी क्षमावान्‌ आक्रुष्टः अभिहतो वा 


अविक्रिय एव आस्ते | १३॥ 





संतुष्टः सततं योगी 


जो क्षमापरान्‌ है अर्थात्‌ किसीके द्वारा गाडी 
दी जानेपर या पीटे जनेपरं भी जो विकार. 
रहित ही रहता है ॥ १३ ॥ 


> 


यतात्मा दटनिश्वयः । 


मय्यर्पितमनोबुदिर्यो मह्क्तः स मे प्रियः॥ १४॥ 


संतुष्टः सततं नित्यं देहयितिकारणख- 
लासे अलाभे च उत्पन्नारुप्रत्यथः, तथा 
गुणवह्वामे विपर्यये च संतुष्टः सततम्‌, योमी 
समाहितचित्तो यतातमा संयतखमावो च्ड- 
निश्चयो दृटः खरो निधयः अध्यवसायो 
यस्य आत्व्रतखविषये स खढनिथयः | 

मयि अर्पितमनोबुद्धिः संकर्पात्मकं मनः 
अध्यवसायलक्षणा बुद्धिः ते मयि एवं अपिते 
खापिते थख संन्यासिनः स मयि अपिंत- 
मनोषुद्धिः । य ईशो मद्भक्तः स से प्रियः | 

प्रियो हि ज्ञामिनोऽत्यर्थमहं स च मम श्रिय 
इति सप्तमेऽध्याये चितं तद्‌ इह 


प्रपञ्च्यते | १४ ॥ 





तथा जो सदा ही सन्तुष्ट है अर्थात्‌ देह-सिति- 
के कारणरूप पदार्थोकी छम-हानिमे जिसके “जो 
कुछ होता है वही टीक है" रेसा 'अछ्म्‌, भाव हौ 
गया है, इस प्रकार जो गुणयुक्त वस्तुके जभमे ओर 
उसकी हानिमे सदा ही सन्तुष्ट रहता है । तथा 
जो समाहितचित्त, जीते हए खभाववाखा ओरं द्द्‌ 
निश्वयवाल है अर्थात्‌ आत्मतत्त्वके विषयमे जिसका 
निश्वय स्थिर हो चुका है। 

तथा जो सुञ्षमे अर्पण कयि हए मन-बुद्धि- 
वाटा है अर्थात्‌ जिस सन्यासीका संकल्प-विकल्पामक 
मन ओर निश्वयालिका बुद्धि ये दोनां सञ्षमे 
समर्पित है-- स्थापित है) जोरेसा मेरा भक्त है 
वह मेरा प्यारा है | 

श्ञानीको म अत्यन्त प्यारा ह ओर वह 
मुञ्चे धिय है" इस प्रकार जो सप्तम अध्यायमे सूचित 
किया गया -था उसीका यद्यं विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया जाता है॥ १४॥ 


यसमाच्नोद्धिजते रोको लोकाच्नाद्धिजते च यः| 
हषौमषमयोद्वगेरमं्छो यः स च मे प्रियः॥ १५॥ 


यल्मात्‌ संन्यासिनो न उदिते न इद्रेगं| 


जिप्त सन्ासीसे संसार उद्रेगको प्राप्त नहीं 


गच्छति न संतप्यते न संश्चुभ्यते खकः | | दता अर्थात्‌ संतत्त--्षुव् नहीं हेता ओर जो 


तथा ठोकाद्‌ न उद्विजते च यः | 
हर्षमर्षमयेद्धे#ः हर्षः च अमर्षः 
(न हर्षाम्षैम = ^ 
च उदगः च तेः योढेगैः 


च भयं 


खयं भी संसारसे उद्वेगयुक्त नदी होता | 


जो हर्ण, अमर्ष, मय ओर उद्रेगते रहित दै-- 


सुक्तः । । प्रिव वस्तुके कमते अन्तःकरणे जो उत्साह होता दैः 


सांकरभाष्य अध्याय १२ 


कक्कर 


हषः प्रियलामे अन्तःकरणसख उत्करो 
रोमाश्चनाश्चुपातादिलिङ्कः अमर्षः असहिष्णुता 
भयं त्रास उद्ेग उद्ि्रता तैः युक्तो यः 
सचमेप्रियः | १५॥ 





"2 टट नन््-----~ 


अनपेक्षः 


शुचिर्दक्ष उदासीनो 


२९ 


रोमाञ्च ओर अश्रुपात आदि निसके चिह्न दै 


उसका नाम दर्षः है, असहिष्णुताको (अमर्षः कहते 
है, त्रासका नाम "मयः है जओौर उद्वि्नता ही “उद्वेगः ह 
इन सनसे जो मुक्त है वह मेरा प्यारा है ॥ १५॥ 





गतव्यथः । 


सवीरम्भपरित्यागी यो मद्धक्तः स मे प्रियः॥ १६॥ 


देदेन्दरियविषयसम्बन्धादिषु अपेक्षाविषयेषु 
अनपेक्षो निःस्पृहः, शचि; बाह्येन आभ्यन्तरेण 
च शौचेन सम्पन्नः, दक्षः प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु 
सद्यो यथावत्‌ प्रतिपत्तु" समर्थः । 


उदासीनो न कखचिड्‌ मित्रादेः पक्षं भजते 


यः सर उदासीनो यतिः, गतव्यथो गतमयः | 
सर्वारम्भपरियागी, आरभ्यन्ते इति आरम्भा 


इहायुत्रफरभोगाथौनि कामहेतूनि कर्माणि 
सर्वारम्भाः तान्‌ परित्यक्तं शीरम्‌ अख इति 


सवीरम्भपरित्यागी, यो मद्धक्तः समे प्रियः ।१६॥ 


जो शारीर, इन्द्रिय; विषय ओर उनके सम्बन्ध 
आदि स्प्रहाके विषयोमे अपेक्षारहित--निःस्पह 
है, बाहर-भीतरकी शखद्धिसे सम्पन्न है, ओर चतुर 
अर्थात्‌ अनेक करतग्योके प्राप्त होनेपर उनमेसे तुरंत 
ही यथार्थं कर्चन्यको निशित करनेमे समर्थं है | 

तथा जो उदासीन अर्थात्‌ किंसी मित्र आरिका 
पक्षपात न करनेवाय संन्यासी है ओर गतन्यथ 
यानी निर्भय है | 

तथा जो समस्त आरम्भोका व्याग करनेवाडा 
है-- जो आरम्भ किये जाय उनका नाम आरम्म 
है इसके ,अनुसार इस लेक ओर परटोकके 
परूमोगके ल्यि किये जानेवाठे समस्त कामनाहेतुक 
कर्मोका नाम सर्वारम्भ दहै, उन्हे व्यागनेका 
जिसका खमाव हैरेसा जो मेरा मक्त है वह 
मेरा प्यारा है ॥ १६॥ 


ठ ठट लषु 


विच 


तया-- 


यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काह्ति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः॥ २७॥ 


यो न हष्यति इष्टभरप्तौ, न देटि अनिष्टप्राप्तौ, 


जो इष्ट वस्तुकी प्राप्तिमे ह नहीं मानता, 
अनिटकी प्राक्िमे देष नहीं करता, प्रिय वस्तुका 


न शोचति प्रियवियोगे, न च अप्राप्तं काहि । | वियोग होनेपर शोक नह्य करता लर अप्रा 


शुमाशचुमे कमणी परित्यक्तु शीकम्‌ अस्य इति 


वस्तुकी आकाह्भा नहीं करता, रेसा जो श्युम ओर 
अञ्युभ कर्मोक्ा व्याग कर ठेनेवाखा भक्तिमान्‌ पुरुष दै 


शयुभाञ्युभपद्ियागी, भक्तिमान्‌ यः स मे प्रिय. १७ | वह मेरा प्यारा है ॥ १७ ॥ 


== 


[> + ऋं 





९९६ 





समः रात्रो च मित्रे चतथा मानापमानयोः । 
समः 


सीतोष्णसुखदुःखेषु 
समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः 
पूजापरिमिवयोः शीतोष्णघुख्दुःखेष समः सर्वत्र 
च सङ्खवजितः ॥ १८ ॥ 


श्रीमद्भगवद्रीता 


को 
~~~ ~~~ ~~ 


सङद्धविवजितः ॥ १८ ॥ 
जो श्रु-मित्रमे ओर मानापमानमे अर्थात्‌ सत्कार 
ओर तिरस्कारमे समान रहता है एवं शचीत-उप्ण 
ओर सुखदुःखमे भी समभाववाला है तथा 
सर्वत्र आसक्तिसे रहित हो चुका है ॥ १८॥ 





रि च- 


तया-- 


तल्यनिन्दास्त॒तिमौनी संवु्टो येन॒ केनचित्‌ । । 


अनिकेतः सिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो 


तुल्यनिन्द स्तुतिः निन्दा च स्तुतिः च 
निन्दास्तुती ते तुर्ये यस्य॒ स तुल्यनिन्दा- 
स्तुतिः, मौनी मौनवान्‌ संयतवाक्‌, संते 
येन केनचित्‌ श॒रीरखितिमात्रेण । 


तथा च उक्तम्‌-- 
नयेन केनचिदाच्छन्नो येन केनविदाशितः । 


यत्र कचनश्नायी स्यात्तं देवा नाद्मणं विदुः ॥ 


- ( मह्य० च्ान्ति० २४५ । ९२ ) इति। 
करि च अनिकेतो निकेत आश्रयो निवासो 
नियतो न विद्यते यस्य सः अनिकेतः अनायारः” 
इत्यादिस्प्रत्यन्तरात्‌ । सिरमतिः चिरा 
प्रमरार्थवस्तुविषया मतिः यस्य स खिरमतिः 
भक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः | १९॥ 


नरः ॥ १९॥ 

जिसके च्ि निन्दा ओर स्तुति दोनों बराबर हो 
गयी है, जो सुनि संयतवाक्‌ है अर्थात्‌ वाणी 
जिसके वदामे है | तथा जौ जिस किसी भ्रकारसे भी 
रारीरस्थितिमात्रसे सन्तुष्ट है । 

कहा भी है किं जो जिस किसी (अन्य) 
मचुष्यद्धासा दही वलादि ठका जाता ह, 
प्वं भिस किसी ( दृखरे ) के दवारा ही जिसको 
भोजन कराया जाता है ओर जो जौँ कही भी 
सोनेवाखा होता है उसको देवता खोग बाह्मण 
संमञ्चते हे 12 

तथा जो स्थानसे रहित है अर्थात्‌ जिसका कोई 
नियत ॒निवासस्थान नहीं है, अन्य स्मृतियोमे भी 
“अनागारः' इत्यादि वचनाँसे यही कहा है, तथा जो 
स्िरुद्धि है-जिसकी परमार्थव्रिपयक बुद्धि खिर हो 


चुकी है, रसा मक्तिमान्‌ पुरुष मेरा प्यारा है ॥१९॥ 





यद्रेष्या सर्वभूतानाम्‌? इत्यादिना अक्षरस्य 
संन्यासिनां | अक्षरोपासक संन्यासियोके “अदधेषठा सर्वभूतानाम्‌ 


प्रक्रान्तम्‌ | इस र्छोकद्ाशा प्रारम्भ किये हए ध्मसमूहका 


उपासकानां निदृतसर्वेपणानां 

0 क्ष, [1 [। 
प्रमाथ्ञाननिष्टानां धमजातं 
उपसंहियते-- 


ये तु 


श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे भियाः 


समस्त त्प्णासे निवत्त इए, परमार्धक्ञाननिष्ठ 


उपसंहार किया जाता है-- 


धम्यसृतमिदं यथोक्तं पपाते । 


॥ २०॥ 


0 
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ये त॒ संन्याप्तिनो धर्म्यं धर्माद्‌ अनपेतं | 


धम्यं च तद्‌ अमृतं च तद्‌ अग्रतत्वहैतुत्वाद्‌ 
इदं यथोक्तम्‌ “अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्‌" इत्यादिना 
पर्युपासते अयुतिष्ठन्ति श्रदधानाः सन्तः मत्परमा 
यथोक्तः अहम्‌ अक्षरात्मा परमो निरतिशया 
गतिः येषां ते मत्परमा मद्‌ भक्ताः च उत्तमां 
परमाधथेज्ञानरक्षणां सक्तिम्‌ आभिताः ते अतीव 
मे प्रियाः | 


यो हि ज्ञानिनोऽ्र्थम्‌" इति यत्‌ घचितं 
तद्‌ व्याख्याय शह उपसंहत भक्ताः ते अतीव 
मे प्रिया इति । 


यसाद्‌ ध्यातम्‌ इदं यथोक्तम्‌ अनुतिष्ठन्‌ 
भगवतो विष्णो; प्रमेश्वरसख अतीव मे प्रियो 
मवति तखराद्‌ इदं धम्यामृतं युयश्चुणा यत्नतः 
अलुष्टेयं विष्णोः प्रियं परं धाम्‌ जिगमिषुणा 
इति वाक्याथंः ॥ २० ॥ 


२९७ 


जो संन्यासी इस धर्ममय अग्रूतको अर्थात्‌ जो 
धर्मस ओतप्रोत है ओर अमृतत्वका देतु होनेसे 
अमृत भी है रेसे इस द्धे सवेभूतानाम्‌ 
इत्यादि श्छोकोदारा ऊपर कै इए ( उपदेशा ) 
का श्रद्धाटु ह्योकर सेवन करते है--उसका 
अनुष्ठान करते है वे मेरे परायण अर्थात्‌ भमै अक्षर- 
सखरूप परमात्मा ही जिनकी निरतिराय गति हर 
एसे, यथार्थं ज्ञानरूप उत्तम॒भक्तिका अवरूम्नन 
करनेवाले मेरे भक्त, सुश्च अत्यन्त प्रिय है | 


“प्रियो हि क्ानिनो.ऽत्यथम्‌ः इस प्रकार जो विषय 
सूत्ररूपसे कहा गया था यद्य उसकी व्यास्या 
करके भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः इस वचनसे 
उसका उपसंहार किया गया है | 


कहनेका अभिप्राय यह है किं इस यथोक्त 
धर्मयुक्त अग्रृतरूप उपदेशका अनुष्ठान करनेवास 
मनुष्य सुश्च सक्षात्‌ परमेदर विष्णुभगवानका 
अत्यन्त प्रिय हो जाता है, इसस्यि विष्णुके प्यारे 
परमधामको प्राप्त करनेकी इच्छवले सुमुश्ु पुरुष्को 
इस ॒धमयुक्त अग्रतका यत्तूर्वक अनुष्ठान करना 
चाहिये ॥ २०॥ 


णी 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्चयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि 
श्रीमद्धगवद्रीतास्पनिषत्सु बह्मविचायां योगश्चासे श्रीकृष्णाजंन- 
संवादे भक्तियोगो नाम दादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


[0 





इति श्रीमतरमहंसपलिनकाचार्यगोविन्दभगवत्पूञयपादरचिष्यश्रीमनच्छंकर्‌- 
भगवतः कृतौ श्रीमगवद्वीताभाष्ये भक्तियोगो नाम 
द्रादसोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 





नि 
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क न शे 


ॐ 


त्रयोदरोऽष्यायः ` 


सपमे अध्याये सरचिते ढे प्रकृती ईश्वरख 
त्रियुणास्मिका अष्टधा भिन्ना परा संसार 
हेतुत्वात्‌ परा च अन्या जीवभूता शेवज्ञ- 
रक्षणा दैश्रात्मिका । 

याभ्यां ्रकृतिभ्याम्‌ ईरो जगदुत्पत्ति- 


सिितिलयहैेतुत्वं प्रतिपद्यते ¡ तत्र कषत्रक्षत्रज्ञ- 
लक्षणप्रङृतिद्वयनिरूपणद्वारेण तदद्‌ ईश्वरख 


तत्वनिर्धारणार्थं शेत्राभ्याय आरभ्यते । 
अतीतानन्तराभ्याये च “जदेष्टा स्वमूतानाम्‌ः 
, इत्यादिना यावद्‌ अध्यायपरिसमास्निः तावत्‌ 
तच्चज्ञानिनां संन्यासिनां निष्ठा यथा ते 
वर्तन्ते इति एतद्‌ उक्तम्‌, केन पुनः ते तच्चज्ञानेन 
युक्ता यथोक्तधर्माचरणाद्‌ भगवतः श्रिया 
भवन्ति इति एवमथ च अयम्‌ अध्याय 
आरभ्यते । 
प्रकृतिः च त्रिगुणात्मिका स्वंकायंकरण- 
विषयाकारेण परिणता पुरुषस भोगापव्गाथं- 
कतेन्यतया देहेन्दरियाच्याकारेण संहन्यते सः 
अयं संघात इदं शरीरं तद्‌ एतत्‌- 
श्रीमगवानुवाच-- 
इदं शारीर 


एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः 


कोन्तेय 


सातवे अध्यायमे ईखरकी ते प्रकृतियाँ बतलायी 
गयी है--पहटी आठ प्रकारसे विक्त त्रिगुणामिकं 
प्रकृति जो संसारका कारण होनेसे अपरा" है । ओर 
दूसरी "पराः ग्रकृति जो किं जीवभूत, क्षि््ञख्पा, - 
ईरवरात्मिका है | 


जिन दोनों प्रकृतियोसे युक्त इआ ईर 
जगत्‌की उत्पत्ति; सिति ओर प्रल्यका कारण 
होता है, उन क्षेत्र ओर क्षतरहृष्ूम दोनों 
प्रकृतियोंके निखूपणहारा उन ्रकरतियोवारे ईखरका 
तत्व॒निधित करनेके चये यह क्षत्रविषयकः 
अध्याय आरम्भ किया जाता है । 


इसके पहले बारह अध्यायमे “अदेष्टा सर्व- 
भूतानाम्‌? से लेकर अध्यायकी समापतिपरयन्त 
तचज्ञानी संन्यासियोकी निष्ठा अर्थात्‌ वे जिस प्रकार 
बरताव करते है, सो कहा गया । उपयुक्त धम॑का 
आचरण करनेसे फिर वे कौन-से तख-ज्ञानसे युक्त 
होकर भगवानके प्यारे हो जते है, इस आशथको 
समञ्चनेके स्यि भी यह तेरहवों अध्याय आरम्भ 
किया जाता है | 


समस्त कार्य, करण ओर विषययोके आकारे 
परिणत इई त्रिगुणालमिका प्रकृति पुरुषके लिय 
भोग ओर अपवर्मका सम्पादन करनेके निमित्त 
देह-इन्दियादिके भाकारसे संहत ८ मूर्तिमान्‌ › दती 
है, वह संघात दी यह रारीर है, उसका वर्णन 
करनेके चये श्रीभगवान्‌ बोले-- 


षेत्रमित्यमिधीयते । 
्षेचरज्ञ॒ इति तदधिदः ॥ १ ॥ 
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२१९९ 





शारीरम्‌ इति । 

हे कौन्तेय कषतत्राणात्‌ क्षयात्‌ क्षरणात्‌ 
शषत्रवद्‌ वा असिन्‌ कमफलनिद्त्तेः कषत्रम 
इति । इतिशब्द एवंशब्दपदाथंकः क्षेत्रम्‌ इति 
एवम्‌ अभिधीयते कथ्यते | 


एतत्‌ शरीरं क्षत्रम्‌ यो वेत्ति विजानाति 
आपादतरमस्तकं ज्ञानेन विषयीकरोति 
खामाविकेन ओपदेिकेन वा वेदनेन विषयी 
करोति विभागशः तं वेदितारं प्राहः कथयन्ति 


इदम्‌ इति स्वनाम्ना उक्त वश्व 


क्तरज्ञ इति । 
इतिशब्द एवंसब्दपदाथेक एव॒ पूवत्‌ 


्ेत्ज्ञ इति एवम्‌ आहुः । के, तद्विदः तौ 


त्रक्षतरज्ञो ये विदन्ति ते तदिद्‌ \ १॥ 


एवं कषेत्रकेरज्ञो उक्तो किम्‌ एतावन्मात्रेण 


ज्ञानेन ज्ञतव्यो इति न इति उच्यते- 


(इदम्‌, इस सवनामसे कदी हई वस्तुको 
(शारीरम्‌ इस विदेषणसे स्पष्ट करते है | 


हे कुन्तीपुत्र | शरीरको चोट आदिसे व्चाया 
जाता है इसथ्ये, या यह ॒रानैः-दानैः , क्षीण-नष्ट 
होता रहता है इसच्ये, अथवा कषेत्रके समान इसमें 
कमफ प्राप्त ह्येते हैँ इसय्यि, यह्‌ शरीर त्र 
है इस प्रकार कहा जाता है | यँ तिः शब्द 
(एवम्‌? शब्दके अर्थमे है | 


इस सारीररूप कषेत्रको जो जानता है-चरणोसे 
लेकर मस्तकपयन्त ८ इस शरीरको ) जो ज्ञानसे 
प्रत्यक्ष करतां है अर्थात्‌ खामाविक या उपदेदा- 
दवारा प्राप्त अनुभवसे विभागपूर्वक स्पष्ट जानता 
है उस जाननेवाटेको भेतरजञः कहते है । 


यहां भी €तिः शब्द पहलेकी भोति “एवम्‌ 
राब्दके अथमे दी है अतः शत्रज्ञः रेसा कहते 
है । कोन कहते हैँ £ उनको जाननेवाले अर्थात्‌ 
उन क्षत्र ओर क्ष्रक्न दोनोको जो जानते ३ 
ज्ञानी पुरुष ( कहते है ) ॥ १ ॥ 


इस प्रकार कहे हए क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ क्या 
इतने ज्ञानसे ही जने जा सकते है ? इसपर कहते 
है कि नही-- 


्षेघज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । 


्ेरकषे्ररयोज्ञोनं 
ष्ञं यथोक्तलक्षणं च अपि मा परमेश्वरम्‌ 
तरो 


तं 


€~ भ 


असंसारिणं विद्धि जानीहि सरव्षत्ष यः 
्ह्मादिस्तम्बपयेन्तानेकक्षे्नोपाधिप्रविभक्तः 
निरस्तसर्योपाधिभेदं सदसदादिशचब्दग्रत्यया- 
गोचरं षिद्धि इति अभिप्रायः । 


यत्तञकज्ञानं 


मतं मम।॥२॥ 

तू समसत क्षत्रोमे उपयुक्त रक्षणोपे युक्त कषे 
भी, मुञ्च असंसारी परमेश्वर्को ही जान । अर्यात्‌ 
समस्त शरीरोमे जो ब्रह्मासे ठेकर स्तम्बपर्यन्त 
अनेक रारीरखूप उपाधिर्यासे विभक्त हआ क्षेत्रज्ञ 
दे, उसको समस्त उपाधि-मेदसे रदित एवं सद्‌ 
ओर असत्‌ आदि राव्द-प्रतीतिसे जाननेमे न 
अनेवाला ही समन्न । 


पककषकोन्कान्काक्वकान्यान्कषकान्का्काण्काककान्कान्कन्कान्कान्कनकन्कन्कन्कन्कान्कन्कन्कन्कान्काय्कावावणय ककत 
ण कष्य 


हे भारत यसत्‌ कषत्रधत्रज्ञेधरयाथालम्य- 
व्यतिरेकेण न ज्ञानगोचरम्‌ अन्यद्‌ अवशिष्टम्‌ 
असि तसात्‌ कषेकषत्योः ज्ञेयभूतयोः यद्‌ 
ञानं धुत्रश्षत्ज्ञो येन ज्ञानेन विषयीक्रियेते 
तद्‌ ज्ञानं सम्यग्‌ ज्ञानम्‌ इति मतम्‌ अभिप्रायो 
मम इश्वरस्य विष्णोः । 

नलु सवषत्ेषु एक एव ईश्वरो न अन्यः 





तद्ववतिरिक्तो भोक्ता विद्यते चेत्‌ तत ईर 
संसारिं प्राप्तम्‌ ई्वरव्यतिरेकेण वा संसारिणः 
अन्यख अभावात्‌ संसाराभावप्रसङ्गः तत्‌ च 
उभयम्‌ अनिष्टं वन्धमोक्षतद्रेतसाखानथंक्य- 
प्रसङ्गात्‌ प्रतयक्षादिग्रमाणविरोधात्‌ च । 

पररयक्षेण॒ तावत्‌ सुखटुःखतद्धेत॒रक्षणः 
संसार उपलभ्यते । जगद्रैचित्योपरव्धेः च 
धर्माधर्मनिमित्तः संसारः अनुमीयते । सवम्‌ 
एतद्‌ अनुपपन्नम्‌ आत्मेश्वरकते । 

न, ज्ञानाज्ञानयोः अन्यत्वेन उपपत्तेः । 


दूरमेते विपरीते विषूची अया या च विधेति 
ज्ञाता |* ८ क० उ० ४ । २1४ तथा चतयाः 
विघाविद्याविषययोः; फएरमेदः अपि विरुद्धो 
निर्दिष्टः श्रेयः च प्रेयः च इति । विद्याविषयः 
श्रेयः प्रेय; तु अविद्याका्यम्‌ इति । 


तथा च व्यासः--द्दाक्निमावथ पन्धानौः 
(महा ° ज्ान्ति° २४१1 $, इत्यादि, शमौ द्वावेव 


पन्थानौ इत्यादि च । इह च द निष्ठे उक्तं । 





श्रीमद्गवद्रीता 


ˆ------------------"---------~---------~--~------~-~---------~---------~------------ ~ 








हे भारत | जव विक्षत कषेत्रज्ञ बौर ईर दनक 
यथार्थं खल्ूपसे अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञानका धिपय 
रोप नदीं रहता, इसचिये ज्ञेयखशूप क्षेत्र ओर कषे्रह्ञका 
जो ज्ञान है--जिसर ज्ञानसे क्षेत्र ओर क्षि्रज्ञ प्रयक्ष 
क्रिये जाते दहै, वही ज्ञान यथार्थं ज्ञान है। स्च 
ईर-- विष्णका यही मत--अभिप्राय है | 


पू०-यदि समस्त इरीरोमे एक ही ईर हैः 
उससे भतिच्कि अन्य कोई भोक्ता नही दै, रेस 
माने, तो ईश्वरको संसारी मानना इआ नहीं तो 
करसे अतिरिक्त अन्य संसारीका अभाव हयोनेते 
संसारके अभावका प्रसङ्ग आ जाता है । यह दोनो 
ही अनिष्ट हैः क्योकि रेरा मान लेनेपर बन्धः 
मोक्ष ओर उनके कारणक्षा प्रतिपादन करनेवाले 
राच व्यर्थ हो जाते है ओर प्रत्यक्षादि मोस 
भी इस्त मान्यताका विरोध है । 


प्रत्यक्ष प्रमाणसे तो सुखदुःख ओर उनका 
कारणरूप यह संसार दीख दही रहा है । इसके 
सिवा जगत्‌की विचित्रताको देखकर पुण्य-पाप- 
हेतुक संसारका होना अनुमानसे भी सिद्ध द्योता 
हे, परन्तु आत्मा ओर रईशवरकी एकता मान लेनेपर 
ये सन-के-सब अयुक्त व्हरते है । 

इ०-यह कहना ठीक नहीं । क्योकि ज्ञान 
जीर अन्नानका भेद होनेसे यह सब सम्भव है । 

( श्रुतिमे मी कहा है कि ) श्रद्ध जो अविद्या 
ओर विया ई वे अत्यन्त विपरीत ओर भिन्न 
समक्ची गयी है" तथा (उसी जगह) उन विया ओर 
अवियाका फल भी श्रेय ओर प्रेय इसत प्रकार परस्पर- 
विरुद्ध दिखलया गया है, इनमे विचाका फल श्रे 
(मोक्ष) जोर अविवाका प्रेय (इट मोगोकी प्राति) दै । 

वैते दी श्रीव्यासजीने भी कहा है कि यह दोनो 
ही मार्गः इयादि तथा ्यहदो ही मानेहै' 
इत्यादि ओर यद्य गीतासयाज्ञमे भी दो निष्ठ 
बतटायी गवी है | । 


साकरभाष्य अध्याय १३ 


अविद्या च सह कार्येण विद्या हातव्या 
इति श्रुतिस्ृतिन्यायेभ्यः अवगम्यते । 

श्रुतयः तावत्‌-- शह वदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः (के उ० २। ४) 
(तमेवं विद्वानमृत इह सवतिः (च ०० ०8 "नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय (खे ०० २।८.रद्रान्न बिमेति 
इतश्चनः ( ते ०८० २।४ ) अविहुषस्तु-“जथ तस्य 
भयं भवतिः (तै०० २।७,) “अविायामन्तरे वतं 
माना(क०उ०?।२। ५) वद्य वेद वह्यव भवतिः 
(ख०उ०र। २।९ ) 'अन्योऽप्तविन्योऽहमस्मीति 
न तत वेद यथा पञयुरेवं त देवानाम्‌ आत्मविद्यः-न 
इदं समे भवाति" (रह ० उ'० ९।४।९०) वदा चमत, 
(खे०उ० ९ । २०) इत्याद्याः सहखक्षः । 

स्म्रतय;ः च-“जन्नानेनवरत ज्ञानं तेन 


युद्यन्ति जन्तवः “इहैव तैर्जितः सगो येषां साम्ये 


सितं मनः तमं पस्यन्ि सर्वत्र" इत्याद्याः । 

न्यायत; च--श्वान्ु्रायाणि तथोदपान 
ज्ञात्वा मदष्याः परिकजयन्ति। अज्ञानतस्तत्र पतन्ति 
केचिन्जाने एठं पर्य तथा विशिष्टम्‌ ॥2 ( महा० 
ग्रा० २० | ९६ ) 

तथा च देहादिषु आत्मबुद्धिः अविद्वान्‌ 
रागद्धेषादिग्रयुक्तो धमाधर्मानुष्टानकृद्‌ जायते 
प्रियते च इति अवगम्यते, देहादिव्यतिरिक्ता- 
त्मदशिनो रागद्धेषादिम्रहाणपेश्षधर्माधम- 
्रषयुपशमाद्‌ य॒च्यन्ते इति न केनचित्‌ 


प्रत्याख्यातुं शक्ष्यं न्यायतः । 


३०१ 


इसके सिवा श्रुति, स्मृति ओर न्यायसे भी यही 
सिद्ध होता है कि विके द्रा कार्यसहित अविचया- 
का नाद करना चाहिये | 

इस विषयमे ये श्रुति्थौ “य्य यदिं जन छिया 
तो बहुत ठीक है ओर यदि यद्यं नहीं जाना तो 
वदी भारी हानि है" 'उसको इख प्रकार जानने- 
वाखा यहा अमत हो जाता हैः "प्रमपदकी 
प्रािके लिये ( वि्याके सिवा ) अन्य मागं नही 
हे" "विद्धान्‌ किसीसे भी भयभीत नहीं होता ॥ 
किन्तु अज्ञानीके विषयमे ( कहा है कि ) “उखको 
भय होता हैः “जो कि अविद्याके बीच ही पड 
हए है" जो बह्यको जानता है वह ब्ह्यदहौदहो 
जाता हैः भ्यह देव अन्य है ओर मै अन्यर्हु इस 
प्रकार जो लमञ्चता है वह आ्मतस्वक्तो नदी 
जानता ज्ञेसे ( मयुर््योक्रा > पश्च होता ह वैसे 
ही वह देवताओंका पशय है" विन्तु जो आज्ञानी 
है ८ उसके विषयमे ) "वह यह सव कुछ हो 
जाता है" '्यदि आकाशको चैके समान क्पेया 
जा सकेः इत्यादि सहस्रो शृतियों है | 

तथा ये स्प्रतियोः भी है-श्ञान अक्ञानसे ठका 
हुभा है, इसख्ियि जीव मोहित दहो रदे है 
"जिनका चित्त समतां सित है उन्न यदीं 


[> 


संखारको जीत लिया है" (सवं समानभावसे 
देखता हआ इत्यादि । 


युक्तिसे भी यह बात सिद्ध है । जैसे कहा है 
कि "सपे, कुश-कण्टक ओर ताखावको जान 
लेनेपर मनुष्य उनसे वच जाते हैँ; किन्तु विना 
जाने करई एक उनमे गिर जाते है, इस न्यायसे 
क्षानका जो विदोष फल है उसको समस ° 

इस प्रकार उपर्युक्तं प्रमाणोसे यह ज्ञात होता है 
किं देषहादिमे आस्मबुद्धि करनेवाला अन्नानी राग- 
देषादि दोषोसे ब्रेरित होकर धर्म-अवर्मखूप कर्मोका 
अनुष्ठान करता इआ जन्मता ओर मरता रहता है, 
किन्तु देहादिसे अतिरि आसाका सात्तात्‌ करने- 
वल पुरुषोके राग-देषादि दोष निद्रत्त हो जते हैः 
इससे उनकी धर्माधर्मव्रिषयक प्रदृत्ति शान्त हो 
जानेसे वे मुक्त हो जाते हैँ | इस वातका को$ भी 
न्यायानुसार विरोध नहीं कर सकता । - 


२३० 


तत्र एवं सति कष्ज्ञख ईख्वरस्य एव सवः 
अविद्याकृतोपाधिभेदतः संसारिखम्‌ इव भवति । 
यथा देदाधात्मतवम्‌ आत्मनः । सर्वजन्तूनां हि 
प्रसिद्धो देहादिषु अनात्म॒ आट्ममाबो 
निधितः अपिद्याङरतः । 

यथा स्थाणौ पुरुषनिश्वयो न च एतावता 
पुरुपधमः खाणोः मवति खाणुधर्मो बा 
पुरुषस्य तथा न चेतन्यधर्मो देहस्य देहधम वा 
चेतनस्य । 

सुखदुःखमोहात्मकत्वादिः आत्मनो न 


युक्तः अविचयाद्रतत्वाविरोषाद्‌ जराग््युवत्‌ । 
न अतुल्यत्राद्‌ इति चेत्‌, खाणुपुरुषौ 


सेयौ एव सन्तौ ज्ञात्रा अन्योन्यसिन्‌ 
अभ्यस्तौ अविद्यया देहात्मनोः त॒ ज्ञेयज्ञत्रोः 
एव इतरेतराश्यास इति न समो दृष्टन्तः अतो 
देहधर्मौ ्ञेयः अपि ज्ञातु; आत्मनो भवति 


इति चेत्‌ | ^ (^~ भ 
न अचैतन्यादिग्रसङ्धात्‌ । यदि हि जेयस्य 
देहादेः कषत्रस्य धर्माः रुखदुःखमोदेच्छादयो 


ज्ञातुः मवस्ति तिं ज्ञेयस्य कत्रस्य धमाः 
केचन आत्मनो भवन्ति अविधा्यारोपिता 
जरामरणादयः तु न भवन्ति इति विरेषहेतः 
वक्तव्यः | 

न भवन्ति इति अस्ति अनुमानम्‌ अविद्या- 
ध्यारोपितत्वाद्‌ जरादिवद्‌ इति दैयत्वाद्‌ 


उपादेथत्वात्‌ च इत्यादि । 


श्रीमट्गवद्रीता 


अतः यह सिद्ध हआ किं जो वास्तवमे उर 
ही है उस कञत्ज्ञको अविधादमारा आरोपित उपाधिके 
भेदसे संसारित प्रप्त-सा हो जाता है, जैसे कि 
जीवको देहादिमे आसबुद्धिं हो जाती है; क्योकि 
समस्त जी्वोका जो देहादि अनात्म-पदारयोमिं भआत्म- 
माव प्रसिद्ध है, वह निःसन्देह भविधाक्रत दी है | 

जते स्तम्भमे मनुष्यवुद्धि हो जाती है परन्तु 
इतनेद्ीसे मनुष्ये धर्म॒स्तम्भमे ओर स्तम्भक धम 
भनुष्यमे नदीं आ जति, वैसे ही चैतनके धर्म देहमे 
ओर देहके धर्म चेतनमे नदीं आ सकते । 

जरा ओर मृद्युके समान दी अव्रियाके कार्यं 
होनेसे षुल-दुःख ओर अज्ञान आदि भी उरन्हीकी 
मति आत्मके धर्मं नहीं हो सक्ते | 

प०-यदि रेसा माने किं विषम होनेके कारण 
यह्‌ दृष्टान्त ठीक नहीं है @र्थात्‌ स्तम्भ ओर पुरुष 
दोनों जेयं॑वस्तु है उनमे अवियावस ज्ञतद्रारा 
एकमे एकका अध्यास किया गया है; परन्तु देह 
ओर आमामे तो जेय ओर ज्ञाताका दी एक दूरम 
अध्यास होता है, इसघ्ि यह दृष्टान्त सम नही 
हे, अतः यह सिद्ध होता है कि देहका क्ेयरूप 
( सुख-टुःखादि ) धर्म भी ज्ञाता-आत्मामे होता है । 

उ ०-इसमे आत्माको जड मानने आदिका 
प्रसङ्ग आ जाता है, इसखिये रसा मानना ठीक 
नहीं है, क्योकि यदि ज्ञेयरूप शरीरादि --क्षित्रके 
षुख, दुःख, मोह ओर इच्छादि घमं ज्ञाता ( आत्मा ) 
के मी होते है, तो यह बतलाना चाहिये किं ्ेयरूप 
त्रके अवरियाद्रारा आरोपित छु धमं तो आत्ममि 
होते है ओर कुछ--पजरा-मरणादिः नहीं होते, इस 


विशेषताका कारण क्या है? 


बल्कि, एेसा अनुमान तो किया जा सकता है 
वि जरा आदिके समान अवियद्रारा आतेपित ओर 
त्याव्य तथा ग्राह्य होनेके कारण ये सुख-दुःखादि 
८ आत्मके धमं ) नदीं है । 


शांकरभाष्य अध्याय १३ 


तत्र एवं सति क्स्वमोक्तृतलक्षणः संसारो 
जेयो ज्ञातरि अविद्यया अध्यारोपित इति 
न तेन ज्ञातुः किंचिद्‌ दुष्यति ! यथा बालः 
अध्यारोपितेन आकाशचसय तरमख्वच्चादिना । 


एवं च सति सवे्षत्रेषु अपि सतो भगवतः 
्षत्ज्ञसय ईश्वरस्य संसारित्वगन्धमात्रम्‌ अपि 
न आश्यङ््यम्‌ । न हि कचिद्‌ अपि लोके 
अबिधाभ्यस्तेन धर्मेण कखचिद्‌ उपकारो 
अपकारो वा दृष्ट | 


यत्‌ तु उक्तं न समो दृष्टान्त इति तद्‌ 
असत्‌ । 

कथम्‌-- 

अविद्याभ्यासमा्रं हि द्शान्तदार्छन्तिकयोः 
साधम्यं विवक्षितम्‌ । तद्‌ न व्यभिचरति 
यत्‌ तु ज्ञातरि व्यभिचरति इति मन्यसे तख 


अपि अनेकान्तिकतम्‌ दर्धितं जरादिभिः। 


अविद्यावखात्‌ क्ष्र्ञस् संसारिखम्‌ इति 
~ चेत्‌ । 


न, अविद्यायाः तामसत्वात्‌ । तामसो हि 
प्रत्यय आव्रणात्मकत्वाद्‌ अविद्या, विपरीत- 
ग्राहः संशयोपस्थापको वा अग्रहणारमको 
वा । विवेकम्रकाशमावेः तदभावात्‌ । तामसे 


च आवरणात्मके तिमिरादिदोषे सति 
अग्रहणादेः अविद्यात्रयसखय उपलब्धेः । 


२०६३ 








रेसा होनेसे यह सिद्ध इभा वि ककल-मोक्तृल- 
खूप यह संसार ज्ञेय वस्तुमे सित हआ दी अवियाद्रारा 
ज्ञातामे अध्यारोपित है, अतः उससे ज्ञाताका कुछ भी 
नदीं विगता, जैसे कि मूरखेद्रारा अध्यारोपित तल- 
मलिनितादिसे भआकाशका ( कुछ भी नहीं विगडता) | 


अतः सव रारीरोमे रहते हए भी भगवान्‌ क्षेत्रज्ञ 
ईम संसारीपनके गन्धमात्रकी शी रका नहीं 
करनी चाहिये । क्योकि संसारमे कहीं भी अविद्या- 
दारा आरोपित धर्मसे किसीका भी उपकार या 
अपकार होता नदीं देखा जता | 


तुमने जो यह कहा था किं ( स्तम्भे भुष्यके 
भ्रमका ) दृष्टान्त सम नहीं है सो ( यह कहना ) 
भूर है | 


प०-कैसे 


उ०-अविघ्याजन्य अध्यासमेत्रमे दही द्छान्त 
ओर दार्न्तकी समानता विवक्षित है । उसमे कोई 
दोष नदीं आता । परन्तु त॒म जो यह मानतेष्टो किः 
्ञातामे दृष्टन्तं ओर दार्न्तकी विषमताका दोष 
आता है, तो उसका भी अपवाद, जरा-मृ्यु आदिके 
दृष्टान्तसे दिखला दिया गया है । 


प०-यदि सा कषे कि अविवा-युक्त होनेसे 
षि्रज्ञको दी संसार प्राप्त हओ, तो ? 


` उ०-यह कहना ठीक नर्ही, क्योकि अविचा 

तामस प्रत्यय है | तामस प्रय, चाहे विपरीत 
ग्रहण करनेवाडा ८ विपर्यय ) हो, चाहे संशाय 
उत्प करनेवाख ८ संशय ) ह्यो ओर चाहे कुछ 
भी ग्रहण न करनेवाख दयो, आवरणखूप होनेके 
कारण वह अविचा दी है; क्योकि विवेकरूप 
प्रकारके होनेपर्‌ वह दूर्‌ हो जाता दै, तथ। भवरण- 
रूप (तमोमय तिमिरादि दोषोके रहते इए दी 
अग्रहण आदिरूप तीन प्रकारकी अनि्याकां अस्ति 
उपर्च्ध होता है | 
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अत्र आह एवं तर्हिं ज्ञातृध्मः अविधा । 


न करणे चक्चुपि तेमिरिकत्वादिदोषो- 
परन्धेः थत्‌ तु मन्यसे ज्ञातधर्मः ं 
तद्‌ एव च अविद्याधर्मवस्वं त्रस 
संसारिखम्‌ | तत्र थद्‌ उक्तम्‌ ईश्वर एव शेत्रज्ञ 
न संसारी इति एतद्‌ अयुक्तम्‌ इति । तद्‌ न, 
यथा करणे चक्षुषि िपरीतग्राहकादिदोषख 
दर्शनाद्‌ न विपरीतादिग्रहणं तन्निमित्तो वा 


तैमिरिकस्वादिदोषो ग्रहीतुः । 
चश्चुषः संस्कारेण तिमिरे अपनीते ्रदीतः 


अदर्नाद्‌ न ग्रहीतुः धर्मो यथा तथा सर्वत्र 
एव अग्रहणविपरीतसं्यप्रत्ययाः तन्निमित्तः 
करणस्य एव कस्यचिद्‌ भवितुम्‌ अन्ति न 


ज्ञातुः कष्रहञस्य । 
संवे्यखात्‌ च तेषां प्रदीपप्रकाशवद्‌ न 


्ञातधर्मसखम्‌ । संवेधत्वाद्‌ एव॒ शखात्म- 


व्यतिरिक्तसंवे्यतयम्‌ । 

सर्वकरणवियोगे च कैवल्ये सव॑वादिभिः 
अविघ्यादिदोषधच्यानम्युपगमात्‌ । आत्मनो 
यदि श्ेतरहञस्य अग्न्युष्णवद्‌ खो धमः ततो 


न कदाचिद्‌ अपि तेन वियोगः खात्‌ । 
अविक्रियस्य च व्योमवत्‌ सवंगतस्य 


अमूर्तस्य आत्मन; केनचित्‌ संयोगवियोगा- 


युपततः। सिद्ध शरत्जञस्य नित्यम्‌ एव दशरत्वम्‌ । 


॥ श्रीमह्गवहीता 


<~ 





पू०-यदि यह बात है तव तो अविधा ज्ञाताका 
धर्म हुआ ? 

उ ०-यह कहना टीक नदी, क्योकि तिमिर्‌. 
रोगादिजन्य दोष चक्षु आदि करणोम ही देखे जते 
है ( ज्ञाता आलामे नहीं ) | जो तुम देषा मानते 
हो कि अविया ज्ञाताका धर्म है ओर अविबारूप 
धर्मसे युक्त होना ही उसका ससासिवि है इ्ल्ि यह 
कहना ठीक नहीं है कि ईश्वर ही क्ष्रन्न दै ओर्‌ वह 
संसारी नी है" सो तम्हारा ेसा मानना युक्तियुक्त नहीं 
हे, क्योकि नेत्रहप करणमे विपरीत प्राहकता आदि 
दोष देखे जति हैँ तो भी वे विपरीतादिग्रहण या उनके 
कारणरूप तिमिरादि दोष ज्ञातके नहीं हो जाते (उसी 
प्रकार देहके धर्मं भी आत्मके नहीं हो सकते ) | 

तथा जैसे आँका संस्कार करके तिमिरादि 
प्रतिघन्धको हदय देनेपर ग्रहीता पुरुषमे वे दोष 
नहीं देखे जाते, इसच्ये वे ग्रहीता पुरुषके धर्म 
नहीं है, वैते ही अग्रहण, विपरीत-ग्रहण भौर 
संशाय आदि प्रत्यय तथा उनके कारणह्य तिमिरादि 
दोष भी सर्वत्र किसी-न-किसी करणके ही हो सक्ते 
है ज्ञाता पुरुषके अर्थात्‌ क्षेत्रकके नदीं | 

इसके सिवावे जाननेमे अनेवाले (ज्ञानके विषय ) 
होनेसे भी दीपकके प्रकाराकी माति ज्ञातके घमं नहीं 
हो सकते । क्योकि वे ज्ञेय है इसलिये अपनेसे 
अतिरिक्त किसी अन्यद्वारा जाननेमे आनेवाले है । - 

समी अआत्मवादी समस्त करणोँसे आत्माका वियोग 
होनेके उपरान्त वौवल्य-अवस्थामे आत्मको अविंचादि 
दोपोसे रहित मानते है, इससे भी ८ उप्यक्त सिद्धान्त 
ही सिद्ध होता है ) क्योकि यदि भनिकी उष्णताके 
समान ये ( घुख-दुःखादि दोष ) कषेत्रज्ञ आत्मके अपने 
ध्म हँ तो उनसे उसका कमी वियोग नहीं हो सकेगा | 

इसके सिवा आकारकी मति सर्वव्यापक, मूरति- 
रहित, निर्विकार आत्माका किसीके साय संयोग- 
वियोग श्चेना सम्मव नदीं है, इससे भी क्षेत्रकषकी 
नित्य रता दी सिद्ध होती है । 
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“अनारित्वानिर्यगतात्‌ः इत्यादि इर 
वचनात्‌ च | 


ननु - एवं सति संसारसंसारिखामपे 
शाखान्थक्यादिदोषः खाद्‌ इति । 

न, सर्वैः अम्युपगततवात्‌ । सर्वैः हि 
आत्मवादिभिः अभ्युपगतो दोषो न एकेन 
परिहतंग्यो मवति। 

कथम्‌ अभ्युपगत इति । 

युक्तामनां संसारसंसारित्यन्यवहारामावः 
समैः एव आत्मवादिमिः इष्यते । न च तेषां 
शाघ्नानथ्॑यादिदोपप्रा्तिः अभ्युपगता ) 

तथा नः क्तरजञानाम्‌ शथरेकसे सति 
शास्नानर्थक्यं भवतु । अविद्याविषये च 
अथंवस्यम्‌ । यथा देतिनां सर्वेषां बन्धावखायाम्‌ 
- एव शास्राचयथेवच्वं न शुक्तावखायाम्‌ एवम्‌ । 

नचु आत्मनो बन्धयुक्तावस्थे परमार्थत 
एव वस्तुभूते दतिनां नः स्वेषाम्‌, अतो 
हेयोपादेयतत्साधनसद्धावे शाक्ना्यथ॑वसं 
स्यात्‌; अद्वैतिनां. पुनः दैतसख अपरमा्थंखाद्‌ 
अविद्याकृतत्वाद्‌ बन्धघसायाः च आत्मनः 
अप्रमात्वे निविषयत्वात्‌ शाच्ाचानर्थक्यम्‌ 
इति चेत्‌ । 

न्‌, आतमनः अवखामेदानुपपत्तेः । यदि 
तावद्‌ आत्मनो बन्धयुक्तावस्थे युगपत्‌ खातां 


क्रमेण चा । 
गी ° श्षा° भा० २९-- 
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तथा 'अनादित्वाचिशंणस्वात्‌? इत्यादि भगवानके 
वचनोसे भी कषे्रजञका नित्य ईशर्व ही सिद्ध होता है । 


ए०-ेसा मान लेनेपर तो संसार ओर संसास्विका 
अभाव ह्ये जनेके कारण शाघ्चकी व्यर्थता आदि दोप 
उपस्थित होगे ? 

ठ ०-नदी, क्योंकि यह दोप तो सभीने खीकार 
किया है| समी आत्मवादियोद्रारा खीकार किये 
इए दोषका किसी एकके च्यि ही परिहार करना 
आवद्यक नहीं है | 


ए०--इते सबने वैसे खीकार किया है £ 


उ०-समी अत्मवादियाने मुक्त आत्मामे सं्तार 
ओर संसारीपनके व्यवहारा अभाव माना दै, 
परन्तु (इससे ) उनक्रै मतमे राखक्री अनर्कता आदि 
दोषोकी प्राप्ति नद्य मानी गयी | 


जैसे समस्त दैतवादियोके मतसे बन्धावस्थमि 
ही शाल्ल आदिकी सार्थकता है युक्त-अवस्थमे नही, 
वैसे दी हमारे मतमे भी जीवोंकी श्घरके साथ 
एकता हयो जनेपर यदि शाघ्ठकी व्यर्थता होती हयो 
तो हो, अविचावस्थामे तो उसकी सार्धक्रता है दी | 


पर०-हम सव द्वैतवादियोके सिद्धान्तसे तो 
आत्माकी बन्धस्य ओर पक्तव्या वास्तवे ही 
स्वी है | अत वे हेय, उपादेय है ओर उनके सव 
साधन मी सवय हैँ इस कारण शाल्लकी सार्थकता 
हो सकती है । परन्तु अद्वैतवादियोके धिद्धान्तसे 
तो दैतमाव अव्रि्ा-जन्य ओर मिथ्या है, अतः 
अत्मामे बन्धावस्था भी वास्तत्रमे नदीं है, इसय्यि 
शाघ्लका कोई विपय न रहनेके कारण साल आदि- 
की व्यर्थताका दोप आता है। 


उ ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योकि आत्माक्ते 
अवश्यामेद सिद्ध नहीं ह्यो सकते, यदि ( आमा उनका 
होना ) मान भीर तो आलक्री ये वन्ध ओर्‌ मुक्त 
दोनों अवस्थां एक साय होनी चाहिये या क्रमते 
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श्रीमद्रगघद्रीता 





युगपत्‌ तावद्‌ विशधाद्‌ न संभवतः 


सितिगती इ एखिन्‌ । कमभाविते 


च॒ निर्नियित्तस्वे अनिर्मोकषप्रसङ्गः अन्य 
निमित्तस्ये च खतः अभावाद्‌ अप्रमाथ- 
त्वप्रसङ्कः । तथा च सति अभ्युपगमहानिः। 


दवि च वन्धमुक्तावयोः पौर्यापय- 


निस्पणायां बन्धावयखा पूष प्रकरप्या अनादि- 


मती अन्तवती चं तत्‌ च प्रसाणविरुद्रं तथा 


मोक्षावश्था आदिमती अनन्ता च प्रमाणविरुद्ा 


एवं अभ्युपगम्यते । 
न च अवखाबतः अवान्तरं गच्छतो 


नित्यत्वम्‌ उपपादयितुं शक्यम्‌ 1 
अथ अनित्यखदोषपरिहाराय बन्धुक्ता- 


वाभेदो न करप्यते अतो देतिनाम्‌ अपि 


दराखानर्थक्यादिदोषः अपरिहायं एव इति 


समानत्वाद्‌ न अद्रैतवादिना परिहतंन्यो दोषः | 
न च जलाख्ानर्थक्षयं 


विदुषाम्‌ । 


विदुषां हि एरुदेतभ्यामर्‌ आत्मनः अन्यस- 
देने सुति तयोः अहम्‌ इति अआत्सदर्शना- 


सुपपततैः । 





यथाप्रसिद्धा- 
विद्वत्पुरुषविषयव्वात्‌ शस्रख । अविदुषां 
हि फरुदेत्योः अनात्मनोः आसत्मदश्चनम्‌, न 


-----------------------------------------------~------ ~~~. 





स्थिति ओर गतिकी मेति परस्परषिरेध 
होनेके कारण दोनो अवसथा एक साथ तो एकमे 
हो नदीं सकतीं । यदि क्रमते होना मने तो विना 
निमित्तके बन्धघस्थाका होना माननेसे तो उसते 
कभी द्ुट्कारा न होनेका प्रसद्घ आ जायगा ओर 
किसी निमित्तसे उसका होना माने तो खतः न 
होनेके कारण वह मिथ्या ठहरती है } रेस हने 
पर खीकार्‌ किया इभ सिद्धान्त कट नाता है । 


इसके सिवा बन्धावस्था ओर मुक्तावख्ाका आगा- 
पीछा निरूपण किया जनेपर्‌ पहटे बन्धवस्थाका 
होना माना जायया तथा उसे आदिरहित ओर 
अन्तयुक्त मानना पडेगा; सो यह प्रमाणविरुद्र है, एेसे 
दी मुक्तावस्थो भी आदियुक्त ओर अन्तरहित 
प्रमाणविरुद्धं द्वी मानना पडेगा | 


तथा आ्राको अवस्थावाटा ओर एकः अरस्थासे 
दूसरी अवस्थामे जानेवादा मानकर उसका नित्य 
सिद्ध करना मी सम्भव नहीं है | 

जव कि आत्मामे अनित्ययके दोपका परिहार 
करनेके छिये वन्वावश्या ओर मुक्तावस्के भेदकी 
कल्पना नहीं की जा सकती । इपस्यि द्रैतवादियो- 
के मतसे भी शाल्लकी व्यता आदि दोप अवाष्य ही 
है | इस प्रकार दोनोकरे ल्यि समान होनेके कारण 
इस दोपक्षा परिहर केवङ अद्वैतवादियोद्रारा दी 
क्रिया जाना आवदयक नहीं है | 

( हमारे सतालुसार तो वास्तधमे ) शालकी व्यथता 
है भी नही, क्योकि रात्र लोकप्रसिद्ध अज्ञानीका दही 
विपय है | अज्ञानियोका ही फठ ओर हेतुख्पनअनासः 
वस्तुभमे आत्मभाव द्योता है, विद्ानोका नी । 

क्योकि विदरानकी बुद्धिम फल ओर हेतसे आत्मा- 
का प्ृथकरूल्ल प्रवयक्ष दै, इच्यि उसका उन- 
८ अनालम-पटार्थो ) मे ष्वह मे द रसा आत्ममवि 
नदीं ह्यो सकता । 


र जाति; आयु ओर मोगका नाम फल दैः ओर चुभाश्चुम क्म उसके हेतु यानी कारण हं | 
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न॒हि अस्यन्तमूढ उन्मत्तादिः अपि 
जलाम्न्योः छायाप्रकाश्चयोः घा एेकास्म्य 
परयति किमुत पिषेकी । 





तसद्‌ न विधिप्रतिषेधक्षाच्चं तावत्‌ 
फरहेतुभ्याम्‌ आत्मनः अन्यस्वदरिनो भवति । 

न हि देवदत्त त्वम्‌ इदं करु इति कसिधित्‌ 
कमणि नियुक्ते विष्णुमित्रः अहं नियुक्त इति 
तत्रो नियोगं शृण्वन्‌ अपि प्रतिपद्यते । 
नियोगिषथविषेकाग्रहणात्‌ त॒ उपपद्यते प्रति- 
पत्तिः तथा फरैत्वोः अपि । 

नय॒ प्राकृतसंन्धापेक्षया युक्ता एषं प्रति- 
पत्तिः शा्ाथविपथ्ा फलेतभ्याम्‌ अन्यात्मल- 
दशने अपि सति इष्टफरहैतौ प्रवर्तितः अखि 
अनिषटपरुहेते; च निवर्तितः असखि इति । 
यथा पितपुत्रादीनाम्‌ इतरेतरात्मान्यलदने 
सति अपि 
प्रतिपत्तिः । 

न) ग्यतिरिक्तातसदशेनग्रतिपततेः प्राय्‌ एष 
फलदहेतवो;ः अत्माभिमानख सिद्रसरात्‌ । 
प्रतिपन्ननियोगप्रतिवेधार्थो हि फलहेतुभ्याम्‌ 
आत्मनः; अन्यत्वं प्रतिपद्यते न पूवम्‌, तसाद्‌ 
विधिप्रतिषेधशषास्रम्‌ अविद्वद विषयम्‌ इति 
सिद्धम्‌ । 


अन्योन्यनियोगप्रतिपेधथ- 


नसु शलर्गकरामो यजेतः "कलं न भक्षयेत्‌? 


इत्यादौ आ्मव्यतिरेकदरिनाम्‌ अप्रवृत्तौ 
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अयन्त मूढ ओर उन्त्त आदि भी जल ओर 
अधिकी) या छया ओर प्रकाश्की एकता नदीं 
मानते, फिर विवेकीकी तो बात दहीक्याहै 


पुतं फल ओर हेतुसे आत्माको भिन्न समन्न ठेने- 
वाले ज्ञानीके स्यि विधि-निपेव-विपयक शाल 
नीं है | 


जैसे ष्ठे देवदत्त | त अमुक कार्य करः 
इस प्रकार किसी कर्मे ८ देवदत्तकरे › नियुक्त किये 
जानेपर वहीं खडा हआ विष्णुपरित्र उस नियुक्तिको 
सुनकर मी) यह नहीं समञ्चता किं मे नियुक्त किया 
गया ह । हो निथुक्तिषिषयक विवेकका स्प 
ग्रहण न ह्येनेसे तो एसा समञ्चना ठीक शे सकता है, 
इसी प्रकार फर ओर हैतुमे मी (अक्ञानिगरोफी आत्- 
बुद्धि हो सकती है ) । 

प०- फर ओर दैतुसे आत्मके प्रथक्वका ज्ञान 
हो जनेपर भी, खामाव्रिक सम्बन्धकौ अपेक्तासे 
राखविपयक इतना बोध होना तो युक्तियुक्त दी दै 
कि, भे राखद्रारा अनुदक फट ओर उसके हतुमे तो 
प्रवृत्त किया गया र ओर प्रतिकरू फक ओर 
उसके दैतुसे निदत्त किया गया ह, जैसे कि पिता- 
पुत्र आदिका आपसे एक दूसरेको मिनन समन्ते 
इए मी एक दूरके च्यि कयि इए नियोग ओर 
प्रतितेधको अपने ल्य समञ्चना देखा जाता है | 

उ ०-यह कहना ठीक नही, क्योकि आत्माके 
प्रथक्त्वक्ा ज्ञान होनेसे पहले-पहले ही फक ओर हेतुमे 
आत्ाभिमान होना सिद्ध है | नियोग ओर प्रतिषेवके 
अभिप्रायको मी प्रकार जानकर दी मतुप्य फट 
ओर ठेतुसे आत्मके प्रथक्छको जान सकना दै) 
उससे पठे नदीं । इसमे सिद्ध इञ कि विधि 
निपेधरूप शाल केवर अज्ञानीके च्यिद्दीदहै। 

प०-( इस ॒सिद्धान्तके अवुसार ) 'खमगेकी 
कामनावाल यत्न करेः (सासि भक्षण न करे 
इत्यादि विधि-निवेध-बोधक रानच्ल-वचनोमि आत्माका 
पृथक्त्व जाननेवाखछंकी ओर कैवट टेहात्मवारियोकी 


३०८ श्रीमद़गवद्रीता 
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केवल्देहाचातमदधीनां च, अतः कतु; अभाघात्‌ | भी प्दतति न होनेसे कर्ताका अमाव हो जानेके 








¢ [9 ¢ 
शास्रानथं्यम्‌ इति चेत्‌ । कारण रासे व्यर्थं होनेका प्रसङ्ध आ जायगा 
न, यथाग्रिद्धित एव प्रदृत्तिनिवरयुपपत्ते; । | उ ०-यदह कहना ठीक नद ह; क्योकि प्रद 


ओर निब्त्तिका होना लोकप्रसिद्धिसे ही म्रक्ष है | 


इ्वर्षत्रज्ञेकत्वदशीं ब्रह्मवित्‌ तावद्‌ न ईश्वर- ओर जीवात्माकी ` एकता देखनेवार 
स _ | ब्रह्मवेत्ता कर्मोमि प्रवृत्त नहीं होता तथा आत्मसत्ताको 

रवतते । तथा नैरा? अप्‌ न अलिन माननेवाल देहासमवादी भी "परलोक नही है एसा 
समञ्चकर शाखानुसार नीं वर्तता यह दीक है; 
परन्तु लोकप्रसिद्धिसे यह तो हम सवके प्रयक्न है दही 
विधिप्रतिषेधशाखश्रवणान्यथावुपपच्या अनु- | कि विषि-निपेव-बोधक शाखर-श्वणकी दूसरी तरह 
(4 लित्व आस्मनिेषानर ६ उपपत्ति न होनेके कारण जिसने आत्मके अस्िघका 
मतात्माल्तित्व आत्मविशेपानमिज्ञ; कमफल- | अनुमान कर्‌ ल्या ह, एवं जो आत्मके असली तच- 
का ज्ञाता नहीं है जिसकी क्कि फल्मे तृष्णा हैः 
रेसा मनुष्य श्रद्धाटुताके कारण (शाल्लानुसार करमेमि) 


सर्वेषां नः प्रत्यक्षम्‌, अतो न शाख्रानथंक्यम्‌ । | प्रदत्त होता है | अतः शाखकी व्यर्थता नहीं है | 


प्ररोक इति न प्रबतेते । यथाप्रसिद्धितः तु 


संजाततव्ष्णः श्रदधानतया च प्रवतत इति 


भिविकिनाम्‌ अग्रदृततिद्नात्‌ तदुगामिनाम्‌| ०-विवेकशीर पुरुपोकी प्रदृत्ति न देखनेसे 

~ ९ ^ उनका अनुकरण कनेवाखेकी भीं ८ दाखविहित 
अप्रवृत्तं लाख्रानथंक्यम्‌ इति चे क ग ४ 

व कर्मभि) प्रवृत्ति नहीं ह्येमी अतः राच व्यध हो जायगा । 


न, कखचिद्‌ एव विवेकापपत्तेः । अनेकेषु | उ०-यह कहना दीक नही, क्योकि किसी 

हि प्राणिषु किद्‌ एव विवी खाद्‌ यथा | एकको दी विवेक-ज्ञान प्राप्त होता है | अर्थात 
क ९ कोई [१ विवे रक 

इदानीम्‌ । अनेक प्राणियोमेसे कोई एक दी ग होता है 
जैसा कि आजकल ( देखा जाता है ) । 

न च विवेकिनम्‌ अनुतंन्ते मूढा रगादि- | इतके सिवा मृदुले किेकियोका अलुकरण 

६ क „ |भी नहीं करते, क्योकि प्रृत्ति रागादि दोषोके 

दापतन्त्रल्ात्‌ म्रव्रत्तः । अभिचरणद्‌ च अधीन इ करती है | (प्रतिहिंसाके उदेद्यपे किये 

(अ य जानेवलि जारणमारण आदि ) अभिचारोमे मी 

लामाविक है| यह क्हाभी है कि 'खमवही 


वर्तता है 
सुतरां यह सिद्ध इआ कि ससार अविामात्र दी 


हे ओर वह अक्ञानियोका दी विपय है । कैवरू-जुद्ध 
छष्रज्गते अविया ओर उसके कायं दोनों ही 
नहीं है | 


(स्वभावः ठु प्रवतैतेः इति हि उक्तम्‌ । 
तसाद्‌ अविद्यामात्रं संसारो यथाद््टविपय 


एव । न क्षत्रज्ञख केवरुख अधिया तत्कायं च | 
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न च मिथ्याज्ञानं परमाथवस्तु दृषयितं 
समथ॑म्‌ । न हि उपरदेशं स्नेहेन पड्धीकतं 
शक्रोति मरीच्युदकं तथा अविद्या कतरह 
न चित्‌ कतुं शक्रोति । अतः च इदम्‌ उक्तम्‌ 
श्षेत्रन्नं चापि मां विद्धिः “अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्‌" 
इति च । ॥ 

अथ किम्‌ इदम्‌ संसारिणाम्‌ इव अहम्‌ एवं 


मम एव इदम्‌ इति पण्डितानाम्‌ अपि । 

शृणु इं तत्‌ पाण्ड्यं यत्‌ कषेत्रे एव आत्म- 
दश्च॑नम्‌ । यदि पुनः क्षत्रजम्‌ अधिक्रियं प्येयुः 
ततो न भोगं कमं वा आकाष्ुः मम खाद्‌ 


इति । पिक्रिया एव मोगकर्मणी | 
अथ एवं ति फराधथिखाद्‌ अविदन्‌ 


प्रवतेते । विदुषः पुनः अधिक्रियात्मदर्धिनः 
फराथितामावात्‌ प्रवरच्यडुपयत्तौ कायंकरण- 


संधातव्यापारोषरमे निचि. उपचयते 

इदं च अन्यत्‌ पाण्डित्यं कचिद्‌ अस्तु 
्षत्रज्ञ देर णवं कषत्रं च अन्यत्‌ क्षेवज्ञख 
विषयः । अहं तु संसारी सुखी दुःखी च। 
संसारेपरमः च मम॒ कतन्यः सत्रक्षतरज् 
विज्ञानेन ध्यानेन च ईशरं कषतर्ञं साक्षात्‌ 
छता तस्स्वरूपावखानेन्‌ इति । 

यः च एवं बुध्यते यः च बोधयति न 
असौ शषत्रज्ञ इति । एवं मन्वानो यः स 
पण्डितापस्दः संसारमोक्षयोः शास्रख च 


अथ॑वर्धं करोमि इति । 
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तथा भिष्याज्ञान परमार्थवस्तुको दूपित करनेमे 
समर्थं भी नहीं है | क्योकि जसे ऊसर भूमिको 
मृगतृष्िकाका जर अपनी अआर्रतासे कीचडयुक्त 
नहीं कर सकता, वैसे ही अविया भी क्षेत्रह्का कुछ भी 
(उपकार या अपकार ) करनेमे समथ नहीं है, इसीष्यि 
श्षेबक्षं चापि मां विद्धिः ओर “अक्षानेनाघरुतं 
कनम्‌" यह कहा है । 

पू०-तो फिर यह क्या बात है कि संसारी 
पुरषोकी भोति पण्डितको भी भै एसा ह" "यह्‌ वस्तु 
मेरीदी दैः एेसी प्रतीति होती है। 

उ ०- सुनो, यह पाण्डित्य वसत इतना ही है 
जो कि कषत्रमे ही आसराको देखना है परन्तु यदि मनुष्य 
षत्रज्ञको निर्विकारी सम्ञ् ठतो फिर मुञ्चे अमुक 
भोग मिः या “मै अमुक क्म करः रेसी आकांक्षा 
नहीं कर सकता; क्योकि भोग ओर कर्म दोनी 
विकार हदीतोहैं। 

सुतरा यह सिद्ध इ किं फेच्छुक होनेके 
कारण अज्ञानी केम प्रवृत्त होता है; परन्तु विकार- 
रहित आत्माका साक्षात्‌ कर॒ लेनेवाटे ज्ञानीमे 
फटेच्छाका अमाव दहोनेके कारण, उसकी प्रवर्ति 
सम्भव नहीं, अतः कार्य-करण-संघातके भ्यापारकी 
निदृत्ति होनेपर उस ८ ज्ञानी ) मे निदृक्तिका उपचार 
किया जाता है| 

किंसी-किसीके मतमे यह एक प्रकारवी विद्रत्ताओर 
मी दहो सकती है कि कष्रज्न तो शर दी है ओर उस 
कषतरजञवे ज्ञानका विपयक्षेत्र उससे अल्ग है तथाम तो 
( उन दोनोसे भि ) संसारी ओर खखी-दुःखी भी ह। 
सुसे क्ेन-्षवरक्ञके ज्ञान ओर ध्यानद्रारा ईशररूप 
षेत्रज्ञका साक्षात्‌ करके उसके खरूपमे सित होना- 
ख्प साधनसे संपारकी निदृत्ति करनी चहिये । 

जो एेसा समक्ता है या दूसरेको एेसा समञ्चाता 
हे कि चह (जीव) कषेत्रनन (नह्य) नहीं है, तथा जो यह 
मानता है कि मै ( इस प्रकारके सिद्धान्तसे › संसार, 
मोक्ष ओर चाल्रकी सार्थकता सिद्ध करेगा? वट 
पण्डितोमे अधम है | 
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आत्महा सथं मूढः अन्यान्‌ च व्यामीह- 
यति शाघ्राथंसंप्रदायरहितत्वात्‌ श्वुतहानिम्‌ 


अश्रुतकरपनां च कुष॑च्‌ । 
तस्माद्‌ असंप्रदायवित्‌ सव॑शाखविद्‌ अपि 
¢ ४०३ 
मूखेवद्‌ एवं उपेक्षणीयः । 
४। 9 (= ¢ 
यत्‌ तु उक्तम्‌ ईश्वरस्य कषतरजञेकत्वे संसारिखं 
प्राप्नोति कषर्ञानां च ईशरैकसवे संसारिणः 
अभावात्‌ संस्ाराभावग्रसङ्ग इति । एतौ दोषौ 
प्रयुक्तो विद्याविद्ययोः वैरक्षण्याभ्युपगमाद्‌ 
इति । 
कथम्‌ ! 
अविंद्यापरिकिर्पितदोषेण तद्विषयं बस्तु 
पारमार्थिकं न दुष्यति इति । तथा च दृष्टान्तो 
दर्थितो मरीच्यम्भसा उषरदेश्लो न पड्धीक्रियते 
इति । संसारिणः अभावात्‌ संसारामावप्रसङ्ग- 
दोप; अपि संसारसंसारिणोः अविाकस्पि- 


तत्वोपपर्या प्रत्युक्तः । 

नु अविच्यावन्छम्‌ एव पतरजञस्य संसारिल- 
दोपः त्छृतं च दुःखित्वादि प्रत्यक्षम्‌ 
उपरभ्यते । 


नः ज्ञेयस्य श्ेत्रध्मेतवाद्‌ ज्ञातुः क्षत्रजञस्य 


तस्कृतदोपाुपपत्तेः | 


श्रीमह््‌गवद्रीता 





~~~~~~~---~--------------------------------~-------~---------------------------------~-----~---~-~-------------- मन 


तथा वह आत्पहव्यारा, शास्चके अर्की समदाय. 
परम्परासे रहित होनेके कारणः श्रुतिविहित भर्थका। 
प्याग ओर वेद-विशुद्ध अर्थकी कल्पना के खयं 
मोहित दयो रहा है ओर दूसयेको भी मोहित 
करता है । 

सुतरां जो शाल्ला्थकी परम्पराको जाननेषाख 
नहीं है, वह समस्त शाल्ोका ज्ञाताभीदोतोभी 
मूखेकि समान उपेक्षणीय ही है । 





ओर जो यह कहा था कि ईरकी कषतरक्ञके साथ 
एकता माननेसे तो ईखरमे संसारीपन आ जाता है 
ओर कषत्रनोकी ईश्चरके साय एकता माननेते कोई ` 
संसारी न रहनेके कारण संसारके अमावका प्रस्व 
आ जाता है, सो विया ओर अविचाकी विरक्षणता- 
के प्रतिपादनसे इन दोनो दोषोका ही परिहार कर 
दिया गया | 


पू० -कोसे 


उ ०-'अविचद्रारा कल्पित क्रिये इए दोपसे 
तद्विषयक पारमार्थिक (असी) वस्तु दूषित नहीं होती 
इस कथन पटी राङ्काका निराकरण किया गया भौर 
वैसे ही यह दृष्टान्त भी दिखाया किं मरगतृण्णिकाके 
जरसे ऊसर भूमि पङ्कयुक्त नदीं की जा सकती । 
तथा संसारीका अभाव हौनेते संसारके अमावके 
प्रसङ्का जो दोष बतलया था, उसका भी संसार 
संसास्विकी अविघाकल्ित उपपत्तिको खीकार 
करके निराकरण कर दिया गया | 

पू०-कतरज्ञका अविधायुक्त होना द्यी तो संसा- 
रिविलूप दोप्र है, क्योकि उससे होनेवाले दुःखित 
आदि दोष प्रक्ष देखे जति है । 


ड ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योकि जो इछ 
जेय है--जाननेमे आता है, वह सब क्षत्रका 
ही धर्मं॒है, इसल्यि उसके किये हए टेप ज्ञाता 


्षि्रहनके नहीं हो सकते | 
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यावक्किचित्‌ क्षरणस्य दोषजातम्‌ अविच 
मानम्‌ आस्षञ्चयसि तस्य ज्ञेयतवोपपत्ते; कषत्र- 
धर्मत्वम्‌ एव न धैतरज्ञथम॑तम्‌ । न च तेन 
्षत्रज्ञो दुष्यति ज्ञेयेन ज्ञातुः संसर्गालुपयततेः । 


यदि हि संसगेः स्यात्‌ क्ञेयतम्‌ एव न उपपद्येत । 
यदि आत्मनो धमं; अविदयावन्चं 


टुःखित्वादि च कथं भोः प्रत्यक्षम्‌ उपरुभ्यते । 
कथं वा कषत्रज्ञधरमः । ज्ञेयं च सर्वं कषत्रं ज्ञता 
एव कषत्रज्ञ इति अवधारिते अषिधादुःखितवादेः 


त्रज्ञधर्मलं तस्य च प्रत्यक्षोपलभ्यत्वम्‌ इति 


विरुद्धम्‌ उच्यते अविधामात्रावष्टम्भात्‌ केवलम्‌ । 

अत्र आह सा अविद्या कस्य इति । 

यस्य इश्यते तस्य एव । 

कस्य दशयते इति । 

अत्र उच्यते अविद्या कस्य दश्यते इति 
प्रश्नो निरथकः । 

कथम्‌ ! 

दश्यते चेद्‌ अविद्या तद्वन्तम्‌ अपि पश्यसि । 


न च तद्रति उपरुम्यमाने सा कस्य इति 
प्रश्नो युक्तः । न हि गोमति उपलभ्यमाने 
गावः कस्य इति प्ररनः अर्थवान्‌ भवेत्‌ । 

नयु विषमो चान्तो गवां तद्वतः च 
परतयक्षतयात्‌ संवन्धः अपि प्रत्यक्ष इति प्ररनो 
निरर्थकः, न तथा अविद्या तदान च प्रत्यक्षौ 


यतः प्रतो निरथंकः स्यात्‌ । 


३१९१ 


तू कषे्ज्ञपर वास्तवमे विना हृएद्ी जो कुछ 
भी दोष छखदरहाहैः वे सब ज्ञेय होनेके कारण 
षत्रके ही धर्म है, कषत्ज्ञके नहीं | उनसे क्षत्रज्ञ 
( अत्मा ) दूषित नदीं ह्यो सकता, क्योकि यके 
साय ज्ञाताका संसं नदीं हयो सक्ता । यद्वि उनका 
संसं मान च्य जाय तो ( ज्यका ›) ज्ञेय दही 
सिद्ध नहीं ह्ये कता | 

अभिप्राय यह है कि यदि अवियायुक्त होना 
ओर दुखी होना आदि आत्मके धर्मदहैतोवे 
प्रक्ष कैसे दीखते है 2 ओर वे कषित्रङ्के धर्मदहो भी 
कैसे सकते है £ क्योकि जो कुछ भी ज्ञेय वस्तु 
है वह सब क्षेत्र है ओर कषतर ज्ञाता है, रेसा सिद्धान्त 
स्थापित किये जानेपर किर अविधायुक्त होना ओर 
दुखी होना आदि दोपोको क्ष्ज्ञके धर्मं बतलाना ओर 
उनकी प्रव्यक्ष उपर्न्धि भी मानना, यहं सव अन्ञान- 
मारके आश्रयसे केवर विरुद्ध प्रप करना है | 

प्ु०-वह अविया विसमे है 

ठ ०-जिसमे दीखती है उसीमे । 

ए०-किसमे दीखती है 2 

उ ०- अतिया किसमे दीखती है-- यह्‌ प्रश्च 
दी निरर्थक है । 

प०-किस प्रकार ८ 

उ०-यदि अविया दीखती है तो उससे जो 
युक्त है उ्कोभीत्‌ अवदय देखता दी होगा 


फिर अविवावान्‌की उपर्न्ि हो जनेपर वह 


अव्रि्या किसमे है, यह पृषठना ठीक नदीं है | 
क्योकि गौवाटेको देख लेनेपर ्यह गौ किसकी 
है यह पूना सार्थक नहीं ह्यो सकता | 


प०- तुम्हारा यह दृान्त विषम है ] गौ ओर 
उसका खामी ती म्रवयक्ष होनेके कारण उनका 
सम्बन्ध भी प्रत्यक्ष है इसि ८ उनके सम्बन्धक 
विपये ) प्रस्न निरर्थक है, परन्तु उनकी भोति 
अपिवावान्‌ ओर अविया तो प्रवक्ष नही है, 
जिससे किं यह प्रश्न निरर्थक माना जाय ? 


३१२ श्रीमद्गवद्रीता 


अप्रस्यक्षेण अविद्यावता अविधासंबस्धे | उ०्-अप्रयक्ष अवियावानके साथ अविचाक। 


ज्ञाते फं तव स्यात्‌ । सम्बन्ध जान छेनेसे तदे क्या मिरेगा ! 
अविद्याया अनर्थरेतुखात्‌ परिहर्तव्या | = ए०-अरिया अनथक हेतु है, इस्यि उसका 
स्यात्‌ । स्याग किया जा सकेगा | 
य॒स्य अविधा सष तां परिहरिष्यति । उ०-जिसमे अविा हैः वह उसका खयं 
त्याग कर देग | 
नु मम एव अविद्या । ० -सुक्षमे दी तो विवा है । 


जानासि तरिं अवियां तदन्तं च आत्मानम्‌ । | उ०-तव तो तू. अविधा ओर उससे युक्त 
अपने आपको जानता है | 
जानामि न तु प्रत्यक्षेण | परू०-जानता तो द परन्तु प्रयक्षरूपसे नदं । 
अनुमानेन चेद्‌ जानासि कथं संबन्ध- | ॐ०-यदि अनुमानसे जानता है तो ( व्च क्ता 
ओर अविक ) सम्बन्धका ग्रहण कैसे हआ 
ग्रहणम्‌ । न दहि तव ज्ञात; ज्ञेयभूतथा | क्योकि उस समय ( अविाको अनुमाने जाननेके 
कामे >) तुश्च ज्ञाताका क्ेयखूप अविधके साथ 
अविद्यया तत्काङे संबन्धो ग्रहीतं शक्यते । | मम्बन्ध ग्रहण नहीं किया जा सकता, कारण 
यह है किं ज्ञाताका विषय मानकर द्यी अविाका 
अविद्याया विषयस्वेन एव ज्ञातुः उपयुक्तत्वात्‌ । | उपयोग किया गया है । 


न च ज्ञातुः अविद्यायाः च संबन्धस्य | तथा ज्ञाता ओर अवियाके सम्बन्धको जो ग्रहण 
„ , , „ | करनेवाला है व्ह तथा उस ( अवि्या ओर ज्ञाताके 
यो ग्रहीता ज्ञान च अन्यत्‌ ताद्य समच | सुन्बन्ध ) को विपय करनेवाला कोई दूसरा ज्ञान 
ये दोनों द्वी सम्भव नदीं है । क्यांकिं रेषा ह्येनेसे 
अनवस्थादोष प्राप्त होता है अर्थात्‌ यदि ज्ञाता ओर 
ज्ञायेत अन्यो ज्ञाता करप्यः स्यात्‌ तस्य | केय-्ञाताका सम्बन्ध ये भी ( किंसीके द्वारा ) जाने 
जति है, एसा माना जाय तो उसका ज्ञता किसी 
अपि अन्य; तस्य अपि अन्य इति | जौरक्तो मानना होगा | फिर उसका भी दूसरा 
। जर उसका भी दूस ज्ञाता मानना ह्योगा, इस 

अपरिहाया । प्रकार यह अनवस्था अनिवायं हो जायगी । 
य॒दि पुन; अविद्या ञेया अन्यद्‌ वा ज्ञेय परन्तु त्रेय चाहे अविया हो अथत्रा ओर कुछ हे, 
र ५ त ~ , | ्ञेय ङेय ही रदेगा ( ज्ञाता नहीं हो सकता ) वैसे दी 
0 त व ४६ ्ञाता भी क्ञाता दी रहेगा; जेय नहीं हये सकता, जव 
भवति । यदा च एवम्‌ अआगचादुःखत्वाच' | कि रेता है तो अव्रिया या दुःखि आदि दोपे 
न ज्ञातुः शेत्रज्ञसख किंचिद्‌ दुष्यति । ज्ञाता-- षिका ठु भी दूपित नहीं हो सक्ता । 
नलु अयम्‌ एव दोषो यद्‌ दोषबरके्- | १०-यदी उसका दोष है जो नि व दीषु 


विज्ञातृस्म्‌ । लेतरका ज्ञाता है । 


अनवयाप्रातेः । यदि ज्ञाता अपि ज्ञेय्षबन्धो 
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न, विज्ञानखसरूपस्य एव॒ अविक्रियस्य 


विज्ञातृत्वोपचारात्‌ । यथा उष्णतामात्रेण अन्नैः 


तधिक्रियोपचारः तदत्‌ । 

यथा अत्र॒ भगवता क्रियाकारकफलात्म- 
स्वाभाव आत्मनि खत एव दर्धितः अविदाध्या- 
रोपितैः एष करियाकारकादि आत्मनि उपचर्यते 
तथातत्रतत्र य एनं वेत्ति हन्तारम्‌ श्रक्तेः 
कियमाणानि युणेः कर्माणि सर्वश्च नादृते 
कस्यचित्पापम्‌" इत्यादिग्रकरणेषु दर्दितः; तथा 
एव॒ च व्याख्यातम्‌ अखाभिः उत्तरेषु च 
प्रकरणेषु दशंयिष्यामः। 

हन्त तहिं आमनि क्रियाकारकफलातम- 
ताया; स्वतः अमावे अविद्या च अध्यारोपि- 
तत्वे कर्माणि अबिद्वतकतव्यानि एव न 
विदुषाम्‌ इति प्राप्तम्‌ । 

सत्यम्‌ एषं प्राप्तम्‌, एतद्‌ एव च न हि देहशरता 


शक्यम्‌” इति अत्र द्ेयिष्यामः । सर्वशासरार्थो- 

पसंहारप्रकरणे च समासेनैव कौनेय निषा 
विरोष र्‌ 0 

ज्ञानस्य या परा” इति अत्र विरेपतो दशयिष्यामः | 

अरम्‌ इह बहुप्रपञ्चेन इति उपसं हियते ॥ २॥ 
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उ ०-यह कहना ठीक नहीं | क्योकि आला 
विक्ञनखरूप ओर अवित्रिय दै, उसमे (इस) ज्ञातापन- 
का उपचारमात्र किया जाता है, जैसे कि उष्णता- 
मात्र स्वभाव होनेसे अग्रिमे तपानेकी क्रियाका 
उपचार किया जाता है | 

जसे मगतानने यँ ( इस प्रकरणम ›) यह दिखाया 
है कि आत्मामे स्वभावसे ही क्रिया, कारक ओर 
फटात्मल्का अमाव है, केवर अवियाद्रारा अध्यारोपित 
होनेके कारण क्रियाः कारक आदि आत्मामे उपचसिति 
होते है, वैसे ही, जो इसे मारनेवाखा जानता 
टै" श्रहृतिके युणोद्धारा ही सब कर्म किये जाते हे" 
(वह विभु)किसीके पाप-पुण्यको रहण नरह करताः 
इत्यादि प्रकरणोमे जगह-जगह दिखाया गया है ओर 
इसी प्रकार हमने व्याल्या भी की है, तथा आमेवे 
प्रकरणोमे भी हम दिखल्येगे | 

एर०-तन तो आत्मामे स्वभावसे क्रिया, कारक ओर 
पकात्मत्वका अमाव सिद्ध होनेसे तथा ये सव अविवा- 
दवारा अध्यारोपित सिद्ध होनेसे यही निश्चय इं 
किं कमं भविद्रानूको ही कर्तव्य है, विद्वानूको नहीं | 

उ ०-ठटीक यही सिद्ध हआ । इसी वातको हम 
“न हि देदभरता शक्यम्‌ इस प्रकरणमे ओर सारे 
गीता-शाख्चके उपसंहार-प्रकरणमे दिखलयेगे | तथा 
"समासेनैव कौन्तेय निष्ठा क्ञानस्य या पराः 


इस रखोकके अर्थम विदोषरूपसे दिलायेगे | वस, 
यहो अव ओर अधिक विस्तारकी आवश्यकता नदीं 


है, इसव्यि उपसंहार किया जाता है ॥ २ ॥ 


~= ज्र. ->-न्क--- 


शद ्रीरम्‌” इत्यादि रलोकोपदिषटस्य क्षे्ा- 
भ्यायाथंख संग्र्लोकः अयम्‌ उपन्यस्यते तत्‌ 
क्षत्रं यत्‌ च इत्यादि 
अथस्य संग्रहोपन्यासो न्यास्य इति- 


“इद्‌ शरीरम्‌? इत्यादि इखोकोहमारा उपदे किये 


इए क्षत्राध्यायके अर्का संकषेपरूप यह तद्र 
यचः इत्यादि रोक कडा जाता है, क्योकि जिस 
ग्याप्वख्या्ततस्य ॥ह | अर्थका विसतासूर्वक वर्णन करना हो, उसका 
संक्षेप पहटे कह देना उचित ददी है-- 


तत्क्षेत्रं यच्च यारक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌| 
स॒ च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे श्णु॥२॥ 


गी शचा० भाण ४०-- 


३१४ श्रीमह्वगवेद्रीता 


यद्‌ निर्दिष्टम्‌ इदं शरीरस्‌ इति तत्‌| जिसका पटे दं शरीरम्‌ इयादि .( वाक्य ) से 
वणेन किया गया है, ययँ (तत्‌, शब्दस उसीका 
तच्छब्देन परामृशति । संकेत कते है | 
यत्‌ च इदं निर्दिष्टं कषत्रं तद्‌ यादग्‌ याच्शं | यह जो पूर्वोक्त कषैत्र है वह जैसा है अर्थात्‌ 
स्वकीयैः धर्मैः । च श्रब्दः सथचयार्थो | अपने धमक कारण वह जिस प्रकारका है तथा 
यद्विकारि यो विकारः अस्थ तद्‌ यद्िकारि | जैसे विकारोवाख है ओर जिस कारणसे जो कायं 
यतो यसात च यत्‌. कार्यम्‌ उत्पद्यते इति | उत्पन्न होता है-यहो च, शब्द सपुचयके चयि 
वाक्यरोषः । है; ओर “कार्यं उत्पन्न होता हैः यह वाक्यरेष है । 
सच यः क्षत्रज्ञो निर्दिष्टः स॒ यद्मभवो| तथा जिसे क्षेत्रज्ञ कहागया है वह भी जिस 
ये प्रभावा उपाधिकृताः शक्तयो यस्थ स | प्रमावताखा अर्थात्‌ जिन-जिन उपाधिकृत श्तियो- 
यतस्मभावः च । तत्‌ श्त्र्षे्ज्ञयोः याथात्म्यं | वाढ है, उन क्षेत्र ओर कषिनक्न दोनोका उपयक 
यथाषिञेषितं समासेन संक्षेपेण मे मम वाक्यतः | विरेषणोसे युक्त यथार्थं स्वरूप तु. मृश्षसे संक्िपसे 
शरण श्रुत्वा अवधारय इत्यथ; ॥ २ ॥ सुन अर्थात्‌. सुनकर निश्चय कर | ३ ॥ 








जे 





तत्‌ क्त्रधेत्रज्ञयोः याथात्म्यं विवक्षितं | श्रोताकी बुद्धिम रुचि उत्पन्न करनेके चि, उस 
कटे जानेवाले क्षेत्र ओर क्षत्णके यथार्थं खरूपकी 


स्तौति श्रोतबुदधिप्ररोचनाथस्‌ । . | स्त॒ति कते है - 
चहषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिविंविधेः प्रथक्‌ । 
बरह्मसूत्रपदेस्चेव हेतुमद्धिविंनिधितैः ॥ ४ ॥ 


ऋषिभिः चसिष्टादिभिः बहषा बहुप्रकारं मीतं ( यह क्षेत्र ओर कषत्रज्ञका तच ) वसिं्टादि 
कथितम्‌, छन्दोभिः छन्दांसि ऋणादीनि तै; | ऋषियोदारा बहुत प्रकारसे कहा गया है ओर 
छन्दोभिः विविधैः नानाप्रकार; एथग्‌ विवेकतो | ऋषेदादिं नाना प्रकारके श्रुतिवाक्योदयारा मी प्रथक्‌ 
गीतम्‌ । पृथक्‌ -विवेचनपूवंक कहा गया है | 

वि च व्रहमसूत्रपदैः च एव, ज्मणः स्ूचकानि तथा संडायरहित निशित ज्ञान उत्पन्न करनेवाले; 


रि ते विनिथित ओर यक्तियुक्त ब्रहमसूत्रके पदोसे भी 
वाक्यानि व्रह्म ¦ पद्यते गम्यते ज्ञायते ठ ४ 
व कहा गवा है । जो वाक्य ब्र्मके सूचक है उस 


ब्रह इति तानि पदानि उच्यन्ते ! तेः एव च नाम श्रहयसूत्रः है, उनके दवारा ब्रहम पाया जाता है- 
्षे्रक्षत्रकञयोः याथात्म्यं गीतम्‌ इति अुवर्तते । जाना जाता है, इप्तव्यि उनको "पद कहते है 
"जातसेलेवोपात्रीतः (उह ०उ ०?।४।७) इत्यादिभिः | उनसे भी क्षेत्र ओर केनक्षका तल कहा गया है । 
हि जह्मव्रत्रपदैः आत्मा ज्ञायते । देतमद्धिः | क्योकि "केवर सात्मा दी सव ऊ हे, पेसी 
युक्तियकतैः विनिधितैः नं संशयरूपैः निधित- | उपासना करनी चाहिये" इयादि बरदसूचक पदो" 
्रत्ययोतपादकैः इत्यर्थः ॥ ४ ॥ से द्वी आता जाना जातादहै॥ ४ ॥ 
य टि कषु न 


---~ 
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स्तुत्या अमिष्ुखीभूताय अजनाय आह-- 


महाभूतान्यहंकारो 
इन्द्रियाणि ददोकं च 
महाभूतानि महान्ति च तानि सर्व॑विकार- 


1, 


व्यापकत्वाद्‌ भूतानि च ध्रक््माणि । स्थूलानि 


तु इन्द्रियगोचरश्ब्देन अभिधायिष्यन्ते | 


अहंकारो महामूतकारणम्‌ अह्रत्ययरक्षणः । |' 


अहंकारकारणं बुद्धिः अध्यवसायलक्षणा । 
तत्कारणम्‌ अव्यक्तम्‌ एव च न व्यक्तम्‌ अन्यक्तम्‌ 


अन्याकृतम्‌ दधरसक्तिः शमम माया दुरत्ययाः 
इति उक्तम्‌ । 


एवशब्दः प्रहत्यवधारणा्थं एतावती 


एव अषट्या भिना प्रकृति; । च शब्दो मेद्‌- 
समुच्चयार्थ; । 

इन्द्रियाणि ददा श्रोत्रादीनि पश्च बुद्ध्युत्पाद- 
कलवाद्‌ जद्धीन्दरियाणि वाक्पाण्यादीनि पश्च 
कमनिवतंकत्वात्‌ कर्मेन्द्रियाणि तानि दश्च । 
एवः च फं तद्‌ सन एकादशं संक्ृत्पाचात्मकम्‌ । 
पञ्च च इन्द्रियगोचराः शब्दादयो विषयाः | 
तानि एतानि सांख्याः चतुर्विशतित्लानि 
आचक्षते ॥ ५॥ 


बुद्धिरव्यक्तमेव 


इस प्रकार स्तुति सुनकर सम्युख हए अजुनसे 
भगवान्‌ कहते है-- 
च | # 
पञ्च॒ चेन्द्रियगोचराः ॥ ५॥ 


महाभूत यानी सक्ष्मभूत; वे सव विकारे 
व्यापक होनेके कारण महान्‌ मी हैँ ओर भूत भी हैँ 
इसलिये वे महामूत कहे जातं हँ । स्थूर पञ्चभूत तो 
इन्द्रियगोचर-राब्दसे कहै जार्थगे, इसस्यि यों 
महाभूत-राब्दसे सक्षम पञ्चमहामूतोका ग्रहण है | 


महाभूतोका कारण अरह-परत्ययरूप अहंकार 
तथा अहंकारकी कारणख्पा निश्वयालिका बुद्धि 
ओर उसकी भी कारणरूपा अव्यक्त प्रकृति; अर्थात्‌ 
जो व्यक्त नहीं है एसी अव्यक्त नामक अन्याकृत- 
$्थरदाक्ति जो किं “मम माया दुरत्ययाः इत्यादि 
वचनोंसे कही गयी है । 


यहा (एवः शब्द प्रकृतिको विरोषरूपसे 
बतलनेवे व्यि है ओर "चः शव्द सारे भेदका 
समुचय करनेके चयि है । अभिप्राय यह करि यही 
आठ प्रकारसे विभक्तं हई अपरा प्रकृति है | 

तथा द इन्द्रियो अर्थात्‌ श्रोत्रादि पोच ज्ञान 
उत्पन्न करनेवाटी होनेके कारण ज्ञानेन्द्रिय ओर 
वाणी आदि पाँच कमं॑सम्पादन करनेवाटी होनैसे 
वर्मेन्दियों ओर एक ग्यारहर्वो संकल्प-विकल्पात्मक 
मन तथा शब्दः स्परो, रूपः रस्त ओर गन्ध -ये पच 
इन्दियोके विपय । इन सवको दी साख्य-मतावटम्वी 
चौवीस तच्च कहते है ॥ ५ ॥ 





अथ्‌ इदानीम्‌ आत्मगुणा इति यान्‌ आचक्षते 


अव (जिन इच्छा आदिको वैशेषिक-मतावरूम्ी 


वेरोषिकाः ते अपि क्षेत्रधमां एव न तु क्षेत्रज्ञख | आत्मके धमं मानते हैँवेभीक्षेत्के ही घमं है 


इति आह भगवान्‌-- ` 


आत्मके नही" यह वात मगवान्‌ कहते है-- 


इच्छा देषः सुखं दुःखं संघातस्चेतना धृतिः । 


एतत्क्षेत्रं समासेन 


सविकारम॒दाह्टतम्‌ ॥ ६ ॥ 


३१९६ 


इच्छ यजातीयं सुखदेतम्‌ अर्थम्‌ उपलब्धवान्‌ 
पूं॑पुनः तज्ञातीयम्‌ उपलभमानः तम्‌ 
आदातुम्‌ इच्छति सुखदेत॒; इति सा यम्‌ इच्छा 
अन्त;करणधर्मो ज्ञेयत्वात्‌ क्षरम्‌ । 

तथा द्वेषो य॒ज्ञातीयम्‌ अथं दुःखहेतुतवेन 
अनुभूतवान्‌ पुनः तजातीयम्‌ उपलममनः 


क (7 


तं दवेष्टि सः अयं द्वेषो ज्ञेयत्वात्‌ क्षत्रम्‌ एव ] 
तथा खखम्‌ अनुकर प्रसन्नं सन््ातमकं 
ज्ञेयत्वात्‌ कवम्‌ एव । दुःखं प्रतिष्ूलात्मकं 


ज्ञेयत्वात्‌ तद्‌ अपि क्षत्रम्‌ । 
संघातो देदेद््रियाणां संहति; तसाम्‌ 
अभिन्यक्ता- अन्तःकरणरत्तिः तपे इव 


लोहपिण्डे अभ्रिः आत्मचेतन्यामासरसविद्धा 
चेतना सा च क्षेत्रं ज्ञेयत्वात्‌ । 


धृतिः यया अवसादगप्राप्नानि देहेन्द्रियाणि 


ध्रियन्ते सा च ज्ञेयखात्‌ कतरम्‌ । 


सवौन्तःकरणधमोपरक्षणाथम्‌ इच्छादि- 
ग्रहणम्‌, यत उक्तं तद्‌ उपसंहरति-- 


एतत्‌ शषत्रं समातेन सविकारं सह विकारेण 
महदादिना उदाहतम्‌ उक्तम्‌ । यस्य क्ष्ेद्‌- 
जातस्य संहति; इदं शरीरं धैेत्रम्‌ इति उक्त 
तत्‌ चचरं॑व्यारूयातं महामूतादिमेदमिन्नं 
धृत्यन्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रीमट्गवद्रीता 


इच्छा--जिस प्रकारके सुखदायक विषयका 
पहले उपभोग किया हो, पिर वैसे दी पदारथके प्रा 
होनेपर उसक्रो सुखका कारण समक्षकर मनुष्य उसे 
लेना चाहता है, उस चाहका नाम च्छः दै, वह 
अन्तःकरणका धर्म है ओर्‌ ज्ञेय होनेके कारण कत्र दै । 

तथा द्वेष-जिस प्रकारके पदार्थो दुःखका कारण 
समञ्चकर पहले अनुभव किया हो, फिर उसी जातिके 
पदारथके प्राप्त होनेपर जो उससे मनुष्य द्वेष करता है 
उस भाधका नाम देषः है, वह भी ज्ञेय होनेके 
कारणक्षेत्रहीहै। 

उसी प्रकार सुख; जो कि अयुकूकः प्रसनतारूप 
जीर साचिक ह, ज्ञेय होनेके कारण क्षत्र ही है तथा 
्रतिकूरतारूप दुख भी ज्ञेय होनेके कारण कषतर 
दीदै। 

देह ओर इनधियोका समूह संघात कहलता है । 
उसने प्रकाशित इई जो अन्तःकरणकी दृत्ति है 
जो कि “अग्निसे प्रज्वलित लेोहपिण्डकी भातिः आत्म ति 
चैतन्यके आमासलूप रससे व्याप्त है वह चेतना भी 
्ञेय होनेके कारण क्षेत्र ही ह । 

व्याक हए शरीर ओर इन्दियादि जिससे 
धारण किये जाते हैः वह धृति भी ज्ञेय होनेसे 
्षेत्रही है। 

अन्तःकरणके समस्त धर्मोका सकेत करनेके 
लिये यदयं इच्छादि घर्मोका प्रहण किया गवा है । 
जो ङक कहा गया हे, उसका उपसहार 
करते दै-- 

महत्तत्वादि विकारोके सहित क्षेत्रका यह खस्य 
संप्षेपसे कहा गया । अर्यात्‌ जिन समस्त लषेतरभेदोका 
समूह ध्यह शरीर क्षेत्र हेः रेसे कहा गया हैः 
महामूतोसे लेकर धृतिपर्यनत मेदांसि विभिन ईए 
ठस क्षेत्री ग्यास्या कर दी गयी ॥ ६ ॥ 


~ कश्रनख----- 
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्त्रहञो वक्ष्यमाणविशेषणो यख सप्रभावस्य 
्षतरज्ञखय परिज्ञानाद्‌ अमृतत्वं भवति तं श्रयं 
यत्तत्मवक्ष्यामि" इत्यादिना सविशेषणं खयम्‌ एव 
वक््यति भगवान्‌ । 


अघुना तु तच्जञानसाधनगणम्‌ अमानित्वादि- 
लक्षणं यसिन्‌ सति तज्जञेयविज्ञाने योग्यः 
अधिकृतो भवति यत्परः संन्यासी ज्ञाननिष्ठ 


उच्यते, तम्‌, अमानितवादिगणं ज्ञानसाधनत्वाद्‌ 


ज्ञानशब्दवाच्यं विदधाति भगवान्‌- 
अमानित्वमद्म्भित्वमहिसा 
आचार्योपासनं 


अमानित्वं मानिनो भावो 


आत्मनः इछाषनं तद्भावः अमानित्वम्‌ । 


अदम्भित्वं खधर्मप्रकदीकरणं दभ्मिखं 
तदभावः अदम्भित्वम्‌ । 


अर्हिसा अहिंसनं प्राणिनाम्‌ अपीडनम्‌ । 


क्षान्तिः परापराधप्राप्तौ अविक्रिया । आर्जवम्‌ 


ऋछजुमाषो अवक्रत्वम्‌ । 
आचार्योपासनं मोक्षसाधनोपदेषटः आचार्यख 


शुभरूषादिम्रयोगेण सेचनम्‌ । 


मानित्वम्‌ 


२१७ 


जो आगे कहे जानेवाठे विरेपणांसे युक्त क्षेत्रज्ञ 
है, जिस्‌ क्षेत्रज्ञको प्रभावसित जान ठेनेसे (मनुष्य) 
अगृतरूप हो जाता है, उसको भगवान्‌ चयं 
आगे चख्वर श्षेयं यत्तत्प्रवक्ष्याभिः इत्यादि वचनो- 
से विरेषणोके सहित कदेगे । 


यह पहले उस (श्षत्ज्ञ ) के जाननेका उपायूप 
जो अमानित आदि साधन-पमुदाय है, जिसके होनेसे 
उस ज्ञेयको जाननेके स्यि मनुष्य योगय अधिकारी 
बन जाता दहै, जिवे परायण इ संन्यासी 
ज्ञाननिष्ठ कहा जाता है ओौर जो ज्ञानका साधन 
होनेके कारण ज्ञान नामसे पुकारा जाता है, उस 
अमानित्वादि गुणसमुदायका भगवान्‌ विधान 
करते है-- 


्षान्तिराजेवम्‌ 1 


रोचं स्थेर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 


अमानिल--मानीका भाव अर्थात्‌ अपना 
वड्प्पन प्रकट करना जो मानि है, उसका 
अभव अमानित्व कहखता है । 


अदम्मि्--अपने धर्मक प्रकट करना दम्भ 
है; उसका अभाव अदम्मिल कहा जाता है | 


अर्हिसा- हिसा न करना अर्थात्‌ प्राणियोको 
कष्ट न देना । क्षमा--दूसरोका अपने ग्रति अपराध 
देखकर भी विकाररहित रहना । आर्जव--सरर्ता, 
अकरुरिल्ता | 

आचार्यकी उपास्ना--मोक्षसाधनका उपदेशा 
करनेवाले गुरुका शुश्रूषा आदि प्रयोगे सेवन 
करना | 


शौचं कायमलानां मजराभ्यां प्रक्षारनम्‌ | दौच--शारीरिकि मर्खोको मिदर ओर जठ 
अन्तः च मनसः प्रतिपक्षभावनया रागादि- | आदिसे साफ करना ओर अन्त.करणके राग-देष 


सरानाप्‌ अपनयनं श्षोचम्‌ । 


आदि मर्छको प्रतिपक्ष-भावनासे>दूर्‌ करना । 


क जित दोषको दूर करना हो उत्करे विरोधी गुणकी भावना करनेका नाम प्प्रतिपक्ष-भावनाः ई । 


॥ 
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~~ 


स्थेय धिरभावो मोक्षमार्गे एव कृताध्य- 
वस्षायत्वम्‌ | 


आत्मविनिग्रह आस्मनः अपकारकसख आत्म- 
शब्दवाच्यस्य कार्यकरणसंषातख विनिग्रहः 
सखमावेन संततः प्रदृत्तख सन्मार्गे एव 
निरोध आत्मविनिग्रहः ॥ ७॥। 


श्रीमद़्गवद्रीता 


स्थिरता--सिथिरभाव, मोक्ष-मार्भमे ही निशित 
निष्ठा कर केना । 


आत्मविनिग्रह--आत्ाका अपकार करमेवाा 
जर आत्मा शब्दसे कटे जानेवाखा, जो कार्थ-करणका 
संधातरूप यह रारीर है, इसका निग्रह अर्थात्‌ इस 
खामाविक ग्रदृत्तिसे ह्दाकर सन्माममे दी नियुक्त 
कर्‌ रखना ॥ ७ ॥ 





किंच 
इन्द्रियार्थेषु 


इन्दियारथेषु साब्दादिषु टष्टादृटेषु भोगेषु 
विराभभावो वैराग्यम्‌ । अनहंकारः अहंकाराभाव 
एव च | 


जन्ममृव्युजर्याधिदुःखदोषानुदञ्नं जसम च 
मृत्युः च जरा च व्याधयः च दुःखानि च 
तेषु जन्मादिदुःखोन्तेष प्रत्यकं दोषालुद शनम्‌ । 


जन्मनि गभेवासयोनिद्रारा निःसरणं 
दोषः तख अनुदशन्‌ आलोचनम्‌ , तथा सत्यौ 
दोपाुदशेनम्‌, तथा जरायां प्रज्ञाशक्तितेजो- 
निरोधदोपाजुदशनं परिभूता च इति । तथा 
व्याधिषु शिरोरोगादिषु दोषाचुदशचनम्‌ , तथा 
टुःखेषु अध्यात्माधिभूताधिदैवनिमितेषु । 

अथवा दुःखानि एव दोषो दुःखदोषः 
तसय जन्मादिषु पूवद अलुदशचेनम्‌ । दुःखं 
जन्प दुःखं मृत्युः दुःखं जरा दुःखं व्याधयः । 
दुःखनिमित्तव्वाद्‌ जन्मादयो दुखं न पुनः 
खरूपण एव दुःखम्‌ इति । 


वैराग्यमनहंकार 
जन्ममूत्युजराव्याधिदुःखदोषानदर्शनम्‌ 


तथा- 


एव च| 
॥ ८ ॥ 


इन्दरियोके शब्दादि विषयमे वैराग्य भर्थात्‌ 
देहिक ओर पारटोकिंकर भोगोमे आसक्तिका अभाव 
ओर अनहंकार--अक्टकारका अभाव । 


तथा जन्म, पत्यु; जरा, रोग ओर दुःखम 
अर्थात्‌ जन्पसे ठैकर दुःखपर्यन्त प्त्येकमे अलग- 
अख्ग दोषोंका देखना । 


जन्मे गर्भवास ओर योनिद्वारा बाहर निकलना 
खूप जो दोष है उसको देखना--उसपर विचार 
करना । वैसे ही भृ्युमे दोष देना, एवं बुढपेमे 
प्रज्ञा-शक्ति ओर तेनका तिरोभाव ओर्‌ तिरस्काररूप , 
दोष देखना, तथा शिर-पीड़ादि रोगरूप व्याधियोमे 
दोषोका देखना, अध्यात्म, अधिमूत ओर अधिदैवके 
निमित्तसे होनेवाठे तीनों प्रकारके हु"खामे दोष 
देखना । 

अथवा ( यह सी अर्थं किया जा सक्ता है किं ) 
दुःख हयी दोष है, इस दुःखरूप दोषको पहले कटे 
इए प्रकारसे जन्मादि देखना अर्थात्‌ जन्म 
टुःखमय है, भरना दुःख है, बुदरापा दुःख दै ओर 
स्वर रोग दुःख है-इस प्रकार देखना, परन्तु ( यदं 
व्यान रहे कि ) ये जन्मादि दुःखके कारण नेसे 
ही दुःख है, खरूपसे दुःख नीं है । 
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~ 





^~ ^~~-~~ ~~~ ^~~---~ ~~ 


एवं जन्मादिषु दुःखदोषायुदर्शनाद्‌ 


देहेन्दरियविषयभोगेषु वैराग्यम्‌ उपजायते । ततः 


रत्यगात्मनि अवृत्तिः करणानाम्‌ आत्म- 


दशनाय । एवं ज्ञानदेतताद्‌ ज्ञानम्‌ उच्यते 
जन्मादिदुःखदोषायुदरशनम्‌ ॥ ८ ॥ 





२३१९ 











इस प्रकार जन्मादिमे दुःखखूप दोपको वारवार 
देखनेसे शरीर, इन्दि ओर विपयभोगोमि वैराग्य 
उन्न हो जाता है । उससे मन-इन्दियादि करणोँ- 
की आलमसाक्षात्कार करनेके लये अन्तरामामे प्रवृत्ति 
हो जाती है| इस प्रकार ज्ञानका कारण होनेसे 
जन्मादिमे दुःखरूप दोपकी वारंवार आलोचना 
करना क्ञानः कहा जाता है ॥ ८ ॥ 


{र रः @-न्नु-----~ 


किंच- 
असक्तिरनमिष्वङ्गः 
नित्यं च 
असक्तिः सक्तिः सङ्गनिमित्ेषु॒बिषयेषु 
प्रीतिमात्रं तदभावः असक्तिः | । 

अनभिष्वङ्गः अभिष्वज्गाभावः । अभिष्वङ्गः 
नाम सक्तिविेष एव अनन्यात्मभावनालक्षणः । 
यथा अन्यसिन्‌ सुखिनि दुःखिनि बा अहम्‌ 
एव सुखी दुःखी च जीवति श्रते वा अहम्‌ एष 
जीवामि मरिष्यामि च इति । 

फ, इति आह पतरारगृहादिड, पत्रेषु दारेषु 
गृहेषु, आदिग्रहणाद्‌ अन्येषु अपि अत्यन्तषटेषु 
दासवरगादिषु । तत्‌ च उभयं - जञानार्तवाद 
ज्ञानम्‌ उच्यते । 


नित्यं च समचित्त तुल्यचित्तता, क, इषटा- 
निषटोपपत्तषृ इष्टानाम्‌ अनिष्टानां च उपपत्तयः 
संमराप्नयः तासु इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यस्‌ एव 
तुल्यचित्तता, ईषटोपपत्तिषु न हृष्यति न 
ङप्यति च अनिषटोपपत्तिषु । तत्‌ च एतद्‌ 
नित्यं समचित्तत्वं ज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ 


तथा- 


पुत्रदारगृहादिषु । 


समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥ 


असक्ति--आसक्ति-निमित्तक विषयोमे प्रीति- 
मात्रका नाम सक्ति है, उसका अभाव | 

अनमिष्वंग--अभिष्ठंगका अभाव | मोहपूर्वक 
अनन्य आत्मभावनारूप जो विदोष आसक्ति है उसका 
नाम अभिष्वंग है । जैसे दूसरेके सुखी या 
दुःखी होनेपर यह मानना किं मै ही ुखी- 
दुःखी द्वं | अथवा किसी अन्यके जीने-मरनेपर मे 
ही जीता हया मर जाऊँगा, रेसा मानना । 

(सा अभिष्वंग ) कदो होता है  ( सो कहते है-) 
पुत्र, सी ओर धर आदिमे अर्थात्‌ पुत्रम, खीमे, 
धरमे तथा आदि शब्दका ग्रहण होनेसे अन्य जो 
कोई दासवगं आदि अव्यन्त प्रिय होते है उनमे भी । 
असक्ति ओर अनमिष्वंग ये दोनों ही ज्ञाने 
साधन है इ्ल्यि इनको भी ज्ञान कहते है | 


तथा नित्य समचित्तता अर्थात्‌ निरन्तर चित्तकी 
समानता-किंसमे 2 इष्ट॒ अथवा अनिष्टकी प्रा्िमे, 
अर्थात्‌ प्रिय ओर अग्रियकी जो वारंवार प्राप्ति होती 
रहती है उसमे सदा ही चित्तका सम रहना । इस 
साधनवाखा प्रियकी प्राप्तिमे हर्षित नही होता ओर 
अग्रियकरी प्रा्िमे क्रोधयुक्त नदीं होता | इत प्रकारकी 
जो चित्तकी निय सपता है वह भी श्ञानः है ॥९॥ 


न 


श्रीमद्भगवद्गीता 





मयि चानन्ययोगेन 


विविक्तदेरसेवित्वमरतिज॑नसंसदि 


मयि च ईश्वरे अनन्ययोगेन अपृथक्समाधिना 
न अन्यो भगवतो वासुदेवात्‌ परः असि अतः 
स एव नो गति; इति एवं निथिता अव्यभि- 
चारिणी बुद्धिः अनन्ययोगः तेन मजनं भक्तिः 
न॒ व्यभिचरणक्षीला अन्यभिचारिणी । सा च 


ज्ञानम्‌ । 
विविक्तदेशसेवि्वं 


{+ (+ 


वक्त खयावतः 


संस्कारेण वा अश्च्यादिभिः सर्पन्याघादिभिः 


च॒ रहितः अरण्यनदीपुलिनदेबगृहादिभिः 


विविक्तो देशः तं सेवितं शीलम्‌ यख इति 
विविक्तदेशषसेवी तद्भावो विविक्तदेश्षसेवित्वम्‌ । 
विविक्तेषु हि देशेषु चित्तं प्रसीदति यतः तत 


आत्मादिमावना षिषिक्ते उपजायते अती 


बिषिक्तदेशसेवितवं ज्ञानम्‌ उच्यते । 

अरतिः अरमृणं जनसंसदि जनानां प्राकृतानां 
संस्कारशन्यानाम्‌ अथिनीतानां संसत्‌ समवायो 
जनसंसत्‌ न संस्कारयतां भिनीतानां संसत्‌, 
तखा ज्ञानोपकारकत्वात्‌, अतः प्राकृतजनसंसदि 
अरतिः ज्ञानाथंत्वाद्‌ ज्ञानम्‌ ॥ १० ॥ 


मक्तिरव्यभिचारिणी | 
| १० ॥ 


मुञ्च ईश्वरमे अनन्य योगसे-एकत्वरूप समाधि- 
योगसे अन्यभिचारिणी भक्ति । मगवान्‌ वासुदेवस पर 
अन्य कोई भी नहीं है, अतः वही हमारी परमगति ह, 
इस प्रकारकी जो निश्चित अविचर बुद्धि है वही 
अनन्य योग है, उससे युक्त होकर मनन करना दी 
कभी विचलित न होनेवाटी अव्यभिचारिणी भक्तिः 
है, वह भी ज्ञान है | 

विविक्तदेरासेवितल्--एकान्त पवित्रदेश-सेवनका 
खमाव । जो देश खभावसे पवित्र ह्यो था ्ञाने- 
वुहारने आदि संस्कारोसे युद्ध किया गया ही तथा 
सषव्याघ्र आदि जन्तुजओसे रहित दो; रसे 
वन; नदी-तीर या देवाख्य आदि विविक्त ( एकन्त- 
पवित्र › देशको सेवन करनेका जिसका खमाव दै; 
वह॒ विविक्तदेरासेवी कहढाता है, उसका भाव 
विविक्तदेरासेवित है | 

क्योकि निर्जन-पवित्र देरामे ही चित्त श्रसन भौर 
खच्छ होता है, इसल्ि विविक्तदेशमे आत्मादिकी 
मावना प्रकट होती है, अतः विविक्तदेदा सेवन 
करनेके खमावको ज्ञानः कहा जाता है । 

तथा जनसमुदायमे अप्रीति । यहो विनय-भाव- 
रहित संस्कार-शून्य प्राकृत पुरुपोके समुदायका 
नाम द्वी जनसमुदाय है | विनयबुक्त संस्कारसम्पन 
मलु्योका सुदाय जनसमुदाय नदीं है, क्योकि 
वह॒तो ज्ञानमे सहायक है । तया प्रक्रत 
जनसमुदायमे प्रीतिका अमाव ज्ञानका साधन होनेके 


कारण क्ञानः है ॥ १० ॥ 


भै 





किं च- 
अध्यात्मन्ञाननित्यतवं 


एतज्ज्ञानमिति म्रोक्तमज्ञानं 


तथा- 


तच्चन्ञानार्थदर्डनम्‌। 
यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 
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अष्यालाज्ञाननिवयत्प्‌ आत्मादि विपयं ज्ञानम्‌ 
अध्यात्मज्ञानं तसिन्‌ नित्यभावो नित्यम्‌ । 


अमानित्वादीनां ज्ञानसाधनानां भावना- 
परिपाकनिमित्तं त्वज्ञानं तख अर्थो मोक्षः 
संसारोपरमः तस्य आलोचनं तचज्ञाना्थदरौनम्‌ » 
तचचज्ञानफलालोचने हि तत्ाधनालुष्टाने 
प्रवृत्तिः स्याद्‌ इति । 

एतद्‌ अमानित्वादितचज्ञानाथद्नान्तम्‌ 
उक्त षान्‌ इति प्रोतं ज्ञानार्थत्वात्‌ । 

अज्ञान यद्‌ अतः अस्माद्‌ यथोक्ताद्‌ अन्यथा 


विपयथयेण मानितं दम्भिसखं हिंसा अक्षान्तिः 


@ = 4 (५ 


अनाजवम्‌ इत्यादि अज्ञानं विज्ञेयं परिहरणाय 


संसारमवृत्तिकारणत्याद्‌ इति ॥ ११ ॥ 


२२१ 
अध्यात्मन्नाननिव्य्--अत्मादिविष्रयक ज्ञान- 
का नाम अध्यासमज्ञान है, उसमे नियति । 





तच्छज्ञानके अर्थकी आलोचना अर्थात्‌ अमा- 
निखादि ज्ान-साधनोकी परिकर भावनासे उत्पतन 
होनेवाटा जो तचज्ञान है उसका अर्थं जो संसारकी 
उपरतिरूप मोक्ष है, उसकी आलोचना | क्योकि 
तचज्ञानके फख्की आलोचना करनेसे ही उसके 
साधनोमे प्रवृत्ति होगी । 


८अमानिलः से लेकर तखनजानके अर्थकी आखो- 
चनापर्यन्त कहा इभा समस्त साधनसमुदाय ज्ञानका 
साधन होनेके कारण क्ञानः इस नामे कडा गथा है | 

इससे अर्थात्‌ उपर्युक्त ज्ञानसाथनोके समुदाय- 
से पिपरीत जौ मानि; दम्भ; हिसा, क्षमा- 
का अभाव, कुटिलता इत्यादि अवगुणसमुदाय 
है वह संसासमे प्रवृत्त करनेका हतु होनेसे 
उसे व्याग करनेके स्यि अज्ञान समक्षना 
चाहिये ॥ ११॥ 


न~ क स 


यथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यं किम्‌ इति 
आकायम्‌ आह ज्ञेयं यत्‌ तद्‌ इत्यादि । 

नद यमा नियमाः च अमानिलखादयो न 
तैः ज्ञेयं ज्ञायते । न हि अमानिसखादि कस्यचिद्‌ 
वस्तुनः परिच्छेदं ट्टम्‌ । सर्वत्र एव च यद्‌ 
विषयं ज्ञानं तद्‌ एव तस्य ज्ञेयस्य परिच्छेदकं 
श्यते ¡ न हि अन्यविषयेण ज्ञानेन अन्यद्‌ 
उपरम्यते । यथा घटविषयेण ज्ञानेन अभिः | 


न एप दोप ज्ञाननिित्तताद्‌ ज्ञानम्‌ 
उच्यते इति हि अवोचाम । ज्ञानसहकारिकारण- 


1 


त्वात्‌ च-- 


गी° छा भा० ५१- 


उपयुक्त आनद्रारा जाननेयोम्य क्या हैः इस 
आकांक्षापर क्ञेयं यत्तत्‌” इत्यादि र्लोक कते है-- 


र०-अमानित्व आदि गुण तो यम ओर 
निथम है, उनसे ज्ञेय वस्तु नदीं जानी जा सकती | 
क्योकि अमानित्वादि सद्गुण किसी वस्तुक ज्नापक 
नदीं देखे गये है । सभी जगह यह्‌ देखा जाता है 
किजोज्ञान जिस वस्तुको विषय करनेवाय होता 
है वही उसका ज्ञापक होता है, अन्य वस्तुत्रिपयक 
ज्ञानसे अन्य वस्तु नही जानी जाती | जै 
घटविषयक जानसे अयि नहीं जाना जाता । 


उ०-यह दोप नहीं है । स्योकि हम पहटे द्वी 
कह वृके है कि यह अमानित्वादि सदूगुण ज्ञानके 
साधन होनेसे ओर उसके सहकारी कारण होनेसे 
ल्ञानः नामसे कहे गये है-- 








३२२ श्रीमद्भगवद्रीता 
जेयं यत्तप्रवक्ष्यामि यज्जञालामृतमदतुते | 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ 


ञेयं ज्ञातव्यं यत्‌ तत्‌ प्रवदामि प्रकर्षेण 
यथावद्‌ बक््यामि | 


किः फट तद्‌ इति प्ररोचनेन श्रोतुः अभि- 
ुखीकरणाय आह- 
यद्‌ ज्ञेयं ज्ञाला अमृतम्‌ अम॒तस्वम्‌ अद्छते न 


पुनः भ्रियते इत्यथः । 


अनादिमद्‌ आदिः अस्य अस्ति इति आदि- 
मद्‌ न आदिमद्‌ अनादिमत्‌ | किं तत्‌, परं 
निरतिशयं त्र ज्ञेयम्‌ इति प्रकृतम्‌ । 

अत्र केचिद्‌ अनादि मत्परम्‌ इति षदं 
छिन्दन्ति बहुव्रीहिणा उक्तं अर्थे मतुप 
आनथंक्यम्‌ अनिष्टं स्थाद्‌ इति । 

अर्थविदोषं च द शयन्ति अहं बासुदेवाख्या 


प्रा श्षक्तिः थस्य तद्‌ मत्परम्‌ इति । 

सत्यम्‌ एवम्‌ अपुनरुक्त स्याद्‌ अथ॑; चेत्‌ 
संमवति न तु अर्थः; संभवति, ब्रह्मणः सवं- 
विशेषप्रतिषेधेन एव॒ विजिज्ञापयिषितसाद्‌ 
न सत्‌ तद्‌ न असद्‌ उच्यते इति । 


विशिष्ठशक्तिमचप्रदशेनं विरशेषप्रतिषेधः च 


इति विप्रतिषिद्धम्‌ । तसाद्‌ मतुपो बहुव्रीहिणा 


समानाथंत्वे अपि प्रयोगः इलोकपूरणार्थ; । 


जो जाननेयोग्य है उसको भटी प्रकार यपरारथ- 
रूपसे कर्हरूगा । 


वह्‌ ्ञेय कते फएच्वाखा है 2 यह बात, श्रोतामे रुचि 
उत्पन्न करके उसे सम्मुख करनेके चयि कहते है-- 

जिस जाननेयोग्य ८ परमात्माके खखूप ) कौ 
जानकर ( मनुष्य ) अग्रेतको अर्थात्‌ अमरमावको 
छाम कर लेता है, पिरि नीं साता। 


वह ज्ञेय अनादिमत्‌ है । जिसकी आदि हौ वहं 
आदिमत्‌ ओर जो आदिमत्‌ न हो वह अनादिमत्‌ 
कहराता है । वह कौन दै ? वही परम--निरतिरय 
ब्रह्म जो कि इस प्रकरणम ज्ञेयह्पसे वणित है } 

यहौँ करई एक दीकाकार अनादि" “मत्परम्‌? इस 
प्रकार पदच्छेद करते ह । ८ कारण यद कतलते दँ 
किं ) बहुत्रीहि समासद्रारा बतव्यये इए अर्थमे तप्‌, 
्रत्ययके प्रयोगकी निरर्थकता दै, अतः वह अनिष्ट है । 

वे ८ दीकाकार रेसा पदच्छेद करके ) अरग 
अर्थं भी दिखाते है कि भै वासुदव कष्ण दी 
जिसकी परम शक्ति दर बह जेय मत्पर है ।' 

ठीक है, यदि उपर्युक्तं अथं सम्भव होता तौ रसा 
पदच्छेद क्रनेसे पुनरक्तिके दोषक्रा निवारण दौ 
सकता था, परन्तु यह अर्थ ही सम्भव नहीं दै, क्थोकि 
यँ ब्रह्मका खूप “न सत्तन्नासदुच्यते, आदि वचना 
से सर्व विरेषणोके प्रतिपेधद्मारा ही बतसना इष्ट है । 


यवो किसी विरेष राक्तिवाखा वतसखना ओर 
विदोषर्णोका प्रतिषेध मी करते जाना यह 
परस्परविरुद दहै । छतरां ८ यदी समक्षना चाहिये 
कि) भतुप्‌ प्रसययका ओर बह््ीहि समासका 
समान अर्थ होनेपर भी यदो श्लोकपूर्तिके च्यि यद 
प्रयोग किया गया ई । 
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अयतत्वफरं जेयं मया उच्यते इति 
प्ररोचनेन अभिुखीकृत्य आह-- 
न सत्‌ तद्‌ ज्ञेयम्‌ उच्यते इति न अपि 


असत्‌ तद्‌ उच्यते । 
ननु महता परिकरयन्धेन कण्ठरवेण उद्धुष्य 


ञेयं प्रवक्ष्यामि इति अनुरूपम्‌ उक्तं न सत्‌ 


तद्‌ न असद्‌ उच्यते इति । 

न, अनुरूपम्‌ एव उक्तम्‌। कथं सर्वासु हि 
उपनिषर्सु जेयं बह्म नेति नेतिः (वरह ० उ० ४। 
४।२ २) "अस्थूटमनणु" (रह उ० ₹।२। ८) 
इत्यादि विशेषप्रतिषेधेन एव निर्दिश्यते न इदं 
तदू इति वाचः अगोचरस्वात्‌ । 

नच न तद्‌ अस्ति यद्‌ वस्तु अस्िशब्देन 
न उच्यते । अथ अस्तिशब्देन न उच्यते 
न असि तद्‌ ज्ञेयम्‌ । विप्रतिषिद्धं च ज्ञेयं तद्‌ 
अस्तिशब्देन न उच्यते इति च । 

न तावद्‌ न अस्ि नास्तिवुद्धथविषयत्यात्‌ । 


नतु स्वा बुद्धयः अस्तिनासतिबुद्धयनुगता 
एव तत्र एवं सति ज्ञेयम्‌ अपि अस्तिबुद्धवनुगत- 
प्रत्ययधिषयं घा खाद्‌ नास्तिवुद्धयनुगतप्रत्यय- 
बिषयं घा खात्‌ । 

न, अतीन्द्रियत्वेन उमयवुद्धवनुगतप्रत्यया- 
विषयत्वात्‌ । 

यद्‌ हि इन्द्रियगम्यं वस्तु धषटादिकं 
तद्‌ अत्तिबुद्धयनुगतप्रत्ययविषयं वा खाद्‌ 


नास्िबुदधयनुगतप्रत्ययविषयं वा सयात्‌ । 


९९ 





'जिसका फक अमृतसर है रेसा ज्ञेय मेरेदारा 
कहा जाता हैः इस कथनसे सचि उत्पन्न कर 
८ अ्यैनको › सम्पुख करके कहते है-- 

उस ज्ञेयको न सत्‌ कहा जा सकता दै ओर 
न असत्‌ ही कहा जा सकता है | 

प०-कटिवद्ध होकर वड़े गम्भीर खरसे यह 
घोषणा करके किं ध्रै ज्ञेय वस्तुको भटी प्रकार 
बतठाऊंगा फिर यह कहना कि चह न सत्‌ 
कहा जा सकता है ओर न असत्‌ दीः उस धोषणाके 
अवुदूप नद्यं है । 

उ०-यह नहीं) मगवान्‌का कहना तो प्रतिज्ञाके 
अनुरूप ही दै, क्योंकि वाणीक्रा विषय न होनेके 
कारण सव उपनिषदोमे भी ज्ञेय ब्रह्म 
“पेखा नही, पेखा नदी" (स्थूक नहीं, सक्षम नही 
इस प्रकार विरेषोके प्रतिपेधद्वारा ही छ्स्य कराया 
गया है, ेसौ नी कह गया किः वह ज्ञेय अमुक है | 

प०-जो वस्तु असि" शब्दसे नहीं कदी जा 
सकती, वह है भी नहीं । यदि ज्ञेय (अस्ति शब्दसे 
नहीं कहा जा सकता तो वह भी वास्तवमे नदीं है । 
फिर यह कहना अति विरुद्ध है किं वह्‌ शेय" है 
ओर अस्तिः शब्दसे नदीं कहा जा सकता । 

ठ०-वह ( ब्रहम) नहीं है, सो नहीं क्योकि 
वह भनी हैः इस ज्ञानका भी विषय नदीं है | 

प०-समी ज्ञान (अस्तिः या (नासि? इन बुद्धियों- 
मसे ही किसी एकके अनुगत होते है । इसच्यि 
ज्ञेय भी यातो अस्तिः ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिका 
विषय होगा या (नास्ति ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिका 
विषय होगा | 

उ०-यह वात नहीं है | क्योंकि वह ब्रह्म 
इन्दियांसे अगोचर होनेके कारण दोनों प्रकारक 
ही ज्ञानियोसे अनुगत प्रतीतिका वरिपय नहीं है | 

इन्द्योद्रारा जाननेमे अनेवठे जो कोई घट 
आदि पदार्थं होते है, वे ही या तो “अत्तिः इस ज्ञानसे 
अनुगत प्रतीतिके या नासि" इस ज्ञानसे अनुगत 
प्रतीतिके विषय ह्येते हैं | 


३२४ श्रीमद्धगवद्ीता 





इदं तु जेय अतीन्द्रियत्वेन शब्देकप्रमाण- । परन्तु यह ज्ञेय (ब्रह ) इन्धियातीत होनेके कारण, 
ि वेवछ एक शव्दप्रभाणसे ही प्रमाणित हो सकता ठै, 
गम्थत्वाद्‌ न॒ घटाप्दबद्‌ उमयजुदयनुगत- | इसलिये घट आदि पदार्थोक्षी मति यह द" नही हैः 
इन दोनो प्रकारके दी ज्ञानक अनुगत प्रतीतिका 
विषय नहींहै) सुतरां वह नतो स्व्‌ क्हाजा 
इति उच्यते । सवता है ओर न अक्तत्‌ ही कहा जा सक्ता है | 
यत्‌ तु उक्तं विरुद्धम्‌ उच्यते ज्ञेयं तद्‌ न सत्‌ | तथा तुमने जो यह कहा कि त्रेय है किन्तु वह 
तद्‌ न अषद्‌ उच्यते इति । न विरुद्धम्‌ | श श 1 ट 
| यह कहना विस्र है; सो षिरुद्र नीं है । क्योकि 
अन्यदेव त्दिदितादथो अव्रिदिताद्ि" | "वह बह्म जति दुपसे ओर न जाने इपसे 
(० उ०¢। २ ) इतिश्वुते;। भी अन्य है" इसत श्चुतिप्रमाणसे यह बात सिद्र है । 
श्रुति अपि षिरुदधा्थां इति वेद्‌ यथा| ०-यदि यह श्रुति भी विरुद्ध अर्थवा हो तो £ 
क अर्थात्‌ जैसे यक्ञके छिये यद्गशाटा वनानेका व्रिधान 
यज्ञाय शाठाम्र्‌ आरभ्य करो हि तद्‌ वेद 2 न नं सिता 
यद्ययुधियकरेऽस्ति वा न कपिः ८ तै० सं० । है फ परलोकं यह सव है या नहीं" इस श्रुतिके 
१ । ? । £ ) एवम्‌ इति चेत्‌ । समान यह श्रुति मी विरुदधर्थयुक्त हये तो 





प्रत्ययपिषयस्‌ इति अतो न सत्‌ तद्‌ न असद्‌ 


उ०-यह बात नहीं है | क्योकि यह जाने 
एसे ओर न जने हरते विक्षणव प्रतिपादन 
करनेवाडी श्रुति निस्सन्देह अवश्य ही ज्ञेय पदर्धका 
होना प्रतिपादन करनेवाटी है अर्‌ यह सव 
वा ॥ परोकमे है या नदीः इत्यादि श्रुति-वाक्य विधिके 
खप्मिन्‌* इत्याद तु बधः अथवाद्‌; । | अन्तका अर्थवाद है ( अतः; उसके साथ इसकी 
समानता नीं हयो सकती ) । 

उपपत्तेः च सदसदादिशब्दैः व्रह्म न | यक्तिसे भी यह बात सिद्ध है कि ब्रह सत्‌-अद्‌ 

व 6 | आदि शब्दोद्रारा नहीं कटा जा सक्ता । क्योकि 

उच्यते इति । सर्वो हि शब्दः अथेग्रकाञ्चनाय | अर्थवा प्रकारा कारनेके छिये वक्तादवार बोले जानेवाले 


युक्तः भूयमाणः च श्रोतृभिः जीतिक्रिया- | ओर श्रोतादवारा घुने जानेवारे समी शाब्द जाति, 
क्रिया, गुण ओर सम्बन्धद्रारा सकेत ग्रहण ककर 


[6 १) (भ 
गुणसबन्धद्वारेण संकेतग्रहणसन्यपेक्ष; अथं 4 4 
श ° ही अर्थकी प्रतीति कराते है, अन्य प्रकारसं न्दा । 
कारण, अन्य प्रकारते प्रतीति होती नीं देखी जाती । 


लैसे गौ या घोडा यह जातिसे, पकाना या 
८.3 7 _ | पना यह क्रियास, सफेद या काला यह गुणसे ओर 
चा # [| ह न जाति 

पचति परत इति वा कयातः, इः कष्ण इत्‌ व सम्बन्धे ( जाने = 


चा गुणतः, धनी गोमान्‌ इति बा संबन्धतः 1 । दै । इसी तरइ सवका क्ञान द्योता दै )1 


न, विदिताविदिताय्याम्‌ अन्यत्वश्रुतेः 


अवदयनिज्ञेयाथेप्रतिपादनपरस्वात्‌ । शच 


प्रत्याययति । न अन्यथा अच्टत्वात्‌ | 
तद्‌ यथा गौः अश्च इति वा जातितः, 


शाकरमाष्य अध्याय १३ 


न तु जह्य जातिमद्‌ अतो न्‌ सदादिश्षब्द- 


वाच्यं न अपि गुणवद्‌ येन गुणशब्देन उच्येत 
निगंणत्वाद्‌ न अपि क्रियाशब्दघाच्यं 
निष्क्रियत्वात्‌ । निष्कलं निच्छिय सान्तम्‌” 
( से० उ० $ ।९९ ) इति श्रुतेः । 


४ 


न॒ च संबन्धि एकलाद्‌ अद्यत्वाद्‌ 
अविषयत्वाद्‌ आत्मत्वात्‌ च न केनचित्‌ 
शब्देन उच्यते इति युक्तम्‌ यतो गचो निवर्तन्ते 
(तै उ० ?२। 1९) इत्यादिश्वुतिभ्यः 
च|| १२॥ 


२२१५ 


परन्तु ब्रह्म जातिवास नदीं है,इसच्िये सत्‌ आदि 
शव्दोदारा नहीं कहा जा सकता; निर्ुण ह्येनेके 
कारण वह गुणवान्‌ भी नहीं है, जिससे कि गुण- 
वाचक शब्दोसे कहा जा सके ओर क्रियारहित होनेके 
कारण त्रियावाचक श्दोसे मी नदीं कडा जा सकता | 
"ब्रह्म कलारहित, क्रियारहित ओर शान्त हैः 
इस श्रुतिसे मी यदी वात सिंद् होती है । 

तथा एक, अद्ितीय, इन्दियोका अविपय ओर 
आत्मरूप होनेके कारण (वह ब्रह्म) किंसीका सम्बन्धी 
भी नहीं है । अतः यह कहना उचितदीहैकि 
ब्रह्म किसी भी रब्दसे नहीं कहा जा सक्ता । 
“जसि वाणी निश्चत्त हो जाती है" इत्यादि श्रुति- 
प्रमाणोँसे मी यदी बात सिद्ध होती है ॥ १२॥ 





सच्छब्दप्रत्ययाविषयतवाद्‌ असचाश्चङ्कायां 


ेयख सर्वप्राणिकरणोपाधिद्रारेण तद- 
सितं प्रतिपादयन्‌ तदाशङ्कानिवरय्थम्‌ 
आह-- 
सवेतःपाणिपादं 
सवतःश्रुतिमह्टोके 


सर्वतःपाणिपादं सर्वतः पाणयः पादाः च 
[9३ ५ [द [ द 
अख इति सवतःपाणिपादं तद्‌ ज्ञेयम्‌ | 
सवप्राणिकरणोपाधिभिः क्षेवरज्ञासतिखं 
विभाव्यते । श्षेत्रज्ञः च श्षत्रोपाधित उच्यते । 


= 


कषत्रं च पाणिपादादिभिः अनेकधा भिन्नम्‌ । 
धष्रोपाधिभेदकृतं पिशेषजातं मिथ्या एव 


े्रज्ञसख इति तदपनयनेन ज्ञेयत्वम्‌ उक्तम्‌ 


“न सत्तनासदुच्यतेः इति । 


सवेमावृत्य 


वह ज्ञेय सत्‌ शब्दद्वारा होनेवाटी प्रतीतिका 


विषय नहीं है, इसते उस्तफे न होनेकी अशयका 
होनेपर उस आङकाकी निवृत्तिके च्य, समस्त 


प्राणियोकी इद्दियादि उपाधियोद्रारा उस ज्ञेयके 
अस्ित्का प्रतिपादन करते इए कहते है- 


तत्वतो क्षिदिरोम॒खम्‌ । 


तिष्ठति ॥ १२३॥ 


वह ज्ञेय सव ओर हाथ-पैरवाख है अर्थात्‌ उप्तके 
हाथ-पैर सर्वत्र फेठे हए हैँ । 

सव प्राणियोकी इन्दरियूप उपाधियोद्ारा क्षे्रन- 
का असित प्रकट होता है । क्षत्रप उपाधिके कारण 
ही बह जेय क्रज्न कहा जाता है | कषेत्रह्प उपाधि, 
हाथ, पैर आदि मेदसे अनेक प्रकार ष्रिभक्त है । 


वास्तवमे, कषेत्रकी उपाधि्ोके भेदसे किये हए 
समस्त मेद क्षत्ज्गमे मिथ्या द्यी हैँ अत. उनका 
हटाकर ज्ञेयका खूप "वह न सत्‌ कटा जा 
सकता है ओर न यसत्‌ हो कहा जा सकता दै 
रेसे बतखाया गया है | 


३२६ 
उपाधिकृतं मिथ्यारूपम्‌ अपि अस्तितया- 


धिगमाय ज्ञेयधम॑वद्‌ परिकरप्य उच्यते 


स्तःपाणिपादम्‌ इत्यादि । 
तथा हि सम्प्रदायविदां वचनम्‌-“जध्यारो- 
परापवादाभ्यां निष्परपल्चं प्रपन्च्यतेः इति । 


सर्वत्र स्वदेहावयवस्वेन गम्यमानाः 


पाणिपादादयो ज्ञेयशलक्तिसद्धावनिमितच्तखका्या 
इति ज्ञेयसद्धावे लिङ्गानि ज्ञेय इति 
उपचारत उच्यन्ते । तथा व्याख्येयम्‌ अन्यत्‌ 


सर्वतःपाणिपादं तद्‌ ज्ञेयम्‌ । सर्वतोऽकष- 
रिरोमुलं सवत्र अक्षीणि शिरांसि अुखानि च 
यस्य तत्‌ स्थ॑तोऽक्षिशिरोथुखम्‌ । सर्वतःश्रुतिमत्‌ 
श्रुति; श्रवणेन्द्रियं तद्‌ यसय तत्‌ श्रुतिम्‌ 
ठेके भ्राणिनिकाये सवम्‌. आश्र संव्याप्य तिष्ठति 
स्थितिं रुमहे ॥ १३॥ 


श्रीमद्रगवद्रीता 





तथा ज्ञेयका अस्तिख समञ्चानेके छ्यि उपाधि. 
कृत मिध्याखूपको मी उसके धर्मकी मति कल्पना 
करके उसको सव ओरसे हाथ-पैखालः है, श््यादि 
प्रकारसे बतलाया जाता है | 


सम्प्रदाय-परम्पराको जाननेवालेका भी यही 
कहनां है कि “अध्यारोप ओर अपवाददारा 
प्रपञ्चरदित परमत्माकी व्याख्या की जाती दै । 

सर्वत्र अर्थात्‌ सव दारीरोके अंगरूपसे लित हायः 
पैर आदि इन्धो, जेय राक्तिकी सत्तासे ही खकार्य॑- 
मे समर्थहोरहीहै, अतः ये सवज्ञेयक्ी सत्तार 
चिह होनेके कारण उपचारसे ज्ञेयकरे ( धर्म ) कदे 
जतेहै | रेसेही ओर सबकी मी भ्याख्या कर 
लेनी चाहिये । 

वह ज्ञेय-सव ओर हाथ-पैरघाडा है, तथा सव ओर 
नेत्र, शिर ओर मुखवाा है-जिसके ओं, शिर ओर 
मुख सर्वत्र हो, वड सर्वतोऽक्षििरोसुख कहलता ह 
तथा वह सव ओर्‌ कानवाला है-जिसके श्रुति अर्थात्‌ 
श्रवणेन्दरिय हो वहं श्रुतिमत्‌ ८ कानवाखा ) कहा जाता 
है । इस लोकमे-समस्त प्राणिसमुदायमे वह सबको 
व्याप्त करके खित है ॥ १३ ॥ 


~र टः ग्व 


उपाधिमूतपाणिपादादीन्दरियाभ्यारोपणाद्‌ 


उपापिरूप हाथ, पैर आदि इद्दिधके अध्यासेपसे 


जञेयखय तद्वत्ताश्ङ्ा मा भृद्‌ इतिं एवमर्थः | किसीको रेसी शका न ह्य कि ज्ञेय उन उपाधियोंवाला 


इलोकारम्भः-- 
सर्वे्द्रियगुणाभासं 


है, इस अभिप्रायसे यह इलोक कहते दै-- 
सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ । 


असक्तं ॒सर्वभरचचैव निर्गुणं गणमोक्त॒ च॥ १४॥ 


सर्वेन्ियगुणामासं सर्वाणि 
इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि वुद्ीन्दरियकर्मेन्द्रिया- 
ख्यानि अन्तःकरणे च बुद्धिमनसी ज्ञेयो- 
पाधिखस्य तुल्यत्वात्‌ सर्वेनद्रियग्रहणेन 
गृह्यन्ते । अपि च अन्त;करणोपाधिद्रारेण 
एव श्रोत्रादीनाम्‌ अपि उपाधित्वम्‌ इवि । 


च॒ तानि 


वह्‌ ज्ञेय समस्त इन्दियोके गुणोसे अवमासित 
(प्रतीत) होनेवाढा है । यदय श्रोत्रादि कञनेन्धियो, वाक्‌ 
आदि करमन; तथा मन ओर बुद्धि ये दोनों अन्तः- 
करण.- इन सवका सर्व इन्द्ियोके नामसे ग्रहण दै । 


क्योकि अन्तःकरण भी जेयकी उपाधिके ह्पमे अन्य 
इन्दरियोके समान ही है, वल्कि श्रोत्रादिर्का भी 
उपाधित्र अन्त-करणद्य उपाधिके दारदी है । 


शाकरभाष्य अध्याय १३ 








अतः अन्तःकरणवहिष्करणोपाधिभूतेः 
सर्वन्दियगुणेः अध्यवसायसंकस्पश्रवण- 


वचनादिमिः अवभासते इति सर्वेन्दरियगुणामासं 
सवेन््रिय्यापार ; व्यापृतम्‌ इव तद्‌ ज्ञेयम्‌ 
इत्यथः । 

श्यायतीव टेलायतीवः ( वृह० उ० ¢ । 


२। ७) इति श्रुते; । 


कात्‌ पुनः कारणाद्‌ न व्याप्तम्‌ एव 
इति गृह्यते इति अत आह- 


स्वन्ियविवर्जितं सर्वकरणरहितम्‌ इत्यथः । 
अतो न करणब्यापारेः व्यापृतं तद्‌ ज्ञेयम्‌ । 


यः तु अयं मन््रः--“अपाणिषादो जवनो 
ग्रहीता पर्यत्यचक्षुः सर शृणोत्यकर्णः” (खे०उ० २। 
९९ ) इत्यादिः स सर्वेन्द्रियोपाधिगुणाुगुण्य- 
मजनशक्तिमत्‌ तद्‌ ज्ञेयम्‌ इति एवं प्रदशनार्थो न 
तु साक्षाद्‌ एव जवनादिक्रियावच्चप्रदशनाथः । 

“अन्धी मणिमकिन्दतः (तै आ० ¢ 1 ४९ ) 
इत्यादिमन्त्राथ॑वत्‌ तख मन्त्र अथः । 


यसखात्‌ सर्वकरणवर्जितं॒ज्ञेयं याद्‌ 
असक्तं सर्वसंदरेपथजिंतम्‌ । 


यद्यपि एवं तथापि सर्वभृत्‌ च एव । 
सदास्पदं हि स्वं स्तर सदूबुद्धचुगमात्‌ । 
न हि मृगतष्णिकादयः अपि निरास्पदा 


भवन्ति ¦ अतः सवभूत स्वं धिमतिं इति । 


इसलिये यह अभिप्राय है कि उपाधिरूप अन्तः- 
करण ओर्‌ बाद्यकरण, इन सभी इद्ियेके गुण 
जो निश्चय, संकल्प) श्रवण ओर भषण आदि हैः 
उनके द्वारा वह ज्ञेय प्रतिभात देता है अर्थात्‌ 
उन इन्दियोकी क्रियासे वह क्रियावान्‌-सा दिखायी 
देता है | 


“ध्यान करता हुग-सा, चे करता हुभ-सा 
इस श्रुतिसे मी यदी सिद्ध होता दै । 


तो फिर्‌ उस केयको खयं त्रिया करनेवाख ही 
क्यो नहीं मान च्या जाता ? इसपर कहते दै-- 


वह ज्ञेय समस्त इन्दरियोसे रहित है अर्थात्‌ सव 
करणोंसे रहित है । इसच्ि वह इन्दि्ोके व्यापारसे 
८ वास्तवमे ) व्यापाखाला नहीं होता | 


यह जो मन्त्र है कि ष्वह ( ईश्वर >) विना यैर 
ओर हाथके चता ओर रहण करता हे, विना 
चश्ुके देखता आर विना कार्नोके सुनता ह" 
सो इस अभिप्रायको दिखनेके च्यिदहै कि वह ज्ञेय 
समस्त इन्द्रियरूप उपाधियोके गुणोकी अनुखूपता 
प्राप्त करनेमे समं है, उसे साक्षात्‌ गमनादि क्रियार्ओ- 
से युक्त बतखनेके स्यि यह मन्त्र नहीं है | 


“अन्ने मणि प्राप्त की" इत्यादि मन्त्रके अर्की 
भोति उस मन्त्रका अर्थ है | 


वह ज्ञेय समस्त इन्दियोसे रहित है, इसलिये 
संगरहित दहै अर्थात्‌ सव प्रकारके सम्बन्धोसे 
रदित है । 


यपि यह वात है तो भी वह ज्ञेय सवकौ धारण 
करनेवाला है | सत-वुद्धि सरव॑त्र व्याप्त है, अत. सव 
दी सवका अधिष्ठान है | मुगतृण्णिकादि मि््या 
पदाथ भी विना अपिष्ठानके नहीं होते, इसय्यि वह 
ज्ञेय सवका धारण करनेवाड है । 


= न 


३२८ , श्रीमद्भगवद्रीता 








साद्‌ इदं च अन्यद्‌ ज्ञेयश्य सचाधिगम- उस ज्ञेयकी सत्तको बतरनेवाला यह दसरा 
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दारं निर्गुणं सखरलस्तमांसि गुणाः तेः; वितं | साघन भी है । वह जय निर्युण यानी सख, रज ओरतम 
तद्‌ ज्ञेयं तथापि गुणमेक्त च गुणानां | इन तीनों गुणोसे अतीत है तो भी गुणोका भोक्ता 
सरजस्तमक्षं शब्दादिद्वारेण सुखदुःख- | अथात्‌ वह ज्ञेय सुखदुःख जौर मोहक रूपमे परिणत 
माहाकारपरिणतानां भोक्त च उपलब्ध तद्‌ | इए तीनां गु्णाका शब्दादिद्रारा मोग करेवा -- 
ज्ञेयम्‌ इत्यथः ।। १४ ॥ उन्हे उपरग्ध कलनेवाखा है ॥ १४ ॥ 

कि च-- | तथा-- 

बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 


सृष्ष्मत्वात्तद्विक्ञेयं दूरस्थं चान्तकि च तत्‌ ॥ १५॥ 
वहिः सवपर्यन्तं देहम्‌ आत्मत्वेन अविद्या | अविचाद्वारा आममावसे कल्पित शरीरको 
त्वचापर्यन्त अवधि मानकर उसीकी अपेक्षासे ज्ेयको 
उसके बाहर बतटते है | वैसे दी अन्तरात्माको रक्षय 
उच्यते । तथा ब्रस्यगात्मानम्‌ ˆ अपेक्ष्य देहम्‌ एव | करके तथा शरीरको ही अवधि मानकर कञेयको 
उसके मीतर ८ व्यप्त ) बतलाया जाता है । 











करिपतम्‌ अपेक्ष्य तम्‌ एव अवर्धं कृता वहिः 


अवधिं कृखा अन्तः उच्यते | 

बाहर ओर भीतर व्याप्त है-रेसा कहनेसे मध्यमे 
उसका अमाव प्राप्त हआ, इसय्ि कहते है-- 

च॒ ओर अचररूप भी बही है अर्थात्‌ 
रज्जुमे सर्पकी भोति प्रतीत होनेवाठे जो चर्‌- 
अचररूप शारीरके आमास टै, वह भी उस नैयका 
ही खर्प है | 

यदि अचरं चरम्‌ एव च व्यवहारविषय | यदि चर ओर अचरशूप समस्त व्यवहास्का पिषय 

6 वा वह ज्ञेय ८ परमाप्मा ) ही है, तो फिर वह प्यह हैः 

सच ज्ञय (कमथ इदम्‌ दत्त सथः न प्यम्‌, | इस प्रकार सवते क्यो नदीं जाना जा सकता ? 
इसपर कहते है-- 


वहिः अन्तः च इति उक्ते मध्ये अभावे 
प्रापे इदम्‌ उच्यते-- 
अचरं चरम. एव च यत्‌ चराचरं देहामासम्‌ 


अपि तद्‌ एव ज्ञेयं था रज्जुसर्पामासः । 


इति उच्यते-- 
सत्यम्‌, सर्वासासं तत्‌ तथापि व्योमवत्‌ | ठीक है, सारा द्टय उसीका खलम हैः तो भौ 
वह्‌ ज्ञेय आकाराकी भति अति सूम है | अतः 
घर्मम्‌ अतः समत्वात्‌ स्वेन रूपेण तद्‌ ज्ञेयम्‌ | वपि वह आत्मरूपसे क्य दै, तो भी सूम होनेके 
कारण अज्ञानि्योकि ल्यि अक्िज्ञेय ही है। 
ज्ञानी पुरुषोकरे य्य तो, श्यह सच कु आत्मा 
ही ह" व्यह खव कुछ ब्रह्म दी ह इत्यादि प्रमाणोसे 


यह सदा ही प्रत्यक्ष रहता ह । 


अपि अविज्ञेयम्‌ अविदुषास्‌ । 

बिदुपां तु “जात्मैवेद सर्वम्‌” (छ ० उ०५1 
२५। २) चैवेद्‌ सर्वम्‌" (वृह० ० २1५1९) 
इत्यादिग्रमाणतो नित्यं चिज्ञातय्‌-- 


शाकरभाष्य अध्याय १३ ३२९ 
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अविज्ञाततया दूरस्थं वर्षदस्रकोय्यापि | वह जेय अज्ञात होनेके कारण ओर हजा्ै- 
करोडां वर्षोतक भी प्राप्तन हो सकनेके कारण 
अङ्ञानियोके ल्य वहत दूर्‌ है, किन्तु जानिर्योका तो 
आत्मत्वाद्‌ पिदुषाम्‌ ॥ १५ ॥ वह आत्मा ही है, अतः उनके निकट दी है ॥ १५ 


कि च- | तथा- 

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च सितम्‌ । 

मूतमत॑ च तज्ज्ञेयं भ्रसिष्णु प्रमविष्णु च ॥ १६॥ 
अविमक्तं च प्रतिदे्ं॑व्योमवत्‌ तद्‌ एकं | वह जेय प्रत्येक शरीरमे आकराराक्रे समान 
अविभक्त ओर एक है। तो मी समस्त प्राणिमि 
विभक्त इआ-सा स्थित है, क्योकि उसकी प्रतीति 
एव विभान्यमानलात्‌ । ररीरोमे ही हो रदी है । 

भूतम च भूतानि धिमभतिं इति त्द्‌ जञेयं | तथा वह ज्ञेय खितिकामे भूतम ~ भूोका 

धारण-पोपण करनेवाला, प्रख्यकाछ्मे प्रिष्णु-- 
सबका संहार करनेवाला ओर उत्पत्तिके समय 
ग्रसनशीरम्‌ । उत्पत्तिकाले प्रभविष्णु च | प्रमविप्यु- सको उन्न करनेवाला है, जैसे कि 
प्रमवनशीरम्‌ । यथा रञ्ज्यादिः सपादे; | मिष्याकल्पित सपादिके ८ उत्पत्ति, स्थिति ओर 
मिथ्याकल्पितख । १६ ॥ नारके कारण ) रज्जु आदि होते है ॥ १६॥ 





अविदुषाम्‌ अप्राप्यस्वाद्‌ अन्तिके च तद्‌ 





भूतेषु सर्वप्राणिषु विमक्तम्‌ इव च सितं देषु 


भूतभतौ च स्थितिकाले । प्रसयकारे सिष्य 





सन ट्र ~~ 


किं च सर्वत्र विद्यमानं सद्‌ न उपलभ्यते| यदि सर्वत्र विमान होते हए भी ज्ञेय प्रक्ष 
नदीं होता, तो क्या वह अन्धकार है 2 नहीं | 
चेद्‌ ज्ञेयं तमः तर्हिं । न किं त्ि- तो क्यादहै-- 
उयोतिषामपि तञ्म्योतिस्तमसः परमुच्यते । 


ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सवस्य विष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ 
उ्योतिषाम्‌ आदिर्यानाम्‌ अपि तद्‌ ज्ञेयं | वह ज्ञेय ( परमा्मा ) समस्त सूर्ादि व्योतियो- 
का भी परम ञ्योतिं है; क्थोक्ि आत्मचैतन्यके 
प्रकारसे देदीप्यमान होकर दी ये सूयं आदि 
आदित्यादीनि ज्योतीषि दीप्यन्ते । १ 
“जिस तेजसे प्रदीप होकर स्यं तपता द 
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6 चतः तत्व भत्ता | (उसके भ्रकाशसे यह खव कछ भकादित दै" 
सवैमिदं विभाति" ( खे° उ० $ । १४ ) इत्याद्‌- | इत्यादि श्रतिप्रमाणोसे ओर यद्यं के इए 


श्रुतिभ्यः । स्प्रतेः च इह एव शवरारित्यगत | "यदादित्यगतं तेजः इत्यादि स्प्ृतिवाक्योसे भी 
तेजः" इत्यादेः | उपर्युक्त बात ही सिद्ध होती है । 
गौम शा० भा० ७२. 


ष्योतिः । आत्मयेतन्यञ्योतिषा इद्धानि हि 
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तमसः अज्ञानात्‌ परम्‌ अस्पृष्टम्‌ उच्यते | 

ज्ञानादेः दुःसंपादनबुद्धया प्राप्रावसादस्य 
उत्तम्भना्थम्‌ आह-- 

ज्ञानम्‌ अमानितादि । केयम्‌ श्रेयं यत्तसवक्ष्यामिः 
इत्यादिना उक्तम्‌ ज्ञानगम्यं ॒ज्ञेयम्‌ एष ज्ञात 
सद्‌ ज्ञानफटम्‌ इति ज्ञानगम्यम्‌ उच्यते । 


ज्ञाथमानं तु ज्ञेयम्‌ । 


तद्‌ एतत्‌ त्रयम्‌ अपि हदि बुद्धां सवस्य 
प्राणिजातस्य विष्ठितं षिहेषण सितम्‌ । तत्र 
एव हि त्रयं विभाव्यते ॥ १७ ॥ 


श्रीमद्गवद्रीतां 








तथा वह ज्ञेष अन्धकारसे--अङ्ञानसे परे अर्थात्‌ 
अस्पृष्ट बतलाया जाता है | 

ज्ञान आदिका सम्पादन करना बहत दुधैट 
हे-एेसी बुद्धिसे उत्साहरहित--खिन्न-चित्त हए 
साधकको उततताहित करनेके व्यि कहते है -- 

ज्ञान अर्थात्‌ अमानित आदि ज्ञानके साधन; 
ज्ञेय अर्थात्‌ शेयं यत्तलवक््यामिः इत्यादि वाक्योपे 
वतलया हआ परमात्माका खष्प ओर ज्ञानगम्य-- 
्ञेय दही जान लिया जानेपर्‌ ज्ञानका फल होनेके 
कारण ( पहले ) ज्ञानगम्य कहा जाता है ओर्‌ जब 
जान ल्या जाता है उस अवस्थामे ज्ञेय कहता है । 

ये तीनां ही समस्त प्राणिमात्रके अन्तःकरणमे 
विशेषूपसे लित दहै । क्योकि ये तीनो वहीं 
प्रकाशित होते है ॥ १७ ॥ 


€ ग्नो 
यथोक्तार्थोपसंहासथेः अयं शलोक | उपरक्त समस्त अर्थकर उपसहार करनेके ल्यि 
आरभ्यते- यह ङ्छोक आरम्भ किया जाता है-- 


इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं 

मद्भक्त 

इति एवं कषत्रं महाभूतादि प्रत्यस्तं तथा 
ज्ञानम्‌ अमानित्वादि तच्ज्ञाना्थंदशेनपर्यन्तं 
ज्ञेयं च शेयं यत्तत्‌” इत्यादि “तस्तः परयुच्यते" 


इत्येवमन्तम्‌ उक्तं समासतः सक्षेपतः । 
एतावान्‌ स्वो हि वेदार्थो गीताथः 
उपसंहत्य उक्तः । असिन्‌ सम्यग्द्शाने कः 


अधिक्रियते इति उच्यते- 
मद्धक्तो मयि शरे सर्वज्ञे परमणुरो वासुदेवे 


समपिंतसर्बात्ममावो यत्‌ पश्यति श्रूणोति 
# [+ 
सपृशति वा सवम्‌ एव भगवान्‌ बासुदेव इति 
एवंग्रदाबिष्बुद्धिः मद्धक्तः । 


एतद्विज्ञाय 


जेयं चोक्तं समासतः । 
मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 

इस प्रकार यह महामूतोसे केकर धृतिपर्यन्त 
्ेत्रका खरूपः (अमानितः आदिसे लेकर "तत्व 
्ञाना्थदर्शनः पर्यन्त ज्ञानका खरूप ओर शेयं यत्तत्‌" 
होमि ठेकर "तमसः परमुच्यते यद्यतक ज्ञेयका 
खरूप, संक्षेपसे कह दिया गया । 

यह सब वेदोका ओर मीताका अर्थं इक्या करके 
कहा गया है | इस यथार्थं॒ज्ञानका अधिकारी 
कौन है, सो कहा जाता है-- 

मेरा भक्त अर्थात्‌ मुञ्च सर्वज्ञ, परमगुरु, वादुदेव 
परमेश्वरम अपने सारे भायोको जिसने अर्पण कर 
दिया है ! जिस किकी भी वस्तुको देखत, सुनता ओर | 
स्पद करता है, उस सते “सत कुछ मगवान्‌ वादेव 
ही हैः एसी निशित बुद्धिवाखा जो मेरा मक्त है | 
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नसत ््ववव्व्व्य्व्य्यपप व्न्य 


स॒ एतद्‌ यथोक्तं सम्यग्दश्ेनं विज्ञाय 
मद्भावाय मम सावो म्धावः परयात्ममावः 
तस्मै मद्भावाय उपपधते मोक्षं गच्छति ॥१८॥ 


वह उपयुक्त यथार्थं ज्ञानको समन्नकर मेरे मावको 


अर्थात्‌ मेरा जो परमात्मभाव है, उसको प्राप्त करनेमे 
समर्थ होता है, अर्थात्‌ मोक्ष-लम कर ठेता है ॥१८॥ 





तत्र स॒प्रमे ईश्वरखय दे प्रकृती उपन्यस्ते 


परापरे त्रश्षत्रज्ञरक्षणे । एतद्योनीनि 


भूतानि इति च उक्तम्‌ । ्ेनकष््ञप्रकृतिदयय- 
योनित्वं कथं भूतानाम्‌ इति अथम्‌ अथं; अधुना 
उच्यते- 

मचछरुति पुरुषं चेव 


सातवे अध्यायमे ईशरकी क्षेत्र ओर क््र्ञखूप 


अपरा ओर परा दो प्रकृतिं बतखयी गयी है, 


तथा यह भी कहा गया है कि ये दोनो प्रकृतियां समस्त 
प्राणियोकी योनि ( कारण ) है | अब यह वात 
बतलायी जाती है क्रि वे क्षत्र ओर क्षतरह्ञल्प दोनो 
्रकृतियो सब भूतोकी योनि किंस प्रकार है-- 


विद्ध्यनादी उभावपि । 


विकारांश्च गुणांरचेव विदि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १९॥ 


रक्तिं पुरषं च एव ईवरख प्रकृती तो 
प्रकृतिपुरुषौ उमौ अपि अनादी विद्वि । न 
विद्यते आदिः यथोः तो अनादी । 

निस्येरवरत्वाद्‌ ईखरस्य त्प्रकृत्योः 


अपि युक्तं नित्यत्वेन भवितुम्‌ । प्रकृतिद्रयवचम्‌ 
एव हि दख्रस्य ईखरत्वम्‌ । 

याभ्यां प्रकृतिभ्याम्‌ ईश्वरो जगदुत्पनि- 
ग्थितिप्ररयदेतुः ते ढे अनादी सत्यो संसारस्य 
कारणम्‌ । 

न आदी अनादी इति तत्पुरुषसमासं 


केचिद्‌ वणैयन्ति । तेन दि किरु ईश्वरस्य 
कारणत्वं सिध्यति । यदि पुनः प्रक़ृतिपुरूषौ 


एव नित्यौ स्यातां तत्छृतम्‌ एव जगद्‌ न 
ईखवरस्य जगतः कतृतवम्‌ । 
तद्‌ अमत्‌, प्राक्‌ प्रकृतिपुरुषयोः उत्पत्तेः 


ईितव्यामावाद्‌ ईश्वरस्य अनीश्चरत्वम्रसङ्कात्‌। 


परकरति ओर पुरुष जोकि ईश्वरकी प्रकृतियों 
है, उन दोनोंको ही तू अनादि जान | जिनका 
आदिन हो उनका नाम अनादि है | 

ई्चरका ईशवरल -नित्य होनेके कारण उस्षकी दोनों 
प्रकृतियोका भी नित्य होना उचित ही है, क्योकि 
इन दोनो प्रकृतियोसे युक्त होना दी ईश्वरकी 
$रता है | 

जिन दोनो प्रकृतियोद्वारा ईश्वर जगत्‌की 
उत्पत्ति; सिति ओर प्रख्यका कारण है, वे 
दोनो अनादि-सिंद्ध दी संसारकी कारण है | 

कोई-कोई॑टीकाकार “जो आदि ८ कारण) 
नही है वे अनादि कहे जाते है, इस प्रकार यहो तस्पुरुष- 
समासका वर्णन करते है ( ओर कहते है कि ) इससे 
केवल ईशर ही जगवका कारण दै, यह वात सिद्ध 
होती है । यदि प्रकृति ओर पुरुषको नित्य माना जाय 
तो संसार उन्दीका रचा हआ माना जायगा, र्रर 
जगत्का कतां सिद्ध न होगा | 

किन्तु एेसा मानना ठीक नही, क्योकि (यदि प्रकृति 
ओर पुरुषको नित्य न माने तो › प्रकृति ओर पुरुषकी 
उत्पत्तिसे पूवं शासन करने योग्य वस्तुका अभाव 
होनेसे ईघरमे अनीश्वरताका प्रसट्न आ जाता है | 
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संसारस्य निनिंमित्तत्वे अनिरमोकषतम्रसङ्गात्‌ 
शाल्ञानथवथप्रसङ्गाद बन्धपोक्षामावप्रसङ्गात्‌ 


च | 

नित्यत्वे पुनः ईरवरस्य प्रकृत्योः सर्वम्‌ 
एतद्‌ उपपन्नं भ्वेत्‌ । 

कथम्‌- 

विकारान्‌ च गुणान्‌ च एव वृक््यमाणान्‌ 


विकारान्‌ बुद्रयादिदेदेन्द्रियान्‌ तान्‌ गुणान्‌ 
च सुखद ;खमोदप्रत्ययाकारपरिणतान्‌ विद्धि 


जानीहि प्रकृतिसंमवान्‌ । 
प्रकृतिः ईश्वरस्य विकारकारणशषक्तिः 


त्रिगुणात्मिका माया सा संभवो येषां विकाराणां 


गुणानां च तान्‌ विकारान्‌ गुणान्‌ च विद्वि 


प्रकृतिसंभवान्‌ प्रकृतिपरिणामाद्‌ ॥ १९ ॥ 


श्रीमहगवद्रीता 





न~~ <~. 


तथा संस्ारकी विना निमित्तके उन्न इभा मानने 
से उसके अन्तके अभावका प्रसङ्घ, शाश्चकी व्यर्थताका 
प्रसङ्ग ओर बन्ध-मोक्षके अभावका प्रसङ्घ प्राप्त होता है, 
( इसल्यि भी उपयुक्त अर्थं ठीक नहीं है | ) 

परन्तु इ्रकी इन दोनों ्रकृतियको नि 
मन लेनेसे यह सव व्यवस्था ठीक हो जाती है | 

कौसे १ ( सो कहते है-- ) 

विकारोको ओर गुणोको तु. प्रक्ृतिंते उत्पन्न 
जान अर्थात्‌ बुद्धिसे लेकर शरीर ओर इन्दरियो- 
तक अगठे शटोकमे बतखये हुए त्रिकारोको तथा 
एुल्दुःख ओर मोह आदि चृत्तियोके रूपमे 
परिणत इए तीनां गुणोको तू. प्रकरृतिसे उन्न 
हए जान । 

अभिप्राय यह है कि विकारोकी कारणल्पा जो 
ईश्वरकी त्रियुणमयी माया शक्ति है उसका नाम प्रकृति 
है । वह जिन विकारो ओर गुणोको उत्पन्न करने- 
वाटी है, उन विकारो ओर युणोको द्‌. प्रकृति 
जनित-- प्रकृतिके ही परिणाम समन्न ॥ १९ ॥ 


~क नट्ट लु 


के पुनः ते विकारा गुणाः च प्रकृतिसंमवाः-- 


कार्यकरणकर्ततवे 
पुरुषः सुखदुःखानां 
कार्यकरणकर्तैते कार्यं 


तस्खानि त्रथोदश्च | 


देहस्य आरम्भकाणि भूतानि विषया; च 

[] [क परोक्त ¢ र [ष 
प्रकृतिसंमवा विकाराः [ इह कायेग्रहणेन 
गृह्यन्ते, गुणाः च प्रकृतिससवाः सुखदुःख- 


मोदात्मकाः 
गुद्यन्ते | 


हेतुः 


शरीरं करणानि 


करणाश्रयत्वात्‌ करणग्रहणेन 


परकृतिसे उत्पन्न हए वे विकार भौर गुण 
कौन-से हैँ -- 
प्रकरुतिरुच्यते । 


मोक्त॒ते देतरुच्यते ॥ २० ॥ 

कार्य दारीरको कहते है, ओर उसमे सित 
८ मन, बुद्धि, अहंकार तथा दश इन्दियो--ये) तेरह ' 
करण है । इनके कर्तापनमे ८ हेतु प्रकृति है ) | 

शरीरो उत्पन्न करनेवाटे पोच भूत ओर शब्द 
आदि पच विषय ये पहठे कहे इए प्रक्रतिजन्य 
दश्च विकार तो यहो कार्यके ग्रहणसे ग्रहण कयि 
जाते है ओर सुख्दु.खः, मोह आदिके रूपे 
परिणत इए प्रकृतिजन्य समस्त गुण बुद्धि अदि 
करणोके आशित होनेकै कारण करणकि प्रहणसे 
ग्रहण किये जाते है | 
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तेषां कार्यकरणानां कतम्‌ उत्पादकं 
यत्‌ तत्‌ कार्थकरणकरसवं तसिन्‌ कायंकरण- 
करत्वे हेतः कारणम्‌ आरम्भकत्वेन प्रकृतिः 
उच्यते । एवं का्यकरणकरैत्वेन संसारख 
कारणं प्रकृतिः । 

काकारणक्ैत्ये इति असिच्‌ अपि पाठे 
कार्य यद्‌ यख विपरिणाम; तत्‌ तख कायं 
विकारो विकारि कारणं तयोः विकार 
विकारिणोः कार्थकारणयोः कत खे इति । 


अथवा षोडश विकाराः कायम्‌, सप प्रकृति- 
-विद्घतयः कारणम्‌, तानि एव का्॑कारणानि 
उच्यन्ते । तेषां कतत हेतुः प्रकृतिः उच्यते 
आरम्भकत्वेन एव । 

पुरुषः च संसारख कारणं यथा खात्‌ 
तद्‌ उच्यते- 

परुषो जीवः धैत्ज्ञो भोक्ता इति पयायः 
एुलदुःखानां भोग्यानां भोक्तृतरे उपरुब्धतवे 
हेतुः उच्यते । 


कथं पुनः अनेन कार्थकरणकतेतवेन सुख- 
दुःखभोक्तसेन च प्रकृतिपुरुषयोः संसार- 
कारणतम्‌ उच्यते इति । 

अत्र उच्यते । कायंकरणसुखटुःखसूपेण 
हेतुफरात्मना प्रकृतेः परिणामामपि पुरुषख 
चेतनख असति तदुपरब्ध्ृते इतः संसारः 
स्यात्‌ । यदा पुनः कायंकरणरूपेण हेतु- 
फरात्मना परिणतया म्रकृस्या भोग्या 
पुरुषस्य तद्टिपरीतस्य भोक्तृत्वेन अविद्यासूपः 
संयोगः स्यात्‌ तदा संसारः स्याद्‌ इति । 


(उन कार्य ओर करणोका जो कर्तापन अर्थात्‌ 
उनको उत्पन्न करनेका भाव है उसका नाम कार्य- 
करण-कत॑व है, उन कार्य-करणोके कर्त॑त्मे 
आरम्भ करनेवारी होनेसे प्रकृति कारण कदी जाती है | 
इत प्रकार कार्य-करणोको उत्पन्न करनेवाटी होनेसे 
प्रकृति संसारकी कारण है । 


८कार्यकारणकर्तैतेः रसा पाठ माननेसे भी यही 
अर्थं होगा कि जो जिसका परिणाम है, वह उसका 
कायं अर्थात विकार है, ओर कारण विकारी -- विक्त 
होनेवाल-- है । उन विकारी ओर विकारखूप कारण 
ओर कार्योके उत्पन्न करनेमे ८ प्रकृति हेत है ) । 


अथवा सोख्ह विकार तो काय॑ ओर सात 
मरकरृति-विक्ृति कारण है, इस प्रकार ये ( ते$स तच ) 
ही कार्यकारणके नामसे कहे जाते है । इनके 
कर्तापनमे प्रारम्भकत्से ही प्रकृति हेतु कही 
जाती है | 


पुरुष भी जिस प्रकार संसारका कारण होता है, 
सो कहा जाता है-- 

परुष अथात्‌ जीव, कष्ज्ञ, भोक्ता इत्यादि 
जिसके पर्याय शब्द दहै, वह॒ छुख-दुःख आदि 
भोगोके भोक्तापनमे अर्थात्‌ उनका उपभोग करनेमे 
हेतु कहा जाता है | 

प०-परन्तु इसत काय-करणके कर्तापनसे थर 
सुख-दुःखके भेोक्तापनसे प्रकृति ओर पुरुष दो्नोको 
संसारका कारण कैसे बतटाया जाता है 2 

उ ०-कार्य-करण ओर सुख-दु"खादिरूप हेतु 
ओर फठ्के आकारमे प्रकृतिका परिणाम न हयोनेपर्‌ 
तथा चेतन पुरुषमे उन सवका भोक्तापन न 
होनेसे संसार कैसे सिद्ध होगा । जवर कार्य-करण- 
खूप हेतु ओर फलके आकारमे परिणत इई भोग्यरूपा 
्रकरतिके साथ उससे विपरीत घर्मवाे पुरुषा; 
भोक्ता-मावसे अविदारूप संयोग होगा; तभी 
संसार ८ प्रतीत ) होगा | 
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श्रीमद्गवदीता 
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अतो यत्‌ प्रकृतिपुरुषयोः कार्यकरणकरत्वेन 
सुखदुःखभोक्तृत्वेन च संसारकारणत्वम्‌ उक्तं 


तद्‌ युक्तम्‌ । 
कः पुनः अयं संसारो नाम, 


एखदुःखसंभोगः संसारः पुरूषस्य च 
सुखदुःखानां संभाक्तृखं 
इति | २० ॥ 


(2 


यत्‌ पुरुषस्य सुखदुःखानां भोक्त 


इसच्ये प्रकृतिके कार्य -करण-विषयक्र कर्तापन 
ओर पुरुपकरे सुख-दु ख-विषयक भोक्तापनको लेकर 
जो उन दोनांका संसार-कारणत्र प्रतिपादन किया 
गया, वह उचित ही है | 


प०-तो यह संपारनामक वस्तु क्या है ? 


ऊ०-छुखद्दुःखोका भोग ही संसार है थर 


संसारित्वम्‌ | पुरुषमे जो सुखदुःखोका मोक्तु है, यही उसका 


ससस्तिदै॥२०॥ 





यह॒ जो कडा कि घुग्दु खोका भोक्तु हयी 


संसारित्वम्‌ इति उक्तं तस्य तत्‌ किंनिमित्तम्‌ पुरूपका संसारवि है, सो वह उसमे किंस कारणसे 


इति उच्यते- 


है १ यह बताते है 


पुरुषः प्रकरतिस्थो हि अुङ्क्त प्रकतिजान्युणान्‌ । 


कारणं गुणसङ्खोऽस्य 


पुरुषो भोक्ता प्रकृतिसः अ्रकृतौ अविदया- 
लक्षणायां कार्यकरणरूपेण परिणतायां सितः 
श्रकृतिखः प्रकृतिम्‌ आत्मत्वेन गत इति एतद्‌ 
दि यात्‌ तसाद्‌ अड्क्ते उपरमते इत्यथः 
प्रकृतिजान्‌ प्रकृतित जाताच्‌ उंखदुःख- 
मोहाकारामिव्यक्तान्‌ युणान्‌ सुखी दुःखी मूढः 
पण्डितः अहम्‌ इति एवम्‌ । 


सत्याम्‌ अपि अविचायां सुखदुःखमोहेषु 
गुणेषु युञ्यमानेषु यः सङ्ग आत्मभावः 
संसारस्य स प्रधानं कारणं जन्मनः न यथा- 
कामो मवति तत्कतुर्मवतिः (रह ° उ ० ४ ।४।५ 0 
इत्यादिश्ुतेः । 


तद्‌ एतद्‌ आह कारणं हेतुः यणसङ्गो गुणेषु 


सदसयानजन्मस ॥ २१॥ 


क्योकि पुरुष -जीवात्मा प्रकृतिमे सित है 
अर्थात्‌ कार्यं ओर करणके रूपमे परिणत इई 
अवियारूपा प्रकृतिमे सित दै-प्रकृतिको अपना 
खूप मानता है, इसलिये वह प्रकरृतिपे उत्पन्न इए 
सुख दुःख ओर मोदरूपसे प्रकट गुणोको भरँ खुखी 
ह, दुखी र मूढ हु पण्डित हः इस प्रकार मानता 
हआ भोगता है अर्थातु उनका उपभोग करता है । 


यद्यपि जन्मका कारण अविचादहैतो भी 
भोगे जते इए सुखनदु.ख ओर मोहरूप गुणमि 
जो आसक्त ह्यो जाना है-तद्रप हो जाना है, वह 
जन्मखूप ससारका प्रधान कारण है । "वह जेसी 
कामनावाला शेवा हे यैसा ही कर्म करतादैः 
इस श्रतिसे भी यदी बात सिद्ध होती है । 


इसी वातको भगवान्‌ कहते हैँ किं गुणोका सङ्ग 


ही अर्थात्‌ गुर्णोमे जो आसक्ति टै वही इस भोक्ता 


सङ्गः अस्य पुरुषस्य भोक्त सदसयोनिजन्मघु । परुषके अच्छी-वुरी योनियोमे जन्म लेनेका कारण दै। 
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सत्यः च असत्यः च योनयः सदसद्योनयः 
तासु सदसद्योनिषु जन्मानि सदसधोनि- 
जन्मानि तेषु सदसचोनिजन्मसु विषयभूतेषु 
कारणं गुणसङ्गः । 


अथवा सद सद्योनिजन्मम्॒ अख संसारख 


कारणं गुणसङ्ग इति संसारपदम्‌ अध्याहा्थ॑म्‌ । 


सदययोनयो देवादियोनयः असद्योनयः 


पश्वादियोनयः । साम्यात्‌ सदसद्योनो 


मनुष्ययोनयः अपि अषिरुद्धा द्रष्टव्याः | 

एतद्‌ उक्तं भवति प्रकृतिखसराख्या अविद्या 
गुणेषु स सङ्गः कामः संसारसख कारणम्‌ इति । 
तत्‌ च परिवजजनाय उच्यते । 


असख च निवृत्तिकारणं ज्ञानमेराण्ये स संन्यासे 


गीताश्ञासे प्रसिद्धम्‌ । 


तत्‌ च ज्ञानं पुरस्ताद्‌ उपन्यस्तं षे्र्ष्रजञ- 


विषयम्‌ । शज्ज्ातएरतमच्छतेः इति उक्तं॑च 


अन्यापोहेन अतद्धमीध्यारोपेण च ।॥ २१ ॥ 
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अच्छी ओर बुरी योनियोका नाम सदसत्‌ योनि 
है, उनमे जन्परका होना सदसधोनिजन्म है 
इन मोग्यलूप सदसयोनि-जन्मोका कारण गुर्णोका 
सङ्गदहीहै। 


अथवा संसार-पदका अध्याहार करके यह 
अर्थं कर छेना चाहिये किं अच्छी ओर बुरी 
योनियोमे जन्म लेकर गुर्णोका सङ्क करना दी इस 
संसारका कारण है । 

देवादि योनियं सत्‌ योनि है ओर पञ्च आदि 
योनि्याँं असत्‌ योनि है । प्रकरणकी सामथ्य॑से 
मनुष्य-योनियोको भी सत्‌-असत्‌ योनिर्यो माननेमें 
( किसी प्रकारका ) विरोध नहीं समक्षना चाहिये । 


कहनेका ताल्पयं यह है कि प्रकृतिमे सित 
होनारूप अव्रि्या ओर गुणोका सङ्क - आप्ति 
ये ही दोनो ससारॐे कारण दै, ओर्‌ वे छोडनेके 
स्यि ही बतखये गये है | 

गीताशाल्लमे इनकी निवृत्तिकरे साधन संन्यासके 
सहित ज्ञान ओर वैराग्य प्रसिद्ध है । 

वह कषेत्र-्षे्रज्ञ-विषयकं ज्ञान पहठे बतलाया ही 
गयाहै | साथ ही ( "न सत्तन्नासदुच्छतेश्यादि कथने) 
अन्यो ( धर्मो ) का निषेव करफे ओर ८ “सर्वत. पाणि- 
पादम्‌” इत्यादि कथनसे ) अनात्म धर्मोक्ता अध्यारोप 
करके ज्ञेयकैे खरूपका भी भ्यञ्ज्ञात्वाग्रतमद्रयुतेः 
आदि वचनासे प्रतिपादन किया गया है ॥२१॥ 


(णी क 1 


तख एव पुनः साक्षाद्‌ निदेशः क्रियते-- | 
च भतो भोक्ता महेश्वरः । 


उपद्रएाचुमन्ता 
[ज 


परमात्मेति चाप्युक्तो 


उपद्रष्टा समीपस्थः सन्‌ द्रष्टा खयम्‌ अन्यापृतो 


यथा ऋलिग्यजमानेषु 


तटः; अस्य; 


यज्ञकमेव्यापरतेषु 


अग्यापरतो यज्ञविद्याङ्कशल 


उसीका शिर साक्षात्‌ निर्देरा किया जाता है-- 


देहेऽसमिन्पुरुषः परः ॥ २२॥ 

( यह अत्मा ) उपद्रष्टा है अर्थात्‌ खयं त्रिया 
न करता हआ पासे सित होकर देखनेवाखा 
है । जेसे कोई यक्ञव्ियामे कुराठ अन्य पुरुष खयं 
यज्ञ न करता इभा, यज्ञकर्भमे ल्मे हए पुरोहित 
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श्रीमद्गवद्रीता 











ऋत्वग्यजमानव्यापारगुणदोषाणाम्‌ इता 
तद्वत्‌ कायकरणनच्यापारेषु अव्याप्त; अन्यो 
बिलक्षणः तेषां कायकरणानां सन्यापाराणां 
सामीप्येन द्रा उपद्रष्टा | 

अथवा देहचक्षुमनोबुद्धचात्मानी द्रष्टारः, तेषां 
वाह्यो द्रष्टा देहः) तत आरभ्य अन्तरतमः 


प्रत्यक्समीप आत्मा द्रष्टा थतः परो अन्तरो 
न अक्ति द्रा स॒ अतिशयसामीप्येन द्रष्टसखाद्‌ 


उपद्रष्टा खात्‌ । 
यज्ञापद्रष्टबद्‌ 

उपद्रष्टा । 
अनुमन्ता च असुमादनम्‌ अनुमनन इषवत्सु 


घा स्षंविषयीकरणाद्‌ 


तचक्कियासु परिपोषः तत्कर्ता अनुमन्ता च । 
अथवा अनुमन्ता कार्यकरणप्रवृतिषु खयम्‌ 
अप्रवृत्त; अपि प्रदत्त इय तदनुकरलो विभाव्यते 


तेन अनुमन्ता । 
अथवा प्रवृत्तान्‌ खन्यापारेषु तत्साक्षिमूतः 


कदाचिद्‌ अपि न निवारयति इति अयुसन्ता । 

मर्ता भरणं नाम देदेन्द्रियमनोबुद्धीनां 
संहतानां चेतन्यात्मपारार्थ्येन निमित्तभूतेन 
चेतन्यामासानां यत्‌ खरूपधारणं तत्‌ 
चैतन्यास्मछरृतम्‌ एव इति मर्ता आत्मा इति 
उच्यते । 

भोक्ता अग्न्युष्णवद्‌ नित्यचेतन्यखरूपेण 
ुद्धेः सुखदुःखमोहात्सकाः प्रत्ययाः सवंविपय- 
विषयाः चैतन्यात्सग्रस्ता इव जायमाना 
विभक्ता बिभाव्यन्ते इति भोक्ता आत्मा 
उच्यते । 


ओर यजमानोद्ारा किये इए कर्मसम्बन्धी गुण-दोषो 
को तटस्थ-भावसे देखता है, उसी प्रकार कायं ओर्‌ 
करणोंके व्यापारे खयं न ख्गा हज उनसे अन्य- 
विखक्षण आत्मा उन व्यापारयुक्त कार्यं ओर कर्णोको 
समीपस्थ भावसे देखनेवाखा है । 

अथवा देह) चक्षु; मन; बुद्धि ओर भाता--ये 
सभी द्रा है, उनमे बाह्य द्रष्टा शरीर है, भौर उससे 
लेकर उन सवकौी अपेक्षा अन्तरतम--समीपख दरा 
अन्तरात्मा है जिसकी अपेक्षा भौर कोई अन्तरि 
द्रष्टा न हो; वह अविद्य सामीप्य मवसे देखनेवाल 
होनेके कारण उपद्र होता है ( अतः आत्मा 
उपद्र है ) । 

अथवा ८ यँ समञ्चो किं ) यन्ञके उपद्रष्टाकी मति 
सवका अनुभव करनेवाला होनेसे आत्मा उपद्र है । 

तथा यह अनुमन्ता है-क्रिया करनेमे लगे इए 
अन्तःकरण ओर इन्दरियादिकी क्रियाओंमे सन्तोषूप 
अनुमोदनका नाम अनुमनन है, उसका करनेवाखा है । 

अथवा यह्‌ इसलिये अनुमन्ता है कि कार्यकरण- 
की प्रृत्तिमे खयं प्रवृत्त न होता हआ मी उनके 
अनुकूर प्रवृत्त इआ-सा दीखता है । 

अथवा अपने व्यापारमे कगे हए अन्तःकरण 
ओर इन्द्रियादिको उनका साक्षी होकर भी कमी 
निवारण नहीं करता, इसव्यि अनुमन्ता है | 

तथा यह भर्ता है, चैतन्यघूप आत्मके भोग 
ओर अपवर्मक्ी सिद्धिके निमित्तसे संहत इए चैतन्य- 
के आभासखूप रारीर, इन्दिथ, मन ओर बुद्धि आदि. 
का खखूप धारण करना ही भरण है ओर्‌ वह 
चैतन्यखूप आत्माका दही किया हथ है, इसच्यि 
आत्माको भर्ता कहते है | 

आत्मा भोक्ता है | अग्निके उष्णलकी भांति 
नित्य-चैतन्य आत्मपत्तासे समस्त विपयोमे प्रथक्‌- 
पृथक्‌ होनेवाखी जो बुद्धिकी घुख-दुःख ओर मोद्य 
प्रतीतिं ह, वे सव चैतन्य आतराद्वारा ग्रस्त की 
इई-सी दीषलती है, अतः भलाको भोक्ता कदा 
जाता है। 
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मदेश्रः स्वारमत्वात्‌ खतन्त्रतवात्‌ च 


महान्‌ ईश्वरः च इति महेश्वरः । 


परमात्मा देहादीनां बुद्धचन्तानां प्रत्यगारम- 
त्वेन कलथ्ितानाम्‌ अविद्यया प्रम उपद्रषटु- 


त्यादिरक्षण आत्मा इति परमात्मा | 


श्योऽन्तः परमात्मा? इति अनेन शब्देन च 
अपि उक्तः कथितः श्रुती । 

छर असो, अस्मिन्‌ देहे पुरुपः परः अव्यक्तात्‌ ] 
"उत्तमः पुरुपरत्वन्यः परमात्मेल्युदाह त इति थो 
वक्ष्यमाणः क्षेत्रजं चाणि मां विदिः इति 


उपन्यस्तो व्याख्याय उपसंहृतः च | २२॥ 


२३२७ 


आत्मा महेश्वर है । वह सवका आला होनेके 
कारण ओर खतन्त्र होनेके कारण महान्‌ ईर्‌ है, 
इसय्यि महेश्वर है । 


वह्‌ परमात्मा है । अविचा्वारा प्रत्यक्‌ आस्मा- 
खूप मने इए जो शरीरसे लेकर बुद्धपर्यन्त 
८ आत्पराब्दवाच्य पदार्थं ) हैँ । उन सवसे उपद्रष्टा 
आदि खक्षणोवाडा आत्मा परम ८ श्र ) है--इस- 
ट्य वह परमात्मा है । 


(81 


श्रतिमे भी "वह भीतर व्यापक परमात्मा है" 
इन रब्दोसे उसका वर्णन किया गया है | 


रेसा आत्मा करटो है; वह अव्यक्तसे पर पुस्ष 
इसी शरीरमे है जो कि “उत्तमः पुरूषरस्त्वन्यः 
परमास्मेव्युदाहतः' इस प्रकार अने कहा जायगा 
ओर जो श्षेचज्ञं चापि मां विद्धिः इस प्रकार पहले 
कहा जा चुका है तथा जिसकी भ्याख्या करके 
उपसंहार किया गया है ॥ २२ ॥ 


क क क काक कक 
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तम्‌ एवं यथोक्तरक्षणम्‌ आत्मानम्‌-- | इस प्रकार उस उपर्युक्त रक्षणोतियुक्त आलाकनो- 


य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह । 
सवथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥ 


य एवं यथोक्तप्रकारेण वेत्ति पुस्पं साक्षाद्‌ 
अहम्‌ इति प्रकृतिं च यथोक्ताम्‌ अविचारक्षणां 
ए निवरतिं 
गुणैः खपिकार; सह ताम्‌ अभावम्‌ 
आपादितां विद्या 
¢ थ ¢ ¢ 
सवथा सुवप्रकारेण वतमानः अपि स भूयः 
पूनः पतिते अखिन्‌ विदच्छरीरे देहान्तराय 
न अभिजायते न उत्पद्यते देहान्तरं न गृह्णाति 
इत्यथः । 
गी° शां० भा० ५द- 


उस पुरुषो जो मनुष्य उपर्थुक्त प्रकारसे 
अर्थात्‌ साक्षात्‌ आत्ममाध्रसे कि वही मरह इस 
प्रकार जानता है ओर उपर्युक्त अषरियारूप प्रकृति- 
को भी, अपने पिकाररूप गुणोके सित, वियाद्रारा 
निवत्त की इई-अभाघको प्राप्त की इई जानता है | 

वह सवर प्रकारसे वत॑ता हआ भी, इत विद्रव्‌- 
शरीरके नाश होनेपर फिर दूसरे शारीरम जन्म 
नहीं लेता अर्थात्‌ दूसरे जरीरको ग्रहण नहीं 
करता | 


। वक) 
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अपिशब्दात्‌ कि वक्तव्यं खघृत्तखो न्‌ 


जायते इति अभिप्रायः | 

नु यद्यपि ज्ञानोदच्यनन्तरं पुन- 
ज॑न्माभाव उक्तः तथापि प्रान्‌ ज्ञानोखत्तेः 
छृतानां कमेणाम्‌ उत्तरकारमाविनां च यानि 
च अतिक्रान्तानेकजन्मद़ृतानि तेषां फरम्‌ 
अदा नाशो न युक्त इति स्युः त्रीणि जन्मानि । 

कृतविग्रणाज्ञो हि न युक्त इति यथा फले 
रवृत्तानाम्‌ आर्धजन्मनां कर्मणाम्‌ । न च 


कर्मणां पिरेषः अवगम्यते । तसात्‌ 


त्रिप्रकाराणि अपि कर्माणि त्रीणि जन्मानि 
आरभेरच्‌ संहतानि वा सर्वाणि एकं जन्म 
आरभेरन्‌ । 

अन्यथा कृतविनाे सति स्त्र अनाश्चास- 
प्रसद्धः शाखानथक्यं च साद्‌ इति अत इदम्‌ 
अयुक्तम्‌ उक्तं न स भूयः अभिजायते इति । 

न, श्षीयन्ते चास्य कर्माभिः (ख ० ऊ० २।२।८) 
त्र्य वेद ब्रह्मैव भवतिः (यु ०उ०२।२।९)^तस्य 
तावदेव विरम्‌" (छा ° उ ° $12४।२, हपीकातृटवत्‌ 
तर्वाणि कर्माणि प्रदूयन्ते (ह्य ०८०५।२४।९२, 
इत्यादिश्ुतिशषतेभ्य उक्तो विदुषः सवके 
दाहः । 

इह अपि च उक्तः शयथैधापिः इत्यादिना 
सवच॑कर्मदाहो वक्ष्यति च । 

उपपत्तेः च ! अविद्याकासक्लेशवीजनिमि- 


~~~ ामे ५८१ «८ ^~ 


श्रीमद्धगवदीत। 






अपिः शब्दसे यह अभिप्राय है क्रि अपने 
वर्णाश्रम-धमेके अनुकूक बर्तनेवाढा पुनः उत्पन्न नदी 
होता; इसमे तो कहना ही क्या है ? 

पू ०-ययपि ज्ञान उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ पुन- 
ज॑न्मका अमाव बतलया गया है, तथापि ज्ञान 
उत्पन्न होनेसे पहले क्रिये इए, जानोप्पत्तिके पश्चात्‌ 
किये जानेवाले ओर अनेक भूतपूव जन्पोमे किये 
इए जो कर्मदहै, फठ प्रदान किये बिना उनका 
नाश मानना युक्तियुक्त नीं है, अतः ( ज्ञान ग्राप्त 
होनेके बाद भी ›) तीन जन्म ओर होने चाहिये | 

अभिप्राय यह है कि समी क्म समान है, उनमे 
कोई मेद प्रतीत नहीं होता, अतः फढ देनेके लिये 
प्रवृत्त इए जन्मारम्भ करनेवले प्रार्य कमकि 
समान ही किये हए अन्य कर्मोका भी (बिना फड 
दिये ) नाश्य ( मानना ) उचित नर्ही, सुतश तीनां 
प्रकारके कर्म तीन जन्मोंका आरम्भ करेगे अथवा 
सब मिल्कर एक जन्मका दही आरम्भ करेगे 
८ रेसा मानना चाहिये ) । 


नहीं तो किये इए कर्मोका ( बिना फल दिये ) 
नाश माननेसे, सर्वत्र अव्िश्वासका प्रसंग आ जागा 
ओर शाल्रकी व्यथ॑ता सिद्ध हो जायमी | अतः यह 
कहना कि ष्वह फिर जन्म नदीं लेता" ठीक नदीं है | 
उ ०-यह बात नदीं | क्योकि सके समस्त 
कम॑ क्चय हो जाते है" श््रह्मको जाननेवाला ब्रह्म 
ही हो जाता हैः !उसके ८ मोक्षम ) तभीतककी 
देर है" "अथिमे ठणकरे अच्रभागकी भोति उसके 
समस्त कर्म भस्म हो जते है" इत्यादि सैकड 
श्रुतिरयोद्यर विद्वान सब कर्मोका दाह होना 
कटा गया है | 
यदय मीताराल्लमे भी श्यथेधांसि" इत्यादि शोकम 
समस्त कर्मोका दाह कहा गया है ओर अगे भी कर्मे । 
युक्तिसे भी यदी बात सिद्ध होती है, क्योंकि अविवाः 
कामना आदि क्छेरखूप वीजँसे युक्त इए दी कारणस्प 


तानि हि कर्माणि जन्मान्तराङ्करम्‌ आरभन्ते । । कर्मं अन्य जन्मरूष अंकुरका आसम विया करते दै | 





राकरभाष्य अध्याय १३ 








फररम्भकाणि न इतराणि इति तत्र तत्र 
भगवता उक्तम्‌ । 
न्वी जान्यग्न्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः । 


ज्ञानदग्धैस्तथा श्ेत्रैनत्मा सपदयते पूनः?-इति च | 


अस्तु तावद्‌ ज्ञानोत्पच्युत्तरकारकृतानां 
कर्मणां ज्ञानेन दाहो ज्ञानसहमावितात्‌ । न 
त॒ इह जन्मनि ज्ञानोत्पत्तेः प्राक्कृतानाम्‌ 
अतीतानेकजन्मान्तरङृतानां च दाहो युक्तः । 


न, शर्वकमाणिः इति विरोषणात्‌ । 


्ञानोत्तरकालमाविनाम्‌ एव सवंकमणाम्‌ 
इति चेत्‌ । 
न, संकोचे कारणानुपपत्तेः । यत्‌ त॒ उक्तं 


यथा वतमानजन्मारम्भकाणि कर्माणि न 
क्षीयन्ते फलदानाय प्रत्तानि एव सति अपि 
ज्ञाने, तथा अनार्धफलानाम्‌ अपि कमणां 
क्षयो न युक्त इति । तद्‌ असत्‌ । 

कथम्‌, तेषां युक्तेषुवत्‌ प्रधत्तफरु्यात्‌ । 
यथा पूरे रक्ष्यवेधाय युक्त इषुः धनुषो 
ल््यवेधोत्तरकालम्‌ अपि आरन्धवेगक्षयात्‌ 
पतनेन एव्‌ निवतेते एवं शरीरारम्भकं कमं 
शरीरस्ितिग्रयोजने निवत्ते अपि आसंस्कार- 


वेगक्षयात्‌ पूैवद्‌ वतेते एव । 


~ ----*----~------ ~ 
न न = 


हह अपि च सा्हंकारामिसंधीनि कमाणि 
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यद्र गीतााल्लमे भी मगघानूने जगह-जगह 
कहा है कि अहंकार ओर फलकाक्तायुक्त कमं ही 
फठ्का आरम्भ करनेवाटे हयेने है, अन्य नहीं | 

तथा जैसे अधिमे दग्ध हुए वीज फिर नदी 
उगते, वैसे ही ज्ञानसे दग्ध हुए क्ठटेशोद्वारा 
आत्मा पुनः शरीर ग्रहण नही करता 
ेसा भी ( शाल्लोका वचन है ) । 

पू०-ज्ञान होनेके पश्चात्‌ किये हर्‌ कर्मोका 
ज्ञानद्वारा दाह हो सकता है, क्योकि वे ज्ञानके साय 
होते हैँ । परन्तु इस जन्ममे ज्ञान उत्पन होनेसे 
पहले किये इए ओर भूतपूर्वं अनेक जन्मोमे किये 
इए कर्मोका, ज्ञानद्वारा नाञ्च मानना उचित नहीं | 

उ ०-यह कहना दीक नङ, क्योकि “सारे कमं 
(दग्ध दहो जाते है )' रेसा धिगेषण दिया गया है | 


पर ०-यदि एेसा माने किः ज्ञानके पश्चात्‌ होने- 
वाले सवकर्मोका ही ( ज्ञानद्वारा दाह होताहै तो?) 


उ ०-यह वात नहीं है | क्थोकरि (इस प्रकारके ) 
संकोचका ( कोई ) काएण नही सिद्ध होता । ओर 
तुमने जो कहा किं जैसे ज्ञान हो जनिप्र भी, वर्तमान 
जन्मक{ आरम्भ करनेवाठे, फठ देनेके लिये प्रवृत्त 
इए प्रारब्धकर्म ॒नष्ट नहीं होते, वैसे ही जिनका 
फर आरम्भ नीं हआ है, उन कर्मोका भी नार 
( मानना ) युक्तियुक्त नहीं है, सो रसा कहना भी 
ठीक नहीं । 

क्योकि वे प्रारब्ध कर्म छोडे हुए वाणकी भोति . 
फर देनेके लिये प्रइृत्त हो चुके है, इसल्यि ८ उनका 
पर अव्य होता है, पर अन्यका नहीं ) । जैसे 
पटले रुश्यका वेध करनेके लिये धनुषे छोड़ा हआ 
बाण; लश्य-वेध हो जनेके पश्चात्‌ भी आरम्भ इर 
वेगका नार होनेपर गिरकर दी चान्त होता है, 
वेते दी अररका आरम्भ करनेवाले प्रार्य कर्मं 
भी, शरीर-यितिरूप ग्रयो जनके निच्रत्त हो जानेपर 
भी, जवतक संस्कारोका वेग क्षय नदीं हो जाता, 
तवतक पहलेकी भति नर्तते द्वी रदते है । 





३४० 





^~ ^^ «^+ ^~.“ ^+ «~~ .~+~^+~ 


स॒ एव इषुः प्रघरत्तिनिमित्तानाख्धवेगः त॒ 


५ 





अक्तो धलुपि प्रयुक्तः अपि उपसंहियते तथा 
अनार्धफलानि फर्माणि खाश्रयश्यानि एव 
ज्ञानेन निवीजीत्रियन्ते |` 

इति पतिते असिन्‌ विद्रच्छयीरे न स 


भूयोऽभिजायते इति युक्तम्‌ एव उक्तम्‌ इतिं 
सिद्धम्‌ । २३॥ 


श्रीमद्धगवद्धीता | 








वही वाण, जिप्तका प्रवृत्तिके ल्ि वेग आए्म्म 
नहीं इ है जो छेडा नहीं गया है, यदि 
धतुपपर च्छा मील्िग्यादहो तो भी उप्तको 
रोका जा सक्ता है, वैसे ही जिन करक 
फलका भरम्भ नहीं हआ दहै) वे अपने आश्रये 
सित इए दही ज्ञानद्मरा निर्वान किये जा 
सक्ते हैँ | 

अतः इस विद्रत्‌-रारीरके गिरनेके पीठे वह 
फिर उसन्न नहीं होताः यह कहना उचित हयी है, 
यह्‌ वात सिद्ध इई ॥ २३ ॥ 


~~~ र्न ----- 


अत्र॒ आत्मदशने उपायविकस्पा इ 
ध्यानादय्‌ उच्यन्ते- 


ध्यानेनात्मनि 


यहो आसददानके विषयमे ये ध्यान आदिं 


| मिन्न-भिन्न साधन विकल्पसे कहे जते है-- 


प्रयान्तं कचिद्‌ात्सानमात्मना 


अन्ये संख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४॥ 


ध्यानेन ध्यानं नाम शब्दादिभ्यो विषयेभ्यः 
श्रोत्रादीनि करणानि मनति उपसंहुत्य मनः 
च प्रत्यक्‌ चेतयितरि एकाग्रतया यत्‌ चिन्तनं 
तद्‌ ध्यानम्‌ । तथा ध्यायतीव वकः? ध्यायतीव 
पृथिवी ्यायन्तीव प्रता? (छ०उ० ७1१]? 
इति उपमोपादानात्‌ तैरुधारावत्‌ संततः अवि- 
च्छिननप्रत्ययो ध्यानं तेन ध्यानेन आत्मनि बुद्धो 
` पदयनति आत्मानं प्रत्यक्‌ चेतनम्‌ आत्मना ध्यान- 
संस्छृतेन अन्तःकरणेन केचिद्‌ योगिनः | 
अन्ये साख्येन योगेन सांख्यं नाम--इमे 
सच्वरजत्तमांसि गुणा सया दृश्या अहं तेभ्यः 
अन्धः तदृन्यापारसाक्षिभूतो नित्यो गुण- 
विरक्षण आत्मा इति चिन्तनम्‌ एष सांख्यो 
योगः तेन पश्यन्ति आत्मानस्‌ अत्मना 
इति वतेते । 


राव्दादि विषयसि श्रोत्रादि इन्द्रियोको हटाकर 
उनका मनमे निरोध करके ओर मनको अन्तरत्मा- 
मे ( निरोध करके) जो एकाग्र-मावसे चिन्तन 
करते रहना है, उसका नाम ध्यान है। तथा 


जसे वगुखा ध्यान करता दै “जंस पर{थवा ध्यान 
करती है, जेसे पव॑त ध्यान करते हैः इत्यादि उपमा 


दी जनिके कारण तेख्धाराकी भोति निरन्तर 
अविच्छिन्न-भावसे चिन्तन करनेका नाम ध्यान हैः 
उस ध्यानद्वारा करितने ही योगी ठोग आसापषे-बुद्धि 
मे, आत्माको यानी प्रव्यक्चेतनको आत्मासे-ध्याना- 
भ्यासद्रारा जद्ध इए अन्त.करणसे-देते है । 

अन्य करई योगीजन साख्ययोगके द्वारा ( देखते 
है )-- “स, रज ओर तम-ये तीनों गुण सुञ्ते देखे 
जानेवाले है ओर मै उनसे भिन्न उनके व्यापाएका 
साक्षी, उन गुणोसे व्रिटक्षण ओर नित्य ( चेतन ) 
आत्मा टर, इस प्रकारै, चिन्तनका नाम साख्य दै, 
यही योग है, देसे सांख्ययोगके द्रास--अत्मामे 
आमाको देखते है" ! ` 
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कर्मयोगेन कर्मं एव योग ईश्रापंणवुद्धया 


अनुष्ठीयमानं घटनरूपं योगा्थ॑स्वाद्‌ योग 


उच्यते गुणतः तेन सचखशरुद्धिज्ञानोरत्ति- 


३४१ 


तथा अप्‌ योगीजन कर्मयोगके द्रारा-- 
ई्रापण-बुद्धिसे अनुष्ठान की इई चेका नाम कर्म 
हे, वही योगका साधन हयेनेके कारण गौणहूपसे योग 
कहा जाता है, उस कर्मयोगके द्रारा--अन्तःकरण- 
शुद्धि ओर ज्ञानप्राप्िके क्रमसे, ८ आमे 
आत्माको देखते है ) ॥ २४ ॥ 





द्वारेण च अपरे | २४ ॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः 
तेऽपि चातितरन्त्येव 


जन्ये तु एषु पिकर्पेषु अन्यतरेण अपि एवं 
यथोक्तम्‌ आत्मानम्‌ = अजानन्तः 
आचार्येभ्यः भ्रुवा इदम्‌ एव चिन्तयत इति 
उक्ता उपासते श्रदधानाः सन्तः; चिन्तयन्ति । 
, ते अपि च अतितरन्ति एव॒ अतिक्रामन्ति 

एव मृु सृत्युयुक्तं संसारम्‌ इति एतत्‌ । श्रुति- 
परायणाः श्युतिः श्रवणं परम्‌ अयनं गमनं मोक्ष- 
मार्मपरवर्तौ प्रं साधनं येषां ते श्वुतिपरायणाः 
केवरुपरोपदेशप्रमाणाः खयं विवेकरष्िता 
इति अभिप्रायः । 

किमु चक्तव्यं प्रमाणं प्रति खतस्त्रा विवे 


अन्येभ्य 


~ ~रः >. पि शीर 


श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
म्रत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५॥ 


अन्य कई एक साधकजन उपर्युक्तं विकल्पोमेसे 
किसी एकके भी द्वारा पूर्वोक्त आत्मतखको न जानते 
इए अन्य आचायेि सुनकर--उनकी रेसी आज्ञा 
पाकर कि (तुम इसीका चिन्तन किया करो" उपासना 
क्रते है--श्रद्धपर्वक चिन्तन करते है । 

वे केवर घुननेके परायण हुए पुरूष भी अर्थात्‌ 
जिनके मतमे श्रवण - करना ही मोक्षमासम्बन्धी 
ग्रव्तिमे परम आश्रय-गति, परम साधन है, रेसे 
केवर अन्य आचा्येकि उपदेराको ही प्रमाण मानने 
वाके, खयं विवेकहीन श्रुतिपरायण पुरूष भी, मद्युको 
यानी मृघ्युयुक्त संसारो नि;सन्देह पार कर जाते है । 

फिर प्रमाण करनेमे जो खतन््रहै वे विवेकी 
पुरुष मृद्युयुक्त ससारसे तर जाते है, इसमे तो 


फिनो मत्युम्‌ अतितरन्ति इति अभिग्रायः ॥२५॥ | कहना ही क्या है ? यह्‌ अभिप्राय है ॥ २५ ॥ 


~~ 2 अटः न्ना 


छतरजञेधरेकलविषथं ज्ञनं मोक्षपताधनं 
'यज्ज्ञातलृटरतमख्छतेः इति उक्तम्‌ तत्‌ कसाद्‌ 


हेतो; इति तद्धतुप्रदशनार्थं इलोक आरम्यते- 
यावत्संजायते 
्षेत्रक्षे्रज्तसंयोगात्तद्धिदि 


किंचित्सच्छं 


षेत्र्ञ ओर शर्की एकनाविषयक ज्ञान मोक्ष- 
का साधन है, यह वात श्यञक्षात्वाशतमद्ुतेः इस 
वाक्यसे कही, परन्तु वह जन किस कारणसे 
मोक्षका सावन है 2 उस कारणको दिखानेके ल्ियि 
यह द्लोक आरम्भ क्रिया जाता है-- 


सथावरजङ्मम्‌ । 
मरतषम ॥ २६॥ 


यावद्‌ यत्‌ किचित्‌ संजायते सुभुटपद्यते सथं 
वस्तु किम्‌ अविशेषेण इति आह स्थावरजङ्गमं 
खावरं जङ्कमं च भेतकषरञसयोगात्‌ तद्‌ जायते 
हति एवं विद्धि जानीहि हे मरतषम । 
कः पुनः अयं क्षत्कषत्रज्ञयोः संयोगः अभि- 
प्रेतः। न पावद्‌ रज्ज्वा इव घटख अवयवसंलेष- 
दारकः संबन्धविशेषः संयोगः क्षत्रेण क्षत्रज्ञख 
संभवति आकारबद्‌ निरवयवत्वात्‌ । न अपि 
समवायलक्षणः तन्तुपटयोः इव क्षतरकषत्रज्ञयोः 
इतरेतरका्थकारणमावानभ्युपगमद्‌ इति । 
उच्यते, कषत्रक्षे्रज्ञयो;ः विषयविषयिणोः 
भिन्नखभावयोः इतरेतरतद्धमाध्यासरक्षणः 
संयोगः क्षे्कषेवज्ञखरूपविवेकाभावनिवन्धनः । 
रजञ्जश्क्तिकादीनां तद्धिवेक्ञानाभावाद्‌ 
अध्यारोपितसपरजतादिसंयोगवत्‌ । 
„ सः अयम्‌ अध्यासखरूपः धेत्रकषत्रज्ञसंयोगो 
मिथ्याज्ञानरक्षणः। 
यथा्रासं केत्रधेत्र्ञलक्षणभेदपरिज्ञानपूकं 


प्ाण्दशितरूपात्‌ कषत्राद्‌ युञ्जाद्‌ इव इषीकां 
यथोक्तलक्षणं कषेत्रज्ञं प्रविभज्य न सत्तनना- 
सट्च्यतेः इत्यनेन निरस्तसर्वोपाधिविरशेषं ज्ञेयं 


ब्रह्मखरूपेण यः पश्यति । 
क्षेत्रं च मायानिर्मितदस्िखप्नद््टवस्तु 


गन्धर्वनगरादिवद्‌ असद्‌ एव सद्‌ इय 


[प ीणरीगणगषिणणीरीिमममणममििणरणीीरीीणेण 


श्रीमद गवद्रीता 


----~-~--~------------------ ~~~ - णि 
-~--~----~~-------~--~-~--~-~----~-----~~~~-~-~~-~-~-----~-~---~-~---~---~------~----------- 





हे भरतश्रेष्ठ ! जो कुछ भी वस्तु उन्न होती है, 
क्या ययँ समानमावसे वस्तुमात्रका ग्रहण है 2 इसपर 
कहते है कि जो कुछ स्थावर-जंगम यानी चर 
ओर अचर वस्तु उदपन्न होती है, वह सवर क्षेत्र 
ओर कषतरजञके संयोगे ही उत्पन्न होती है, इस 
प्रकार तू जान | 

प०-दइस नत्र ओर क्े्र्नके संयोगसे क्या 
अभिप्राय है? क्योकि कषत्रज्ञ, अआकाशके समान 
अवयवरहित है इसध्ये उसका कषेत्रके साथ रस्सी- 
से घडेके सम्बन्धकी ौंति, अवयवोके ससर्मसे होने- 
वाल सम्बन्धरूप संयोग नदीं हो सकता । 
वैसे दी आपसमे एकःदूसरेका काय-कारण-माव 
न होनेसे सूत ओर कपडेकी मति, क्षेत्र ओर कषतरज्ञका 
समवाय-सम्बन्धष्प सयोग भी नहीं बन सक्ता । 

उ ०-वताया जाता है, ( सुनो ) | क्षेत्र ओर 
षितरज्ञ, जो कि विपय ओर विषयी तथा भिन्न 
खभाववाठे है, उनका, अन्यमे अन्यके धर्मोका - 
अध्याप्तद्प सयोग है, यह सयोग रज्जु ओर सीप आदिमे 
उनके खरूपसम्बन्धी ज्ञानके अमावसे अध्यारोपित 
सपं ओर चौँदी आदिके संयोगकी भोति, क्षेत्र ओर 
्ेर्ञके वास्तविक स्वरूपकौ न जाननेके कारण है | 

ठेसा ह॒ अध्यासस्वल्प क्षेत्र ओर कषेत्ज्गका 
संयोग मिथ्या ज्ञान है | 


जो पुरुष, शाखोक्त रीतिसे क्षेत्र ओर क्षतरक्ञके 
लक्षण ओर भेदको जानकर, पहले जिसका 
खद्प दिखलया गया है, उस कषेत्रसे मूजमेसे 
सीक्‌ अग करनेकी भोति पूर्वोक्तं रक्षणोसे युक्त 
ष्रजको भकग करके देखता है अर्थात्‌ उस ॒जेय- 
खरूप स्ेतरज्ञको ^न सत्तन्नासदुच्यते" इस वाक्या- 
नुसार समस्त उपाधिरूप विशेषताओसे अतीत 
ब्रह्मखखूपसे देख ॐेता है । 

तथा जो कषेत्रको मायासे रचे इर हाथी, खप्नपे देखी 
इई वस्तु या गन्धर्वनगर आदिकी भति ध्यह वास्त्र 
नदीं दहै तो भी सव्की मतिं प्रतीत होता है, रसे 
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अवमासते इति एवं निधितविज्ञानो यः तख 
यथोक्तसम्यण्द्चनविरोधाद्‌ अपगच्छति 
मिथ्याज्ञानम्‌ । 

तख जन्महेतो; अपगमात्‌; श एवं वेत्ति 
पुरुष प्रतिं च गुणैः सहः इत्यनेन विद्वान्‌ 
भूयो न अभिजायते इति यद्‌ उक्तं तद्‌ 
उपपन्नम्‌ उक्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


क 
नन स भूयोऽभिजायते इति सम्य्दशयन- 
फलम्‌  अविधादिसंसारबीजनिवृ्तिदारेण 
जन्माभाव उक्तः । जन्मकारणं च अविद्या 
निमित्तकः कषत्रकष्र्ञसंयोग उक्तः । अतः 
तस्या अविद्या निधतकं सम्यग्दश्चनम्‌ उक्तम्‌ 
अपि पुनः शब्दान्तरेण उच्यते-- 
समं स्वषु भूतेषु 
विनस्यत्खविनदयन्तं यः 
समं निर्विषं तिष्ठन्तं खिति इबेन्तं क 
सर्वेषु भूतेष ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु प्राणिषु क 
परमेश्वरं देरैन्द्रियमनोबुद्धयन्यक्तास्मनः अपेक्ष्य 
परमेश्वरः तं सर्वेषु भूतेषु समं तिष्ठन्तम्‌ । 


तानि विक्षिनष्टि विनखत्छु इति । तं च 
परमेश्वरम्‌ अविनस्यन्तम्‌ इति भूतानां परमेश्वरख 
च॒ अत्यन्तपरैरकषण्यप्रदश्ंनाथेम्‌ । 

कथम्‌- 


सर्वेषां दहि भावपिकारणां जनिलश्षणो 
भावविकारो मूलम्‌, जन्सोत्तरभाविनः अन्ये 
सर्वे भावविकारा विनाक्ञान्ताः | विनाश्चार्परो 
न कथिद्‌ अस्ति भावविकारो भावाभावात्‌ । 
सति हि धर्मिणि धमां मन्ति । 


निश्वयपूर्वक जान लेता है उसका मिध्यन्नान' उप्यक्त 
यथार्थ॒ज्ञानसे विरुद होनेके कारण नष्ट हो 
जाता है | 

पुन्जन्मके कारणरूप उस मिथ्यज्ञानका अमाव 
हो जानेपर श्य एवं वेत्ति पुरषं प्ररृतिं च गुणैः सहः 
इस इखोकसे जो यह कहा गया है कि ष्विद्मन्‌ पुनः 
उत्पन नहीं होताः सो युक्तियुक्त दी है ॥ २६ ॥ 





“न स भूयोऽभिजायतेः इस कथनसे पूर्णज्ञान- 
का फर, अविधा आदि संसारके बीजोकी निवृत्ति- 
दारा पुनर्जन्मका अमाव बतलाया गया, तथा अषिया- 
जनित क्षेत्र ओर कष्ज्ञके संयोगको जन्मका कारण 
वतलया गया । इसलिये उस अविदाको निच्रत्ति 
करनेवाला पूरणं ज्ञान, यदपि पहले कहा जा चुका 
है तो भी दुसरे शब्दोमे फिर कहा नाता है-- 


तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । । 
परयति स परयति ॥ २७॥ 


(जो पुरुष ) ब्रहमासे ठेकर स्थावरपर्यन्त समस्त 
प्राणि्थोमे सममावसे सित--( व्याप्त ) इए परमेश्वरो 
अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन बुद्धिः अग्पक्त ओर आ्मा- 
कीअपेक्षाजो परम ईश्वर है, उस परमेश्वरको 
सव मूर्तोमि सममाध्रसे सित देखता है | 

यहो भूतोसे परमेश्वरकी अल्यन्त ॒विकक्तषणता 
दिखलनेके निमित्त भूतोके च्ि विनाश्चशीर ओर 
परमेश्वरके लये अत्रिनाशी विशेषण देते हैँ | 


पर०-इससे परमेश्ररकी विलक्षणता कैसे सिद्ध 
होती है 


उ०-समी भाव-विकारोका जन्मरूप, माघ -विकार्‌ 
मूढ है । अन्य सत्र भाव-विक्रार्‌ जन्मकरे पीके होनेवले 
ओर विनाश्लमे समाप्त होनेवाके है । मावका अमाव हो 
जानेके कारण विनारके पश्चात्‌ कोई भी माव-विकार्‌ 
नीं रहता, स्थोक्रि धर्मक रहते ही धर्मं रहते ह | 


२४४ 


यतः अन्त्यमावविकाराभावायुघादेन पूर्व 





भाषिनः स्थे सविकार प्रतिषिद्धा भबन्ति 
सह कार्ये; | 
९. ॐ, ॐ 1 
तखात्‌ सथंभूते; वैलक्षण्यम्‌ अत्यन्तम्‌ एव 
परमेश्वरख सिद्धं निर्विंरेषद्वम्‌ एकतवं च । 
य एवं यथोक्तम्‌ परमेश्वरं पदयति स परयति | 


ननु स्वैः अपि लोकः पश्यति किं 
विशेषणेन इति 


सत्यं प्रयति दिः तु षिपरीतं प्यति अतो 
विक्षिनषटि स एव प्यति इति । 
यथा तिमिरदष्टिः अनेक चन्द्रं पश्यति तम्‌ 


अपेक्ष्य एकचन्द्रद शी विशिष्यते स एव पश्यति 
इति, तथा एव इह अपि एकम्‌ अविभक्त 
यथोक्तम्‌ आत्मानं यः पश्यति स विभक्ता- 
नेकातमविपरीतदर्धिभ्यो विशिष्यते, स एव 


पश्यति इति। 


इतरे पर्यन्तः अपि न परयन्ति विपरीत- 


दित्वाद्‌ अनेकचन्द्रदगरिवद्‌ इत्यथः ॥२७॥ 


^ न+ ^^ 4 =^ ~^ ^^ ^+ ^“ ~~~ ^~ ~~“ ^ ^-^“. ~~~ ^~ ^~ ~^ ^^५^ ५०९८ ०९.५९ 
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इसय्यि अन्तिम माव-विकारफे अभावका 
( “अविनद्यन्तम्‌ः इस पदके द्वारा ) अनुवाद करनेसे 
पहले होनेवाटे, समी भाव-विकारोका कार्यके सहित, 
प्रतिषेध हो जाता है | 


सुतरां ( उपर्युक्त वर्णनसे ) परमेश्ररकी सव 
भूतोसे अव्यन्त ही विलक्षणता तथा निर्दोषता 
ओर एकता भी सिद्ध ह्येती है | अतः जो इस प्रकार 


उपर्युक्त भासे परमेश्वरको देखता है वदी देखता है । 


प०-सभी लोग देखते है फिर वही देखता हैः 
इस विदलेषणसे क्या प्रयोजन है ? 


उ०-दीक है, (अन्यसबभी) देखते है 
परन्तु विपरीत देखते है, इसलिये यह विरोषण दिया 
गया है कि वही देता है | 

जैसे कोई॑तिमिर-सेगसे दूषित हई दृष्िवाख 
अनेक चन्द्रमाओंको देखता है, उसकी अपेक्षा एक 
चन्द्र देखनेवाठेकी यह विदोषता बतखयी जाती 
है कि वही दीक देखता है । वैसेद्ीययँभी जो 
आत्माको उपर्युक्त ग्रकारसे विमागरषित एक 
देखता है, उसकी अलग-अलग अनेक आत्मा देखने- 
वे विपरीतदरियोकी अपेक्षा यह विशेषता 
वतलायी जाती है कि वही टीक-ठीक देखता है | 

अभिप्राय यह है कि दुस्तरे सव अनेक चन्द्र 
देखनेवाठेकी मेति विपरीत भावसे देखनेवारे होनेके 
कारण, देखते हृए भी वास्तवमे नदीं देखते ॥ २७ ॥ 


~स च्यक 


यथोक्तसय सम्यग्दशनस्य फलवचनेन 


स्तुतिः कतंग्या इति शोक आरभ्यते- 
समं 


उपर्युक्त यथार्थ ज्ञानका फर वतखाकर उसकी 
स्तुति करनी चाहिये । इसख्यि यह छक आरम्भ 
किया जाता है-- 


पदरयन्हि सर्वत्र समवसितमीश्वरम्‌ । 


न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८ ॥. 
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समं पन्‌ उपलममानो हि यख्मात्‌ सकत 
भूतेषु समवस्ितं तुस्यतय्रा अवसितम्‌ स्रम्‌ 
अतीतानन्तरश्छोकोक्तरक्षणम्‌ इत्यर्थः । समं 
परयन्‌ फ न हिनत्ि हिखां न करोति आसना 
स्वेन एव खम्‌ तानं ततः तद्‌ अहिंसनाढ्‌ याति 

परा प्रकृष्टं गतिं मोक्षाख्याम्‌ । 
नु न एव कथित्‌ प्राणी खयं खम्‌ आत्मानं 


हिनस्ति कथम्‌ उच्यते अप्रा न हिनस्ति इति। 
यथा न पृथिव्याम्‌ अग्नि; चेत्यो न अन्तरिक्ष 
इत्यादि । 

न एष दोषः अज्ञानाम्‌ आत्मतिरस्करणोष- 
पत्तेः । र्थो हि अज्ञः अत्यन्तप्रिद्धं साक्षाद्‌ 
अपरोक्षाद्‌ आत्मानं तिरस्टरस्य अनात्मानम्‌ 
आत्त्वे परिगृह्य तम्‌ अपि धर्माधमौं कला 
उपात्तम्‌ आत्मानं हत्या, अन्यम्‌ आत्मानम्‌ 
उपादत्ते नवस्‌, तं च एवं हत्वा अन्यमू, एवं तम्‌ 
अपि हत्वा अन्यम्‌ इति एवम्‌ उपात्तम्‌ उपात्तम्‌ 


आत्मानं हन्ति इति आत्महा सवैः अज्ञः । 
यः तु परमार्थात्मा अस्तौ अपि सर्वदा 


अविद्यया इत इव विद्यमानफराभावाद्‌ इति 


सवं आत्महन एव अवहास; । 
यः तु इतरा यथाक्तत्मद्‌। स उभयथा 


अपि आत्मना अआस्मानं न हिनस्ति ततो 
याति परां गतिं यथोक्तं एर तस्य भवति 
इत्यथ; | २८ ॥ 


क्योकि सवत्र-- सवर भूतोमे सममावसे धित इए 
ई्रको अर्थात्‌ उपरके छोकमे जिसके छक्षण वतलखये 
गयेरहै, उस ( परमेश्वर ) को स्त्र समान मावसे देखने- 
वाद पुरुष खयं--अपने आप अपनी हिसा नहीं 
करता, इसय्यि अर्थात्‌ अपनी हिंसा न करनेके 
कारण वह योक्षरूप परम उत्तम गतिको प्राप्त 
होता है| 

ए०-कोई भी प्राणी खयं अपनी हिंसा नहीं 
करता फिर यह अग्राप्तका निपेध क्यो किया जाता 
है कि षवह अपनी दिसा नहीं करता; जैसे कोई 
कहै कि प्पृण्वीपर्‌ ओर अन्तरिक्षमे अग्नि नदीं 
जखानी चहिये # | ४ 

<०-यह दोष नही है । क्योकि अज्ञानियोसे खयं 
अपना तिरस्कार करना बन सकता है । सभी अज्ञानी 
अव्यन्त प्रसिद्ध साक्षात्‌- प्रव्यक्त आत्माका तिरस्कार 
करके अनासा इारीरादिको आत्मा मानकर, फिर धर्म 
ओर अधर्मा भाचरण कर, उप प्राप्त किये हए 
८ रारीरश्प ) आमाका नाञ्च करके दूसरे नये 
८ रारीरश्प ) आत्मको प्रात करते है । फिर उसका 
भी इसी प्रकार नाञ्च करके अन्यको ओर उसका भी वैसे 
ही नाञ्च करके(पुनः ) अन्यक पाते रहते है } इपर प्रकार 
वारवार्‌ शरीररूप आत्माको प्राप्त करके उसी हिंसा 
करते जाते है, अत सभी अज्ञानी आत्हत्यारे है | 

जो वास्तवमे आत्मा है वह भी अव्रियाद्रारा (अन्नात 
होनेके कारण ) सदा मारा इआ-सा ही रहता है, क्योकि 
उनके ल्य उसका त्रिवमान फ भी नहीं होता | 








| सुतरा समी अग्रद्रान्‌ आत्माकी हिसा करनेवाले ही है । 


परन्तु जो इनसे अन्य उपर्युक्त आत्मल्वरूपको जानने- 
वाखा है, वह दोनों प्रकारसे ही अपनेद्यारा अपना नाश 
नदीं करता है । इसलिये बह परमगति प्राप्त कर ठेता 
है अर्थात्‌ उसे पहले वताया हथा ( परम गतिश्प ) 
फल प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ 


---=~- < देः ० - -~ 
` # यह प्थ्वीपर अग्नि जखनेका निपेष करना तो इसय्यि अयुक्त है करि यदि प्रव्वीपर अभिनि न जलवरी 
जाय तो करो जखायी जाय १ ओर अन्तरिनमे जलनेका निषेध इस्य्यि सक नटी कि वहो तो वह जल्मयी 


ही नदी जा सकती | 
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सव॑भूतस्यम्‌ ईशं समं पयन्‌ न हिनस्ति | यह जो का कि, रको सव भूतम सम 
वा , | मावसे सित देखता इ पुरुष, जआबाद्वारा आमा- 
आत्मना आत्मानम्‌ इति उक्तं तद्‌ अनुपपन्नं | का नाद नदीं कता, वह युति सङ्गत नही है; क्योकि 


खगुणकमबेलक्षण्यमेदमिन्नेषु आत्ममु इति ९ गुण ओर कर्मोकी विखक्षणतासे विभिन्न हए 
जीवामे इस प्रकार देखना नहीं बन सकता, एसी 


एतद्‌ आश्चङ्य आह- राका करके कहते है-- 


प्रकृत्यैव च कमणि क्रियमाणानि सर्वश्चः | 
यः परयति तथात्मानमकतीरं स परयति ॥ २९ ॥ 


प्रकृत्या प्रकृति; भगवतो माया त्रिगुणात्मिका, | ^मायाको ्रकूति समश्चना चाहिये" इत्यादि 
1 मन्त्रके अनुसार ५ त्रिगुणास्िका । मायाका 
वि ` _ ˆ | नाम प्रकृति है, जो कि महत्तत्च आदि काय-करणके 
इति मन्त्रवणात्‌ तया प्रकृत्या एव च न अन्येन आकारमे परिणत है; उस प्रकृतिद्रारा ही मन, 
महदादिकायंकरणाकारपरिणतया कर्माणि | वाणी ओर शरीरते होनेवाटे सारे कर्म, सब प्रकारसे 
वाद्धनःकायारभ्याणि क्रियमाणानि निर्व॑त्यै- | सम्पादन किये जाते ह; अन्य किसीते नदी, इत 
मानानि सर्वशः सर्षप्रकार; यः परयति उपलभते । | प्रकार जो देवता हे । 

तया आत्मानं कषत्रजञम्‌ अकर्तारं सर्वोपाधि- तथा आ्माको-केञको जो समस्त उपाधियोे 
विवलितं परयति स परमार्थदश्चौ इति अभिप्रायः । | रहित अकत स ह, बही देखता & अरात्‌ बही 

ध क परमार्थदर्शी है, क्योकि आकारकी भोति निर्गुण ओर 
निगुंणस्य अक्तु: निविशेषस्य आकाशस्य | विदेषतारहित अकर्ता आतमामे, मेदभावका होना 


इव मेदे प्रमाणानुपपत्तिः इत्यथ; ॥ २९ ॥ । प्रमाणित नहीं हयो सकता । यह अभिप्राय है ॥२९॥ 


म प 





फिर मी, उसी यथां ज्ञानकी दूसरे शब्दोसे 
व्या्या करते है-- 
यदा भूतण्थग्भावमेकसमनुपद्यति । 
तत॒ एव॒ च विस्तारं ब्रह्य संपद्यते तदा॥२३०॥ 
यदा यसिन्‌ काले मूतण्यग्भावं भूतानां | जिस समय ( यह विद्वान्‌ ) भूतके अक्ग-अठ्ग 
पृथग्भावं परथक्तवम्‌ एकस्थम्‌ एकसिन्‌ आत्मनि मार्वोको--भूरतोकी पृथक्ताको, एक आत्मामे ही सित 


सितम्‌ एकख्यम्‌ अनुपति शासराचार्योषदेशतो- देखता है अर्थात्‌ शास्र ओर आचार्यके पदेशे 
आत्सम्रत्यक्षत्वेन पश्यति “जलवेद्‌ | सनन करके आत्माको इत प्रकार प्रतयक्षभावसे देख्ता 
हे कि ध्यह सव कुड आत्मा ही है ।' 


पुनरपि तद्‌ एव सम्बग्दशेनं शब्दान्तरेण 
प्रपश्चयति- 


मत्वा 
सर्वम्‌? (८ ज ० उ० ७। २५१२.) इति। 
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तत एव च तस्माद्‌ एव च विस्तारम्‌ उत्पत्ति 


विकासम्‌ “जात्मतः प्राण अत्मत जश्ना- 


त्मतः स्मर आत्मत आकाश्न जात्मतस्तेज यात्मत 
जाप अत्मत जादिभावतिरोमावावात्मतोऽवम्‌ 


` (छ ०उ०७। २६ । ? ) इति एवम्‌ आदिप्रकारैः 
' विस्तारं यदा परह्यति व्रह्म संपद्यते ब्रह्म एव 
भवति तदा तसिन्‌ काले इत्यथ; }; ३० ॥ 


२४७ 


तथा उस आत्मासे ही सारा विस्तार--सवकी 
उप्पत्ति-विकासत देखता टै अर्थात्‌ जिस समय 
“आत्मासे ही प्राण, आत्मासे ह्य आखा, आत्मा- 
से ही संकट्प, आत्मासे ही आका, आत्मासे 
ही तेज, आत्मासे ह्य जख, आत्मासे ष्ठी अन्न, 
आत्मासे ही सवका प्रकट आर लीन होना 
इ्यादि प्रकारसे सारा विस्तार आत्ासे दी हा 
देखने रगता है, उस समय वह्‌ ब्रह्को प्राप्त हो 
जाता है--्रहमर्प ही ह्यो जाता है ॥ ३०॥ 


न~ त-2 - -->न-- जयन 


एकस्य आत्मनः सर्वदेहात्मत्वे तदोषसंबन्धे 


प्राप्रे इदम्‌ उच्यते- 


एक दही आत्मा सव रारीतेका आत्मा माना 
जनिसे, उसका उन सबके दोषोसे सम्बन्ध होगा, 
सी शंका होनेपर यह कहा जाता है- - 


अनादित्नान्निरांणत्वातपरमात्मायमन्ययः | 
रारीरखोऽपि कौन्तेय न करोति न प्यते ॥३१॥ 


अनादिवाद्‌ अनादेः भावः अनादितम्‌ 
आदिः कारणं तद्‌ यस्य न अस्ति तद्‌ 
अनादि । यद्‌ हि आदिमत्‌ तत्‌ स्वेन आत्मना 
व्येति अथं तु अनादित्वाद्‌ निरवयव इति 


करत्वा न स्येति । 

तथा » निगुणत्वात्‌ सगुणो हि गुणव्ययाद्‌ 
व्येति अर्यं तु निगणत्वाद्‌ न व्येति इति 
परमात्मा अयम्‌ अन्ययो न अस्य व्ययो विद्ते 
इति अव्ययः । 

यत॒ एवम्‌ अतः शरीरस्थः अपि शरीरेषु 
आत्मन उपरुन्धिः भवति इति शरीरख 
उच्यते तथा न करोति तदकरणाद्‌ एव 


तट्फरेन न दम्यते । 


आदि कारणको कहते है, जिसका कोई कारण 
न हयो, उसका नाम अनादि है ओर अनादिके 
भावका नाम अनादित्व है, यह परमासा अनादि 
होनेके कारण अन्य है; क्योकि जो वस्तु 
आदिमान्‌ होती है, वही अपने खष्पसे क्षीण 
होती है । किन्तु यह परमात्मा अनादि है, इसघ्यि 
अवयवरहित है । अतः इसका क्षय नहीं होता । 


तथा निगुण होनेके कारण भी यह अव्यय है; 
क्योकि जो वस्तु गुणयुक्त होती है, उसका गुणक 
्षयसे क्षय होता है । परन्तु यह (अत्मा ) गुणरहित है, 
अत. इसका क्षय नहीं होता । घुतरां यह पररमासमा 
अध्यय है, अर्थात्‌ इतका व्यय नहीं होता | 


ठेसा होनेके कारण यह आत्मा रारीरमे स्थित 
इआ मी-रारीरमे रहता इआ भी कुछ नहीं करता 
हे, तथा कुछ न करनेके कारण ही उसके फलते 
भी चिकि नहीं होता है | आत्माकी शरीरमे प्रतीति 
होती है, इसव्यि इरीरमे स्थित कहा जाता है । 


३४८ 


् 


यो हि कत स कमैफठेन लिप्यते अयं 


तु अकर्ता अतो न फठेन शिप्यते इत्यथः । 

कः पुनः देहेषु करोति लिप्यते च, यदि 
तावद्‌ अन्यः परमात्मनो देही करोति रिप्यते 
च तत इदम्‌ अलुपपन्नम्‌ क्त धैतरकेधरेकम्‌ 
तर्नं चापि सा विदिः इत्यादि । 

अथ न अस्ति $श्वराद्‌ अन्यो देदी कः 
करोति रिष्यते च इति वाच्यं परो वा नाहि 
इति । 

0 था विज्ञेय अ & +भ ~ 

सवथा दुर्विज्ञेयं दुबाच्यं च इति सगवत्‌- 
[प च, क [| [भ 1 [९ + अर, (~~ 
प्रोक्तम्‌ ओपनिषदं दशनं परित्यक्तं वशेपक; 
सां स्यारतबौद्धैः च । 

त॒त्र अथं परिहारो मगवता स्वेन एव उक्तः 
समावर्त प्रवर्तते इति । अविचामात्रखमाबौ 


हि करोति रिष्यते इति व्यवहारो भवति न त॒ 
परमार्थत एकसिन्‌ परमात्मनि तद्‌ असि । 
अत॒ एतखिन्‌ परमार्थसांख्यदशने 
सितानां ज्ञाननिष्ठानां परमहंसपरिव्राजकानां 
तिरस्करताविचयाव्यवहाराणां कमाधिकारो न 
[कद्‌ [भ ¢ # 
अस्ति इति तत्र तत्र दश्चितं भगवता ॥ २९ ॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता 


--------------"्-- जज च्यव्व्व्व्व्व्==---------- 





क्योकि जो कर्ता होता है वही करममेकिं फर्म 
ल्क्ि होता है। परन्तु यह अकर्ता है, इस- 
ल्यि फठ्ते टिक्त नहीं होता) यह अभिप्राय है | 

प०-तो किर शरीरोमे देखा कौन दै जो कमं 
करता है ओर उसके फठ्ते चि होता है ४"यदि यह 
मान ल्या जाय कि, परमात्मासे मिनन कोई शरीरी 
वर्म करता है ओर उसके फल्से दिति होता है तब 
तौ शेर भी त्‌ सुश्च दी जानः इत प्रकार जो कष 
जर $्धरकी एकता कदी है, वह अयुक्त ठहरेगी । 

यदि यह माना जाय कि ईशवरसे प्रथक्‌ अन्य 
कोई दारीरी नहीं है तो यह बतलाना चाहिये फिर 
कौन करता ओर च्छि होता है? अथवा यह 
कह देना चाये किं ( इन सवते ) पर कोर 
श्र दी नदीं है | । 

८ बात तो यह दहै कि) भगवानट्यारा कही 
हआ यह उपनिषद्‌ रूप दर्शन सर्वा दुर्विज्ञेय ओर 
ुर्वाच्य है, इसी्यि वैगेषिक, सख्यः जैन ओर 
वैद्ध-मतावलम्बिपोद्यारा यह छोड़ दिया गया है | 

उ०-इसका उत्तर श्खभाव ही वर्तता दै" 
ठेसा कहकर मगवान्‌ने खयं ही दे दिया हे; 
क्योकि अवियामात्र खमाववाल ही करता है, ओर 
लिश्त होता है, इसीसे यह व्यवहार चर रहा हे । 
वासवम अद्धितीय परमात्मामे वे ( "कतापनः ओर 
'छिक्त होना आदि ) न्दी है| 

सुतरा इस वास्तविक त्ानदर्नमे सित इर 
्ञाननिष्ठ, परमहंस पलिजक संन्यासियांका 
जिन्होने अवरिधाक्रत समस्त व्यवहारा तिरस्कार कर 
दिया है, कर्म्म अधिकार नही है--यह वात जगह 
जगह सगवानद्वारा दिखायी गयी हे ॥ २१॥ 


-----न 2 --रन्ट्ट- ~ ---~ 


किम्‌ खव न करोति न रिष्यते इति अव्र 
चान्तम्‌ आह-- 


परमासमा किसकी मेति न करता है ओरन 
डिक्त होता है 2 इसपर यदं दृणन्त कहते है-- 


यथा सर्वगतं सौक्षस्यादाकाशं नोपदटिप्यते । 


स्वत्राबस्ितो 


देहे तथात्मा 


नोपदिप्यते ॥ ३२॥ 
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यथा सर्वगतं व्यापि अपि सत्‌ सौक्ष्यत्‌ | जैसे अकारः सर्वत्र व्याप्त हआ भी सृक्ष् 
स्ष्मभावाद्‌ आकारं खं न उपलिप्यते न | होनेके कारण टिप नही होता-सम्बन्धयुक्त नी 
संबध्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आसा न | होता, वैसे ही अत्मा भी शरीरम सर्वत्र सित रहता 
उपरप्यते | ३२ इआ धी (उसके गुण-दोपोसे ) छित नदी ह्येता ॥३२॥ 





किंच-- ¦ तथा-- 


यथा प्रकारायत्येकः कृत्स्नं खोकमिमं रविः | 


शेतं क्षेत्री तथा कृद्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥ 


यथा प्रकारायति' अवभाति एकः कृप्स्नं 
लोकम्‌ इमं रवि. सविता आदित्यः तथा तद्द्‌ 
महामूतादिधृस्यन्तं कषेन्रस एकः सन्‌ प्रकाशयति 
क; कषेत्ी परमात्मा इत्यथः । 


रविच्ान्तः अत्र आतमन उभया्थः; अपि | 


मवति रिवत्‌ सर्धैत्ेषु एक आमा अकेपकः 
च इति ॥ ३३ ॥ 


जैसे एक ही सूर्यं इस समस्त छोकको प्रकाशित 
करता हैः वैसे ही, महामूतोसे ठेकर धृति- 
पर्यन्त ॒बतलखये इए समस्त कषेत्रको वह एक होते 
इए भी प्रकादित करता है| कौन करताहै? 
षेतरज्ञ-- परमात्मा | 

यहा आत्मामे सू्य॑का दृष्ठन्त दोनो प्रकारसे 
ही घटता है, आसा सूर्यकी भोति समस्त रारीरोमे 
एक है ओर अच्छि यी दहै ३३॥ 


"कन्व - रट कदन = 


समस्ताध्यायरर्थोपसंहाराथंः अयं र्लेकः-- | 


्षेत्रकषेत्रज्ञयोरेवमन्तरं 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये 
षनक्षेकयो. यथान्याख्यातयोः एवं यथा- 
प्रदशितप्रकारेण अन्तरम्‌ इतरेतरैलक्षण्यविरेषं 
ज्ञानचक्षुषा शाद्लाचार्येपदेश्ञजनितम्‌ आत्म्‌- 
प्रस्ययिकज्ञानं चक्षु; तेन ज्ञानचध्षुपा मूतप्रकृति- 
मों च भूतानां प्रकृतिः अविद्यालक्षणा 
अव्यक्ताख्या तस्या भूतप्रकृतेः मोक्षणम्‌ 
अभावगमनं च ये विदु विजानन्ति यान्ति 
गच्छन्ति ते परं प्रमाथतचं व्रह्म न पुनः देहम्‌ 
आददते इत्यर्थः । ३४ ॥ 


सारे अध्यायके अर्थका उपसंहार करनेके च्ि 
यह दलोक ८ कहा जाता है )-- 
ज्ञानचक्षुषा । 


भ 


विदुयन्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 

जो पुरुप रान्न ओर आचार्थके उपदेशे 
उत्पच्च आत्मपताक्तात्काररूथ ज्ञाननेत्रोद्रारा; पहले 
वतटाये हए क्षेत्र ओर भेतरकञकरे अन्तरको,--उनकी 
पारस्पि व्रिलक्षणताको, उस पूर्वटर्चित प्रकारसे 
जान ठेते है, ओर वैसे दी अव्यक्त नामक अविचार्य 
भूतोकी प्रकृतिके मोभकोः यानी उसका अभाव कर्‌ 
देनेको भी जानते है, वे परमार्थतचक्चप वब्रह्मको 
पराप्त हो जाते है, पुनज॑न्म नदीं पाते ॥ ३४ ॥ 


-----~2 ~> 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयाधिक्यां सीप्मपवणि 

श्रीमद्धगवद्रीताद्रपनिपत्छ वह्मविद्यायां योगल्नास्े श्रीकृपष्णाजंन- 
संवादे क्ेतरकषेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदद्ाऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


ॐ 


चतुर्दशोऽध्यायः 


स्म्‌ उत्पद्यमानं ्षत्र्ष्ज्ञसंयोगाद्‌ | उतपन्न ॒दहोनेवाटी समी वस्तु, क्षेत्र ओः 

| धेत्रक्ञके संयोगसे उसनन होती है, यह बात कही 

उत्पद्यते इति उक्तं तत्‌ कर्थम्‌ इति तस्रदर्शनार्थं | गवी । सो वह किस प्रकारे ( उतपन्न होती है.) 

। यह दिखलानेके ट्य "परं भूयः? इत्यादि रलोकोबिले 
"परं भूयः! इत्यादिः अध्याय आरभ्यते । चतुदश अध्यायका आरम्भ किया जता है । 


अथवा ईधरपरतन्त्रयोः क्षेबरक्ष्रज्गयो; | अथवा शरक अधीन रहकर ही केन ओर कषे 
जगत्के कारण है, सांस्यवादियोके मतानुसार 
खतन्त्रतासे नीं | यह वात दिषढानेकै च्य 
खतन्त्रयो; इति एवम्‌ अथम्‌ । ( यह अध्याय आरम्भ किया जाता है ) । 


जगत्कारणसं न॒ तु सांख्यानाम्‌ इ 


प्रकृतिस्थत्वं गुणेषु च सङ्गः संसारकारणम्‌ | तथा जो यह का कि प्रकृतिमे खित होना 
ओर गुणविषयक आसक्ति--यही संसारका कारण 
है, सो किंस गुणमे किस प्रकारसे आसक्ति होती 
गुणाः कर्थं वा ते वर्नन्ति इति गुणेभ्यः च | है गुण कौनसे है शवे कंसे बधते है 2 गुणोंसे 
"श „ | छुटकारा चसे होता है 2 तथा सुक्तका लक्षण 
श्ण 
0 क्यादहै 2 यह सव बाते बतखनेके चिये भी इस 


वक्तव्यम्‌ इति एवम्‌ अथ च-- अध्यायका भरम्म किया जाता है-- 


श्रीमगवालुवाच-- | श्रीमगवान्‌ बेले-- -- 


इति उक्तं कसिन्‌ गुणे कथं सङ्गः केषा 


परं भूयः प्रवक्ष्यामि कज्ञना्ना- ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा भनयः सर्वै परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥ 


(परम्‌ इस पदका दूरस्य ज्ञानम्‌ पदके साय 


परं ज्ञानम्‌ इति व्यवहितेन सम्बन्धः । 8 
सम्बन्ध ह | 


मूयः पुनः पूर्वेषु कमेषु अध्यायेषु असद्‌ | समस्त ज्ञानोमे उत्तम परम ज्ञानको अर्थात्‌ जो 
पि परि ं परवस्त॒ पर-वस्तुविषयक होनेसे परम है ओर उत्तम फढ्युक्त 

उक्तम्‌ अपिं प्रवद्यामि - 7; 
^ ध (9 होनैके कारण समस्त ज्ञानोमि उत्तम है, उस परम 
विषयत्वात्‌, कि तत्‌; ज्ञनं सर्वेषां ज्ञानानाम्‌ | उत्तम ज्ञानको, यद्यपि पहलेके सन अध्याया 
उत्तमम्‌ उत्तमफरुत्वात्‌ । वार-वार्‌ कद्‌ आयार तो मी फिर मड प्रकार कर्णा | 
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ज्ञानानाम्‌ इति न अमानिखादीनां कि तर्हि | यदौ क्ञानोमेसेः इस शब्दसे अमानितादि ज्ञान- 
साघनोंका ग्रहण नहीं है | किन्तु यक्ञादि ज्ञेय 
वस्तुविषयक ज्ञानोका ग्रहण दहै | 

वे यज्ञादि विषयक ज्ञान मोक्षके विये उपयुक्त नहीं 
है ओर यह (जो इस अष्यायमे बतलाया जाता है वह ) 
मोक्षके स्यि उपयुक्त है, इसथ्यि (परमः ओर 


'उत्तमः $न दोनो शब्दोसे श्रोताकी बुद्धिमे रवि 


यज्ञादिज्ञेयवस्तुबिषयाणाम्‌ इति । 
तानि न मोक्षाय इदं तु मोक्षाय इति 


परोत्तमश्षब्दाभ्यां स्तौति श्रोतवुद्धिरुच्युत्पाद- 


नाथम्‌ । उत्पन्न करनेके लिय इसकी स्तुति करते हैँ | 
यद्‌ ज्ञात्वा यद्‌ ज्ञानम्‌ ज्ञात्वा प्राप्य सनयः | जिस ज्ञानको जानकर-पाकर सब मननरीट 
संन्यासिनो मननश्चीडाः स्वै पयं सिद्धि | संन्यासीजन इस देहवन्धनसे मुक्त होनेके बाद 


मोक्षखूप परभ सिद्धिको प्रप्र इए है, ८ रसा परम 
ज्ञान कटरगा ) | १ ॥ 


~ टि कु 


अखाः च सिद्धेः एेकान्तिकसं द्चयति-- 


मोक्षाख्याम्‌ इतः असाद देहवन्धनाद्‌ उध्वं 
गताः प्रप्नाः | १॥ 


इस (ज्ञानद्वारा प्रपत इै)सिद्धिकी अव्यभिचारि 
| निव्यता दिवकरते है-- 


इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम॒ साधम्यमागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रख्ये न व्यथन्ति च॥२॥ 


क्क 


इदं ज्ञानं यथोक्तम्‌ उपाश्रित्य ज्ञानसाधनम्‌ 
अनुष्ठाय इति एतत्‌ । मम परमेश्वरस्य साधम्य 
मत्खरूपताम्‌ आगता. प्राप्न इत्यर्थो न तु 
समानधमेतां साधम्यं क्षे्रज्ञेखरयोः मेदान- 
भ्युपगमाद्‌ , गीताश्चस्तरे । एर्वादः च 
अयं स्तुत्यथम्‌ उच्यते । सग अपि सृष्टिकाले 
अपि न उपजायन्ते न उत्पद्यन्ते प्रयये ब्रह्मणः 
अपि विनाश्चकाले न व्यथन्ति च व्यथां न 
आपयन्ते न च्यवन्ति त्यथः ॥ २॥ 


इस उपर्युक्त जानका मरछीमोति आश्रय लेकर,अर्थात्‌ 
ज्नानके साधनोका अनुष्ठान करके, सुश्च परमेश्वरकी 
समानताको-मेरे साथ एकषूपताको ग्राप्त इए पुरुष 
सृष्िके. उत्पत्तिकार्मे भी, फिर उत्पन्न नहीं होते ओर 
प्रख्यकालं-त्रह्माके विनाशकार्मे भी व्यथाको प्राप्त 
नहीं होते, अर्थात्‌ गिरते नहीं ¡ यह फठ्का वर्णन 
ज्ञानकी स्तुतिके च्वि किया गया है । यह "साधर्म्य का 
अर्थं 'समानधर्मताः नदीं है, क्योकि गीताशाल्मकषिनज्ञ 
ओर ईश्चरका येद खीकार नदीं किया गया ॥ २॥ 


ष व 


्षत्रक्षत्रहसंयोग इट्शो भूतकारणम्‌ इति 


आह-- 


अव यह वतखते है कि इस प्रकारका क्षेत्र ओर 
षेत्रक्ञका संयोग भूरतोका कारण दै-- 


मम॒ योनिर्महद्रह्य तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌ । 


संभवः 


सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ 
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सम खमूता मदीया माया - त्रिगुणात्मिका 
प्रकृतिः योनिः शवंभूतानां सरवकार्यभ्यो 
महाह भरणात्‌ च खविकारणां महद्‌ व्रह्म 
इति योनिः एव विरिष्यते । 

तलिन महति ब्रह्मणि योनौ गर्भं दिरण्य- 
गभेस्य जन्मनो वीजं सर्थभूतजन्मकारणं वीजं 
दधामि निक्षिपामि क्षत्रक्षे्ज्ञम्रकृतिद्वयश्षक्तिमान्‌ 
देरवरः अहम्‌ अविधाकामकरमोपाधिखरूपादुबि- 
धाथिनं कषर कषेत्रेण संयोजयामि इत्यथः | 

संमब उत्पत्तिः सवमूतानां हिरण्यगर्मोदत्ति- 
दारेण ततः तसाद गभाधानाद्‌ भवति हे 
मारते ॥ ३॥ 


मुञ्च ईधरकी माया--त्रियुणमयी प्रकृति, समस 
भूतोकी योनि अर्थात्‌ कारण है | समस्त कार्ोसे यानी 
उत्पत्तिरीर वस्तुओसे वडी होनेके कारण ओर अपने 
विकारोको धारण करनेवाटी होने प्रकृति ्ी भहत्‌ 
ब्रह्म" इस विदेषणसे विशेषित की गयी दहै} 

उस महत्‌ ब्रह्मरूप योनिमे, मै-कषेत्र ओर क्षेभर् 
इन दो प्रकृतिखूप शक्तियोंवाला ईर, हिरण्यगमके 
जन्मके बीजरूप गर्भकरो, यानी सब भूतोकी उत्पत्तिके 
कारणह्प बीजको, यापित किया करता ह | अर्थात्‌ 
अविधा,कामना+कर्मं ओर उपाधिके खूपका अलुवत॑न 
करनेवारे कषत्ज्ञको क्षित्रसे सयुक्त किया करता हू | 

हे भारत ! उस गर्माधानसे हिरण्यग्भकी उ्पत्ति- 


दारा समस्त भूतोकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 


~क ररर न्य ~ 


सर्वयोनिषु कन्तेय मूतंयः संमवन्ति थाः। 


तासां 
देवपित्रमनुष्यपश्ुमृगादिसर्वयोनिषु कौन्तेय 


मूतंयो देदसंखानरक्षणा मूर्िताङ्गावयचा मूर्तयः 


ह्म महयोनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४॥ 


हे इन्तीपुत्र ! देवः पितृ, मनुष्य, पञ्च॒ ओर मृग 
आदि समस्त योनियोमे जो मूर्तियां, अर्थात्‌ शरीराकार 
अरुग-अख्ग अङ्कोके अवयवोकी रचनायुक्त व्यक्तियों 


` संभवन्ति याः तासा मूतीनां रहम महत. सर्वावस्थं | उन्न होती है, उन स मूर्तिथोकी सव प्रकारसे सित 


योनिः कारणम्‌ महम्‌ ईशो वीजग्रदो गमाधानस्य 


कर्ता पिता ॥ ४ ॥ 


~ ररि ¬ 


के गुणाः कथं व्नन्ति इति उच्यते-- 


सच्चं रजस्तम इति 
निबध्नन्ति महाबाहो 
सं रजः तम इति एवं नामानः, गुणा इति 


पारिभाषिकः शब्दो न रूपादिवदुद्रव्याशिताः। 


महत्‌ ब्रहमह्य मेरी माथा तो, ग्भ धारण करनेवारी 
योनि है, ओर मै श्वर बीज प्रदान करनेवाखा अर्थात्‌ 
गर्भाधान करनेवाया पिता ह| ४॥ 


वे गुण कौन-कौन-से है ओर कैसे बधते है 
सो कहते है-- 
गुणाः म्रदछतिसंभवाः । 

देहे देहिनमन्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 

सच, रज ओर तम-रेसे नामोवाटे ये तीन गुण 

है | श्गुणः इब्द पारिापिकि दै | य्ह खूप, रस 
आदिकी मोति किसी द्रव्यके आश्रित गु्णाका ग्रहण 
नहीं है, तथा श्युणः ओर (गुणवान्‌? (प्रकृति ) का 


न च गुणगुणिनोः अन्यत्वम्‌ अत्र विवक्षितम्‌ । । मेद भी यहो त्िक्षित नीं दै । 
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जैसे ख्पादि गुण द्रव्यके अधीन होते हैँ 


तखाद्‌ गुणा इव नित्यपरतस्त्राः कषत्रं 
प्रति अबिद्यारमकत्वात्‌ शषतरज्ञं निवधन्ति इव 
तम्‌ आस्पदीकृत्य आत्मानं प्रतिरुभन्ते इति 
निबध्नन्ति इति उच्यते । 


` तेच्रकृतिसंमा मगवन्मायासंमवा निबध्नन्ति 
इव हे महावाहो महान्तौ समर्थतरौ आजानु- 
प्रम्बौ बाहू यख स महाबाहुः हे महाबाहो 
देहे शरीरे देहिनं देहवन्तम्‌ अव्ययम्‌ अव्ययं 
च उक्तम्‌ “अनारित्वात्‌' इत्यादिश्छोके । 


नयु देदी न रिप्यते इति उक्तं तत्‌ कथम्‌ 
इह निवभ्नन्ति इति अन्यथा उच्यते, 
परिहृतम्‌ असाभिः इवशब्देन निबध्नन्ति 


इव इति ।-५ ॥ 


वेसे दी ये सादि गुण सदा कषत्रज्ञके अधीन 
इए ही अविघत्मक होनेके कारण मानो क्षतरङ्ञको बोध 
ठते है । उस (क्षितरज्न) को आश्रय बनाकर ही 
( ये गुण ›) अपना खूप प्रकट करनेमे समर्थ 
होते है, अतः ध्वेँधतें हैः रेसा कहा जाता है । 

जिसकी युजा अतिशय सामर््य॑युक्त ओर 
जानु (घुघ्नो) तक खी हो, उसका नाम 
महाबाह् है । हे महाबाहो | भगवानूक्ती मायासे उत्पल 
ये तीनो युण इस शरीरमे रारीरधारी अविनारी 
्षतरज्ञको मानो बोध ठेते है | क्षतरज्ञका (अविनारितः 
"अनादित्वात्‌? इव्यादि श्टेकमे कहा ही है | 

प०-पहले यह कह है किं देदी-आत्मा च्छि 
॥ होता, फिर यह यह विपरीत बात कैसे कदी 
जाती है क्रि उसको युण बोधते है | 

उ ०-इवः राब्दका अध्याहार करके हमने 
इस राकाका परिहार कर दिया है । अर्थात्‌ वास्तवमे 
नदीं बधते, बोधते इए-से प्रतीत होते है ॥ ५॥ 


1) रि 


तत्र॒ सच्ं 


सुखसङ्खन बधाति 


तत्र॒ सच्चादीनां सखस एव॒ तावद्‌ 
लक्षणम्‌ उच्यते-- 


निमल्तात्‌ स्फटिकमणि इव प्रकाराकम्‌ 


अनामयं निरुपद्रवं स्वं तद्‌ निवध्नाति । 


कथमू)उखसद्तन सुखी अहम्‌ इति विषयभूतख 
सुखस्य विषयिणि आत्मनि संर्टेषापादनं मृषा 


एव सुखे सञ्चनम्‌ इति । सा एषा अविधा । 


न॒हि विषयधर्मो विषयिणो मवति । 
इच्छादि च धृत्यन्तं क्षत्र एव विषयस्य 


धं इति उक्तं भगवता । 
री° शा० मा० ४५-- 


निर्भङखत्वासकाशकमनामयम्‌ । 
ज्ानसङ्खन 


चानघ ॥ & ॥ 

उन स्व आदि तीन गुणोमेसे पहटे, सच- 
गुणका लक्षण वत्या जाता है-- 

सच्चगुण स्फटिक-मणिकी मति निर्म होनेके 
कारण, प्रका्स्ीङ ओर उपव्छरहित है ( तो भी ) 
वह वोधता है । 


वसे वोंधता है £ सुखकी भासक्तिसे | (वास्तवे) 
विषयद्प सुका विपयी आत्मके साय भ्मे सुखी 
ह इस प्रकार सम्बन्ध जोड देना यह आत्मको 
मिथ्या ही ुप्वमे नियुक्त कर देना है । यदी अवया है ] 

क्योकि विषयक ध्म विपयीके (कभी ) नदीं होते 
ओर इच्छसे लेकर धृतिपर्यन्त सव धमम॑विपयद्प 
न्क ही है-रेसा मगवानले कहा है । 
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अतः अविद्या एव॒ खकीयधरम॑भूतया 
विषयविषय्यपिवेकलक्षणया अखात्मभूते सखे 


सञ्जयति इव सक्तम्‌ उव करोति असुखिनं 


सुखिनम्‌ इव । तथा ज्ञानसङ्गेन च । 


ज्ञानम्‌ इति सुखसाहचयात्‌ क्षे्रख एष 
अन्तःकरणसख धर्मो न॒ आत्मनः आस्म्‌- 
धर्मते सङ्गानुपपत्तेः बन्धालुपपत्तेः च । 
सुखे इव ज्ञानादो सङ्गो मन्तभ्यो दै 


~~ 





श्रीमद्धगवदीता 





~ 


` तरां यह सिद्ध इभाकिं जो आसोपितमावे 


आलसाकी खकीय धर्मखूपा हो रदी है ओर विषय- 
विपयीका अज्ञान दी जिसका खूप है, ेसी अविवा- 


दारा ही सगुण अनात्मखसूप चुखमे ८ आसाको ) 
मानो नियुक्त-आसक्त कर देता है, यानी जो 
( वस्तवमे ) छुखके सम्बन्धसे रहित है, उसे सुखी; 
सा कर देता है । इसी प्रकार ८ यह स्वगुण उसे) 
जञानके सङ्खसे भी ८ बोँधता है )। 

ज्ञान भी सुखका साथी होनेके कारण, क्षेत्र 
अर्थात्‌ अन्तःकरणकषा ही धर्म ॒है, आत्माका नही, 
क्योकि आत्माका ध्म मान लेनेपर उसमे आसक्त 
होना ओर उसका बधना नदीं बन सकता । 
इसथ्यि है निष्पाप | अर्थात्‌ ग्यसन-दोष-रहित 
अर्चन | सुखकी मति ही ज्ञान आदिके सङ्गः को 
भी ८ बन्धन करनेवाखा ) समञ्लना चाहिये ॥ ६ ॥ 


~र रि किन्नु ~ 


अनघ अन्यस्षन | & ॥ 
रजो रागात्मकं विदि 
तननिब्ाति कौन्तेय 


रजो रागातमकं रञ्नाद्‌ रागो गैरिकादिवद्‌ 


रागारमकं विद्धि जानीहि तष्णासद्गसमुद्धवं 


तृष्णा अप्रापराभिलाष आसङ्गः प्राप विषये 
मनसः ग्रीतिरक्षणः संरटेषः, तृष्णासङ्गयोः 


सञुद्धवं तरष्णासङ्गसथुद्धवम्‌ । 
तद्‌ निबध्नाति तद्‌ रज; कौन्तेय कर्मसद्धेन 


च्टा््टयेषु कर्मसु सञ्जनं तत्परता कर्मसङ्गः 


तेन निवष्नाति रजी देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 


तमस्त्वज्ञानजं विदि 


प्रमादास्यनिद्राभिस्तन्निबघाति 


तष्णासङ्गसुद्भवम्‌ । 
कर्मसङ्न देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 

अप्राप्त वस्तुकी अभिाषाका नाम ॒प्तष्णाः है 
ओर प्राप्त विषयोमे मनकी श्रीतिरूप स्नेहका नाम 
८आसक्तिः है, इन तृष्णा ओर आसक्तिकी उत्पत्तिके 
कारणरूप रजोगुणको रागात्मक जान । अर्थात्‌ 
गो आदि र॑गोकी मति ८ पुरुषको विषयोके साथ ) 
उनमे सक्त करके तदप करनेवाला होनेसे, 
इसको द. रगरूप समक्च । 

हे इन्तीपुतर ! वह रजोगुणः इत शरीरारी 
््रहञको कर्मासक्तिसे नँधता है । दष्ट ओर अदृष्ट 
फक देनेवाटे जो कर्म हैँ उनमे आसक्ति--तयरताका 
नाम कर्मासक्ति है, उसके द्वारा बवता है ॥ ७ ॥ 


मोहनं सवैदेहिनाम्‌ । 
मारत ॥ ८ ॥ 
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तमः तृतीयो गुणः अक्ञनजम्‌ अज्ञानाद्‌ जातम्‌ | ओर समस्त देहधारियोको मोहित करनेवाले 
अज्ञानजं विद्धि मोऽ्नं मोहकरम्‌ अविवेकं तमोगुणको, यानी जीवाँके अन्तःकरणमे मोह-- 
अविवेक उत्पन्न करनेवाठे तम नामक तीसरे गुणको; 
तू अज्ञानसे उत्पन्न हज जान । है भारत | बह 
प्रमादः च आलस्यं च निद्रा च प्रमादालख- | तमोगुण, ( जीवोको ) प्रमाद, आर्स्य ओर निद्राके 
निद्रा; ताभिः तत्‌ तमो निबध्नाति मारत ॥ ८ ॥ । द्यरा बोधा करता है ॥ ८ ॥ 


सर्वदेहिनां सर्वेषां देहवतां प्रमादार्स्यनिद्राभिः 





पुनः गुणानां व्यापारः संकषेपत उच्यते- | फर भी उन गुणोका व्यापार संक्षेपसे बतलाया 
जाता है-- 


सच्चं सुखे संजयति रजः कर्मणि मारत । 


ज्लानमाव्रत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९॥ 
स्वं सुखे संजयति रंष्टेषयति रजः कर्मणि | हे भारत ! सत्वगुण सुखमे नियुक्त करता है ओर 
हे भारत संजयति इति वतते । ज्ञानं सखकुतं रजोगुण कमि नियुक्त किया करता है तथा तमोगुण, 


विवेकम्‌ आद्य आच्छाद्य त॒ तमः स्वेन स्वगुणे उत्पन्न इए विवैक-ज्ञानको, अपने 
भावरणास्मक खमावसे आच्छादित करके फिर 


आबरणात्मना प्रमदे संनयति उत प्रमादो नाम | भरमादमे निक्त विया करता हे । प्रात कर्तन्यको न 


प्राप्तकतन्याकरणम्‌ ॥ ९ ॥ करनेका नाम प्रमाद है ॥ ९ ॥ 
उक्तं कायं कदा दुरबन्ति गुणा इति उच्यते- | ये तीनो गुण उपर्भुक्त कार्य कव करते है £ सो 
कहते है-- 


रजस्तमश्चाभिभूय सच भवति भारत । 


रजः स्त्वं तमदचैव तमः सक्छ रजस्तथा ॥ १० ॥ 
रजः तमः च उभौ अपि अभिभूय स्वं, . हे भारत ! रजोगुण ओर तमोगुण-इन दोनोंको 
भवति उद्भवति वर्धते थद तदा लब्धात्मकं सख॑ | रवाकर जन सत्वगुण उन्नत होता है-बदृता है, तव 
९ वह अपने खरूपको प्राप्त हआ सगुण अपने कार्य 
खकायम्‌ ज्ञानसुखादि आरभते हे भास । क्ञान ओर घुखादिका आरम्भ किया करता है । 
तथा रजोगुणः स्वं तमः च एव उभौ अपि तथा स्वगुण ओर तमोगुण-इन दोनोंको दी दवा- 
अभिभूय वर्धते यदा तद्‌ कमेरष्णादि खकायैमू | कर जव रनोगुण बढता है तव वह (कमम तृणा 
आरभते । आदिः अपने काय॑का आरम्भ किया करता है । 
तम आख्यो गुणः सं रनः च उभौ अपि | वैसे दी सच्गुण ओर रजोगुण इन दोनोको दवाकर 
अभिभूय तथा एव वर्धते यदा तदा ज्ञानावरणादि | जव तम नामक गुण वढ़ता है तव वह ज्ञानको आच्छा 
खकायेम्‌ आरभते ॥ १० ॥ दित करना आदिः अपना कायं आरम्भ करिया करता है | 


[री ओः ~ + किं 





# इस वाक्यभे संजयतिः ८ नियुक्त करता है ) करियाकी पूर्ववाक्ये अनुत्त की गयी दै । 


३५६ श्रीमहगवद्रीता 








यदा यो गुणः उद्धूतो भवति तदा तख | जि्तसमय जो गुण वडा इभा रहता है, उस सम्य 
किं लिङ्गम्‌ इति उच्यते-- - 1 उसके क्या चिह्न होते है सो वतठते दै-- 


सव॑हारेषु देहेऽसिन्प्रकाड उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्धिब्रदं सच्छमिव्य॒त ॥ ११॥ 


स्वदारेषु आत्मन उपलब्धिद्वाराणि श्रोत्रा- | जव इस शरीरके समस्त द्वारम, थानी आस्माकी 


दीनि सर्वाणि करणानि तेषु सर्वद्वारेषु अन्तः- | उपटव्थिके द्वारमूत जो श्रोत्रादि सव इन््ियौ है 
करणस बुद्धेः धत्ति; प्रकाशो देहे अस्मिन्‌ उनमेः प्रका उत्पन्न हो -- अन्तःकरण यानी बुद्धिकी 
उपनयते । तद्‌ एव शानं यदा एवमा | इरिका नाम शकाश" ६ चीर यही रातः ६। ६ 

ज्ञान नामक प्रकार जव शरीरे समस्त द्वारोमे 


ज्ञानाख ् ® क 
व्य उपजायते तदा ज्ञानप्रकाशेन लिङ्गन | उन्न हो तव इत ज्ञानक प्रकाश्प चिस ही 
विधाद्‌ विब्द्म्‌ उद्धूतं सचम.इति उत अपिं ॥ ११ ॥ | समश्नना चादविये कि सगुण बढा है ॥ ११ ॥ 
~र क्रः ॐ ---~- 
रजस उदूतख इदं चिह्यम्‌-- | उत्पन्न हए रजोगुणके चिह ये होते है-- 


लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामरामः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विन्दे भरतषम ॥ १२॥ 


लेमः परद्रव्यादित्सा;, अरषत्तिः म्रबतनं हे मरतवंरियोमे श्रेष्ठ ! खोभम-परद्रव्यको प्राप्त 

९ करनेकी इच्छा; प्रवृत्ति--सामान्यमावसे सांसारिक 

सामाल्यचे्टा, आरम्भः; कख, कमणाम्‌ । अदामः चे ओर कर्मोका आरम्म तथा अान्ति-उपरा- 
अनुपश्चमः, हर्षरागादिप्वृत्तिः, खदा सव- | मताका अमाव, रषं ओर रागादिका प्रद होना 
स „ _ . | तया खठक्ता अर्थात्‌ सामान्यमावसे समस्त वस्तुओ 
सामान्यबस्तुविपया चणा, रजसि गुणं वद मे तृष्णा-ये सव चिह्न रजोगुणके बढ़नेपर उत्पन्न 


एतानि लिङ्गानि जायन्ते हे भरतर्पभ | १२ । होते ह ॥ १२॥ 


कषः जिः न्ने -+ 


अप्रकाशो ऽमरवृ्तिथि प्रमादो मोह एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते विब्दधे कुरुनन्दन ॥ १३॥ 
अप्रकाशः अविवेकः अत्यन्तम्‌ अप्रवृत्तिः च हे कुरुनन्दन ! अप्रकाश अर्थात्‌ अयन्त अविवेक 
्रवृच्यभावः तत्कार्यं प्रमादो मोह एव॒ च| परदृत्तिका अमाव, उका कार्यं प्रमाद ओर मोह 
अविवेको मूटता इत्यथ; । तमसि गुणे विवृद्धे | अर्थात्‌ अवरिवेक्य मूढता--यं सव चिह्न तमोगुणकी 


एतानि लिङ्घानि जायन्ते हे छुरुनन्दन । १३॥ । इदि हयोनेपर उत्पन्न होते हैँ ॥ १३ ॥ 
न ~र“ 


राकरभाष्य अध्याय १४ ३५७ 
मरणहारेण अपि यफलं प्राप्यते तद्‌ | मरण-समयकी अवस्थाके दारा जो फठ मिक्ता 


(> । गौ है, वह सब भी आसक्ति ओर रागसे ही होनेवाला 
अपि सङ्गरागहतुकं सबं॑गौणम्‌ एव इति तथा गुणजन्य ही होता है, यह दिखानेके लिये 


दश्षयन्‌ आह- कहते है-- 
यदा सत्ये प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमन्प्रतिपयते ॥ १४ ॥ 


यदा सचे प्रदधे उद्धूते त॒ प्रलयं मरणं याति | जब यह रारीरधारी जीव, स्वगुणकी बरद्धिम 
प्रतिपद्यते देहश्द्‌ आत्मा तदा उत्तमविदां | मृल्युको प्राप्त होता है, तव उत्तम तच्छको जानने- 
महदादितखविदाम्‌ इति एतत्‌ । लोकान्‌ अमरान्‌ वाखोके अर्थात्‌ महत्तत्वादिको जाननेवारोकै 
मलरहिताय्‌ प्रतिपचते प्रामोति इति एतत्‌ ।। १४॥ | निमर्--भर्रहित सेकंको प्रात होता है ॥ १४ ॥ 


आमा 


रजसि प्रख्यं गत्वा कम॑सद्धिषु जायते । 


तथा प्रखीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५॥ 
रजसि गुणे षिद्ध प्रख्यं मरणं गता प्राप्य | रजोगुणकी बरद्धिके समय मरनेपर कर्मसगि्योमि 


९ चि ९ > | अर्थात्‌ कमभि आसक्त इए मतुरष्ोमे उत्पन्न होता 
कर्मसद्धिष क्मासक्तियुक्तेषु मनुष्येषु जायते ध 
+ 0 है ओर वैसे ही तमोगुणके बदनेपर मरा इभ 


तथा तद्द्‌ एव प्रलीनो मृतः तमसि विन्धे | मनुष्य मूदढयोनियोमे अर्थात्‌ पञ आदि योनियोमि 





मूढयोनिषु पश्वादियोनिषु जायते ॥ १५ ॥ उन्न होता हे ॥ १५ ॥ 
पि कि  - + कषे 
अतीतरलोकाथख एव संक्षेप उच्यते-- पहर कहे इए र्छोकोके अर्थका ही सार कहा 
जाता है-- 


- कर्मणः सुछ्रतस्याहुः साच्तिकं निमेटं फलम्‌ । 
रजसस्तु फर दुःखमज्ञानं तमकः एस्‌ ॥ १६॥ 
कर्मणः सुकृतस्य साचिकसख इत्यर्थः । आह; | ्रष्ठ पुर्पोने म कर्मका, अर्थात्‌ सालिक 
शिष्टा; साखिकम्‌ एव निर्मलं पलम्‌ इति । रजसः कर्मका फल साचिक ओर नि्म॑ङ ही वतलाया है) 


¢ 
ह राजस क्मका फक दःख वतलया 
तु फं दुःखं राजसख कर्मण इत्यर्थः । कर्मा- | ० रत्‌ व, वा हे अरा 
कर्माधिकारसे राजस कमंका, फक भी अपने कारण- 


धिकारात्‌ फलम्‌ अप्व इम्म्‌ एव कर | वे अनुसार टुःखरूप राजस ही होता दै ( रेसा 
रूप्याद्‌ राजसम्‌ एव । तथा भक्ञान तमसः | कहा है ›) ओर वैसे ही, तामस्सह्प अधमका-पाप- 


तामसख कर्मणः अधम पूर्वत्‌ ॥ १६ | | कर्मका फल ज्ञान वतलया है ॥ १६ ॥ 


+ च्--+- - -- 


३५८ - श्रीमद्नगवद्रीता 


किं च गुणेभ्यो भवति- | गुणोसे क्या उत्पन्न होता है £ ( सो कहते है) 








स्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोम एव च। 


प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७॥ 
साद्‌ लब्धा्मकात्‌ संजायते सथरुस्पद्यते उत्कषको प्राप्त इए स्वगुणे ज्ञान उत्पन्न होता 
„ | है, ओर रनोगुणसे छोभ होता है तथा तमोगुणते 
शानम्‌, रजसो ओम एव च प्रमादमोहौ च इमी प्रमाद ओर मोह-ये दोनो होते है ओर अक्नान भी 


तमसो भवतः अज्ञानम्‌ एव च भवति ॥ १७ ॥ | दोता है ॥ १७ ॥ 


[1 





फिच- | तथा-- 


ऊर्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः | 


जघन्यगुणव्त्तखा अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८॥ 
उध्वं गन्छन्ति देवलोकादिषु उद्यन्ते! सगुणमे यानी साचिक भार्ोमि स्थित पुरुष उच 


= स्थानको जाते है अर्थात्‌ देवटोक आदि उच्च लोकोमे 
सत्वस्थाः स्वगुणा; । मध्य तिष्टन्ति | उन्न होते है । ओर राजस पुरुष बीचमे रहते द 
मनुष्येषु उत्पद्यन्ते राजसाः | अर्थात्‌ मनुष्य-योनियोमे उन्न होते है | 


जघन्यगुणव्र त्सा जघन्यः च असौ गुणः तथा जघन्य गुणके आचरणोमे स्थित हए अर्थात्‌ 
। , जो जघन्य--निन्दनीय गुण है, उस तमोगुणके 
च जघन्यगुणः तमः तख इतत निद्रालखादि | कार्य निद्रा ओर आस्य आदिमे सित इए मूढ- 


तसिन्‌ स्यिता जयन्गुणदृत्तखा मूढा अघो | तामसी पुरुप नीचे गिरते है--पे पञ, पक्षी आदि 
गच्छन्ति पश्वादिषु उत्पद्यन्ते तामसाः | १८ ॥ | योनि्योमे उन्न होते है ॥ १८ ॥ 





पुरुषस प्रकृति्त्वरूपेण मिथ्याज्ञानेन | प्रकृतिमे स्थित होनालप मिध्यज्ञानसे युक्त 
युक्तस्य भोग्येषु गुणेषु सुखटुःखमोहातमकेषु | परुषका इखख-टुःल-मोदालक भोगूप गुणोमे रे 


~ # __ रह जो सर्व है, 
सुखी दः ‡ दुखी, दुखी अथवा मूढ़ ह इस प्रकारका ी 
सखी दुखी मूढ; अहम्‌ असखि इति एवंरूपो = = परी यन्नि जम 


य सर्जः तत्‌ कारणं पुरुषस्य सदसद्योनिजन्म- प्ाततिरूप संसारका कारण है । यह बात जो पहर 
प्रा्निरक्षणस्य संसारस्य, इति समासेन पूर्वा- | तेरहये अध्यायमे संक्षेपसे कदी थी, उसीको यरो 


"1 तिस्भवा द 
ध्याये यद्‌ उक्तंत चं रजस्तम इति | "सच्चं रजस्तम इति णाः भदृतिसंभवाः 
ध ५ इस लोकसे ठेकर ( उपरक्त दलोेकतक › गुणका 


यणाः भकतिस्मवा" इत्यत आरभ्य गुणखरूपं खर्प, गुणोका कार्य, अपने कार्यद्वारा गुणोका 
गुणडृत्तं खटृत्तेन च गुणानां बन्धकत्वं गुण- । बन्धकल तया गुणोकि कार्यद्वारा ्वैवे इए 


साकरमभाष्य अध्याय १४ ३१५९ 


वृत्तनिबद्रसख च पुरुषस्य या गतिः इति | पुरुषकी जो गति होती है, इन सव मिथ्याज्ञानरूप 
एतर्सवं मिथ्याज्ञानम्‌ ज्ञानमूलं बन्धकारणं | अज्ञानमूल्क बन्धनकरे कार्णोको, विस्तारपूर्वक 
विस्तरेण उक्त्या अधुना सम्यण्द्चनाद्‌ भक्षो | बतलाकर, अव यथार्थ ्ञानसे मेक्ष (कसे होता है सो ) 
वक्तव्य इति आह भगवाच्‌-- बतलाना चाहिये इसलिये मगव्रान्‌ बोले-- 


नान्यं गुणेभ्यः कतौरं यदा द्रष्टाचुपदयति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९॥ 
नान्यं कार्यकरणविषयाकारपरिणतेभ्यो | निस समय द्रष्टा पुरुप ज्ञानी होकर, कार्य, करण 
गुणेभ्यः कतरम्‌ अन्यं यदा दरश विद्धान्‌ सच्‌ न ओर विषययाके आकारे परिणत हए गुणोसे अतिरि 


अनुपद्ति । गुणा एव सर्वाबखा; सर्वकर्मणां | अन्य किंसीको ( भी ) कतां नहीं देखता है, अर्थात्‌ 
त इ , | यही देवता है कि समस्त अवस्याओमे सित इए 
करतीर इति एवं प्यति । गुणेभ्यः च परं 


^ भत्ति मद्वावं मम भावे | के साक्षीखप आाको गुणोंसे पर जानता है, तव 





स॒ द्रष्टा अधिगच्छति | १९ ॥ वह द्रष्टा मेरे भावको प्राप होता है ॥ १९॥ 
कथम्‌ अधिगच्छति इति उच्यते- | कैसे प्राप्त होता है 2 सो बतरते दै-- 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसम॒द्भवान्‌ । 
जन्ममरयुजरादुःखेर्विसक्तोऽपमृतमदनुते ॥ २० ॥ 


गुणान्‌ एतान्‌ यथोक्तान्‌ अतीव्य जीवन्‌ | देहोत्पत्तिके बीजमूतः इन मायोपाधिक पूर्ोक्त 
एव अतिक्रम्य मायोपाधिभूतान्‌, त्रीन्‌ देही | तीनो गुणोका उल्छंषन कर, अर्थात्‌ जीवितावश्यामे 
देहसमुद्भवान्‌ देहोस्पत्तिवीजमूतान्‌) जन्मगृष्यु- | दी इनका अतिक्रम करके, यह देहधारी विदान्‌ 
जरादु.खैः, जन्म च सृस्यु; च जरा च॒ | जीता हआ ही जन्म; मृदु, बुदापे ओर दुःखोसे 
दुःखानि च तैः जीवन्‌ एव विसुक्तः सन्‌ | सुक्त होकर अमृतका अनुभव करता है ¡ अभिप्राय 
विद्वान्‌ अगतम्‌ अस्ते । एवं मद्भावम्‌ | यह कि इस प्रकार वह मेरे भावको प्रात हो 
अधिगच्छति इत्यथ; ॥ २० ॥ जातादहै॥ २० ॥ 





~> ~~~ 


जीवस्‌ एव गुणान्‌ अतीत्य अगरृतम्‌ | ८ शरीरथारी जीव ) “जीता इभ ही गुर्णोको 
अश्चुते इति प्रक्षवीजं प्रतिङभ्य- अतिक्रम करके अमृतका अदुभव करता हैः इस 
अर्जुन उवाच-- प्रस्न.-बीजको पाकर अयन बोला-- 


कैटङ्खखीन्युणानेतानतीतो भवति प्रभो ] 
किमाचारः कथं चैता्ीन्यणानतिव्तते ॥ २१॥ 


३६० 








~~~ ~^ 


कैः लि्धैः चिदे; त्रीन्‌ एतान्‌. व्याख्यातान्‌ 


-~----------------------------- व्व 


श्रीमदगवद्रीता 








हे प्रमो | इन पूर्ववर्णित तीनों गुणोसे अतीत-- 
पार इभा पुरुष किन-किन रक्षणोसे युक्त होता है 


गुणान्‌ अतीतः अतिक्रान्तो मवति प्रमो । किमाचारः | ओर वह्‌ कैसे आचरणवाला शता है अर्थात उसके 


क; अख आचार इति किमाचारः 


। कथं केन्‌ | भचरण कसे होते है £ तथा किस प्रका 


८ किंस उपायसे ) मनुष्य इन तीनां गुणोसे अतीत 


च प्रकारेण एतान्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ अतिवतते ॥ २१॥ हो सकता है? ॥ २१॥ 


-----र-2 र्टः = ---- 


गुणातीतसख रक्षणं ॒गुणातीतस्वोपायं च्‌ 


अरजनेन पष्टः असिन्‌ शोके प्रश्चदयाथं | रक्षण ओर 


प्रतिवचनमू्‌-श्रीमगवान्‌ उवाच---यत्‌ तावत्‌ 
(~ अ, धरि १७९ [9 

कै; रिङ्कैः युक्तो गुणातीतो भवति इति तत्‌ 

शृण-- । 


इस ( उपर्युक्त ) श्लेकमे ˆ अघने युणातीतके 
गुणातीत हयोनेकषा उपाय पृष है, उन 
दोनो प्ररनोका उत्तर देनेके चयि श्रीभगवान्‌ बोले 
कि पहञे गुणातीत पुरुष किंन-किन छक्षणांसे 
युक्त होता है उसे खन-- 


प्रकारौ च प्रदृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
न॒देषि संपरढृत्तानि न निकृत्तानि काति ॥ २२ ॥ 


प्रकार च सन्यक्षर्यं॒प्रदतति च रलःकायं 
मोहम्‌ एव च तमःकार्यम्‌ इति एतानि न दे 
संमतानि सम्यग्विषयभविन उद्धूतानि । 
मम तामसः प्रस्ययो जातः तेन अहं मूटः 
तथा राजसी प्रदिः मम उत्पन्ना दुःखासिका 
तेन अह रजसा प्रवतिंतः प्रचलितः स्वरूपात्‌ 
कष्टं मम वर्तते यः अयं मल्खरूपावखानाद्‌ 
भ्र; तथा साच्तिक्षो गुणः प्रकाशात्मा मां 


विवेकिखम्‌ आपादयन्‌ सुखे च संजयन्‌ 


वध्नाति इति तानि देटि असम्यण्दशितेन । 
तद्‌ एवं गुणातीतो न द्वेष्टि संप्रृत्ानि । 

यथा च साखिकादिपुरूपः साच्तिकादि- 
कार्याणि आत्मानं॑भ्रति प्रकार्य निदृत्तानि 
काति न तथा गुणातीतो निदततानि काह्भृति 
इत्यथः । न 


स्वगुणका कायं प्रकारा; रजोगुणका कार्य 
्रृत्ति ओर तमोगुणका कायं मोह, ये जब प्राप्त 
होते हैँ अर्थात्‌ भटी प्रकार विषयमावसे उपर्न्ध 
होते है, तव वह इनसे द्वेष नदीं किया करता । 


अभिप्राय यह कि मुञ्चे तामसमाव उत्पन्न 
हो गया, उस्तसे मेँ मोहित हो गया ओर दुःख्प 
राजसी प्रहृ्ति सुञ्षमे उत्पन्न इ, उस राजसभावने स्च 
वृत्त कर दिथा, इसने सुन्ञे खखूपसे विचलति कर 
दिया, यह जो अपनी खरूप-सितिसे विंचड्ति 
होना है, वह मेरे स्यि कडा मारी दुःख है तथा 
ग्रकादामय साचिक गुण; सुने विवेकि प्रदान 
करके ओर घुखमे निुक्त करके बोधता है, इस 
प्रकार साधारण मनुष्य अयथार्थदरीं होनेके कारण 
उन गुणोसे द्वेष किया करते है, पर्त गुणातीत 
पुरुप उनकी प्राति होनेपर उनसे देष नदीं करता । 


तथा चैसे साचिक; राजस ओर तामस पुरषः 
जव साच्िक आदि भाव अपना ख्य प्रक्ष 
कराकर निदत्त हो जाते है, तव ( पुनः ) उनको 
चाहते है । वैसे युणातीत उन निचृत्त इए गुणोकि 
कार्योकतो नेदं चाहता यह अभिप्राय है । 
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एतद्‌ न परमरत्यक्षं लिङ्गं कि तहि खात्म्‌- | (पर्त ) ये सब रक्षण दूसरोंको प्रत्यक्ष होनेवारे 


प्रत्यक्षाद्‌ आत्मविषयम्‌ एव एतद्‌ रकणम्‌ । नीद । तो केसे है £ अपने आपको ही प्रलय 
9 प होनेके कारण ये खसवेय ही है, क्योकि अपने 


न हि खात्मविषयं द्वषम्‌ आकां वा परः | आपमे होनेवाले द्वेष या आवाक्षाको दूसरा नदीं 


प्रयति । २२॥ देख सकता ॥ २२ ॥ 
अथ इदानीं गुणातीतः; फिमाचार इति| अक, गुणातीत पुरुष किस प्रकारके आचरणवाा 
म्र्षख प्रतिवचनम्‌ आह-- होता है, इस प्रश्नका उत्तर देते है - 


उदासीनवदासीनो गणेय न विचाल्यते | 
गुणा वतंन्त॒दत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३ ॥ 


उदासीनवद्‌ यथा उदासीनो न कखचित्‌ | उदासीनकी भति खित इभा, अर्थात्‌ नैर 
पक्षं भजते तथा अयं गुणातीतत्वोपायमार्गे | उदासीन पुरुष किसीका पक्ष नहीं रेता, उसी 
[वसे णा उपा ¢ 
अवखित जासन आस्मबिद्‌ शुणैः यः संन्यासी मावसे गुणातीत शोनक रप मागमे सित इआ 
४ जो आलन्ञानी-संन्यासी, गुणोदारा विवेकक्ञानकी 
न विचाल्यते विवैकदशनावखातः । 


। सितिसे विचडित नहीं किया जा सकता | 
तद्‌ एतत्‌ स्फुटीकरोति एणाः कायकरण- 


इसीको स्पष्ट करते है, कि कार्य-करण ओर विषर्यो- 
विषयाकारपरिणता अन्योन्यसिन्‌ वरन्ते | के आकामे परिणत इए गुण ही एकमे एक वतं रहे 


है-जो रेसा समञ्नकर सित रहता है, चलयमान 
नहीं होता अर्थात्‌ अविचख्मावसे खरूपमे दी सित 
रहता है । यों छन्दोभङ्ग हयोनेके भयसे “आत्मनेपद 
( अवतिष्ठते ) के स्थानमे (परस्मैपद (अवतिष्ठति)का 
प्रयोग किया गया है अथवा “योऽवतिष्ठतिः के स्थाने 
भ्योऽनुतिष्ठतिः रेसा पाठान्तर समञ्चना चाहिये ॥२३॥ 


इति यः अवतिष्ठति । छन्दोमङ्खमयात्‌ परस्मे- 


पदप्रयोगः । यः; अनुतिष्ठति इति वा 
पाठान्तरम्‌ । न इहते न चरति खरूपावस्थ 
एव भव्ति इत्यथः । २३ ॥ 





ङि च- | तथा- 
समदुःखक्चखः खसः समरोष्टारमकाच्चनः । 
तुस्यपरियाभियो धीरस्तुव्यनिन्दात्मसस्त॒तिः॥ २४ ॥ 


समदुःखषुखः समे दुःखसुखे यख स| जो छलबदुःखमे समान है अर्यात्‌ सुख ओर 
समदुःखसुखः; । खस्थः स्वे आत्मनि खितः | दुःख जिसको समान प्रतीत होते है, जो खस्य 
प्रसन्नः 1 समलोष्टास्मका्नो रुष्टं च अरमा | अर्थात्‌ अपने आत्म-खरूपमे स्थित--प्रसन्न 
च काञ्चनं च समानि यख स समरो्टाइम्‌- | है, जो समटोशाङ्मका्चन दै अर्यात्‌ मिरी, पत्यर 
काञ्चनः | ओर सुवणं जिसके ८ विचारे ›) समान ह्यो गवे दैः 


गीर शा० भा० ४६-- 


श्रीमद्गवद्रीता 





(क्क 


तल्यग्रियाग्रियः प्रियं चं अग्रियं च प्रियाप्रिये 
तस्ये समे यख सः अयं तुल्यप्रिया्रियः । 
धीरः धीमान्‌ | ठल्यनिन्दात्मसंसत॒तिः निन्दा च 
आत्मसंस्तुतिः च तुल्ये निन्दाप्मसंस्तुती 
यख यते; स तुल्यनिन्दत्मसंस्त॒तिः । २४ ॥ 








जो तुल्यप्रियाप्रिय है अर्थात्‌ प्रिय ओर अग्निय 
दोनोदीको जो समान समक्नता है ओर जो धीर अर्थात्‌ 
बुद्धिमान्‌ है तथा जो तुल्यनिन्दात्मसंसतुतिं है अर्थात्‌ 
जिसके विचारमे अपनी निन्दा ओर स्तुति समान 
हो गयी है, रेसा अपनी -निन्दा-स्तुतिको समान 
समश्चनेवाखा यति है ॥ २४॥ 





कि च- 
मानापमानयोस्तुल्यस्त॒ल्यो 
सवीरम्भपरित्यागी गुणातीतः 
मानापमानयोः तुल्यः समो निर्विकारः 


तल्यो मित्रारिपक्षयोः, यथपि उदासीना मवन्ति 
केचित्‌ खाभिप्रापेण तथापि परामिप्रायेण 
मित्राशिक्षयोः इव भवन्ति इति तस्यो 
मित्रारिपक्षयोः; इति आह । 

कर्माणि 
आरभ्यन्ते इति आरम्भाः सवान्‌ आरम्भान्‌ 
परित्यक्तु शीलम्‌ भख इति सवारम्भपरित्यागी 
देहारणमात्रनिमित्तव्यतिरेकेण सय॑कमेपरि- 
त्यागी इत्यर्थः | गुणातीतः स उच्यते | 


सर्वारम्मपसि्यागी ष्टाद्टाथनि 


"उदासीनवत्‌, इत्यादि गुणातीतः स उच्यते' 
इति एतद्‌ अन्तम्‌ उक्तं यावद्‌ यतसाध्य 
ताचत्‌ संन्यासिनः अनुष्ठेयं गुणातीतस्वसाधनं 
यशश्तेः खियीभूतं ठु खसंवेचयं सद्‌ गुणातीतख 


यतेः छण सयति इति }) २५ ॥ 


तथा-- 


मित्रारिपक्षयोः । 
स॒ उच्यते॥ २५॥ 

जो मान ओर अपमानमे समान अर्थात्‌ 
निर्विकार रहता है तथा मित्र ओर रालुपक्षके 
स्मि तुल्य है। यपि कोरू-को पुरुष अपने 
विचारसे तो उदासीन होते है परन्ध॒॒दूस्रोकी 
समञ्चसे वे मित्र या शघरपक्षवले-ते ही होते है 
इसथ्यि कहते है कि जो मित्र ओर राधुपक्षके 
स्यि तुल्य है । 

तथा जो सारे आरम्भोका व्याग करनेवाख हे । 
दृष्ट ओर अद्र्ट फख्के च्य किये जानेवाठे कर्माका 
नाम “आसम्भः है, रेसे समस्त आरम्भाको त्याग 
करनेका जिसका खमाव है वह सर्वारम्भपलियागीः 
हे अर्थात्‌ जो केवर रारीरधारणके ल्य अव्द्यक 
केकि सिवा सारे कर्मो त्याग कर देनेवाखा है, 
वह पुरुष गुणातीतः कदलाता है । 

'उदासीनववःर्दोते ठेकर शुणातीत.स उच्यते 
यद्रौतक जो माव बतखाये गये है, वे सब जत्तक 
प्रयतते सम्पादन करनेयोग्य रहते दै, तवतक तो 
मुमुक्ष-संन्यासीके च्वि अनुष्ठान करनेयोगय 
गुणातीतल-प्ा्तिके साधन है ओर जव वे स्थिर 
हयो जाते है, तो गुणातीत संन्यासीके खसवेय 
रक्षण बन जते हैँ ॥ २५ ॥ 


~ न न 
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अधुना कथं च त्रीन्‌ गुणान्‌ अतिवर्तते | मलुष्य इन तीनो गुणोसे किस प्रकार अतीत 
इति प्रभ प्रतिवचनम्‌ आह-- होता है 2 इस प्रश्चका उत्तर अव देते है- 


मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स॒ गुणान्समतीत्येतान्त्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥ 


मां च ईश्वरं नारायणं सबेभूतहृदयाभितं | जो संन्यासी या कर्मयोगी, सव भू्तोके हृदये 


यो यति; कमा वा अव्यमिचरेण न कदाचिद्‌ | खित सुच परमेश्वर नारायणको, कमी व्यमि- 
व । चरित ८ विचल्ति ) न दयोनेवाटे अव्यभिचारी 
यो व्यभिचरति भक्तियोगेन भजनं भक्तिः | भक्तियेगदवारा सेवन करता है --मजनका नाम 
सा एव योगः तेन भक्तियोगेन सेवते स गुणान्‌ | मक्ति हैः वही योग है, उस भक्तियोगके द्वारा जो 

र 1 क ; | मेप सेवा करता है--वह इन उपर कहे हए रोको 
0 व क अतिक्रमण करफे ब्रहमलेकको पानेके ल्य, अर्थात्‌ 
भूयो ब्रह्मूयाय ब्रह्मवनाय मोक्षाय कल्पते | मोक्ष प्रात केके चि योग्य समञा जाता है, अर्थात्‌ 


समर्थो भवति इत्यर्थः ॥ २६ ॥ (मोक्ष प्राप्त करनेमे ) समर्थं होता है ॥ २६ ॥ 
"र र = 
दुत एतद्‌ इति उच्यते-- | रसा क्यो होता है 2 सो वतते है-- 


५ 


ब्रह्मणो दहि प्रतिष्टाहमम्रतस्याव्ययस्य च) 
दाश्चतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥ 


ब्रमणः परमात्मनो हि यखात्‌ प्रतिष्ठा अह | क्योकि ब्रहम---परमात्माकी प्रतिष्ठा भै दं | जिसमे 


प्रतितिष्ठति असित्‌ इति प्रतिष्ठा अहं | प्रतिष्ठित हो वह प्रतिष्ठा है, इस ब्युतपत्तिके अनुसार 
प्रत्यगात्मा । मै अन्तरात्मा ( ब्रह्मकी ) प्रतिष्ठा हू | 


कीटशख ब्रह्मणः । वैते बहमकी 2 ( सो कहते है) 


अग्रतस्य अविनाक्षिन;ः अव्ययस्य अवि- जो अमृत-अविनासी, अव्यय निविंकार,रात- 
कारिणः शाश्षतस्य च निस्य धर्मस ज्ञानयोग्‌- | नवय; धर्मलरूप-ज्ञानयोगरूप धमंदारा प्राप्त्य ओर 
धम॑प्राप्यस्यं सुखस्य आनन्दसरूपसख रेकान्तिकस्य | एेकान्तिक खखखसरूप अर्थात्‌ व्यभिचाररहित 
अव्यभिचारिणः। आनन्दमय है उस त्रहमकी म प्रतिष्ठा ह । 


अमरतादिखभाबस्य परमात्मनः भ्रत्य- | अग्रत आदि खमभाववाले परमात्माकी प्रतिष्ठा 
गात्मा प्रतिष्ठा सम्यनज्ञानेन परमात्मतया | अन्तरात्मा दी है, क्योकि ययायं जानसे वही परमासमा- 
निधीयते । तद्‌ एतत्‌ श्रहम्ूयाय कल्यते" इति | रूपसे निशित होता हे । यदी वात श्र्ममूयाय 
उक्तम्‌ । कल्पते इस पदसे की गथी है | 
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श्रीमद्भगवदीता 








यया च. ईर्यरश्क्या भक्ताचुग्रहादि- 
प्रयोजनाय ब्रह्म प्रतिष्ठते प्रयतते सा शक्तिः 
ब्रह्म एव अहं शक्तिशक्तिमतोः अन्यत्वाद्‌ 
इति अभिप्रायः । 


अथवा ब्रहयशब्दवाच्यत्वात्‌ सविकर्पकं 
रह्म तख ब्रह्मणो निविंकस्पकः अहम्‌ एव न 
अन्यः प्रतिष्ठा आश्रयः | 

किंबिशिषटख, 


अम्रतख अम्रणधमंकृख अन्ययद्य 


व्ययरहितख । 


छि च श्ाखतश्य च नित्यस धर्मख 
ज्ञाननिष्टारक्षणख सुखस्य तजनितख 
ेकान्तिकसख रेकान्तनियतसख च प्रतिष्ठा 
अहम्‌ इति वतते ।। २७॥ 


अभिप्राय यह है कि जिप्त ईश्वरीय शक्तिसे 
भक्तोपर अनुग्रह आदि करनेके ल्यि ब्रह्म प्रवर्तित 
होता है, बह राक्ति; मै ब्रह दही रह क्योकि शक्ति 
ओर शक्तिमातूमे मेद नद होता । 


अथवा ( रेप्ता समन्नना चाहिये कि ) ब्रह्म 
राबव्दका वाच्य होनेके कारण यँ सगुण तरह 
का ग्रहण है), उस सगुण ब्रह्मका भँ निर्विकल्प-- 
निर्गुण ब्रहम ही प्रतिष्ठा-आश्रय द दूसरा को नही 


किन विशेषणोँसे युक्त सगुण ब्रह्मका 


जो अग्रत अर्थात्‌ मरण-धर्मते रहित है ओर 
अविनासी अर्थात्‌ क्षय होनेसे रहित है, उसका । 


तथा ज्ञाननिष्ठाङ्प शाश्चत-नित्य धर्मका ओर 
उससे होनेवाके रेकान्तिक एकमात्र निश्चित परम 
आनन्दका भी, मै द्यी आश्रय ह | (अहं प्रतिश्ष यह 
पद यहो अयुदत्तिसे छया गया है ॥ २७ ॥ 


~क ल-क्नु--- ~~ 


इति श्रीमहामारते शतसाहखयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म- 
पर्वणि श्रीमद्गवद्रीताष्ठपनिषसु ब्रह्मविद्यायां थोगसाखे 
श्रदष्णाजनसंबादे गुणत्रयविभागयोगो नाम 
चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपखिाजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूल्यपादञचिष्यश्रीमच्छंकरभगवतः 
कृतौ श्रीमगवद्वीतामाप्ये गुणत्रयविभागयोगो नाम 
चतुर्दरोऽध्यायः !॥ १४ ॥ 


"द रि कु 


५९/ 


ॐ 


पञ्चदशोऽध्यायः 


यसाद्‌ मदधीनं कभिंणां कर्मफसं ज्ञानिनां 
च ज्ञानफरम्‌ अतो भक्तियोगेन सां ये सेवन्ते 
ते मलरसादाद्‌ ज्ञानप्रापिक्रमेण गुणातीता 
मोक्षं गच्छन्ति किष वक्तव्यम्‌ आत्मनः तम्‌ 
एव सम्यग्‌ पिजानन्त इति अतो भगवान्‌ 
अर्जुनेन अपृरष्टम्‌ अपि आत्मनः तखं विवष्चुः 
उवाच-उष्वंमूलम्‌ इत्यादि । 

तत्र ताघद्‌ वृक्षरूपफसनया वैराग्यहेतोः 
संसारखरूपं वर्णयति षिरक्तखय हि संसाराद्‌ 
भगवत्तखज्ञाने अधिकारो न अन्थख इति- 


श्रीमगवानुवाच-- 


उर्ण्वमूरमधःशाखमश्चत्थं 


क्योकि कर्म करनेवारोका कर्मफ ओर ज्ञनियो- 
का ज्ञानफर मेरे अधीन है | इसच्िये जो भक्तियोगसे 
मुस्चे भजते दहै, वे थी मेरी कृपासे गुणातीत होकर 
ज्ञान-प्रा्तिके कमपे, मोक्षम क्रते है; तो फिर 
आलमतचको यथार्थं जाननेवारोके ल्यि तो कहना 
ही क्या है| सुतराम्‌ अर्ुनके न पृषठनेपर भी 
अपना तत्व कहनेकी इच्छासे भगवान्‌ “ऊर्ध्वमूलम्‌! 
इत्यादि वचन बोले-- 

यहो पह वैराग्यके ल्यि व्रक्षखरूपकी कल्पना 
करके, संसारके खरूपका वर्णन करते है, क्योकि 
संसारसे विरक्त हए ॒पुरुषको ही भगवान्‌का तच 
जाननेमे अधिकार है, अन्यको नहीं । अतः 


श्रीभगवान्‌ बोले-- 
प्राहुरव्ययम्‌ । 


छन्दांसि यस्य पणानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 


उष्व॑मूढं कारतः दक्ष्मसवात्‌ करणत्वाद्‌ 
नित्यत्वाद्‌ मह्लात्‌ च ऊध्येम्‌ उच्यते बह 
अन्यक्तमाथाशक्तिमत्‌ तद्‌ मूलम्‌ अस्य इति सः 
अथं संसारवक्ष ऊष्व॑मूरः । श्रुतेः च-ऊर्वनूलो- 
ऽवक्तराखः ८ क० उ०२।§। ४ ) इति। 
पुराणे च-- 


“अन्यक्तमूटग्रमवस्तस्येवाचयहोधितः । 
वुद्धस्कन्धमयदचैव रद्धियान्तरकोटरः ॥ 


सहायूताक््ाखथ विषयः पचरवास्तथा । 
धमधिर्मुपुष्पस्चव सुखदुःखफलोदयः ॥ 


(यह संसारखूप चक्ष) उध्वमूख्वाल है । कार्की 
अपेक्षा मी सूष्म; सवका कारण; निय ओर 
महान्‌ होनेके कारण अन्यक्त-मायाशक्तियुक्त ब्रह्म 
सवसे ऊचा कहा जाता है, वही इसका मूर है, 
इसलिये यह संसारदृक्च उपरकी ओर सृट्वाटा 
है । उपर सू ओर नीचे शाखा्वाका इस 
श्ुतिसे मी यदी प्रमाणित होता है । 


पुराणमे भी कहा है-- 


“अव्यक्तरूप सूलसे उत्पन्न इभा; उसरी 
अचुग्रहसे बढा इया, चुद्धिरूप प्रधान शखासे 
युक्त, वीच-वीचमं इन्द्रियरूप कोटरोवाखा, महा- 
भूतरूप शाखा-प्रतिश्खार्जोवाखा, विपयरूप 
पत्तोवाला, घमं यौर अघम॑रूप खुन्दर पुष्पोवाद 
तथा जिसमे खख-दुःखरूप फट खगे दुष्प पेखा 
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आजीव्यः सर्वभूतानां ब्रहमवृक्षः सनातनः। 

एतदवह्यवनं चेव ॒व्रह्याचरति नित्यः ॥ 

एतच्छित्वा च भिस्वा चज्ञानेन परमातिना । 

तततश्यात्सराति श्राप्य तस्माकावरतते पुनः ॥ 
इत्यादि । 

तम्‌ उ्वेमूलं संसारमायामयंबरकषम्‌ अध.चालं 
सहदहकारतन्मात्रादयः शाखा इव अस्य 
अधो भवन्ति इति सः अयम्‌ अधःशाखः तम्‌ 
अधःज्ञख न श्वः अपि खाता इति अश्वत्थः तं 
क्षणप्रध्वंसिनम्‌ अलव्येप्राहः कथयन्ति अव्ययम्‌ | 

संसास्मायामयम्‌ अनादिकालग्रवृत्ततात्‌ सः 


अयं संसारक; अव्यय; अनाचम्तदेहादि- 
सन्तानाश्रयो हि सुप्रसिद्धः तम्‌ अव्ययम्‌ । 

तस्य एव संसाखघ्क्षस्य इदम्‌ अन्यद्‌ 
विशेषणम्‌ । 

छन्दांसि छादनाद्‌ ऋछण्युःसामलक्षणानि 
यस्य संसारवृक्षस्य पर्णानि इवं पर्णानि । यथा 
बृश्स्य परिक्षणाथानि पर्णानि तथा वेदाः 
[] [क † ¢ 
संसाव्परिरक्षणाथ धममाधमंतद्धेतुफर- 
प्रकाशचनाथेस्वात्‌ । 


यथाभ्यार्यातं संसारघृकषं समू यः तं वेद 
स वेदविद्‌ बेद्थेबिद्‌ इत्यथः 


न हि संसारवृक्षाद्‌ अखाद्‌ समूला्‌ ज्ञेयः 
अन्य; अणुमात्रः अपि अवशिष्टः अस्ि अतः 
सर्वज्ञः स॒ यो वेदाथबिद्‌ इति समूलरक्ष- 
ज्ञानं सतीति ॥ १॥ 


जिनाय 


पिम र क ययनमक 


श्रीमह्गवद्रीता 








यष्ट सव भूतोका आजीव्य सनातन बह्मवृक्ष है । 
यही ब्रह्मवन है, इसीमे बह्म सदा रहता हे । पेसे 
इसी ब्रहयवरक्षका ज्ञानरूप धेष्ठ खडगद्धारा छेदन- 
मेदन करके ओर आत्मामं प्रीतिलाभ करके फिर 
वर्दोसि नदीं लोटता्यादि । 

से ऊपर मूढ ओर नीचे शाखावाठे इस 
मायामय संसारद्क्षको, अर्थात्‌ महत्त, अहंकार, 
तन्मात्रादि; शाखाकी भोति जिसके नीचे है) देसे 
दूस नीचेकी ओर राखावाठे ओर कठ्तक भी न 
रहनेवलि इस क्षणमङ्ुर अत्य वृक्षको अत्यय 
कहते है | 

यह मायामय संसार, अनादि कासे चला आ रहा 
है, इसीसे यह संसारबरृक्ष अव्यय माना जाता है तथा 
यह आदि-अन्तसे रहित शरीर आदिकी परम्पराका 
आश्रय सुप्रसिदध है, अतः इसको अग्यय कहते है । 

उस संसार-दृक्षका ही यह अन्य विरोषण 
८ कहा जाता › है । 

ऋष्‌, यजु ओर सामरूप वेद, जिस संसारके 
पत्तोकी माँति रक्षा करनेवाले होनेसे पत्ते है । जैसे 
पत्ते वक्षकी रक्षा करनेवाछे होते है, वैसे हीवेद धर्म- 
अधर्म, उनके कारण ओर फच्को प्रकाशित करने- 
वटे होनेसे, संसाररूप वृक्षकी रक्षा करनेवारे है । 

ठेसा जो यह धिस्तारपूवंक बतलाया इ 
संसारवृक्ष है, इसको जो मूख्के सहित जानता 
ह, वह वेदको जाननेवाखा अर्थात्‌ वेदके अर्थको 
जाननेवाड है । 

क्योकि इस मूढसदित संसारदृक्षसे अतिर्कि 
अन्य जाननेयोग्य वस्तु अणुमात्र मी नहीं दै। 
सुतरां जो इस प्रकार वैदार्थको जाननेवाला है वह 
सर्वज्ञ है । इस प्रकार मूकसहित संसारवक्षके ज्ञानकी 
स्त॒ति कते है ॥ १ ॥ 


~ - रट = ्--~ 


जिसके आआश्रयसे जीविका निर्वाह की जायः उखे आजीव्य कदते टे । 
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तश्च एव॒ संसारघृक्षख अपरा अवथव- 
कल्पना उच्यते- 
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उसी संसारवक्षके अन्य अद्धोकी कल्पना कही 
जाती है-- 


अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयपवाखाः ।- 
अधश्च मूलान्ययुसंततानि कमीलुबन्धीनि मलुप्यरोके ॥ २ ॥ 


अपो म॒नुष्यादिभ्यो यावत्‌ स्थावरम्‌ ऊधव 
च यावद्‌ बरह्मा विश्वसृजो धमं इति एतद्‌ 
न्तं [ © # ५ [० 
अन्तं यथाकमं यथाश्रुतं ज्ञानकमंफलानि 
तस्य वृक्षय शखा इख शखाः प्रसृताः 
प्रयता गण्ररद्ध गुणैः सन्चरजस्तमोभिः 
रवद्धा स्थूरीकरृता उपादानभूतेः विषयप्रवाला 


विषयाः शब्दादयः प्रवाला इव देहादिक्म- 
फठेभ्यः शाखाभ्यः अड्करीभवन्ति इव तेन 
विषयग्रबाङः शाखाः 


संसारय्रक्षय परममूलम्‌ उपादानं कारणं 
पूवम्‌ उक्तम्‌ अथ इदानीं कर्मफलजनितराग- 
देषादिवासना भूलानि इव धर्माधर्मप्रवृत्ति- 
कारणानि अवान्तमावीनि तानि अधः च 
देवा्यपेश्षया मानि अनुसंततानि अजुप्रविष्टानि 
कर्मानुबन्धीनि कमं धर्माधर्मरक्षणम्‌ असुघन्धः 
पथाद्धावी येषाम्‌ उदूतिमर्‌ अनुभवति इति 
तानि कमनुबन्धीनि मनुष्यलोके विदोषः 
अत्र हि मनुष्याणां क्माधिकारः प्रसिद्धः ॥२॥ 


अपने उपादान-कारणरूप स्व, रज ओर तम-इनं 
तीनो गुणोसे बढ़ी हइरई--स्थूरमावको प्राप्त इई 
ओर विषयसूपी कोपर्खोवाटी, उस वृक्षकी बहुत-सी 
साख, जो कि अपने-अपने कमं ओर ज्ञानके 
अुरूप--कर्म ओर ज्ञानकी फर्खरूपा योनियं 
है, नीवेकी ओर मनुष्योसे छेकर स्थावरपर्यन्त ओर 
उपरकी ओर धर्म यानी विश्वकर्ता ब्रह्माप्यन्त, वक्ष 
की शाखाओके समान पौटी हई है ] कर्मफरुष्प 
देहादि शाखाअसि शब्दादि विपय, कोपरके समान 
अङ्करित-से होते है, इसलिये वे ररीरादिरूप शालर्प 
विषयक्पी कोपलोवाढी हैँ | 


संसारब्रक्षका परम मूर -- उपादानकारण पह 
बतलाया जा चुका है । अब कर्मपरजनित राग-देष 
आदिकी वासनार्थ जो मूलके समान धर्माधर्मविषयक 
प्रवृत्तिका कारण ओर अान्तरसे ८ आगे-पीठे ) 
होनेवाढी है ( उनको कहते हैँ ) । वे मनुष्यलोकमे 
कमौनुबन्धिनी वासनारूप मूं देवादिकी अपेक्षा 
नीचे भी, अविच्छिन्नरूपसे फटी इई है | पुण्य- 
पापरूपं कमं जिनका अनुबन्ध यानी पीङ-पीडे 
होनेवाख है, अर्थात जिनको उत्पत्तिका अनुवर्तन 
करनेवाला दहै, वे कर्मानुबन्धी कहराती है । यँ 
मनुष्योका ही विंेषूपसे कर्ममे अधिकार प्रसिद्ध 
है ८ इसथ्यि वे भूँ मनुष्यल्कमे कर्मातुवन्धिनी 
वतलायी गयी हैँ ) ॥ २॥ 





यः तु अयं वणितः संसाखक्षः- 


यह जो वर्णन किया इं संसार्क्ष है-- 


न रूपमस्येह तथोपरुम्यते नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूरूमसङ्गशस्रेण द्ठेन छित्त्वा ॥ ३ ॥ 
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भ~ ~^ ~ 


न रूपम्‌ अस्य इह यथा वर्णितं तथा न एव 





^~ 





उपटम्यते खप्नम्रीच्युदकमायागन्धवनग्र- 


पमत्वाद्‌ दृषनखसूयो हि स इति अत एव 


न अन्तो न प्रयन्तो निष्ठा समाधिः वा पिचते 
तथा न च आदिः इत आरभ्य अयं प्रवृत्त 


इति न केनचित्‌ गम्यते । न च संप्रतिष्ठा 


स्तिः मध्यम्‌ अख न केनचिद्‌ उपलभ्यते । 

अश्चव्यम्‌ एनं यथोक्तं एुविरूढमूढं सुष्टु 
विरूढानि विरोह गतानि मूखानि यख तम्‌ 
एनं सुविरूट मूरम्‌ असद्धशस्त्रेण असङ्गः पुत्र- 
वित्तरोकेषणादिभ्यो व्युत्थानं तेन असङ्शचस्त्रेण 
दृढेन परमारमाभियुख्यनिशयद्दीकरतेन पुनः 
पुनविवेकाभ्यासारमनिरितेन च्लि संसार- 
धं सवीजम्‌ उद्धृत्य ।। ३ ॥ 


श्रीमद्गवद्रीता 





इसका खर्प जपा यद्यो वर्णन किया गया है, 
वैसा उपरब्ध नदीं होता । क्योकि यह खप्नकी वस्तु, 
मृगतृष्णाके जक ओर मायारचित गन्धर्व-नगरके 
समान होनेसे, देखते-देखते नष्ट होनेवा है । इसी 
कारण इसका अन्त अर्थात्‌ अन्तिमावस्था-अवसान 
या समाति भी नहीं है 

तथा इसका आदि मी नदीं है, अर्थात्‌ यहे 
आरम्भ होकर यह संसार चटा है, सा किसीसे 
नहीं जाना जा सकता ओर इसकी संप्रतिष्ठा-थिति 
मी नहीं है यानी आदि ओर अन्तके बीचकी अवधा 
भी किसीको उपर्व्ध नहं होती | 

इस उपर्युक्त सुविरूढमूक यानी जिसकी मूरे-जडे 
अत्यन्त द्द्‌ हो गयी है भटी प्रकार सङ्गठित हो चुकी 
दै, रेसे संसारखूप अखछत्थको, असद्घशाल्चसे छेदन 
करके यानी पुत्रैषणा; वित्तैषणा ओर येक्रौषणादिसे 
उपराम हो जाना ही 'असङ्घः है, रेखे असद्कशल्लसे 
जो कि परमाताकै सम्बुख दहोनारूप निश्वयसे द्द 
क्या इञ है ओर बारंबार विवेकाभ्या्षषप पत्थर 
पर धिसकर पैना किया इआ है, इस संसारवृक्षको 
वीजसहित उखाडकर ॥ ३ ॥ 


~र टः नु 


ततः पदं तत्परिमागितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपये यतः भवृत्तिः प्रषता पुराणी ॥ ४ ॥ 


ततः पथात्‌ पदं वैष्णवं तत्परिमार्गितव्यं 
परिमार्गणम्‌ अन्वेषणं ज्ञातव्यम्‌ इत्यर्थः 
यसिन्‌ पदे गताः प्रविष्टा न निवर्तन्ति न आवर्तन्ते 
भूयः पुनः संसाराय । 

कथं परिमा्गिंतन्यम्‌ इति आद-- 

तम्‌एव च यः पदशब्देन उक्त आयम्‌ जादौ 
भवं पुरपं प्रपये इति एवं पस्मागितव्य 
तच्छरणतया इत्यर्थ; 


उसके पश्चात्‌ उस परम वैष्णव-पदको खोजना 
चाहिये अर्थात्‌ जानना चाहिये कि जिस पदर्मे 
पर्वे इए पुरुप, फिर संसारमे नदीं लेव्ते-- 
पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करते । 

( उस पदको ) वैसे खोजना चिये १ सो 
कडते है-- 


जो पदशब्दसे कहा गया है, उसी आदिपुरषकी 


म चरण ह, इस भवसे अर्थात्‌ उसके शरणागत 
होकर खोजना चाहिये | 
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कः; असो पुरूष इति उच्यते-- 
यतो यसात्‌ पुरुषात्‌ संसारमायावृक्ष- 
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वह पुरुष कौन है, सो वतखते है-- 
जिस पुरूषसे बाजीगरकी मायाके समान इस 


प्रवृत्तिः प्रसृता निःदता णन्द्रजालिकाद्‌ इव | मायारचिन संसारदृक्षकी सनातन प्रदृत्ति विस्तार 


माया पुराणी चिर॑तनी ।॥ ४ ॥ 


को प्राप्त इई है- प्रकट हई है ॥ ४ ॥ 





कथंभूताः तत्‌ पदं गच्छन्ति इति उच्यते-- 





उस परमपदकौ कैसे पुरुष प्राप्त करते है ? 
सो कहते है- 


निमीनमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
दन्दर्विसुक्ताः खखदुःखसंजैगच्छन्त्यमूढाः पदमन्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 


निर्मानमोहा मान; च मोहः च मानमोहौ 
तौ निर्गतो येभ्यः ते निर्मानमोहा मानमोह- 
वर्जिताः, जितसङ्गदोषाः सङ्क एव दोषः सङ्खदोषो 
जितः सङ्गदोषो येः ते जितसङ्गदोषाः) अध्याल- 
नित्याः परमात्मखसूपारोचननित्याः तत्पराः) 
विनिवरृत्तकामा विशेषतो निरछेपेन निधृत्ताः कामा 
येषां ते विनिवृत्तकामाः; यतयः संन्यासिनो 
दन्दः भियाप्रियादिभि; विसक्ताः सुखदुःखसततः 
परित्यक्ता गच्छन्ति अमूढा मोहवजिताः पदम्‌ 
अग्ययं तद्‌ यथोक्तम्‌ । ५ ॥ 


जो मान-मोहसे मुक्त है--जिनका अभिमान 
ओर अज्ञान नष्ठहो गया है, पैसे जो मान-मोहसे 
रहित दहै, जो जित-सङ्गदोष दहै जिन्होंने 
आसक्तिरूप दोषको जीत च्थिा है, जो निय 
भध्यातव्रिचारे ल्मे इए है--सदा परमाताके 
खरूपकी आखेचना करनेमे तत्पर है, जो कामनासे 
रहित है--जिनकी समस्त कामना निढेपभावसे 
( मूरसहित ) निवृत्त हो गयी है, रेसे यति-- 
संन्यासी जो कि सुखदुःख नामक प्रिय ओर अग्रिय 
आदि दन्दँसे छृटे इए है, वे मोहरदित--श्चानी, उस 
उपयुक्त अविनारी पदको पते है ॥ ५ ॥ 





तद्‌ एव पदं पुनः विशिष्यते-- 


वही पद्‌ फिर अन्य विरोषणोसि वतलया जाता है- 


न तद्धासयते सूयां न राराङ्को न पावकः । 
यद्रत्वा न निवतैन्ते तद्धाम परमं मम॥६॥ 


तद्‌ धाम्‌ इति व्यवहितेन धाञ्चा सम्बन्धः| 


धाम्‌ तेजोरूपं पद न भासयते सूय आदित्यः 


(तत्‌? शब्दका अगेवाटे--व्यवधानयुक्त ध्धाम 
राव्दके साथ सम्बन्ध है | 

उस तेजोमय धामको यानी परमपदको, सूर्य-- 
आदित्य सनको प्रकारित करनेकी शक्तिवाल 


सर्वावभासनश्षक्तिमनतवे अपि सति । तथा न | होनेपर भी प्रकारित नहीं कर सकता । वैसे ही 


दाशाद्कः चन्द्रौ न पावको न्‌ अभिः अपि। 


गी° श्चा जार ७७-~ 


दाराद्ग-- चन्द्रमा ओर पावक-अग्नि भी प्रकारित 


नहा कर सकता । 


२७० 
यद्‌ धाम्‌ बे्णवं पदं गला प्राप्य न निवर्तन्ते 


यत्‌ च धर्थादिः न भासयते तद्‌ धाम पदं 
परमं मम विष्णो; }} & ॥ 

[न 

'यद्ूतवा न विवर्तन्ते इति उक्तम्‌ । नयु 

सवां हि गतिः आगत्यन्ता संयोगा विप्र 

योगाल्ता इति हि प्रसिद्धं कथम्‌ उच्यते 


तद्धामगतानां नासि निव्त्तिः इति । 
शृणु तत्र कारणम्‌- 


ममेवांसो जीवलोके जीवभूतः 
मरकृतिखानि कषति ॥ ७.॥ 


मनःषष्ठानीद्द्ियाणि 
मम एव परमात्मनः अंसो भागः अवयव 


एकदेश इति अनरथान्तरं जीवलोके जीवानां 


श्रीमद्भगवद्वीता 


# + 1 


जिस परमृधामको यानी वैष्णवपदको पाकर 
मनुष्य पीछे नहीं ते ओर जिसको सूर्यादि 
ज्योतिरा प्रकारित नदीं कर सक्ती, वह सुञ् 
विष्णुका परमधाम--पद है} ६॥ 





पू ०-“जदँ जाकर फिर नी छोटते' यह वात 
कही गयी । परन्तु सभी गतिया, अन्तमं पुनरागमन- 
युक्त होती हैँ ओर सभी संयोग अन्तमे वियोग्ाले 
होते है, यह बात प्रसिद्धदहै | फिर यहं बात 
कौसे कही जाती दहै किं उस धापको प्रा इए 
पुरुषांका पुनरागमन नदीं होता 

उ०-उसमे जो कारण है वह घुन-- 


सनातनः 


जीवलोके अर्थाव्‌ संतारे, जो जीवरूप 
शक्ति, भोक्ता, कर्ता इत्यादि नामोसे प्रसिद्ध है, वद 
मुञ्च परमातमाका ही सनातन अंश है, अर्थात्‌. अंग, 


लोके संसारे जीवभूतो मोक्ता कर्ता इति भाग, पएक्देश जो भी कुछ कहो, एक ही 


प्रसिद्ध; सनातनः । 
यथा जलघ्यकः द्यशो जरुनिमित्तायाये 


र्यम्‌ एष मत्वा न निवर्ते तथा अयम्‌ अपि 


अश्च; तेन एव आत्मना संगच्छति एवम्‌ एष) 


यथा वा घटाद्युपाधिपरिच्छिन्नो घटाद्याकाश्च 


[>> + 


आकालः सन्‌ घटादिनिमित्तापाये आकाशं 


प्राप्य न निवतैते इति एवम्‌ अत॒ उपपन्नम्‌ 


उक्तम्‌ “द्त्वा न निवर्तन्ते इति । 


नयु निरवयवस्य परमात्मनः इत; अवयच 


एकदे अं इति । सावयवत्वे च षिनाश- 


प्रसङ्क; अतेयवविभामात्‌ 


अभिप्राय है | 

जैसे जले प्रतीत होनेवाय सूरयका ` अंदा-- 
प्रतिविम्ब, जल्हप निमित्तका नाञ्च होनेपर, सूर्य- 
को ही प्राप्त होकर फिर नदीं कौव्ता; वैसे दी उस 
परमासमाका यह अंश्च भी; उक्त परमाप्ासे ही 
संयुक्त हो जाता है । फिर नीं डोटता | 

अथवा जैसे धट आदि उपाधिसे परिच्छिन्न 
घटादिका आकारा, आकादाका दी अंश दै ओर वह्‌ 
घट आदि निभित्तके नाच हयोनेपरः आकाशको दी 
प्रात होकर फिर नदी लीरता वैसे ही इसके 
विषयमे मी समदना चाहिये । चतर “जरह जाकर 
नदी लौटते" यदह -कदना उचित दी है । 

पर०-अवयवरहित परमात्मक अवयव; एक- 
ददा अयवा अंडा; वसे हो सकता है १ ओर यदि 
उसे अवयवयुक्त माने, तो उन अवयर्वोका विभाग 
होनेसे परमासाकै नारका प्रसङ्ग आ जायगा | 
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न एष दोषः अविद्याङृतोपाधिपर्िच्छिन 


एकदेशः अंश इव फख्यितो यतः । दर्शितः च 


अयम्‌ अथः कषत्राध्याये विस्तरशः 


[0 


स॒ च जीवो मदशत्वेन कल्पित; कथं 


संसरति उत्क्रामति च इति उच्यते-- - 
मन.षष्ठानि इन्द्रियाणि श्रत्रादीनि प्रकृतिस्थानि 
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उ०-यह दोष नहीं है | क्योकि अविदयाकृत 
उपापिसे परिच्छिन, एकदेश हयी अंशकी मति माना 
गया है । यह वात क्षेत्राध्यायमे वि्तापर्वक 
दिखल्मयी गयी है | 


वह मेरा अंशूप माना इअ जीव, संसारम कैसे 
आता दहै ओर कैसे रीर छोडकर जाता है, सो 
वतरते है-- 


८ यह जीवात्मा ) मन जिनमे छठ है, ेसी 


खाने कर्णशष्डूल्यादौ प्रकृतौ सितानि | कर्णचद्रादि अपने-अपने गोख्करूप प्रकृतियोमे सित 


करम॑ति आकषंति ॥ ७ ॥ 





किन्‌ काटे- 
रारीरं यद्वाप्रोति 
गृहीत्वेतानि संयाति 
यत्‌ च अपि यदा च अपि उत्रामति ईश्वरे 


हई, शरोत्रादि इन्धियोको आक्रषित करता है ॥ ७ ॥ 


[स 


किस काढ्मे ( आकर्षित करताहै › 2 
यन्चात्युत्कामतीश्वरः । 


वायु्गन्धानिवारयात्‌ ॥ < ॥ 
जव यह देहादि-संघातका खामी जीवात्मा,रायीरको 


देहादिसंधातखामी जीवः तदा क्ति इति | छोडकर जाता है तब ( इनको ) आकर्षित करता 
श्लोकस द्वितीयपादः अर्थवशात्‌ प्राथम्येन | दै । परे थोर इस शकक अथैकी संगतिके वरासे 


संबध्यते । 
यदा च पूवंसात्‌ शरीरात्‌ शरीरान्तरय्‌ 
अपिति तदा गृदीला 
इन्द्रियाणि संयति सम्यग्‌ याति गच्छति । 
किमू इव इति आह वायुः पवनो गन्धान्‌ इव 


आशयात्‌ पुष्पादेः ॥ ८ ॥ 


शछोकके दूसरे पादकी व्याख्या पहटे की गयी है | 
तया जब यह जीवात्मा; पहले शरीरसे ८ निकर- 


एतानि मनश्षष्ठानि | कर ) दूसरे ररीरको पाता है, तब मनसहित इन 


छः इन्दरियोको साथ ऊेकर जाता है | 


वौसे ठेकर जाता है 2 सो बतलखते है जैसे 
वायु गन्धके स्थानोंसे यानी पुष्पादिसे गन्धको 


केकर जता है, वैसे दी॥ ८॥ 





कानि पुनः तानि इति- 


वे ८ मनसहित छः इन्द्रियो ) कौन-सी हैँ 


शरोत्रं ॑चक्षुः स्परेनं च रसनं घ्राणमेव च। 


अधिष्ठाय 
श्रोत्रं चक्षुः स्पदनं च त्वगिन्द्रियं रसनं 


मनश्चायं 


विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 
यह शरीरमे स्थित ( जीवातमा श्रोत्र, चक्षु, चचा, 


प्राणम्‌ एव च मनः च पृष्टं प्रत्येकम्‌ इन्द्रियेण सह | रसना ओर नासिका इनमेसे प्रत्येक इन्दियको 


अषिष्ठाय देहस्थो विषयान्‌ 
उपसेधते ॥ ९ ॥ 


शब्दादीन्‌ | ओर उसके साथ छठे मनको, आश्रय बनाकर 


राच्दादि विषयोंका सेवन किया करता है | ९ ॥ 
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एवं देहगतं देहात्‌- 








, श्रीमद्धगवद्रीता 


॥कोष्योायोीिी कषायियाभियिभमिका्यिक्याायोरकाकयायायायाकीवाय वावाय 








~~-----------------------------------~--------~----~----------------~---- ~ 


इस प्रकार इस देहधारी ८ जीवातमा ) को 


. | दारीरसे - 
उत्कामन्तं सितं वापि सुन्जानं वा गुणान्वितम्‌ | 
विमूढा नावुपद्यन्ति पदयन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥ 


उत्क्रामन्तं परित्यजन्तं देहं पूर्वोपात्तं खितं | 


वा द "तिष्ठन्तं मुचानं वा रब्दादीन्‌ च 
उपलममानं यणान्वितं सुखदुःखमोदाख्येः गुणैः 
अन्वितम्‌ अनुगतं संयुक्तम्‌ इत्यर्थः । एर्भूतम्‌ 
अपि एनम्‌ अस्यन्तदशं नगोचरप्राप विमू् 
दृष्टादृ्टनिषयमोगवराकृष्टवेतस्तया अनेकधा 
मूढा न अबुपसयन्ति अहो कष्टं वर्तते इति 
अनुक्रोशति च भगवा । 


येतु पुनः ममाणजनितज्ञानचक्चपः ते एनं 
प्यन्ति जानचक्षुषरो विविक्तरएय इत्यथंः | १०] 


उत्कमण करते इएको अथात्‌ पहले प्राप्त किये 
रारीरको छोडकर जते हृएको, अथवा रारीरमे खित 
रहते इएको, या राब्दादि विषयांका भोग करते इएको; 
या सुख-दुः ल-मोह आदि गुणोंसे युक्त इएको भी, 
यानी इस प्रकार अव्यन्त द्दनगेत्वर होते इए भी 
इस आत्ाको मूढ़ खेग, जो किं ष्ट ओर अदृष्ट 
व्रिषयसोगोकी खरुसाके वसे चित्त आश्र ह्यो जानेके 
कारण अनेक प्रकारसे मोहित हो रहे है, नदी 
देखते, अहो ! यह बडे दुःखी बात है, ईस 
ग्रकार मगवान्‌ करूणा प्रकट करते है । 

परन्तु जो प्रमाणजनित ज्ञाननेत्रोसे युक्त है 
अर्थात्‌ विवेकद्ष्टिवाठे दै, वे इसे देखतेर्है ॥ १० ॥ 


न ~ ~र"? ------~ 


केचित्‌ तु- 


ओर कट एक-- 


यतन्तो योगिनस्चेनं परयन्त्यात्मन्यवस्यितम्‌ । 


यतन्तो ऽप्यक्रृतात्मानो 
यतन्तः प्रयलनं छवन्तो योगिन. च समारित- 


चित्ता एनं प्रकृतम्‌ आत्मानं पद्यन्ति अयम्‌ अहम्‌ 
अखि इति उपरमन्ते अत्मनि खषयां बुद्धो 


अबद्धितसम्‌ | 
यतन्तः अपि शास्रादिम्रमाणे; अक्रतात्मानः 


असस्कृतात्मानः 
दुरिताद्‌ अनुपरता 


भ्रयनं कर्वन्तः अपि न एनं पद्यन्ति अचेतसः 


अविचेकरिनः 1} ११ ॥ 


नेनं 


तपसा उन्दरियजयेन च 
अशान्तदर्पाल्मानः 


परयन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥ 


प्रयन्न करनेवाठे, समाहितचित्त योगीजनः इस 
आत्माको, जिसका कि प्रकरण चक रह है, अपन 
अन्तःकरणे सित देखते है अर्यात्‌ यदी भे द्र 
इस प्रकार आत्मखरूपका स्तात, किया करते है । 

परन्तु जिन्होने तप ओर इन्द्रियजय आदिं 
साधनो अपने अन्तःकरणका संस्कार नहीं 
विया है, जो बुरे आचरेत उपराम नदीं इए हैः 
जो अरान्त ओर धमण्डी है; वे अविवेकी पुरः 
राल्लादिके प्रमाणोंसे प्रयतत करते इए भीः इस 
आलमाको नहीं देख पते ॥ ११॥ 


0 श: व नि 
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~^ 


यत्‌ पदं सर्वस्य अवमासकम्‌ अपि 
अरन्यादित्यादिकं ज्योतिः न अवभासयते, 
यतपराप्ाः च युक्षव; पुनः संसारामियुखा 
न ॒निबरेन्ते, यस्य च पदस्य उपाधिभेदम्‌ 
अनुविधीयमाना जीवा षटाकाश्ादय इव 
आकाक्ञस्य अं्ाः, तस्य पदस्य सर्वात 
स्न्यवहारास्पदत्यं च विवक्षुः चतुर्भिः 
श्टोकेः विभूतिसंकषषम्‌ आह भगवान्‌-- 


यदादित्यगतं तेजो 
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सबको प्रकारित करनेवाटी अगि, सूर्यं आदि 
व्योतियों भी निस परमपदको प्रकारित नहीं 
कर॒ सकतीं, जिस परमपदको प्राप्त इए युमुष्च- 
जन परं संस्तारकी ओर नहीं छटते, जैपे घट 
आदिके आक महाकाराके अंश है, वैसे ही 
उपाधिजनित मेदसे विभिन्न इए जीव, जिस परम- 
पदके ( कल्पित-मावसे ) अंश है, उस परमपदका, 
स्वासमल ओर समस्त व्यव्रहारका आधारत्, वतखने- 
की इच्छासे भगवान्‌ चार ररोकोद्रारा सं्ेपसे 
विभूतियोंका वर्णन करते दहै-- 


जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 


यच्चन्द्रमसि यच्चा तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२॥ 


यद्‌ आदिव्यगतम्‌ आदित्याश्रयं फिं तत्‌, 
तेजो दी्षिः प्रकाशो जगद्‌ मासयते प्रकाशयति 
अदिं समस्तम्‌, यत्‌ चन्द्रमसि शशभृति तेजः 
अवभासक वतेते, यत्‌ च अग्नौ हुतवहे तत्‌ 
तेजो विद्धि विजानीहि मामकं मदीयं मम 
विष्णोः तद्‌ ज्योतिः । 


अथवा यद्‌ आदिस्यगतं तेजः चैतन्यात्मकं 
ज्योति; यत्‌ चन्द्रमसि यत्‌ च अग्नो तत्‌ 
तेजो विद्धि मामकं मदीयं मम विष्णोः तद्‌ 
ज्योतिः । 

नलु स्थावरेषु जङ्गमेषु च तत्‌ समानं 
चैतन्यात्मकं ज्योतिः तत्र कथम्‌ इदं विरेषणं 
यद्‌ आदित्यगतम्‌ इत्यादि । 

न॒ एष दोषः सचाधिक्याद्‌ आधिक्यो- 
पपत्तेः । आदित्यादिषु हि सखभ्‌ अत्यन्त- 
प्रकाशम्‌ अत्यन्तमास्रम्‌ अतः तत्र॒ एव 
आविस्तरं ज्योतिः इति तद्‌ विशिष्यते, न 
तु तत्र एव तदू अधिकम्‌ इति । 


जो तेज-दीप्ि-प्रकाश, सूर्यमे सित इ 
अर्थात्‌ सूरयके आश्रित हआ समस्त जगत्‌को प्रकाशित 
करता दहै, जो प्रकाश करनेवाला तेज शयाङ्क- 
चन्द्रमामे स्थित है ओर जो अग्निम वर्तमान है, उस 
तेजको त्‌ मुञ्च विष्णुकी अपनी व्योति समञ्च | 


अथवा जो तेन यानी चैतन्यमय ज्योति, सूरयमे 
सित है, तथा जो चन्द्रमा ओर भग्निमे खित दैः 
उस तेजको त्‌ मुञ्च विष्णुकी खकीय ८ चेतनमथी ) 
ज्योति समञ्च | 


ˆ पू०-वह चेतनमयी योतिं तो चराचर, सभी 
पदार्थोमे समानमत्रसे खित दहै, फिर यह ॒विरोषता 
वौसे बतटायी किं “जो तेज सूर्य॑मे सित हैः इत्यादि । 

उ ०-सत्व--खच्छताकी अधिकतासे उनमे 
अधिकता सम्भव होनेके कारण यह दोष नदीं है । 
क्योकि सूय॑ आदिमे सख-अयन्त प्रकाश-अयन्त 
खच्छता दहै, अत. उनमे दही ब्र्म्योति अव्यन्त 
प्रत्यक्ष प्रतिमासित होती है, इसीसे उनकी विरेषता 
बतलायी गयी है | यह वात नहीं करि वहीं ङु 
ब्रहमव्योति अधिक है! 


३७४ श्रीमह्भगवद्रीता 


यथां हि रोके तुस्ये अपि भुखसंस्थाने न | जैसे संसारे देखा जाता है कि समान भावे 

द २. द्शसै सम्पुख-सामने स्थित होनेपर भी; काष्ट या भित्ति 
काष्टुवयादी सुखम्‌ आविभेवति आदय द्‌ तु | जादि सुखका प्रतिबिम्ब नदीं दीखता, पर दर्पण 
आदि पदारथमे, जो जितना खच्छ ओर खनच्छतर 


खच्छे खच्छतरे च तारतम्येन. आविर्भवति 
होता दै उसमे उसी तारतम्से, खच्छ ओर खच्डतर 


तद्त्‌ ॥ १२॥ दीखता दै वैसे द्वी ( इस विषयमे समन्नो ) ॥१२॥ 
फिच-- | तया-- 


गामाविद्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चोषधीः सवौः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १२३ ॥ 
गा पृथिवीम्‌ आविद प्रविश्य धारयामि भूतानि | भँ पृथिवीमे प्रविष्ट होकर अपने उस बसे, जो 
जगद्‌ अहम्‌ ओजसा वक्ञेन यद्‌ बलं कामराग- | कि कामना ओर आसक्तिसे रदित भेर यब्र 
विवर्भितम्‌ रेशवरं जगद्िथारणाय पृथिव्यं | जगव्कतो धारण करन य धथिवीम प्र ह 


~ ^ ५ _ | जिस वरुके कारण भारवती परथिवी नीचे नहीं 
विष्टं थेन युवी परथिवी न अधः पतति न गिरती ओर फट्ती भी नही, सारे जगतूको धारण 


विदीर्यते च | करता ई | 


तथा च मन्त्रवर्णः धेन चौरा परथिवी यही बात वेदमन्त्र भी कहते दै किं 


च दढा (तै० स्तं £ ।९।८ ) इति । श | जिससे दयुोक ओर भारवती पृथिवी इद्‌ हैः 
दाधार एरधिवीम्‌ः ( तै०-सं०४ |? | ८ ) इत्यादिः तथा "वह पृथिवीको घारण करता है" इत्यादि । 
\ `“ ^ | अतः यह कहना ठीक दी है किं मै प्रथि्वीमे प्रविष्ट 


च अतो गाम्‌ आविश्य च भूतानि चरा- | होकर, चराचर समस्त भूतप्राणि्योको धारण 


चराणि धारयामि इति युक्तम्‌ उक्तम्‌ । करता द्र । । 
पिं च पृथिव्यां जाता ओषधीः स्वा| तथा मै दी रसखरूप चन्दना होकर प्रिवीमे 
बरीहियवायाः पुष्णामि पुष्टिमती रसखादुमतीः | उयन्न नेवा पानः नौ भादि समसत नोपनियीका 
च घा; प॒ पु मता रसला # पोखरण वरता र अर्थात्‌ उनको पुष्ट ओर खादयुक्त 
च करोमि सोमो भूत्वा रसात्मकः सोमः सर्व॑- | किया करता द । जो सव रसोंका भमा है, रसदी 
रसात्मको रसस्वमावः सर्वरसानाम्‌ आकरः | जिसका खमाव दै, जो समसत र्सोकी खानि है बह 
सोम; स हि सर्वा ओषधीः स्वात्मरसालुप्रवेदोन | सोम दै, वदी अपने रसका सञ्चार करके, समसत 
पुष्णाति ।! १३ ॥ वनस्पतियंका पोषण किया करता है ॥ १३ ॥ 





अहं वैदवानयो भूत्वा प्राणिनां देहमाध्चितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ १४ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय ११५ 


----------~--------~ 


अहम्‌ एव वैश्रानर उद्रखः अभिनि भूत्वा “जयम्‌ 


अगिनर्वैशवानरो योऽयमन्तः पुरषे येनेदमचं पच्यतेः 
( बृह ° उ ० ५।९।?) इत्यादिशचुतेः वेश्वानरःसम्‌ 
प्राणिनां प्राणवतां देहम्‌ आश्रितः प्रविष्टः प्राणापान- 
समायुक्तः प्राणापानाभ्यां समायुक्तः संयुक्तः 
पचामि पक्ति करोमि चठ्विधं चतुष्प्रकारम्‌ अननम्‌ 
अशनं भोज्यं म्यं चोष्यं रेदं च । 

भोक्ता वेशवानरः अग्निः मोज्यम्‌ अन्नं सोमः 
तद्‌ एतद्‌ उभयम्‌ अग्नीषोमौ स्म्‌ इति पर्यतः 
अन्नदोषरेपो न मवति ॥ १४ ॥ 





किंच 
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मै ही, पेटमे रहनेवाख जठ्रामि दौकर अर्थात्‌ 
"यह अभ्नि वेदवानरदै जो कि पुरुषके भीतर 
स्थित है ओर जिससे यह ( खाया दुभा ) अन्न 
पचता है इ्यादि श्रुतिोसे जित्तका वर्णन किया 
गया है, वह वैश्वानर होकर प्राणि्ोके रारीरमे स्थित 
-- प्रविष्ट होकर प्राण ओर अपानवायुसे संयुक्त 
हआ मध्य; भोग्य, ठेद्य ओर चोध्य--एेसे चार 
प्रकारके अन्नोको पचाता ह| 


वैश्वानर अग्नि खनेवास है ओर सोम खाथा 
जनेवाल अन्न है । सुतरं यह सारा जगत्‌ अगि 
ओर सोमघरूप है, इस प्रकार देखनेवाला मनुष्य ` 
अन्नके दोषे च्छि नहीं होता ॥ १४ ॥ 


तथा-~ 


सवस्य चाहं हदि सन्निविष्टो मत्तः स्पृतिज्ञीनमपोहनं च । 
वेदे सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकदेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 


सर्व॑स्य प्राणिजातस्य अहम्‌ आत्मा सम्‌ हृदि 
ुद्धौ सन्निविष्टः अतो मत्त आत्मनः सर्वप्राणिनां 
स्पृतिः ज्ञानं तदपोहनं च । येषां पुण्यकर्भिंणां 
पण्यकर्मालुरोधेन ज्ञानस्ृती भयत; तथा 


पायकमिंणां पापकमानुरूपेण स्मृतिज्ञानयोः 
अपोहनं च अपायनम्‌ अपगमनं च । 
वेदैः च सवैः अम्‌ एव प्रमासा चेवो 


वेदितव्यो वेदान्तक्द्‌ वेदान्ताथसम्प्रदायङ्कद्‌ 
इत्यर्थः । वेदविद्‌ वेदार्थविद्‌ एव च अम्‌ ॥ १५ 


मे समसत प्राणिमात्रका आमा होकर उनके 
अन्तःकरणमे स्थित हँ | इसलिये समस्त प्राणियो- 
के स्मृति; ज्ञान ओर उनका छोप भी सुश्च आत्मासे 
दी किया जाता है, अर्थात्‌ जिन पुण्यकर्मा 
प्राणियोको उनके पुण्यकमोकि अनुसार ज्ञान भौर 
स्मृति प्रप्त होते है तथा जिन पापाचायियोकि 
ज्ञान ओर स्पृतिका उनके पापकर्मानुसार ठप 
होता है ( वह मुङ्घसे दी होता है ) | 

समस्त वेदोद्रारा मै परमात्मा ही जाननेयोग्य 
ह | तथा वेदान्तका कर्ता, अर्थात्‌ वेदान्तार्थके 
सम्प्रदायका कर्ता ओर वेदके अर्थको समञ्षनेवाख 
मीमेदीर्ह्॥ १५॥ 


~ रि जनु क्‌ 


भगवत ईख्वरस्य नारायणाख्यसख बिभूति- 


संक्षेप उक्तो विशिष्टोपाधिकूती "मदाङित्मगतंः 
तेजः' इत्यादिना । 


'्यदादित्यगतं तेजः" इत्यादि चार श्लोकोदयारा 
नातयण नामक भगवान्‌ ईखरकी) विरोष-उत्तम 
उपाधियासे ोनेवाटी विभूतियौ, संक्षेपसे की गीं | 


क्म 


+ । 
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अथ अघुना तख एव क्षराक्षरोपाधिप्रवि- 


सक्ततया निरुपाधिकखय केवल खषूप- 
निदिधारयिषया उत्रोका आरभ्यन्ते । तत्र 


सवम्‌ एव॒ अतीतानागतानन्तराध्यायाथंनातं 


त्रिधा रासीक्रत्य आह-- 


दवाविमो पुरुषौ रोके 

क्षरः सर्वाणि भूतानि 

द्रौ इमो प्रथम्‌ रीतो परुषो इति उच्येते 

लके संसारे क्षरः च क्षुरति इति क्षरो षिनाशी 

एको राशिः अपरः पुरुषः यक्षरः तद्विपरीतो 

भगवतो मायाशक्तिः कषराख्यस् पुरुषख 

उत्पत्तिवीजम्‌ अनेकसंसारिजन्तुकामकममादि- 
संस्कारा्रयः अक्षरः पुरुष उच्यते । 


को तो पुरुषौ इति आह खयम्‌ एव 
भगवान्‌- 


क्षरः सर्वाणि भूतानि समस्तं बिकारजातम्‌ 


इत्यर्थः । टयः इटो री राशिः इव खितः, 
अथचा दटो माया वश्चना जिहत टिकता 
इति पयाया 
ङूटसखः संसारवीजानन्त्याद्‌ न क्षुरति इति 
अक्षर उच्यते || १६ ॥ 


अनेकमायादिप्रकारेण चित्तः | 


श्रीमह्गवद्रीता 


अव) क्षर ओर अक्षर--इन दोनों उपाध्रिथोसे 
अलट्ग वतखाकर, उसी उपाधिरहित शुद्ध परभामके 
खरूपका निश्चय करनेकी इच्छसे, अगले स्छेरकोका 
आरम्भ किया जाता है | उनमे प्रहलेके ओर भगे 
आनेवारे समी अध्यायोके समस्त अभिप्रायको; तीन 
भेदोमे विमक्त करके कहते है-- 
# 


्षरशाक्षर॒ एव॒ च। 
चरटस्थो क्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 


समुदायखूपसे पृथक्‌ किये इएयेदो भाव, संसारे 
पुरुष नामसे कटै जाते है । इनममेसे एक सषुदाय क्षीण 
होनेवाख-- नाखवान्‌ क्षर पुरुष है ओर दृप्त उसे 
विपरीत अक्षर पुरुष है, जो कि भगवान्‌की मायाशक्ति 
है, क्षर पुरुपकी उत्पत्तिका बीज है, तथा अनेक संसारी 
जीवोकी कामना ओर कर्म दिके संस्कारोका 
आश्रय है, वह अक्षर पुरुष कहता है । 


वे दोनों पुरुष कौन हैँ £ सो भगवान्‌ स्यं दी 
बतखते है-- 


समस्त भूत अर्थात्‌ प्रकृतिका सारा विकार तोश्षर 
पुरुप है ओर कूटस्य अर्थात्‌ जो कूट--रारिकी मति 
स्थित है अथवा कूट नाम मायाका है जिसके वचना; 
छर, कुटिर्ता आदि पर्याय दै, उपर्युक्त माया आदि 
अनेक प्रकारे जो स्थित है, वह कूटस्य है । संसार- 
का वीज, अन्तरहित होनेके कारण वह छर्ट्स्व 
न्ट नहीं होता, अतः अभर कदा जाता है ॥१६॥ 


ल - रट न~~ 


आभ्यां क्षराक्षराभ्यां विरक्षणः क्षराक्चरो- 

पाधिद्धयदोपेण अस्पष्टो नित्यश बुदयक्त- 
खमावः- 

उन्तमः 

यो टोकन्रयमाविश्य 





पुरुषस्त्वन्य 


तथा जो क्षर ओर अक्षर--इन दोनाँसे विलक्षण 
हे, ओर श्रर-अक्षररूप दोनो उपाधियोके दोपसे- 
रहित है वह निव, युद्धः बुद्ध ओर सुक्तस्वमाव वारा-- 
प्रमात्मेव्युदादहृतः । 
बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥ 
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उत्तम उत्कुष्तमः पुरुषः त॒ अन्यः अत्यन्त- 
विलक्षण आभ्यां परमात्मा इति प्रम; च असौ 
देहादयविचाङृतात्मभ्य आत्मा च सर्वभूतानां 
प्रत्यक्वेतन इत्यतः परमारमा इत्ति उदाहृत 
उक्तो वेदान्तेषु । 

स एव विशेष्यते-- 

यो रोकत्रय भू्ुवःखरा्यं _ स्वकीयया 
चेतन्यवलशक्स्या आविद्य प्रविस्य विभति 
स्परूपसद्धाबमत्रेण भिमतिं धारयति अव्ययो 
न अख व्ययो विद्यते इति अन्यय ईश्वरः 
संज्ञो नारायणारूय ईशनशीलः । १७ ॥ 


उत्तम --अतिशचय उक्छृष्ट पुरुप तो अन्य ही है | 
अर्थात्‌ इन दोनोसे अयन्त विलक्षण है, जो कि 
प्रमाता नामे जहा गया है । वह ईर अषिवा- - 
जनित शरीरादि आत्माओकी अपेक्षा पर है ओर सतर 
प्राणियोका जास यानी अन्तरासा है इस कारण. 
वेदान्तवराक्णेन वह (परमासाः नामसे कडा गया है | 

उसका विरोषद्पसे निरूपण वरते है- - 

जो पएरध्वी, अन्तरिक्ष ओर खर्ग-- इन तीनो 
अपने चैतन्य-बर्की राक्तिसे उनमे 
प्रषिष्ट होकर, केवल खूप सत्तामात्रे उनको धारण 
करता है ओर जो अविनाशी ईश्वर है, अर्थात्‌ 
जिसका कमी नाश्चन हो, रेसा नारायण नामकं 
सर्वज्ञ ओर सवका शासन करनेवाला है ॥१७॥ 


---*-ॐऽ=>-ॐ- 


यथा व्यार्यातख ईशर पुरुपोत्तम इति 


उपयुक्त ईका ुरुपोत्तम' यह नाम प्रसिद्ध 


पिदरं र उसका यह नाम किस कारणस 
एतद्‌ नाम प्रसिद्धं तख नामनिक्॑चनप्रसिद्धया द, उत्का यहं किस कारणे हा ? इसकी 


अथव नाम्नो दर्शयन्‌ निरतिशयः अहम्‌ ईशर 
इति आत्मानं दशेयति सगवान्‌-- 


यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपिं 


हेतसहित उपपत्ति बतठकर्‌, नामकी सार्थकता 
दिखते इए भगवान्‌ अपने खरूपको श्रकट करते 
है कि भै निरतिराय श्र 5 


चोत्तमः | 


अतोऽसि खोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 


यस्मात्‌ क्षरम्‌ अतीतः अहं संसारमायावक्षम्‌ 
अश्वत्थार्यम्‌ अतिक्रान्तः अहम्‌ अक्षराद्‌ अपि 
संसारबक्षबीजभूताद्‌ अपि च उत्तम उत्कृष्टतम 
ररध्वेतमो वा, अतः क्षराक्षराभ्याम्‌ उत्तमत्वाद्‌ 
असि भवामि के वेदे च प्रथितः प्रख्यातः 
पुरुषोत्तम इति एवं मां भक्तजना षिहुः कवयः 
काग्यादिषु च इदं नाम निवभ्नन्ति पुरुषोत्तम 
इति अनेन अभिधानेन अभिगुणन्ति ॥१८॥ 





गी° शा० भा० ०८- 


क्योकि मै क्षरमावसे अतीत ह अर्थात्‌ अञ्छत्य 
नामक मायामय संसारदृक्षका अतिक्रमण किये इए 
हं ओर संसार्क्षके वीज-सखषूम अक्षरसे ८ मूर 
प्रकृतिसे ) मी उत्तम--अतिश्य उक्छृष्ट अथवा 
अतिशय उच द्वु | इसील्यि अर्थात्‌ क्षर ओर्‌ 
अक्षरसे उत्तम होनेके कारण, लोक ओर्‌ वेदमे, 
भे पुरुषोत्तम नामसे विख्यात हँ । भक्तजन सुन 
इसी प्रकार जानते हैँ ओर कविजन भी का्यादिमे 
इसी नामका प्रयोग करते है अर्थात्‌ पुरुषोत्तमः 
इसी नामसे दी मेरा वर्णन करते है ॥ १८ ॥ 


व ट दु 
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श्रीमद्गवद्रीता 


र्ब 
वक) कणो 





अथ इदानीं यथा निरुक्तम्‌ आत्मानं थो वेद्‌ 
तस्य इदं फलम्‌ उच्यते -- 





यो मामेवमसंमूढो 
स॒ सर्वविह्ननति मां 
यो साम्‌ ईश्वरं यथोक्तविशेषणम्‌ एवं 
यथोक्तेन प्रकारेण असम. संमोहवजितः सन्‌ 
जानाति अयम्‌ अहम्‌ असि इति पुरुषोत्तमं स 
स्मत्‌ सर्यीसना सर्वं॑वेत्ति ` इति सजनः 
स्भूतस्थं भजति मां सर्वमतेन सवात्मचित्ततया 
हे मारत । १९ ॥ 


जानाति 


अव इम प्रकार बतकये इए आत्तखको जो 


जानता है उसके ल्य यह फल वत्या जाता ह 


पुरुषोत्तमम्‌ । 
सर्वभावेन मारत ॥ १९॥ 


जो को$ अज्ञानसे रहित इअ पुरुष, उप्त वेषः 
णोसे युक्त सुञ्च पुरषोत्तम ईखरको, उपर कहै इए 
परकारसे यह जानता है कि यह ( पुरुषोत्तम ) पे द्र 
वह सर्वज्ञ है--वह सर्वातममावसे सवको जानता 
हे, अतः सर्वज्ञ है ओर हे भारत | ( वह ,) सव 
५ ¢ 
भूतोमे स्थित मुञ्च परमाप्माको ही सवभावसे-- 
सवका आतमा समन्चकर भनता है ॥ १९ ॥ 


~~ र्ट ने ---~ 


असिन्‌ अध्याये भगवत्तचज्ञानं मोक्षएलय्‌ 
उक्त्वा अथ इदानीं तत्‌ सोति - 


दूति गुह्यतमं 
एतद्द्‌ व्वा 


इति एतद्‌ गुद्यतमं गोप्यतमम्‌ अस्यन्तरहस्यम्‌ 
इति एतत्‌ । कि तत्‌+ रालम्‌ । 


यद्यपि सीताख्यं समस्तं शाखम्‌ उच्यते तथापि 
अयम्‌ एव अध्याय इद शाखम्‌ इति उच्यते 
स्तुत्यं प्रकरणात्‌ । सर्वो हि गीताशालाथेः 


असित्‌ अध्याये समासेन उक्तो न केवरं 
सर्म; च वेदां इह परिखमाप्नो “यस्त वेद स 
वेदविदः वेदैश्च सयैरहमेव वेयः" इति च उक्तम्‌ । 


इदम्‌ उक्तं कथितं मया हे अनघ अपाप । 
एतत्‌ शास यथादरिंवाथं वुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यद्‌ 


भवेद्‌ न अस्यथा इतक; च भारत । 


साख्मिदस॒क्तं 
बुद्धिमान्स्यात्करतकरत्यश्च भारत ॥ २ ° ॥ 


इस अध्यायमे मोक्षरूप फच्के देनेवाके भगवत्‌- 
तच्ञानको कहकर अब उसकी स्तुति करते दै-- 


मयानघ । 


यह गुद्यतम-सनसे अधिक गोपनीय अर्थात्‌ 
अत्यन्त गूढ रदस्य है | वहं क्या है 2 श्ल | 


यद्यपि सारी मीताका नाम ही शाल्ल का 
जाता है, परन्तु यो स्त॒तिके ल्य प्रकरणसे यह 
८ पंद्रह्वो प अध्याय ही श्लाल्लः नामसे कडा ग्या हे । 
क्योकि इस अध्यायमे केव सारे गीताश्चाखका अथं 
ही सेक्षेपसे नदीं कहा गया हे, किन्तु इसमे समस्त 
वेदोका अर्थं मी समाप्त हौ गया हे | यह कहा मीहे कि 
<न उसे जानता डे वही वेद्को जाननेवाला दै" 
वसमस्त वेदसे मै ही जाननेयोग्य ऋ) 

हे निष्पाप अर्जुन ! एप्त यह ( परम गोपनीय 
शा ) मैने कडा है | दै भारत ! ऊपर दिखटय। 
हए अर्थते युक्त इस जलाल्को जानकर ही) मनुष्य 
ुद्धिमान्‌ ओर कतक्रय हता हे, अन्य प्रकारसे नर्द । 
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क कक) ॥ 


कृतं दृत्यं केन्य येन स कृतदत्यो | अभिप्राय यह है कि जिसने करनेयोग्य सव 
मिशिष्टनन्मपर्तेन ब्राह्मणेन यत्‌ करतन्यं तत्‌ | ङठ कर वा हो, बह छतकृय हे भतः शर 


पिदिते [94 # स) ¢ जन्म ठे वाटे कुछ फिय ६ 
लत तगत 1 रतं भवेद्‌ इत्यर्थं ¦ | | इमे जन्म नेवाले ब्राह्मणद्वारा जो कुछ किया 

क जनियोग्य है; वह॒ सब भमगवानूका तच्च जान 
न च अन्यथा कतेन्यं परिसमाप्यते कचिद्‌ | ऊनेपर्‌ किया 


हआ ह्यो जाता है | अन्य 
इति अभिप्रायः । प्रकारसे किसीके भी कर्तव्यकी समाप्ति नहीं होती । 
सवं कर्मचि पार्थं ज्ञाने परतिमाप्यतेः इति। कहा भीदहैकि- शदे पार्थं ¡ समस्त कर्म 

च उक्तम्‌ । समुदाय, ज्ञानमे सर्वथा समाप्त हो जाता है । 
“एतद्धि जन्मत्रामययं त्राह्यणस्य कितरेषतः | तथा मनुका भी वचन है कि "विरेषरूपसे 
्राप्यैतत्तक्रत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥ बाहणके जन्मकी यही पण॑ता है; क्योकि इसीको 


प्राप्त करके द्विज कतक्त्य टोता है अन्य 
( मदस्रति ०२। ९२) इति च मानवं वचनम्‌ । प्रकारसे नहीं । 
यत एतत्‌ परमाथतखं मत्तः श्रुतवान्‌ | हे मारत ! क्योकि तले सुक्षसे यह परमार्थ 
असि ततः कृताथेः तवं भारत इति | २० ॥ ,। सुना है, इसचिये त्‌ कृतर्थं हो गयाहै | २०॥ 


"ट शो न्न्नु--~---- 


इति श्रीमहामारते शतसादस्यां संहितायां वेयासिक्यां भीष्यपणि 
श्रीमद्धगवद्रीतास्पनिषस्यु बह्मविधायां योगशा श्रीकृष्णाजेन- 
संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 





इति श्रीमप्परमहंसपसजकाचार्यगोविन्दमगवतपूज्यपादरिष्यश्रीमच्छंकर- 
भगवतः कृतौ श्रीभगवद्रीतामाष्ये पुरुषोत्तमयोगो नाम 
पञ्चदशोऽध्यायः | १५ ॥ 


५ द 





ॐ 


पोडरोऽध्यायः 


देवी आसुरी राक्षसी च इति प्राणिनां 
प्रकृतयो नवमे अध्याये घरूचिताः तां 
विस्तरेण प्रदश्च॑नाय अमेयं ससं 
इत्यादिः अध्याय आरभ्यते, 

तत्र संसारमोक्षाय देवी प्रकृतिः निवन्धनाय 


आसुरी राक्षसी च इति देन्या आदानाय 


¢ + [ह्‌ + 0 
प्रदशेनं क्रियते इतरयोः परिवजेनाय, 
श्रीभगवानुवाच-- 


नवे अध्यायमे प्राणियोकी दैवी, घुरी भौर 
राक्षसी-ये तीन प्रकारकी प्रकृतियो बतलायी गधी है | 
उन्हे विस्तारपूर्वक दिखानेके छ्य “अभयं सच- 
संञ्चद्धिः” इत्यादि ८ श्लोकस युक्त सोखर्वो ) अध्याय 
आरम्भ किया जाता है | 


उन तीनोमे दैवी प्रकृति संसारसे मुक्त करने. 
वाटी है, तथा आसुरी ओर राक्षसी प्रकृतिं बन्धन 
करनेवाटी दै, अतः यहो दैवी प्रकृति सम्पादन 
करनेके च्यि ओर दूसरी दोनों त्यागनेके चि 
दिखलायी जाती है--श्रीमगवान्‌ बोले-- 


अभयं सच्वसंशदिज्लनयोगन्यवसितिः । 
दानं दमश्च य्ञश् खाध्यायस्तप आर्ज॑त्रम्‌ ॥ १ ॥ 


अभयम्‌ अभीता स्चसं्द्धिः ससख 
अन्तःकरणसख संव्यवहारेषु परवश्चनमाया- 
तरतादिपखिर्जनं शुद्धभावेन व्यवहार इत्यर्थः । 

ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ज्ञानं शाञ्चत आचार्यतः 
च आत्मादिपदाथानाम्‌ अवगमः अवगतानाम्‌ 
इन्द्रियाद्युपसंहारेण एकायरतया खात्मसंवेद्यता- 
पादनं योगः तयोः ज्ञानयोगयोः व्यवयितिः 
व्यवसानं तन्निष्टता एषा प्रधाना दैवी 
साचिकी संपत्‌ । 

यत्र॒ च येपाम्‌ अधिकृतानां या प्रकृतिः 
संमयति साचिकी सा उच्यते- 


दानं यथाशक्ति संविभागः अनादीनाम्‌; 


अभमय--निर्भयता, सखसंशुद्धि --अन्तः- 
करणकी ञुद्धि-व्यवहाएने दूसरेके साथ ठगाई 
कपट ओर ्ूठ आदि अवयुणोको छोडकर द्ध 
मावसे आचरण करना । 


्ञान जीर योगमे निरन्तर स्थिति--साल भौर 
आचार्ये आत्मादि पदा्थोको जानना श्ञानः है ओर 
उन॒ जाने इश पदार्थोका इच्धियादिके निग्रहसे 
(प्राप्त) एकाग्रता अपने आ्ामे प्रत्यक्ष अनुमव 
कर छेना प्योगः है | उन ज्ञान ओर योग दोनोमे 
स्थिति अर्यात्‌ स्थिर हो जाना--तन्मय हो जाना, यदी 
प्रधान साचिकी--दैवी संपद्‌ है । 

ओर भी जिन अधिकासिंकी जिस विषयमे जो 
साचचिकी प्रकृति हो सकती है वह कदी जाती है-- 

दान -- अपनी राक्तिके अनुसार अन्तदि 
वस्तुञओंका विभाग करना । 
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दमः च बाह्यकरणानाम्‌ उपश्लमः अन्तः- | दम-- नाद्य इच्ियोका संयम } अन्तःकरणकी 
करणस उपशमं शान्ति वक्ष्यति | उपरामता तो शान्तिके नामसे आमे कही जायी | 
यज्ञः च श्रौतः अग्निहोत्रादिः, सातं; च| यज्ञ-अ्निहोत्रादि श्रौतयन्ञ ओर देवपूजनादि 
देवयज्ञादिः । स्मातयन्न | 
खाध्याय ऋष्वेदा्यभ्ययनम्‌ अदृष्टाथम्‌ । | खाध्याय-अद्टलाभके चि ऋक्‌ आदि वेका 
अध्ययन करना । 
तपो वक्ष्यमाणं क्ञरीरादि, आर्जवम्‌ ऋजुत्वं | तप-रारीर्कि आदि तप जो आगे बतल्यया 
सवेदा ॥ १ ॥  । जायगा ओर आर्जव अर्थात्‌ सदा सर्ता - सीधापन | 
मि जि - ~ ^) 0 1 
किंच-- | तथा-- 


अहिंसा सत्यमक्रोधसत्यागः शान्तियैशुनम्‌ । 
दयामूतेष्वरोदप्लं मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 


अर्दिसा अद्सनं प्राणिनां पीडावज॑नम्‌, । अहिसा--किसी भी प्राणीको कट न देना, 
सव्यम्‌ अग्रियाृतवनितं थथाभूताथबचनम्‌ । । सत्य-अग्रियता ओर असतवयसे रहित यथार्थं वचन । 


अक्रोधः प्रः आक्रुष्ट अभिहतस्य षा | अक्रोध--दूसरोके द्वारा गाटी दी जाने या 
प्राप्य क्रोधस्य उफशमर्नम्‌; व्यागः संन्यासः | 1 व 
ठेना । वयाग- संन्यास ( दान नहीं ) क्योकि दान 
पूवं दानस्य उक्तत्वात्‌ । पले कहा जा चुका है | 
रान्ति. अन्तःकरणस्य उपक्लमः अपैञ्चनम्‌ | शान्ति-अन्तःकरणका संकल्परहित होना, 
अपैञ्युन--अपिंञ्चुनता, किसी दूसरेके सामने पराये 
ति छिन्नौको प्रकट करना पिञ्युनता -( चुगढी ) है, 
. तदभावः अपंशुनम्‌ । उसका न होना अपिंञ्युनता है । 
दया कृपा भूतेष दुःखितेषु, अरोटुप्वम्‌ भूतोपर दया-- दुखी प्राणियोपर कृपा करना, 
इन्द्रियाणां विषयसंनिधो अविक्रिया, मार्दवं | अटोद्पता-विपयोके साथ सयोग होनेपर मी इन्दियो- 
मृदुता अक्रोयंम्‌ । मे विकार न होना, माद॑व-कोमलता अर्थात्‌ अक्रूरता । 
हीः ठज्ञा अचापलम्‌ असति श्रयोजने | दी-ख्जा ओर अचपल्ता-विना प्रयोजन वाणी, 
वाक्पाणिपादादीनाम्‌ अन्यापारयितत्यम्‌ ।। २॥ | हाथ, पैर आदिकी व्यथं त्रियारओंका न करना | २ ॥ 


(८.9 ७ ५०००१०२७. 


[क (२ + भ्य + 
अपि्ञिनता परस्मे पररन्धप्रकदीकरणं पशनं 





किच-- | तधा-- 
न गो [द 
तेजः क्षमा धृतिः रोचमद्रोही नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं दैवीमसिजातस्य मारत ॥३॥ 
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तेजः प्रागरभ्यं न स्वग्गता दीधिः, श्षमा 
आ्रृटस्य ताडितस्य चा अन्तरधिक्रियाजुतत्तिः 
उत्पन्नायां विक्रियां प्रशमनम्‌ अक्रोध इति 
अवोचाम, इत्थं क्षमाया अक्रोधस्य च पिरेषः। 

धृतिः देहेन्द्रियेषु अवसादं प्राप्तेषु तस्य 
प्रतिषेधकः अन्तःकरणद्र्तिविरेषो येन 
उत्तम्मितानि करणानि देहः च न अवसीदन्ति । 

रौचं द्विविधं मजरकृतं बाद्यम्‌ आभ्यन्तरं 
च मनोबुद्धयोः नेमस्य मायारागादिकाटुप्या- 
भाव एवं द्विविधं शोचम्‌ । 

अद्रोहः 


प्रजिधांसामावः अर्हिसनम्‌ । 


नातिमानिता अत्यथं मानः अतिमानः घ 
यस्य विद्यते स; अतिमानी तद्भावः अतिमानिता 
तदभावो नातिमानिता आत्मनः पूञ्यता- 
तिशयभावनाभाव इत्यथः । 


मवन्ति अभयादीनि एतदन्तानि संपदम्‌ 


अभिजातस्य किंविशिष्टा संपदम्‌, दैवीं देवानां 
| [१ १५ । ¢ 
संपदम्‌ अभिलक्ष्य जातस्य दबविभूत्यहस्य 


माविकल्याणस्य इत्यर्थो हे मातत ॥ २॥ 


श्रीमद्गवद्रीता 


तेज--प्रागल्म्य ( तेजचिता ), चमडीकी चमक 
नहीं । क्षमा-गटी दी जाने या ताडना दी जनेर्‌ 
भी अन्तःकरणमे विकार उत्पन्न न होना | उपन्‌ हृए 
विकारको शान्ति कर देना तो पहले अक्रोधके नामसे 
कह चुके है | क्षमा जर अक्रोधका इतना ही मेद है । 


धृति--रारीर ओर इन्द्ियादिमे थकावट उत्पन्न 
होनेपर, उस थकावटको हटनेवाटी जो अन्तः करणकी 
वृत्ति है, उसका नाम धृतिः है, जिसके द्वारा उत्साहित 
की इई इन्वा ओर शरीर कार्यम नहं थदते | 


रौच--दो प्रकारकी शुद्धि, अर्थात्‌ मि ओर जर 
आदिसे बाहरकी शुद्धि; एवं कपट ओर रागादिकी 
कालिमाका अभाव होकर मन-बुद्धिकी निर्मल्तारूप 
भीतरकी शुद्धि, इस प्रकार दो तरहकी शुद्धि । 


अद्रोह-- दूसरेका घात करनेकी इच्छाका 
अभाव, यानी हिसा न करना | 


अतिमानिताका अभाव--अस्यन्त मानका नामि 
अतिमान है, वह जिसे हो बह अतिमानी हैः 
उसका भाव अतिमानिता है, उसका जो अमाव दै 
वह (नातिमानिता, है, अर्थात्‌ अपनेमे अतिशय पूज्य 
भावनाका न होना । 


हे भारत ! (अभयः से लेकर्‌ यटोतकके ये सव 
लक्षण, सम्पत्ति युक्तं उत्पन्न इए पुरे होते है । . 
कैसी सम्पत्तिसे युक्त पुरुषमे होते है £ जो दैवी 
सम्पत्तिको साथ ठेकर उत्पन्न हआ है, अर्थाव्‌ जो 
दवताओकी विभूतिका योग्य पात्र है ओर्‌ भविष्यमं 
निका कल्याण होना निश्चित है, उस पुरुषके ये 
लक्षण होते है।॥ ३॥ 


~~~ ठ 


अथ इदानीम्‌ आसुरी संपद्‌ उच्यते-- 


| 


अब आने भाघुरी सम्पत्ति कदी जाती है-- 


दम्भो दर्पोऽतिमानश्च कोधः पारप्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पाथ संपदमाघुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
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भमू,दपो धनखननादिनिमित्त | = दम्भ--धरमध्वजीपन, दपं - धन-परिार आदिके 
निमित्तसे होनेवाहा गर्व, अतिमान--पहके कड़ी इई 
अपनेमे अतिराय पूज्य मावना तथा क्रोध ओर पारुष्य 
यानी कठोर वचन जैसे ( अक्षिपते ) कनेको अच्छे 
नेत्रोवाला, कुखूपको रूपवान्‌ ओर हीन जातिव्राटे- 
को उत्तम जातिवाला बतटाना इत्यादि । 

अज्ञान अर्थात्‌ अविैक-कर्तन्य ओर अकरतव्यादि- 
के विषयमे उख्य निश्चय करना । हे पार्थं { ये सब 
ठक्षण, आसुरी सम्पत्तिको ग्रहण करे उपपन्न इए 
मनुष्यके है, अर्थात्‌ जो अघुरोकी सम्पत्ति है 
उसषे युक्त होकर उत्पन्न हर मनुष्यक्रे चिह है ॥४॥ 


दम्भो धर्मभ्वमिः 
 इस्सेकः) अतिमानः पूर्वोक्तः, क्रोधः च पारुष्यम्‌ एव 


च परुषवचनं यथा काणं चक्षुष्मान्‌, विरूपं 
रूपवान्‌ हीनाभिजनम्‌ उत्तमाभिजन इत्यादि । 
ज्ञानं च अषिवेकन्ञानं मिथ्याप्रत्ययः 
कतेग्याकतव्यादि वियम्‌ अभिजातस्य पार्थ । 
किम्‌ अभिजातख इति आह--असुराणां सपद्‌ 
आसुरी ताम्‌ अभिजतख इत्यथः ॥ ४ ॥ 





दन रर ----- 


अनयोः संपदः कार्यम्‌ उच्यते- | 
+> 
देवी 


इन दोनो सम्पत्तिषोका कायं बतखापा जाता है -- 


संपद्विमोक्षाय निबन्धायाघ्वरी मता । 
मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव॥ ५॥ 


जो दैवी सम्पत्ति दहै, वह तो संसार बन्धनसे 
मुक्त करनेके ल्यि है, तथा असुरी ओर रक्षी सम्पत्ति 
नि.सन्देह बन्धनके च्वि मानी गयी है] निश्चित 
वन्धनका नाम निवन्ध है, उसके स्यि मानी गयी है | 
इतना कहनेके उपरान्त अञनक्रे अन्त. करणम 


देवी सपद्‌ या सा विमोक्षाय संसारबन्धनात्‌, 
निबन्धाय नियतो बन्धो निषन्धः तदर्थम्‌ आरी 
संपद्‌ मता अभिप्रेता तथा राक्षसी । 

तत्र एवम्‌ उक्ते अछनख अन्तगतं भावं किम्‌ 


अहम्‌ असुरघंपदयुक्तः किं वा दैवसंपदयुक्त इति 


एवम्‌ आलोचनारूपम्‌ आलक्ष्य आह भगवान्‌- 

माश्च. शोकं मा काषः संपदं देवीम्‌ 
अभिजातः असि अभिलक्ष्य जातः असि 
भाविकस्याणः सम्‌ असि इत्यर्थो हे पाण्डव ॥५॥ 


[ 


यह सश्षयथुक्त विचार उत्पन्न इभा देखकर; करि 
“क्या मै घुरी सम्पत्तिसे युक्त है अथवा देवी 
सम्पत्तिसे, भगवान्‌ बोटे-- 

हे पाण्डव | शोक मत कर, तू दैवी सम्पत्तिको 
लेकर उत्पन्न इभा है । अर्थात्‌ भव्िष्यमे तेरा 
कल्याण होनेबाल है ॥ ५ ॥ 





दौ भूतसर्गौ छकेऽसिन्दैव आघुर एव च । 
दैगो विस्तरशः पोक्त आसुरं पाथं मे शरण] ६॥ 


दो द्विसंख्याकों मूतसरगो भूतानां मदुष्याणां 


इस संपारमे मनु्यांकी न्यां हैँ | जिक्षकी 


सगो सृष्टी भूतसर्गो सज्येते इति सर्गो | रचना की जाय वह स॒ष्टि है, अत. टैवी सम्पत्ति 
भूतानि एव सृज्यमानानि देवासुरसंपदुक्तानि | ओर आसुरी सम्पत्तिसे शुक्त रचे हए प्राणी 
द्रौ भूतसगो इति उच्येते । ही, यो मूत-सष्टिके नामसे कदे जति है } 
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श्रीमद्धगवद्रीता 


यो 





2 | २ । ? ) इति श्रुतेः लोके अस्मिन्‌ संतारे 
इत्यथः । सर्वेषां दैविभ्योपयत्तेः। 

| गौ (~ 

को तौ भूतसर्गो इति, उच्येते प्रकृतौ ए 


दैव आसुर ए च | - 
उक्तयोः एव पुनरदुवादे प्रयोजनम्‌ आद-- 


सत्वसंचुद्ध” 
म्रोक्तः 


दैवो भूतसर्गः अभयं 
इत्यादिना विस्तस्यो धिस्तरप्रकारैः 
कथितो न तु आसुरो विस्तरशः अतः 
तत्परिजेनार्थगर्‌ आहुरं पाथं मे मम॒ वचनाद्‌ 


उच्यमानं विस्तरशः शरण अवधारय । ६ ॥ 


द्रया ह्‌ प्राजापत्या देवाश्चाचुराश्चः ( वृह ०३० 





श्रजापत्िकी दौ सन्ताने ह देव ओर असुरः 
इस श्रुतिसे भी यदी बात सिद्ध होती है] क्योकि 
इस संसारमे सभी प्राणियोके दो प्रकार हो सकते है ` 

प्राणियोकी वे दो प्रकारकी से कौन-सी है 
इसपर कहते है किं इस प्रकरणमे कदी इई - 
देवी ओर आघुरी | 

कटी इई दोनो सथियोका पुन. अनुवाद 
करनेका कारण बतङते दै-- 

दैवी यष्टिका वर्णन तो अभयं सस्यक्चशुद्धिः" 
इत्यादि शोकोदयरा, विस्तारपूर्वक किया गथा । 
परन्तु आघुरी सृष्टिका वर्णन, विस्तारसे नहीं हआ | 
अतः हि पार्थं | उसका व्याग करनेके चयि; उस 
आसुरी सृष्टिको, तू मुद्चसे-मेरे वचनोसे, विस्तारः 
पूर्वक सुन, यानी सुनकर निश्चय कर ॥ ६ ॥ 


ननन नर ------ 


आ अध्यायपरिसमाप्तेः अदर संपत्‌ 
प्राणिविदोषणत्वेन प्रद््यते भ्रत्यक्षीकरणेन च 
शक्यते असाः परिजनं कर्तम्‌ इति-- 

मवुत्ति च निदृत्ति च 
न रोचं नापि चाचारो 
प्रदत्त च प्रबत॑नं यसच्‌ पुरपाथंसाधने 


कव्ये प्रवृत्तिः तां निदरसि च तद्िपरीतां 
यसाद्‌ अनथेहेतोः निवर्तितव्यं सा निवृत्तिः 


तां च जना आघुरा न विदु; न जानन्ति | 

न केवरं प्रघ्तिनिघ्त्ती एव नं विहः न 
सौचं न अपि च आचारे न सत्यं तेषु व्रियते | 
अज्ञोचा अनाचारा मायाविनः अयृतवादिनो 


हि आसुराः ।\ ७ ॥ 


इस॒ अध्यायकी स्मा्तिपर्थन्त॒प्राणियोके 
विदषणोारा आघुरी सम्पत्ति दिखसरथी जाती है, 
क्योकि प्रव्यक्ष कर लेनेसे दी उसका व्याग कला 
वन सकता है-- 
जना न विदुराप्राः। 
न सत्यं तेषु विद्यते ॥. ७ ॥ 

आघुरी खमभववाे मबुष्य, ग्रदृत्तिको अर्थात्‌ 
जिस किसी पुरषार्थके साधनह्प॒कर्तन्यकायमे 
प्रवृत्त होना उचित है, उसमे प्रदत्त होनेकोः 
ओर निद्रत्तिको, अर्थात्‌ उससे विपरीत- जिस किसी 
अनर्थकारक कर्मसे निदृत्त होना उचित है, उत्से 
निच्ृत्त होनेको भी, नीं जानते । 

केवट प्रवत्ति-नित्रत्तिको नहीं जानते, इतना दयी 
न्दी, उनमे न जद्धि होती है, न सदाचार होता है, 
ओरनसल्यदी होता है| यानी आघुरी प्रकति- 
के मनुष्य अशुद्ध; दुराचारी; कपटी ओर मिध्या- 
वादीद्ीहोतेदै।॥ ७॥ 


[क 
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कि च- 
असत्यमप्रतिष्ठं ते 
अपरस्परसंभूतं 
असत्य „ यथा वयम्‌ अचतप्रायाः तथा इदं 
जगत्‌ सवम्‌ अपत्यम्‌ अप्रतिष्ठं च न अस्य 
धर्माधर्म प्रतिष्ठा अतः अप्रतिष्टं चइति ते 
आसुरा जना जगद्‌ आहः अनीश्वरं न्‌ च धर्माधर्म- 
सव्यपेश्चकः अस्य शासिता ईश्वरो विद्यते इति 
अतः अनीश्वरं जगद्‌ आहुः । 
फं च अपरस्परसंमूतं कामप्रयुक्तयोः 
सरीपुरुषयोः अन्योन्यसंयोगाद्‌ जगत्‌ सवं 
संभूतम्‌ । किम्‌. अन्यत्‌ कामहैतुकं कामहेतुकम्‌ एव 
कामहैतुकं किमू अन्यद्‌ जगतः कारणं न 
किंश्चिद्‌ अदृष्टं धर्माधर्मादि कारणान्तरं विद्यते 
जगतः काम एव प्राणिनां कारणम्‌ इति 
लोकायतिकदष्टिः इयम्‌ ॥ ८ ॥ 


तथा-- 
जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
वे आघुर खमाववले मनुष्य कहा करते है 
कि, जैसे हम इसे मरे इए दहै वैसे द्यी यह 
सारा संसार भी श्रू ओर प्रतिषटारहित है, अर्थात्‌ 
धर्म-अधर्म आदि इसका कोई आधार नहीं है, 
अतः निराधारं दै) तथा अनीग्रर्‌ है, अर्थात्‌ पुण्य- 
पापकी अपेक्षासे इसका शासन करनेवादख को 


स्वामी नीं है, अतः यह जगत्‌ विना ईश्वरका है | 
तथा कामसे प्रेरित इए सखी-पुरुषोका आपसमे 


संयोग हो जानेसे ही सारा जगत्‌ उत्पन्न इ है) अतः 
इस जगत्‌का कारण काम ही है, दूसरा ओर क्या हो 
सकता है ? अर्थात्‌ (इसका) धमम-अधर्मादि को$ दूसरा 
अदृष्ट कारण नहीं है, केव काम ही प्राणियोका 
कारण है । यह छोकायतिकोश्व्की दणि है॥ ८॥ 


एतां दृष्टिमवष्टभ्य ` नष्टातमानोऽव्पवुदयः । 
प्रभवन्त्युग्रकमोणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 
एतां दृष्टिम्‌ अवष्टभ्य आश्चित्य नष्टत्मानो न॒ध्र- इस टिका अवल्म्बन-- आश्रय ठेकर्‌ जिनका 
खमभावा विश्रष्टपररोकसाधना अस्पलुद्धयो | खेभाव नष हो गया है, जो परटोकसाधनसे भरष्ट 
1 येष हो गये है, जो अल्पबुद्धि है-- जिनकी बुद्धि केव 
षया अला प्व ‡ अदल्प्‌- 
0 
बुद्धयः प्रमबन्ति उद्धवन्ति उग्रकर्माणः 


कूरक्माणो हिसात्मकाः क्षयाय जगतः प्रभवन्ति 


उम्रकर्मा - जरूर करम करनेवाले, हिंसापरायण संसारके 
रातु, संसारका ना करनेके लिये दी उत्पन्न 





इति सम्बन्धः । जगतः अहिताः शत्रव इत्यर्थं; ।९। होते है ॥ ९ ॥ 
तेच-- | तथा वे-- 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दुम्ममानमदान्विताः । 


मोहाद्‌ गृहीत्वासद्‌ ाहान्मरवतन्तेऽशचि्रताः ॥ १० ॥ 
# दारीरको दी आत्मा माननेवाठे एक सम्प्रदायचिरोषका नाम 'टोकायतिकः दै | 


गी० शं० भा. ४९ 


३८६ श्रीमद्गवद्रीता 


द 








८ 

कामम्‌ इच्छाषिद्ेषम्‌ भिय अवष्टभ्य कमी पूर्णं न की जा सकनेवाडी दुष्पूर कामनाका-- 
द॒भूरमर अश्चक्यपूरणं दम्ममानमदान्विता दम्भः | इच्छाविशेषका आश्रय--अवटम्बन कर्‌, पाषण्ड, 
च_ सानः च मद्‌; च दस्मभमानमदाः तेः | मान जर मदसे धुक्त इए, जलयद्ाचारी__ निनदे 
अन्विता दम्भमानमदान्विता मोहाद्‌ अविषेकतो | भाचरण वड ही रे है एते मण्य, महते _ 
गृहीवा उपादाय असदप्राहान्‌ अश्युभनिश्चयान्‌ | भक्ञानसे मिथ्या आग्रहंको, अर्यात्‌ अश्म सिद्धान्तो 
्व्तन्ते लोके अञ्चचित्रता अ्युचीनि वतानि | को ग्रहण करके--खीकार करके संसारे वर्ते 
येषां ते अशुचिव्रताः । १० ॥ है ॥ १०॥ 





"2 टि दु क 
किं च-- | तथा- 
चिन्तामपरिमेयां च प्रखयान्ताप्नपाध्रिताः | 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निधिताः॥ ११॥ 


चिन्ताम्‌ अपरिमेयां च न परिमातुं शक्यते | जिसकी श्यत्ता न जानी जा सके, देसी अपरिमेय 
यस्याः चिन्ताया इयत्ता सा अपरिमेया तामू | --अपार, प्रर्यतक--मरणपरवन्त रहनेवारी 
अपरिमेयां प्रवया मरणान्ताम्‌ उपाभिताः सदा | चिन्ताके आभ्ित हए, अर्थाद्‌ सदा चिन्ता्रल ए, 
चिन्तापरा इत्यथः कामोपभोगपरमाः काम्यन्ते | तथा कामोपमोगके परायण-- जिनकी कामना की 
इति कामाः शब्दादयः तदुपभोगपरमा;) अयम्‌ | जाय वे शब्दादि विषय काम है, उनके उपमोगमे 
एव परमः पुरुषार्थो यः कामोपभोग इति एवं | तत्पर हए-तथा विषयोका उपमोग करना, बस यही 
निधितात्मान एतावद्‌ इति निश्चिताः ।। ११ ॥ | परम पुरुपाथ है, दसा निश्चय रनेवारे | ११॥ 


~र ट नु र 
आशापाररतेर्बद्ाः ` कामक्रोधपरायणाः | 
इंहन्ते काममोगारथमन्यायेनार्थ॑स्तच्चयान्‌ ॥ १२ ॥ 


आखापारशतेः आशा एव पाशाः तच्छतैः तथा सैकडां आश्ाह्प पाश्चोसे वषे इए्-जकदे 
आ्लापासशतेः बद्धा नियन्रिता सन्तः सर्वत | इए, सब ओरसे खीचे जाते इए, काम-करोधकर 
आछृभ्यमाणा; कामक्रोधपरायणाः कामक्रोधौ प्रम्‌ | पयण इ९ अर्यात्‌ कामक्रोध ही जिनका परम 
अयनं > जतं = अयन--आश्रय दै, रेसे काम-क्रोधपरायणं पुरुष, 
अयन पर आश्रयो येषां ते कामक्रोधपरायणाः, पमो चिवि नी, बल्कि मेम्य वस्तुक मोग 
हन्ते चेष्टन्ते कामभोगार्थं काम॒भोगम्रयोजनाय करनेके स्यि, अन्यायपूरवक अर्थात्‌ दूररेका सल 
न्‌ धर्माथम्‌ अन्यायेन अर्थसञ्चयान्‌ अर्थप्रचयान्‌ हरण करना आदि अनेक पापमय -युक्ति्याहारा धन- 
अन्यायेन परखापहरणादिना इत्यर्थः 1 १२ ॥ । समुदायको इकटधा करनेकी चेष्टा किया कते है १२॥ 


रप यट ननु ~ 
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इेट्शः चच तेषाम्‌ अभिप्रायः- | तथा उनका अभिप्राय एेसा होता है कि-- 
इदमदयय मया रन्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधंनम्‌ ॥ १३ ॥ 
इदं द्रव्यम्‌ अय इदानीं मया ख्व्धम्‌ इटम्‌ | आजत समय तो मने यह द्रव्य प्राप्त किया है तया 
अन्यत्‌ प्राप्स्ये मनोरथं मनस्तुष्टिकरम्‌ शं च | अशुक मनोरथ-- मनको सन्तुष्ट करनेवाखा पदां 
असि इदम्‌ अपि मे मविष्यति आगामिनि | ओर प्राप्त कदेगा । इतना धन तो मेरे पास है ओर यह 
संवत्सरे पनः धनं तेन अहं धनी धिख्यातो | इतना धन मेरे पांस अगले वर्षमे फिर हो जायगा, 
भविष्यामि ॥ १३॥ उससे मै धनवान्‌ विख्यात हो जागा ॥ १३ ॥ 


असो. मया हतः रघ्ुहनिष्ये चापरानपि । 


ईधरोऽहमहं मोगी सिद्धोऽहं बल्बवान्पुखी ॥ १४ ॥ 
असौ देवदत्तनामा मया हतो दुजैयः रात्र", अमुक देवदत्त नामक दुर्जय रात्र तो मेरारा 


हनिष्ये च अयान्‌ वराकान्‌ अपरान्‌ अपि विम्‌ उका, अन दूसरे पामर निवर रात्ुओको 
व भीमै मार उरगा, यह वेचारे गरीव मेर क्या 
एते करिष्यन्ति तपस्विन; सवथा व प न | करेगे जो किसी तद मी मेरे समान नही ह । त 
अस्ति मन्तुटय ईरः अहम्‌ अहं मोगी सवप्रकारेण | शर ह, सोनी द सव प्रकारते सिद ह तथा 
च सिद्धः अहं सम्पन्नः पुत्र; पत्रैः नप्तमिः न | पुत्रपौत्र ओर व ह | मै केवल 
कवरं ॥ । साधारण मनुष्य ही नहीं ह, बल्कि वडा वल्वान्‌ 
¦ खी २ 

केवरं मादुप; अहं व्यान इषौ च अह्‌ एव जओर सुखी भीमे दूसरे सवतो भूमिपर 

अन्ये तु भूमिमाराय अवतीणीः ॥ १४ ॥ | माररूप ही उतपन्न इए है ॥ १४ ॥ 


आब्योऽभिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया | 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ ११५ ॥ 


आव्य धनेन अभिजनेन अभिजनवान्‌ सप्त मे धने सम्पनन ह ओर वंराकी अपेक्षाते 
पुरुषं श्रोतियत्वादिसम्पन्नः तेन अपि न मम | अयन्त कुलीन ह" अर्थात्‌ सात पीदियोसे श्रोत्रिय 
तुल्यः अस्ति कथित्‌ कः अन्यः अस्ति सदशः | आदि गुणस सम्पन्न ह । घुतरा ५ ओर कुमे 
तथो मया किं च यस्मे यागेन अपि अन्यान्‌ भी मेरे समान दूसरा कौन है । अर्थात्‌ कोई नहीं 
८ > मोदिष्य है | मै यन्न कंग अर्थात्‌ यक्ञदारा भी दृसरोका 
यिभविए दास्यामि नृटरा्‌ दिर या मोदिष्ये ९५ ५५ 
४ व वानि त व अपमान करछगा; नट आदिको धन दूँगा ओर 
हषं च 


2 „ , ` ^ | मोद---अतिदाय हषैको प्रपत होञेगा; सत प्रकार 
अज्ञानेन विमोहिता अन्ञानविमोहिता विविधम्‌ | वे मनुष्य अज्ञानसे मोहित अर्थात्‌ नाना प्रकारकी 


अविवेकमावम्‌ आपन्नाः ॥ १५॥ अविवेकभावनासे युक्त होते है ॥ १५ ॥ 


गी कि ~ 





३८८ 
अनेकचित्तविभरान्ता 
प्रसक्ताः कामभोगेषु 
अनेकचित्तवि्रन्त॒ उक्त्रकारे; अनेकैः 


चित्ते; षिविधं भ्रान्ता अनेकचित्तविभ्रान्ता 
मोहजाक्समादरता मोहः अविवेकः अज्ञानं तद्‌ 
एव॒ जारम्‌ इव आवरणास्पकल्वात्‌ तेन 
समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु तत्र एव निषण्णाः 
सन्त; तेन उपचितकस्पषा; पतन्ति नरके 
अश्यचौ बेतरण्यादौ ॥ १६ ॥ 


श्रीमह्भगवद्रीता 








मोहजारसमाव्रताः। 
पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥ 

उपर्युक्त अनेक प्रकारके विचारोंसे भ्रान्तचित् 
इए ओर मोदरूप जाखमे पसि इए, अर्थात्‌ अविवेक 
ही मोह है, वह जाल्की मति फैसानेवाल होनेसे 
जार है; उसमे पसे इए तथा विषय-भोगोमे 
अव्यन्त आसक्त इए-उन्दीमे गहरे इवे इए मलुष्य; 
उन भोगोके द्वारा पापका सद्य करके; वैतरणी 
आदि अश्चुद्ध नरकमि गिरते है ॥ १६ ॥ 


रर च्नु------ 


आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 


यजन्ते नामयज्ञैस्ते 
आलमसंभाविताः स्वंगुणविक्षि्टतया आत्मना 
एव संभाविता आस्मसुमाविता न साधुभिः, 
स्तब्धा अग्रणतास्मानो धनमानमदान्विता धृन्‌- 
तिमिचो सानो मदः च ताभ्यां धनमान- 
मदाभ्याम्‌ अन्विता यजन्ते नामकञैः नाममघ्रैः 
यत्तैः ते दम्भेन धर्मष्वजितया अग्रिधिपरवकं 
विदिताङ्ेतिकतन्यतारदितैः ।। १७ ॥ 





दम्भेनाविधिपू्ैकम्‌ ॥ १७ ॥ 

ओर वे अपने आपको सर्वगुणसम्पनन मानकर, 
आप ही अपनेको वडा माननेवले, साधु पुरषद्रार 
श्रेष्ठ न माने इए, स्तन्ध--विनयरहित; धनमान- 
मद्‌ान्वित--धनहेतुक मान ओर मदसे युक्त पुरुष 
पाखण्डसे, अर्थात्‌ धर्मध्वजीपनसे, अविधिपूवंक-- 
विहित अंगकी कर्तव्यताके ज्ञानसे रहित केवर 
नाममात्रके यज्ञास पूजन किया करते है ॥ १७॥ 


ककि 


अहंकारं बं दर्पं कामं क्रोधं च संध्रिताः। 


मामात्मपरदेहेषु 
अहंकारम्‌. अहंकरणम्‌ अर्हकारो विद्यमानैः 
अनद्यमानं; च गुणैः आत्मनि अध्यारोपितः 
विशिष्टम्‌ आस्मानम्‌ अहम्‌ इति मन्यते सः 
अर्हकारः अविद्यास्यः कष्टतमः सर्वदोषाणां 
सूरं सवानथगरवृ्ीनां च तथा बरं पराभिसव- 
निमित्तं कामरागान्वितं वपे दर्पौ नाम यख 
उवे धमम्‌ अतिक्रामति सः अयम्‌ अन्तः- 
करणाश्रयो दोपविषेषः । 


प्रद्विषन्तो ऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 

जहकार--'हम-हमः करनेका नाम॒ अहंकार 
है, जिसके द्वारा अपनेमे आरोपित क्रिये इए 
विचमान ओर अक्रियमान गुर्णोपे अपनेकौ युक्त 
मानकर मनुष्य द्म हैः रेस मानता है, उसे 
अहंकार कहते दँ । यह अविद्या नामका वड़ा 
कठिन दोष, समस्त दोषोका ओौर समस्त अनर्थमय 
्रवृततिथोका मूढ कारण दै । कामना ओर 
आसक्तिसे युक्त, दूसरेका पराभव करनेके लिये 
होनेवाख बल, दप--जिसके उत्पन्न दोनेपर 
मनुष्य धर्मुको अतिक्रमण कर जाता है, अन्तःकरण 
के आधित उस्र दोषविरेषका नाम दपं है । 
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२८९ 





कामं र्यादिपिषयम्‌ क्रोधम्‌ अनिष्टविषयम्‌ 


एतान्‌ अन्यान्‌ च महतो दोषान्‌ स्रिताः । 

किं च ते माम्‌ ईश्वरम्‌ आत्मपरदेहेषु खदेहे 
परदेेषु च तद्बुद्धिकमेसाधिमूतं मां 
मच्छासनातिवरितं म्रहेषः तं इङ्व॑न्तः 
अभ्यसूयकाः सन्मागंखानां गुणेषु असह- 
मानाः ।॥ १८ ॥ 


तथा खी आदिके विषयमे होनेवाख काम ओर 
किसी प्रकारका अनिष्ट होनेसे होनेवाख क्रोध; 
इन॒ सव दोषोको तथा अन्यान्य महान्‌ दोषोको 
भी अवटडम्बन करनेवाले होते हैँ | 


इसके सिवा वे अपने ओर दूसरोके शरीरे 


्रहिषन्तो | स्थित, उनकी बुद्धि ओर कमके साक्षी, सुश्च ईश्ररसे 


हेष करनेवाटे होते है- मेरी आज्ञाको उल्लद्खन करके 
चर्ना हयी सुङ्षसे द्वेष करनादहै, वे वैसा करनेवाठे हैँ 
ओर सन्मारगमे स्थित पुरुषेके गुणोको सहन न 


करके, उनकी निन्दा करनेवाले होते है ॥ १८ ॥ 


[क । व, शी 


तानहं द्विषतः 


क्षिपाम्यजसमशाभानाघुरीष्वेव 


तान्‌ अहं स्न्‌ सन्मागेप्रतिपक्षभूतान्‌ 
साधुदरेषिणो द्विषतः च मां क्रूरान्‌ संसरेषु एव 
नरकसंसरणमार्गेषु नराधमान्‌ अधमेदोषवचात्‌ 
क्षिपामि प्रक्षिपामि अजलं संततम्‌ अद्यभान्‌ अश्चुभ- 
कर्मकारिण आघुरीष ए करूरकम॑म्रायासु व्याघ- 
पिंहादियोनिष् क्षिपामि इति अनेन सम्बन्धः ।१९। 


क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 


योनिषु ॥ १९॥ 
सन्मागके प्रतिपक्षी ओर मेरे तथा साधुपुरुषोके 
साथ देष करनेवाले उन सब अज्युभकर्मकारी क्रूर 
नराधमोको, मै बारंबार संसारमे-- नरकः-प्रा्िके 
मागमे जो प्रायः कर्‌ कमं करनेवाटी व्याघ्र-सिंह 
आदि आरी योनि है उनमें ही सदा गिराता ह 
क्योकि वे पापादिं दोषोसे युक्त है । क्षिपामि इस 
क्रियापदका, थोनिु के साथ सम्बन्ध है | १९॥ 


आरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 


आसुरीं योनिम्‌ आपन्ना प्रतिपर्ना मूढा जन्मनि 
जन्मनि अविवेकिनः प्रतिजन्म तमोबहुरासु 
एव योनिषु जायमाना अधो गच्छन्तो मूढा 
माम्‌ ईश्वरम्‌ अग्राय अनासाद्य एव हे कौन्तेय ततः 
तसात्‌ अपि यान्ति अधमा निकृष्टतमां 
गतिम्‌ । 

माम्‌ अप्राप्य एव इति न मस्राप्तौ काचिद्‌ 


अपि आशङ्ा असि अतो मच्छिषटश्राधुमा्मम्‌ 


अप्राप्य इत्यर्थः ।। २० ॥ 


वे मूढ--अविवेकीजन; जन्म-जन्ममे यानी 
्रत्येक जन्ममे आघुरी योनिको पते इए अर्थात्‌ 
जिनमे तमोगुणकी वहुख्ता है, रेसी योनियोमे 
जन्मते इए, नीचे गिरते-गिरते सुश्च ईवरको न पाकर, 
उन पू्वप्ा्त योनियोकी अपेक्षा भी अधिक अवम- 
गतिको प्राप्त होते है । 

मुम प्राप्त न होकरः रेसा कहनेका तात्पर्य 
यह दहै कि मेरे द्वारा कहे इर श्रेठमा्गकोभीन 
पाकर, क्योकि मेरी प्राप्तिकी तो उनके ल्य कोई 
आराङ्का दी नही है ॥ २०॥ 


` ~< अस्र = 


३९० ` श्रीमद्गवद्रीता 








~= 
सर्वस्या आसुर्याः संद; संक्षेपः अयम्‌ | अव यह समसत आसुरी सम्पत्तिका संधेप कहा 
उच्यते, यसिन्‌ त्रिविधे सवं आसुरसंपद्धेदः र | निन ॥ ) ध भेदा 
सारेण | सम्पक्तिक अनन्त भेद होनेपर भी सवका अन 
अनन्तः अपि अन्तर्भवति यतस 1; नते 
शः ४ ४ „ | हो जाता है जिन तीरनाका नारा करनेसे क्ब 
परिहृतः च भवति, यद्‌ मूलं सर्वस्य अनथंख | दो्पोका नाश कसना हो जाता है ओर जो सव अनधकि 
तद्‌ एतद्‌ उच्यते-- मू कारण है, उनका वर्णन किया जाता है-- 


तरिविधं नरकस्येदं द्वारं नारानमात्मनः। 


कामः क्रोधस्तथा छोभस्तस्मादेतस्रयं त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 

त्रिविधं विप्रकारं नरकस प्राप्तौ ठं द्रं | आत्माका नाश करनेवाले, ये तीन प्रका 
नाशनम्‌ आसनो यद्‌ द्वारं प्रविद्यस्‌ एव नर्यति | दोष, नरकम्राधिके दवार दै । इनमे प्रवेश करनेमात्रसे 
आत्मा कस्मैचित्‌ परपार्थाय योभ्यो न भवति | ही आतमा नष्ट हो जाता है, अयत किसी एर 
इति एतद्‌ अत उच्यते द्वारं नाश्चनमू आत्मनः | के योग्य नही रहता । इसख्यि ये तीनो आत्माका 
इति । नारा करनेवारे द्वार कहलाते है । 

कित्‌; कामः क्रोधः तथा लमः तस्माद्‌ | वे कौनहै ? काम, क्रोध ओर खोम । सुतरा शन 
एतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ । यत॒ एतद्‌ द्वारं नाशनम्‌ | तीरनाकाव्याग कर देना चाहिये । क्योकि ये स 
आतमनः तसात्‌ कामादित्रथम्‌ एतत्‌ त्यजेत्‌ | तीनो नखदरार भाक ना करेवा दै इटि हक 
त्यागस्तुति; इयम्‌ । २१ ॥ त्याग कर देना चाहिये । यह व्यागकी स्तुति है ॥ २१॥ 


७ < = (न 

एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोहधारैखिभिनेरः। 

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्‌ ॥ २२ ॥ 

एतैः विषुः कौन्तेय तमोद्ारैः तमसो नरकसख | दन्तु !येकाम आदि दुःख ओर मोहर 

मोहास्मकख दवाराणि कामादयः तैः पतः | अवक नस्क घर ह हा तीन 
छटा इ मनुष्य आचरण करता है- साधन कर्‌ 
है । क्या साघन करता दै १ आत्मकल्याण 
जानः परयो यसप्तिवद्धः पूं नाचरति तद्‌- | सघन, पदे निन कामादि उ श 


हो जानेसे करता 
पगृमाद हि ४ करता था, अव उनका नाश ह व ६ 
पगमाद्‌ आचराते ततः तदाचरणाद्‌ याति हे, चौर उस तानते ( वह ) परमगतिको, अ" 


परां गतिं मोक्षम्‌ अपि इति ॥ २२॥ मोक्षको भी परा कर ल्ताहै॥ २२॥ 





निमिः वियुक्तो नर आचरति अनुतिष्ठति । किमू, 


-----~- ट्टः =--न---- 
सर्वस्य एतख आसुरसंपत्परिविजंनख इस समस्त आघुरी सम्पत्तिके व्यागर्का ओर 
। कल्याणमय आचरर्णोका, मूल कारण राक है, शाल- 
भरयभाचरणख च श्तं कारणम्‌, शासप्रमाणाद्‌ | प्रमाणे दी नो कयि जा सकते ह, अन 


उभयं शक्यं कतुं न अन्यथा अतः-- न्दी, अतः-- 


शांकरभाष्य अध्याय १६ ३९१ 














^^ ^ 


यः शाखविधिम॒त्छञ्य वर्तते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३ ॥ 


यः शाखविधिं कतंन्याकतन्यज्ञानकारणं विधि- | जो मनुष्य शाक्षके विधानको, अर्थात्‌ कर्तव्य- 


प्रतिपेधा्यम्‌ उत्छग्य त्यक्तया वर्तते कामकारतः अकार्तव्यके ज्ञानका कारण जो विधि-निषेध-बोधक 
आदिश है उसको, छोडकर कामनासे प्रयुक्त हा 


कामप्रयुक्तः सन्‌ न स सिद्धि पुरुषाथयोग्यताम्‌ ब्त॑ता है, वह न तो सिद्धिको-पुरुषार्थकी योगयताको 
अवप्नोति । न अपि असन्‌ रोके घम्‌, न अपि | पाता है, न इस लेकमे खुख पाता है ओर न परम- 
परां प्रढृष्टां गतिं खगं मोक्षं बा ॥ २३॥ गतिको अर्थात्‌ खग या मोक्षको ही पाता है ॥ २६३॥ 





तस्च्छासरं प्रमाणं ते कायीकार्यन्यवस्थितो । 


ज्ञात्वा शाख्विधानोक्तं क्म कतुमिहार्हसि ॥ २९ ॥ 


तस्मात्‌ शास्त्रं प्रमाणं ज्ञानसाधनं ते तव , खतरा कर्तव्य ओर अकर्तव्यकी व्यवस्थामे तेर 
का्ार्न्यवस्थितौ कर्तल्यारतन्यव्यवयायाम्‌ | व्यि शाल ही प्रमाण है, अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करनेका 
साधन है । अतः शाख.विधानसे कही इई बातको 


अतो च्ञाला वुटूष्वा शाखविधानोकतं बिधिः समन्षकर यानी आज्ञाका नाम विधान है | शाल्ल- 
विधानं शास्त्रेण विधानं शाख्विधानं इयाद्‌ न | द्वारा जो रेसी आक्षा दी जाय कि "यह कार्यं कर, 
रयाद्‌ इति एवं रणं तेन उक्तं ख करम यत्‌ | यह मत करः वह सालविपान है, उसते बताये 
( ल्‌ हए खकर्मको जानकर तुञ्चे इस कर्म्षेनमे कायं 
तत्‌ कम ईद अह सि । इह इति कमाधिकार- करना उचित ह । इह शाब्द जिस भूमिमे कर्मोका 
भूमिप्रदशेनाथम्‌ इति ॥ २४ ॥ अधिकार है उसका क्षय करवानेवाखा है ॥ २४ ॥ 


५ 
दु 


इति भ्रीमहामारते श॒तसादस्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म- 
पवेणि श्रीमद्धगवद्वीताघ्रपनिषत्सु जह्यविद्यायां योगसासरे 
श्रीकृष्णाजंनसंबादे दैवासुरसंपद्बिभागयोगो नाम 
षोडशोऽध्यायः । १६ ॥ 





~र ~ म---~ 


इति श्रीमत्परमहंसपसिजकाचार्यगोविन्दमगवदूज्यपादरिष्यश्रीमच्छङ्कर- 
भगवतः कृतौ श्रीभगवद्रीताभाष्ये संपद्िभागयोगो नाम 
भोडरोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


म म श 


नि ॥ 


ॐ 


सष्हदशोऽध्यायः 


तस्मात्‌ चचाल परमाणं तः इति भगवद्वाक्याद्‌ 
लन्धप्र्नवीनः- 
अदन उवाच-- 


येः राख्विधिम॒त्सञ्य 


= $ [अप 





'तस्मात्‌ शास्त्रं प्रमाणं तेः इस भगवद्बाक्यसे 


जिसको प्रदनका बीज मिला है बह अर्जुन बोढ-- 


यजन्ते श्रद्धयान्विताः 


तेषां निष्ठा तु का ष्ण सत््वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ 


® अ 


ये केचिद्‌ अविरोषिता 
विधानं श्रुतिस्रतिशाख्लचोदनाम्‌ उत्स॒ज्य 
परित्यज्य यजन्ते देवादीन्‌ पूजयन्ति श्रद्धया 
आस्तिक्यवुद्धया अन्विताः संयुक्ताः सन्तः । 
्ुतिरकणं स्मृतिरक्षणं वा कथित्‌ शास्र 
विधिम्‌ अपश्यन्तो वुद्धन्यवहारदशेनाद्‌ एव 
शरदधानतया ये देवादीन्‌ पूजयन्ति ते इह धे 
-शाखविधिम्‌ उस्सृज्य यजन्ते भद्धया अन्विताः! 
इति एवं गृह्यन्ते । ये पुनः कश्चित्‌ शाखविधिम्‌ 
उपरममाना एव तम्‌ उस्तुज्य अयथाविधि 
देवादीन्‌ पूजयन्ति ते इह थे शाखविधिघुत्सृल्य 
यजन्ते' इति न परिगृखन्ते । 
कसात्‌, 
श्रद्धया अन्वितत्वविदोषणात्‌ । 
विधिपरं किचित्‌ शास्त्रं पर्यन्त एव तदू 
उत्यृल्य अश्रदधानतया तद्विहितायां देवादि- 
पूजायां श्रद्धया अन्विताः श्रवतन्ते इति न 
शक्यं फल्पयितं यखात्‌ तसात्‌ पूर्वोक्ता एव 
ये साखविधिषुत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः" 
इति अत्र गृद्यन्ते । 


राखविधि शास्च- | 


जो कोई साधारण मनुष्य, शाल्ल-विधिको-शा्- 
की आज्ञाको अर्थात्‌ श्रुतिस्मृति आदि शासक 
विधानको छोडकर श्रद्धासे अर्थात्‌ आस्िकबुद्विसे 
यक्त यानी सम्पन्न होकर देवादिका पूजन कते ई । 


य्य ये शाक्लविधिमुत्छुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता" 
हस॒ कथनसे श्रुतिदूप या स्प्रतिरूम किसी भी 
राके विधानको न जानकर, केवर बद्ध व्यवहारः 
को आदर्शं मानकर; जो श्रद्धपूक देवादिका 
पूजन करते है, वे दी मलुप्य ग्रहण कयि गये है । 
विन्त॒ जो मनुष्य कुछ शाल्लविधिको जानते हए भी; 
उस्तको छोडकर अविधिपूर्वक देवादिका पूजन कसते 
हे, वे ये राखविधिधुत्छृज्य यजन्ते इत कृथनसे 
ग्रहण नदीं किये जा सकते । 

ए०-किंस्यि ( ग्रहण नही किये जा सकते) ? 

<०-श्रद्ासे युक्त हए ८ पूजन करते है ) देसा 
विरेषण दिया मया है इसलिये । क्योकि देवादिके 
पूनाविषयक किसी भी शालको जानते हए ही उसे 
अश्रद्वापूरवक छोदकर, उस शालद्वारा विधान की इई 
देवादिकी पूजाम श्रदधासे युक्त इए वर्तते है, पुसी 
कल्पना नहीं की जा सकती । अतः पटे बतलये 
ए मनुष्य हयी ध्ये शाक्तविषिसुत्सृञ्य 
्रद्यान्विताः इस कथनसे प्रहरण किये जति द। 
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१ 








तेपा एवंभूतानां निष्ठा त॒ का द्रष्ण सम्‌ 


आहो रजः तमः कि सखं निष्ठा अवसानम्‌ 


आहोखिद्‌ रजः अथवा तमः । एतद्‌ उक्त 
मवति या तेषां देवादिविषया पूजा साफ 
साचिकी आहोखिद्‌ राजसी उत तामसी 
इति । १ ॥ 


^^ ~^ ^~ ^^ ^~ 


हे कृष्ण ! इस प्रकारके उन मनुष्योकी निष्ठा कौन- 
सी दहै 2 साचिक है 2 राजस है अथवा तामसहै 
यानी उनक्ती सिति साचिकीदहै या राजक्तीया 
तामसी है 2 कहनेका अभिप्राय यह्‌ है कि उनकी 
जो देवादिव्रिपयक पूजा है, वह साघिकी हैः 
राजसी है “ अथवा तामसी है॥ १॥ 





----र-2 टट = ्वु------~ 


सामास्यविषयः अथं प्रश्नो न अप्रविभन्य 
(५ [भा [> 
प्रतिवचनम्‌ अहंति इति- 
श्रीमगवादुबाच-- 


यह प्रच साधारण मनुष्योके विषयमे है अतः 
इसका उत्तर विना विभाग किये देना उचित नदीं, 
इस अभिप्रायसे श्रीमगवान्‌ बोले-- 


त्रिविधा मवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा । 
साचिकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्रणु॥२॥ 


त्रिविधा त्रिप्रकारा मवति श्रद्धा । यखां 
निष्ठायां सवं परच्छसि देहिना सा खमावजा 


जन्मान्तरकृतो धर्मादिसंस्कारो मरणकाले 
अभिव्यक्तः खमाव उच्यते ततो जाता 


खभावजा । साचिकी सचवनिषरेता देवपूजादि- 
विषया, राजसी रजोनिष्रेता यक्षरक्षःपूजादि- 
विषया, तामसी तमोनिश्ैता प्रेतपिश्षाचादि- 
पूजाविषया एवं तरिविधा ताम्‌ उच्यमानां 
श्रद्वा श्य) २॥ 





सा एवं त्रिविधा मवति- 


जिस निष्ठाके विषयमे त्‌ पुता है, मनुष्योकी वह 
खमावजन्यश्रद्धा अर्थात्‌ जन्मान्तरमे किये हएधर्म-अधर्म 
आदिके जो संस्कार मृ्युके समय प्रकः हु करते है 
उनके समुदायका नाम खमभाव है, उससे उत्पन 
इई श्रद्धा-तीन प्रकरी होती है । स्गुणसे 
उत्प इई देवपूजादिविपयक श्रद्वा साचिकी है, 
रजोगुणसे उत्पनन हई यक्षराक्षसादिकी पूजा- 
विषयक श्रद्धा राजसी है ओर तमोगुणसे उत्पन्न 
इई॑प्रेत-पिदाच आदिकी पूजाविषयक श्रद्धा 
तामसी है । रेसे तीन प्रकारकी श्रद्धा होती है । उस 
आगे कही जानेवाटी ( तीन प्रकारकी ) श्रद्धाको 
त्‌ घन ॥२॥ 


वह श्रद्धा इस तरह तीन प्रकारकी होती है-- 


सचचाचुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत । 


श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो 


सखानुरूपा विक्ञिष्टसंस्कारोपेतान्तः- 
करणावुरूपा स्वस्य॒ प्राणिजातख श्रद्धा 
भवति भारत । 


यदि एवं ततः फ खाद्‌ इति उच्यते-- 
गीर शा० भा० ५०- 


यच्छः स एव सः॥२॥ 


हे भारत । सभी प्राणियोकी श्रद्धा ( उनके ) 
भिन्न-भिनन सस्कारोसे युक्त अन्तःकरणके अनुरूप 
होती है । 

यदि रेषा है तो उपसे क्या होगा इसपर कवेरहै- 


३९४ श्रीमद गवद्रीता 





----~----------------------------------------------------ˆ~----~---~~-~-~-~--~-~-~---~-- ~ 
~~ कविः 


रद्धामय. श्रदराप्रायः अयं पुरपः संसारी | यह पुरुष अर्यात्‌ संसारी जीव श्रदवामय 
जीवः । कथं यो यच्छद्धो या श्रद्धा यस | क्यांकि जो जिस श्रद्वा दहै अर्थात्‌ जिस 
जीवख स यच्छ्रद्धः स एव तच्छरद्राचुरूप एव | जीवकी जेसी श्द्ा है, वह खयंभी वही दहै, 
स जीवः ॥ २॥ अर्थात्‌. उस श्रद्धाके अबुखूप ही है ॥ २ ॥ 


ततः च कार्येण लिद्धेन देवादिपूलया| इसव्ि कार्यरूप चिहसे अर्थात्‌ ८ उन 

श्रद्धाओंके कारण होनेवारी ) देवादिकी पूजासेः 

सखादिनिष्टठ अनुमेया इति आह-- साचिक आदि निष्ठाओका अनुमान कर ठेना 
चाहिये, यह कहते है-- 


यजन्ते सात्तिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रतान्भूतगणाश्वान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ 
यजन्ते पूजयन्ति सखिका स्वनिष्ठा देवान्‌ | साचिक निषठावारे पुरुष, देवोका पूजन करते हैः 
राजसी पुरुष यक्ष ओर राक्षसोका तथा अन्य जो 
ध तामसी मतुष्य है, वे प्रेतो ओर सप्तमातृकादि भूत 
कादीन्‌ च अन्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ || । गणोका पूजन किया करते है ॥ ¢ ॥ 
---र2-र्टटः ्नु---~ 


एवं कार्यतो निर्णीताः सचादिनिष्टठाः | इस प्रकार कार्यसे जिनकी सालिकादि निष्ठाओका 


विषयत प ~ ~. | निणैय क्रिया गया है उन ( खामापिक श्रद्धावाले ) 
शा हजारो मनुष्योमे कोई ही शस्विधिका त्याग 
पूजादितस्परः सच्चनिष्टो भवति बाहुल्येन | दोनेपर देवपूजादिके परायण, सालक ८ निष्ठागुक्त 
रजोनिष्ठाः तमोनिष्ठाः च एव प्राणिनो होता है । अधिकांश मवु्य तो राजसी भर तामसी 
क । निष्ठावठे ही होते है । कसे 2 (सो की 





यक्षरक्तासि राजसाः; प्रेतान्‌ भूतगणान्‌ च सप्रमात्‌- 


भवन्ति, कथम्‌-- जाता है.) 
अशाख्विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
द्म्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागवखान्विताः ॥ ५ ॥ 


अदालविहितं न शाखविहितम्‌ अश्षाच्चविहितं | जो मलुष्य, शाल्लमे जिसका विधान नदी 
वोर्‌ पीडाकरं प्राणिनाम्‌ आत्पनः च तपः तप्यन्ते है एसा; अराखविंहित ओर धोर्‌ अर्थात्‌ अन्य 
निवेतेयन्ति ये तपो जनाः ते च दम्माकारसंयुतत | प्राणिर्योको शौर अपने इरीरको भी पीडा 
। = ‡ द [५ $ क , 
० । ¦ | दोनोसे युक्त होकर तथा कामना ओर्‌ आसक्ति 


कामः च रागः च कामरागौ तत्छरतं यं 1 
कामरागवलं तेन॒ अन्विताः कामरागवकैः | जनित वसे युक्त होकर, अथवा कामना, असत 
घा अच्िताः ।॥ ५॥ ओर वख्से युक्त होकर तपते हैँ ॥ ५ ॥ 


~ द टट ~~“ 
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करशेयन्तः 
मां चैवान्तःशरीरस्थं 
करयन्तः कृशीङ्कवन्तः शरीरस्य भूतम्रामं | 


करणस्दायम्‌ अचेतसः अविवेकिनो मा च एव 
ततकमंबुद्धिसक्षिभूतम्‌ अन्तःशरीरस्थं कदयन्तो 
मद ुशासनाकरणम्‌ एव मत्कयनं तान्‌ विद्धि 
आसुरनिश्चयान्‌ आसुरो निश्चयो येषां ते आसुर- 
निरयाः तान्‌ परिहरणाथं विद्धि इति 
उपदेश्षः ॥ ६ ॥ 





आहाराणां च रखसिग्धादिवर्भत्रयरूपेण 
भिन्नानां यथाक्रमं साचिकराजसतामस- 
पुरुपप्रियत्वदशनम्‌ इह क्रियते । रखल्लिग्धा- 
दिषु आहारषिरेषेषु आत्मनः प्रीत्यतिरेकेण 
लिङ्खेन साच्िकत्वं राजसं तामसत्यं च 
बुद्ध्वा रजस्तमोशिङ्गानाम्‌ आहाराणां पिजं 
नाथं सत्वलिङ्गानां च उपादानारथस्‌, तथा 
यज्ञादीनाम्‌ अपि सखादिगुणसेदेन त्रिविध 
प्रतिपादनम्‌ इह रजसतामसान्‌ बुद्ध्वा 
कथं जु नाम परित्यजेत्‌ साचिकान्‌ एव 
असुतिषठेद्‌ इति एवम्‌ अथम्‌- 








दारीरस्थं भूतम्रामसचेतसः । 


तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान्‌ ॥ £ ॥ 

वे अविवेकी मनुष्य, शयीरमे सित इन्दरियादि 
करणोके रूपमे परिगत भूतसमुदायको ओर 
रारीरके भीतर अन्तरात्मारूपसे स्थित, उनके कमं 
ओर बुद्धिके साक्षी, सुञ्च ईरको भीः कदा ( तंग ) 
करते हृए- मेरी आज्ञाको न मानना ही सुञ्चे कद 
करना है) इस प्रकार सुद्धे करा करते इए 
८ घोर तप करते है ) उनको त्‌ू. आघुरी निश्चयवाठे 
जान । जिनका असुरोका-सा निश्चय हो, वे आघुरी 
निश्वयवाले कहलाते है । उनका सङ्क व्याग करनेके 
ल्यि तू उनको जान, यह उपदेश है ॥ ६ ॥ 


लग्न 


रसयुक्त ओर स्निग्ध आदि मोजनोमे, अपनी 
रुचिकी अधिकता रूप ॒छक्षणसे अपना साचिकलः 
राजसत्व ओर तामसतय जानकर, राजस ओर तामस 
चिहोवारे आहारका व्याग ओर साचिक चिहथुक्त 
आहारका ग्रहण करनेके , लिये, यहो रस्य-सिग्ध 
आदि ( वक्योद्वारा वर्णित ) तीन वर्गोमि विभक्त 
हुए आहारम, क्रमसे साचिकः, राजस ओर तामस 
पुरुषोकी ( प्रथक्‌ प्रथक्‌ ) रुचि दिखलयी जाती 
है । वैसे दी साचिक आदि गुणोके मेदसे यन्नादि- 
के येदोका प्रतिपादन मी यञ्छ इसीय्यिं किया 
जाता है किं राजस ओर तामस यज्ञादिको 
जानकर किसी प्रकार लोग उनका त्याग करदं 
ओर सालिक यज्ञादिका अनुष्ठान किया करे-- 


आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो मवति भियः | 


यज्ञस्तपस्तथा दानं 
आहार. त॒ अपि सवस्य भोक्तुः त्रिविधो 


तेषां मेदमिमं श्णु॥७॥ 
सोजन करनेवाले सभी मयुष्योको तीन प्रकारके 


मवति श्रिय इष्ट; तथा `यक्ञः तथा तपः तथा | आहार प्रिय-रुचिकर होते है । वैसे ही यज्ञ; तप ओर 
दानं तेषम्‌ आहारादीनां मेदम्‌ इमं वक्ष्यमाणं | दान भी ( तीन-तीन प्रकारके होते है ) उन आहारादि 


श्णु | ७ 


का यह आमे का जनेवाल मेद सुन ॥ ७ ॥ 


---* अ कण्टे ~~ 


३९६ श्रीमद्वगवदीता 
1 काक्का न्क कक कक ननच्य्व्य्------ =-= नव~ ~~~ 
आयुःसच्बखारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः | 

रस्याः ज्लिग्धाः सिरा ह्या आहाराः साच्िकपियाः ॥ ८ ॥ 


आयुः च सख॑ च वरं च आरोग्य च | आयु, बुद्धि, वल, आरेग्यता, दुख ओर प्रीति, 
सुखं च प्रीतिः च तासां विवधना अयुः- | इन सक्को वहृनेवले तथा रस्य--रसघुक्त 
सच्ववलसेम्यघुध्रीतिविवधनाः ते च रस्या | सििग्ध - चिकने, सिर--शरीरमे बहुत कार्तक 
रसोपेताः लिग्धाः खेहवस्त; सिराः चिरकाङ- | ( सारखूपसे ) रहनेवाठे ओर हय--दृदयको प्रिय 
ायिनो देहे, छया हदयप्रिया आहाराः | दगनेवाछे रेसे आहार ८ भोजन करमेवे पदार्थं ) 
साचिकग्रिया' साखिकख इष्टाः ॥ ८ ॥ साचिक पुरुपको प्रिय-- होते है ॥ ८ ॥ 
कटुवम्कल्वणात्युष्णतीक्ष्रूक्षविदाहिनः | 
आहार राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 
कटुः अम्लो रवणः अत्युष्णः अतिशचन्द्‌; | कड्वे, खद, कवणयुक्त, अति उष्ण, तीक्षण; 
कट्यादिषु स्त्र योज्यः अतिकटुः अतितीक्ष्ण क (6 व ४५ चिन्ता व 
1 त र गोको उत्पनन करनेवाले अथात्‌ जा दुःख शाक 
इति एवं कट्धम्कहवणाव्युष्णतीकष्णक्षविदाहिन ( 
क र ग ओर रोगांको उत्पन्न करते हो, रेसे आहार राजस 
अ = १ पुरुपको श्रिय होते है । यँ अति शब्द सवके 
दुःखं च शोकं च आमयं च प्रयच्छन्ति इति | साथ जोड़ना चाये, जैसे अति कड्वे, अवन्त 
दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ खे, अति तीक्ष्ण ह््यादि ॥ ९ ॥ 
यातयामं गतरसं पूति पयुंषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 
यातयामं मन्दपक्वं निरवीयंख गतरसेन | यातयाम---अधपका, गतरस--रसरहित 
व „ , | पूति--दुरगनधयुक्त ओर वासी अर्यात्‌ जिका पके 
उक्तस्वाद्‌ गतरसं रसवेयुक्तं पूति दुगेन्धं | हृए एक रात बीत गयी हो, तथा उच्छ 


पर्युबितं च पक्क सद्‌ राञ्यन्तस्तिं | खानेके पश्चात्‌ क्वा हमा ओर अपथ्य --जी 
यु इ राभ्यन्तरितं च यद्‌ | य्न वोम न हो, देखा मोजन तामसी 


परिय होता है } यद्यं, यातयामका अर्थं अधपका 
किया गया है, ककि निर्वीर्यं ( सारदीन ) भोजनकी 
अयज्ञा मोजनम्‌ इदं तामसप्रियम्‌ || १० ॥ | "गतरस शब्दसे कहा गया है ॥ १०॥ 





उच्छिष्टम्‌ अपि च अुक्तरिष्टम्‌ अपि अमेष्यम्‌ 





--- 4 ्~--ठ 9 -----~ 


अथ इदानीं यज्ञः त्रिविध उच्यते- | अव तीन प्रकारे यज्ञ बतढाये जते है-- 
अफलाकाह्िमिथंज्ञो विधिच्ो य इञ्यते। 
यएव्यमेवेति समनः समाधाय स साच्िकः॥ ११॥ 


राकरभाष्य अध्याय १७ ३९७ 


अपखकह्धिभिः अफलाथिभि! यज्ञो | फर्की इच्छा न करनेवाले पुरपंहाराःसाखविधिसे 
विषिच्ः शाष्वचोदनाद््टो यो यज्ञ॒ इ्यते | नियत किये हए जिस यज्ञका अनुष्ठान किया जाता हैः 


९ 6 धा ध्यज्ञ करना ही यानी यज्ञके खरूपका सम्पादन 
निर्वत्यते यष्टव्यम्‌ एव॒ इति यज्ञखरूप- | नि ध 
करना दी कर्तव्य है इस प्रकार मनका समाधान करके 


¢ 0 ¢ ¢ [* ध 

नवचतनम्‌ एव कायम्‌ इत्‌ सन. समाधायन्‌ अर्थात्‌ शसते मुञ्चे कोई पुरुषा्मं॑सिद्र॒ नहीं करना 
^ ९ + (~ 

अनेन पुरुषार्थो मम्‌ कतेव्य इति एवं नित्य | हैः रेसा निश्चय करके जो य॒ज्ञ किया जाता हैः 

स साचिको ज्ञ उच्यते ॥ १११ वह साचिक कहरता है ॥ ११ ॥ 


= जण 








अभिसंधाय तु फटं दम्भार्थमपि चैव यत्‌| 


दभ्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं ॒विद्धि राजसम्‌ ॥ १२॥ 
अभिसंधाय उदिश्य फं दम्पार्थम्‌ अपि | हे भरतकुरमे श्रेष्ठ अज्जुन | जो यज्ञ॒ फक्के 
च एव यद्‌ इव्यते भरतश्रेष्ठ तं यङ्गं॑विद्धि | उद्देद्यसे ओर पाण्ड करनेके लिय किया जाता है, 


राजसम्‌ ॥ १२॥ उस यज्ञको त्‌ राजसी समङ्ग ॥ १२ ॥ 
विधिहीनमघष्टन्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 


श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते॥ १३॥ 
विधिहीनं यथाचोदितवबिपरीतम्‌, अयष्टन्नं | जो यज्ञ॒ शाल.विधिस्े रहित--शलोक्त 
बाहमणेभ्यो न सृष्टं न दत्तम्‌ अन्नं यिन्‌ य्ञे | प्रकारसे विपरीत ओर असन होता है अर्यात्‌ 


। | चि जिस यज्गमे ब्राह्यणोँको अन्न नहीं दिया जाता तथा 
स असणनः तम्‌ अदुएटान्नम्‌, मन्त्रहीनं सन्त्रतः | ८ ४ 
८.९ जो मन्त्रहीन--मन््र, खर ओर व्ण॑से रहित, एवं 


४ ¢ (९ [ 
सरतो वणतः च वियुक्तं मन्दनम्‌, अदक्षिणम्‌ | बतलाथी ह दक्षिणा ओर श्रदसे भी रहित होता 
उक्तदक्शणारदितं श्रद्धाविरहितं यक्ञं॑तामसं | है, उस यज्ञको ८ श्रेष्ठ पुरुष ) तामसी--तमोगुणसे 





परिचक्षते तमोनिषेतं कथयन्ति ॥ १३ ॥ किया हुआ बतलते है ॥ १३ ॥ 
ग म 
अथ इदानीं तपः त्रिविधम्‌ उच्यते-- | अब तीन प्रकारका तप कहा जाता है-- 
देवद्धिजगारुपराज्ञपूजनं रोचमाजैवम्‌ । 


बह्यचर्यमहिसा च शारीरं तप उच्यते॥ १४॥ 
देवाः च हिज; च गुरः च प्राज्ञा; च। देवः ब्रमणः गुरु ओर बुद्धिमान्‌-ज्ञानी इन 


पू आजं व 1 
देवदधिजगुरप्राज्ञाः तेषां पूजनं वेवदिजगुरु- | सवा पूजन, रोच-- पवित्रता, आ सरलताः 
। „ | ब्रह्मचयं ओर अर्हिसा यह सव रारीरसम्बन्धी-- 
पराहपूजनं शौचम्‌. आजवम्‌ ऋजुत्वं ब्रहमचय॑म्‌ | शरीरद्ररा किये जानेवलि, तप कदे जति है; अर्यात्‌ 


अहिसा च श रीरनिर्धेस्यं शारीरं शरीरभ्रधानैः; | अरीर जिनमे प्रधान है, रेते समस्त कार्य ओर 


३९८ 


श्रीमद्धगवद्रीता छ 





सर्वेः एव कायंकरणे; कर्मादिभिः साध्यं शारीरं 
तप॒ उच्यते | शन्ते तस्य हितवःः इति हि 
वक्ष्यति ॥ १४॥ 








~~~ 


करणोसे जो कर्ताद्वारा किये जा्थँ वे दारीरसम्बनधी 
तप कहछते हैँ | आगे यह करेगे भी कि (उत 
( सब कमो ) के ये पच कारण है" इत्यादि ॥१४। 





अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 


खाध्यायाभ्यस्नं चैव वाच्यं तप उच्यते॥ ११५॥ 


अनुद्रेगकरं प्राणिनाम्‌ अदु ःखकरं वाक्य 


जो वचन किसी प्राणीके अन्तःकरणमे उद्विग-दुःख 
उतपन्न करनेवाले नहीं है, तथा जो स्य) प्रिय भौर 


सव्य प्रियहितं च यत्‌ प्रियहिते दृ्टादृ्टाथं । | हितकारक है; अर्थाद्‌ इस रोक ओर परलेक 
अनुदेगकरत्वादिभिः धनैः वाक्यं षिेष्यते | | सर्वत्र हित करनेवाले है । यदो “उद्धे न कलेब 


विरेषणधर्मसयचयार्थः चशब्दः । परप्रत्याय- 
नाथं प्रयुक्तख वाक्यसखय सत्यग्रियहितानु- 
देगकरत्वानाम्‌ अन्यतमेन दाभ्यं त्रिभिः वा 


हीनता स्याद्‌ यदि न तद्‌ वाञ्यं तपः | 
` यथा सत्यवाक्यस्य इतरेषाम्‌ अन्यतमेन 
द्वाभ्यां त्रिभिः वा हीनतायां न बाद्य- 
तपस्त्वम्‌ । तथा प्रियवाक्यस्य अपि इतरेषाम्‌ 
अन्यतमेन द्वाभ्यां तरिभिः बा दीनस्य न 
वाद्यतपस्त्वम्‌ । तथा दितवाक्यस्य अपि 
इतरेषाम्‌ अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिः वा 
वियुक्तस्य न वाद्यतपस्तम्‌ । 

किं पुनः तत्‌ तपः, 

यत्‌ सत्यं वाक्यम्‌ अयुद्धेगकरं भरियहितं च 
यत्‌ तत्‌ परमं तपो वाच्यम्‌ । यथा शान्तो 
भव वत्स खाध्यायं योगं च अनुतिष्ठ तथा 
ते श्रेयो भविष्यति | खाघ्यायाम्यसनं च एव 
यथाविधि वाच्यं तप उच्यते |} १५ | 


इत्यादि लक्षणोसे वाकषयको विरोषित किया गया है 
ओर (चः शब्द सव लक्षणोका समुच्चय बतलानेके 
व्यि दहै ८ अतः समञ्चना चाहिये कि ) दूस 
किसी बातका बोध करानेके ल्य कटे इए वक्थ 
यदि सत्यता, प्रियता, हितकारिता ओर अवुद्ि्रता- 
इन सबका अथवा इनमेसे किसी एकः दौ या 
तीनका अभाव हयो तो वह वाणीसम्बन्धी तप नहीं ै। 

जसे सत्य वाक्य यदि अन्य एक; दो या तीन 
गुणोंसे हीन ह्यो तो वह वाणीका तप नहीं है, वैस 
ही प्रिय वचन भी यदि अन्यए्कःढेयातीन 
गुणोसे हीन हो तो वह वाणी्म्बन्धी तप॒ नहीं है 
तथा हितकारक वचन भी यदि अन्य एकः दो या 
तीन युणोसे हीन हो तो वह वाणीका तप नदीं है | 


प०-तो फिर वह वाणीका तप कौन-सा है 

उ०-जो वचनस्य हो ओर उद्वेग करनेवाय न 
हो तथा प्रिय ओर हितकर भी हो, बह वाणीत्न्धी 
परम तप है ¡ जैसे, हे वत्स ! त्‌ शान्त हीः खाध्यम 
ओर योगमे सित हो, इसते तेरा कल्याण दग 
इत्यादि वचन है | तया यथाविधि खाध्यायका अन्यत 
करना भी वाणीसम्बन्धी तप॒ कहा जाना है ॥१५॥ 


[४ , 
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मनःप्रसादः सौम्यत्वं 
भावसंशुद्धिरिप्येतत्तपो 

मनःप्रतादो मनसः प्रशान्तिः खच्छतापादनं 
मनसः प्रसादः । सौम्यं यत्‌ सौमनखम्‌ 
आहुः यखादिग्रसादकायां अन्तःकरणसख 
वृत्तिः, सौनं वाक्यम; अपि मनःसंयमपूर्वको 
भवति इति कार्येण कारणम्‌ उच्यते मनः संयमो 
मौनम्‌ इति । आत्मविनिप्रहो मनोनिरोधः सवतः 
सामान्यसूप आत्मविनिग्रहो वाग्विष्यख एव 
मनसः संयमो मौनम्‌ इति विशेषः । भावसंछद्धिः 
परै; व्यवहारकाले अमायापितं भावसंशुद्धिः 
इति एतत्‌ तपो मानसम्‌ उच्यते | १६ ॥ 


३९९ 


मोनमात्मविनिग्रहः । 
मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 


मनका प्रसाद्‌ अर्थात्‌ मनकी परम शन्ति-खच्छता 
सम्पादन, कर ॒ठेना, सौम्यता-जिसको घुमनसता 
कहते हैँ वह॒ सुखादिको प्रसन्न करनेवाटी अन्तः- 
करणकी श्ुद्ध-दत्ति, मोन-अन्तःकरणका संयम, 
क्योकि वाणीका संयम भी मनःसंयमपूर्वक ही 
होता है, अतः कार्यसे कारण कहा जाता है, 
मनका निरोध अर्थात्‌ सव ओरसे साधारणभावसे 
मनका निग्रह ओर भटी प्रकार मावकी शुद्धि 
अर्थात्‌ दूसरोके साथ व्यवहार करनेमे छल-कपटसे 
रहित होना, यह मानसिक तप कहलाता है । केवल 
वाणीविषयक्र मनके संयमका नाम भौन है ओर 
सामान्यभावसे संयम करनतेका नाम आत्मनिग्रह 
है-यह भेद है ॥ १६॥ 


~न -रटटः ¬+ -- 


यथोक्तं कायिकं वाचिकं मानसं च तपः 
तक्रं नरैः सचादिमेदेन कथं त्रिविधं भवति 
इति उच्यते-- 


श्ररया परया तप्तं 


(~ € 
अफलाकाह्िभियुक्तैः 


श्रद्धया आस्तिक्यबुद्ध्या पया प्रकृष्टया 
तप्तम्‌ अनुष्टितं तपः तत्‌ प्रकृतं तरिविधं त्रिप्रकारम्‌ 
अधिष्ठानं नरैः अनुष्ातरभिः अफलाकाह्धिमिः 
फराकाष्ारहितेः यक्त. समाहिते; यद्‌ ईशं 
तप; तत्‌ सालिकं स्वनितं परिचक्षते 
कथयन्ति शिष्टा; ।॥ १७ ॥ 


सात्विक 


उपयुक्त कायिक) वाचिक ओर मानसिक तप 
मवुष्योद्रारा किये जानेपर, साचिक आदि मेदोसे 
तीन प्रकारके कैसे होते है 2 सो बतखते है-- 


तपस्तल्रिदिधं नर; । 
परिचक्षते ॥ १७ ॥ 


जिसका प्रकरण चरू रहा है वह, तीन प्रकार- 
का कायिक; वाचिक ओर मानसिक तपर, जो 
फालाकाह्घरहित ओर समाहितचित्त पुरषोद्रारा 
उत्तम॒ श्रद्धापूर्वकर -- आस्तिकबुद्धपर्वक किया 
जाता है, एसे उस तपको श्रेष्ठ पुरुष साचिक-- 
सखगुणजनित कहते हैँ ॥ १७ ॥ 


सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह परोक्तं राजसं चछरूमघ्रुवम्‌ ॥ १८ ॥ 


2०० श्रीमहद्धगवद्रीता 
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सत्कारमानपूनाथ सत्कारः साधुकारः साधुः | जो तप सत्कार, मान ओर पूजाके स्यि करिया 
। ् _ | जाता है---यह वड़ा श्रेष्ठ पुरुप है, तपल्ली है, 
अयं तपखी ब्राहमण इति एवम्‌ अथं मानो | ब्रामण है | इत प्रकार जो बडाई की जाती 8 | 
उसका नाम सत्कार है | ( अते देखकर ) खडे 
हो जाना तथा प्रणाम आदि करना-रेसे सम्मानका 
पादग्रक्षालनार्चनाशयितृलादिः तदर्थं ॑च तपः | नाम मान है | पैर धोना, अर्चन करना, मोनन 
कराना इत्यादिका नाम पूजा है | इन स्के लि 
सतकारमानपूलाथं दम्भेन च एव त्‌. क्रियते | नो तय किया जाता है ओर जो दम्भे किया 
जाता दहै, बह तप यहो राजसी कहा गया है । 
तथा अनिश्चित फल्याखा होनेसे नारवान्‌ ओर 
चित्कफरुत्वेन श्वम्‌ | १८ ॥ अनिय मी कहा गया है ॥ १८ ॥ 


मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादना वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १९ ॥ 


मूटप्राहेण अविवेकनिश्वयेन आत्मनः पीडया | जो तप अपने शरीरको पीडा पर्वाकर्‌ या 


दसरेका बुरा करनेके छ्य मूढतपूर्वक भग्रहसे 
क्रियते यत्‌ तपः उत्तादनाथ विनार्थं वा | ‡ 
0 अर्थात्‌ अज्ञानपूर्वक निश्वयते किया जाता है, वह 


माननं प्रस्युत्थानाभिवादनादिः तदथं पूजा 


तपः तद्‌ इह प्रोक्तं कथितं राजसं चटं कादा- 


तत्‌ तामसं तप्‌ उदाहतम्‌ ।॥ १९ ॥ तामसी तप कहा गया है ॥ १९ ॥ 





इदानीं दानमेद उच्यते-- | अब दानके मेद कहे जते दै-- 
दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे कलर च पात्रे च तदानं साच्िकं स्प्रतम्‌॥ २०॥ 
दातव्यम्‌ इति एषं मनः कसा यद्‌ दानं दीयते जो दान ष्देना ही उचित है मनमे एसा 
४ विचार करके अनुपकारीको, जो कि प्रलयुपकर 
अनुपकारिणे प्रसयुपकारासमथय समर्थाय अपि | करनेन समर्थ न हो, यदि समर्थं होतो मी 1 
कारीक 
~ ~ 0 ~ _ ~ | प्रत्युपकार चाहा न गया हो, रेसे विका 
४. दिया जाता है तथा नो कुरुक्षेत्र आदि ुष्यमूमिन, 
संक्रान्ति आदि पुण्यकाल्मे ओर छदो अद्गोके सि 
वेदको जाननेवाल ब्राह्मण अदि श्रेष्ठ प्क दिया 
जाता है वह दान साचिक कहा गया है ॥ २० ॥ 


[| न्स्यादौ ष्‌ (~ = भ 
संक्रा पात्रे च पडङ्कषिदधेदपारगे इत्यादो 


तद्‌ दानं साचिकं स्मृतम्‌ | २० ॥ 





यत्तु प्रत्युपकारार्थं फट्युद्िर्य वा पुनः । 
दीयते च परिष्छिष्टं तदानं राजसं स्छतम्‌॥ २१॥ 
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यत्‌ तु दानं प्रस्युपकाराथं कारे त॒ अयंमां| जो दान प्रसुपकारके च्ि अर्थात्‌ कालान्तरे 
प्रसयुपकरिष्यति इति एवम्‌ अथं पटं वा | यह मेरा प्रसयुपकार करेगा, इस अभिप्रायसे अथवा 
अस्य दानख मे भविष्यति अदृष्टम्‌ इति तह्‌ | इस दानसे सुमे परोकमे फल मिलेगा रेसे उदेरय- 
उदिश्य पुनः दीयते च परिङ्चि्टं खेदसंयुक्तं तद्‌ | से डेश--खेदपूैक दिया जाता है, बह राजस 





राजस स्पृतम्‌ | २१ ॥ कहा गयादहै॥ २१॥ 
~क ट ज 
अदेरकटे यदानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्करतमवन्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 


अदेराकाले अपुण्ये देरो म्लेच्छाश्च्यादि- 
सङ्कीर्णे अकाले पुण्यहेतुत्ेन अप्रस्याते 
संक्ान्त्यादिविशेषरहिते अपात्रेभ्यः च मूख 
तस्करादिभ्यो देशादिसम्पत्तौ च असच्छतं प्रिय- 
वचनपादग्रक्षालनपूजादिरहितम्‌ अवक्ञातं पात्र 


परिभेवयथुक्तं यद्‌ दानं तत्‌ तामसम्‌. उदाहतम्‌ | २२॥। 





यज्ञदानतपः प्रभृतीनां 
अयम्‌ उपदेश उच्यते-- 


ॐ तत्सदिति निदँरो 


बाह्यणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च 


ओ तप्सद्‌ इति एष्‌ निर्देशो निर्दिश्यते अनेन 
इति निर्देशः त्रिविधो नामनिर्देशलो ब्रह्मण स्मृतः 
चिन्तितो वेदान्तेषु ब्रह्मपिद्धिः । बराह्मणा. तेन 


क 


सादृगुण्यकरणाय 


जो दान अयोग्य देश-कार्मे अर्थात्‌ अञ्चुद्ध 
वस्तुओ ओर म्डेष्छादिे युक्त पापमय देरामे, तथा 
पुण्यके हेतु बतलये इए संक्रान्ति आदि विदोषता- 
से रहित काख्मे ओर मूर्छ, चोर आदि अपात्रोको 
दिया जाता है तथा जो अच्छे देरा-कालादिमे भी 
बिना सत्कार किये-- प्रिय श्चन; पाद-प्रक्षाख्न 
ओर पूजादि सम्मानसे रहित तथा पात्रका अपमान 
करते हए दिया जाता है, वह तामस कहा गया है २२ 


(~ ==> नक 


यज्ञ, दान ओर तप आदिको सद्गुणसम्पनन 
बनानेके ल्ियि यह उपदेश दिया जाता है-- 


ब्रह्मणसिविधः स्प्रतः | 
विहिताः पुरा ॥ २२३॥ 


ओम्‌, तत्‌; सत्‌ यह तीन प्रकारका त्रह्मका 
निरदेरा है । जिससे कोई वस्तु बतलखयी जाय उसका 


नाम निर्देश है, अतः यह ब्रह्मक्ा तीन प्रकारका 


म है, रसा वेदान्तमे ब्रहमज्ञानि्योद्राया माना गया 


निदेशेन त्रिविधेन वेदाः च यज्ञाः च विहिता | है | पूर्वकालमे इत तीन प्रकारके नामसे ही 
निभिताः पुरा पूम्‌ इति निदशस्तुत्यथमू | ब्राह्मण, वेद ओर यज्ञ-ये सब रचे गये है । यह बरहमके 


उच्यते ॥ २३॥ 


नामकी स्तुति करनेके चयि कहा जाता है ॥ २३ ॥ 


~र -~्टः ~" 


तस्मादोमित्युदाहत्य 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः 


गीऽ शा० भा० ५१-- 


यज्लदानतपःकरियाः । 


सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४॥ 


४०२ 








तस्माद्‌ ओम्‌ इति उदाह्व्य दच्चा्य॒यक्गदान- 
तपःक्रिया यज्ञादिखरू्पाः क्रिया; म्रबतंन्ते 
विधानोक्ताः श्चाख्चचोदिताः सततं सर्वदा त्रह- 
वादिनां ब्रह्मवदनक्ीखानाम्‌ । २४ ॥ 


श्रीमहगवबद्रीता 





~----------~------------------------------ ~~~ 


इसव्ये वेदका प्रबचन-पाठ करनेवारे ब्राह्मणो- 
की रास-विधिसे कही इई यन्न, दान ओर तपष्प 
क्रियां ब्रह्मके “ओम्‌? इस नामका उच्रारण करके 
ही सव॑दा आरम्भ की जाती है ॥ २४॥ 





तदित्यनमिसंधाय 


फट 


यन्ञतपःकरियाः । 


दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाडक्षिभिः ॥ २१५॥ 


तद्‌ इति अनभिसंधाय तदू इति बह्यामिधानम्‌ 
उचायं अनभिसंधाय च कर्मणः पकं यज्ञतपः- 
क्रिया यज्गक्रियाः च तपःक्रियाः च यज्ञतपः- 
क्रिया दानक्रियाः च विविधा. क्षुत्रहिरण्य- 
प्रदानादिरक्षणाः क्रियन्ते निवेस्य॑न्ते 
मोश्षकष्धिमिः मोक्षाथिभिः यक्चुमिः ।॥ २५॥ 





ओंतच्छब्दयोः बिनिथोग उक्तः अथ 
इदानीं सच्छब्द विनियोगः कथ्यते-- 


सद्भावे साघुभावे 


' तत्‌ एेसे टस त्रह्यके नामका उचारण करके 
ओर कपेक्रि फल्को न चाहकर नाना प्रकारकी 
य्न ओर तपद्प तथा दान अर्थात्‌ भूमि, सोना 
आदिका दान करनारूप क्रियां मोक्षको चाहने- 
वाठे पुसुक्ु पुरुषोदयारा की जाती हैँ ॥ २५॥ 
४ 


ओम्‌ ओर तत्‌-शाब्दका प्रयोग तो कहा गया 
अव्र सत्‌-रब्दका प्रयोग कहा जाता है-- 


च॒ सदित्येतत्पयुञ्यते । 


परहस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥ २६ ॥ 


सद्धावे असतः सद्भावे यथा अविद्यमानख 
पुत्रस्य जन्मनि तथा साधुमवे असदूघृत्त्य 
असाधोः सद्वृत्तता साधुभावः तसिन्‌ 
साधुभावे च सद्‌ इति एतद्‌ अभिधानं ब्रह्मणः 
्रयुव्यते तत्र उच्यते अभिधीयते प्रशस्ते कमणि 
विवाहादौ च तथा सच्छब्दः पार्थं युज्यते प्रयुञ्यते 
इति एतत्‌ ॥ २६ ॥ 


अविबमान . वस्तुके सद्भावमे यानी जैसे 
अविद्यमान पुत्रादिके उत्पन्न होनेमेः, तथा सीधुमावमे 
अर्थात्‌ बुरे आचरणोवे असाधु पुरषका जो 
सदाचारथुक्त हो जाना है, उसमे, सव रेसे शस 
तर्के नामका प्रयोग किया जाता है अर्थात्‌ वर्हो 
(स्‌ः ब्द कहा जाता है तथा हे पार्थं | विवाह 
आदि मादलिकि क्मेमि भी सत्‌, शब्द प्रयुक्त 
होता है अर्थात्‌ ( उनमे मी ) (सत्‌, रन्दका प्रयोग 
क्रिया जाताहै॥२६॥ 


~>" द = 


~ ५. 


यन्ञे तपसि दाने च खितिः सदित्ति चोच्यते | 


कर्म॑ चैव तदर्थीयं 


सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 
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यज्ञे यज्ञकर्मणि या खितिः तपसि चया 
सतिः दनेच या सतिः साच तेद्‌ इति 
उच्यते विद्वद्भिः, कम च एव तदर्थीयम्‌ अथवा 
यस्य अभिधानत्रयं प्रकृतं तदर्थीयं यक्घदान- 
तपोऽथीयम्‌ राथौयम्‌ इति एतत्‌ । सद्‌ इति 
एव अमिधीयते ] तदू एतद्‌ यज्ञतपआदिकमं 
असाच्िङं विगुणम्‌ अपि श्रद्धपू्कं ह्ण; 
अभिधानत्रयग्रयोगेण सगुणं साचिकं संपादितं 
भवति ॥ २७॥ 
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जो यज्ञकर्भमे सिति है, जो तपे खिति है 
ओर जे दानमे सिति है, वह भी सत्‌ हैः रेसा 
विद्रानोद्रारा कहा जाता है | तथा उन यज्ञादिके 
व्यि जो कर्म है अथवा जिसके तीन नामोका 
प्रकरण चर रहा है, उस श्वरके ल्यिजो कर 
है, वह भी सत्‌ है" यही कहा जाता है | इस 
प्रकार कयि हए यज्ञ॒ ओर तप आदि कम॑, यदि 
असाचिक ओर विगुण दहो ते भी श्रद्भपूर्क 
परमासाके तीनों नामोके प्रयोगसे सगुण ओर 
साचिक वना ल्यि जाते है| २७॥ 


2 टट - न्न 


त॒त्र च सवत्र अरद्धाप्रधानतया सथं संयाघते | 


यसात्‌ तसात्‌- 


क्योकि सभी जगह श्रद्धाकी प्रधानतासे दी 
सवर कुछ क्रिया जाता है, इसव्यि-- 


अश्रटया हृतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं - च यत्‌ । 


असदित्युच्यते पाथं न 
अश्रद्धया इतं हनं कृतं दत्तं च ब्राह्मणेभ्यः 
अश्रद्धया, तपः त्तम्‌ अनुष्ठितम्‌ अश्रद्धया, तथा 
अश्रद्धया एव कतं यत्‌ स्तुतिनमस्कारादि तत्‌ 
सर्वम्‌ असद्‌ इति उच्यते मलपरप्निसाधनमगं- 
बाद्यत्वात्‌ पाथं । न च तद्‌ बहायासम्र्‌ अपिं 
प्रेय फङाय नो अपि इहाथं साधुभिः 
निन्दितत्वाद्‌ इति ॥ २८ ॥ 


च तस्त्य नो इह ॥ २८ ॥ 

विना श्रद्धके किया इआ हवन; तिना श्रद्धाके 
ब्राहमणोको दिया इ दान; तपा इआ तप, तथा 
ओर भी जो बु बिना श्द्धके किया हआ स्तुति- 
नमस्कारादि कम॑ है वह सव, हे पाथं ! मेरी प्राप्िके 
साधनमा्मसे बाह्य होनेके कारण असत्‌ है, रेसा 
कहा जाता है । क्योकि वह बहत परिश्रमयुक्त 
होनेपर भी साधु पुरुषोद्यारा निन्दित होनेके कारण 
न तो मरनेके पश्चात्‌ फर देनेवाख होता है ओर 
न इस लोकमे ही सुखदायक होता है ॥ २८ ॥ 


~= ट >~ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहश्चचां संहितायां वैयासिक्यां मीष्म- 
पर्वणि श्रीमद्धगवटीतास्पनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योगशासरे 
श्रीटृष्णाज्नसंवादे भद्धात्रयविभागयोगो नास 
सप्दशोऽभ्यायः |! १७ ॥ 





न्क 


इति श्रीमत्परमहसपसिानकाचार्यगोविन्डभगवप्पूञ्यपादरिष्यश्रीमच्छङर- 
भगवत, कतौ श्रीभगवद्रीतामाप्ये श्रद्धत्रयविमागयोगो 
नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 





>~ 


ॐ 


अष्टादरोऽध्यायः 


स्वं एव्‌ गीताश्चक्चख अथेः अखिन्‌ इस अध्यायमे समस्त ॒मीता-शाक्चका अराय 


च 9 क ठः 
अध्याये उपसंहृत्य सै; च वेदार्थो वक्तव्य ओर वेदोका पप्ूण तार्थं इकडा कके करना 
हे, इस अभिप्रायसे यह अठरहवां अध्याय आस्म 


~ ९ ध्याय अ 
इति एवम्‌ अथः अयम्‌ अध्याय (रम्यते | किया जाता है । 
=, ९ भन * ९ $ = = (९ 
सर्वेषु हि अतीतेषु अध्यायेषु उक्तः अथः | ईसं अध्यायन्‌ पहल समी अध्यायोमे कदा 
असिन्‌ अध्याये अवगम्यते । अर्जनः तु संन्यास- | इना अभिग्राय मिरुता है । तथापि अर्जुन केवर 


[9९ $ तन्या मर ह (क र र 
त्यागब्दार्थयो; एव विशेषं बुलु; उवत्व-- सन्यास ओर व्याग न दो शब्दके भर्थोका 
| मेद जाननेकी इन्छासे ही प्रश्न करता है-- 


अजन उर्वाच-- अजुन वोडा-- 
संन्यासस्य महावाहो तत्छमिच्छमि वेदिुम्‌ । 
त्यागस्य , च हषीकेशा पथक्रेरिनिषूदन ॥ १ ॥ 
संन्यासस्य संन्यासश्चन्दप्थसख इति एतद्‌ हे महावाहो । हे हृषीकेश ! हे केशिनिषूदन " 
हे महावाहो तलं तस्य भावः तस्य याथात्म्यम्‌ | भ संन्यासका अर्थात्‌ संन्यास-शब्दके अर्थका ओर 


इति एतद्‌ इच्छामि वेदि ज्ञातुं त्यागस्य च । 
ठि गक थात्‌ -राव्टके अथ _ यथाच 
त्यागहब्दाथंस्य इति _ एतद्‌ टषीकेश प्रथग्‌ त्यागका अर्थात्‌ त्याग-शब्दके अ्थकरा त ध 
इतरेवरवि विभगत $ ॥ कैिनिधूदन । खदख्प अटखग-अरग विभागपूर्वैक जानना न्वाहता हू | 


केशिनामा हयच्छा असुरः तं निषूदित्‌- | भगवान्‌ वालुदेवने छठ्ते धोडेका सूप धारण 

करनेवारे केलि नामक अघुरको मारा थाः इसलिये 
वान्‌ सगवान्‌ चासुदेवः तेन तनना्ना सम्बोध्यते | वे उस ८ केशिनिषूदन ) नामसे अर्जुनद्याय 
अनेन ॥\ १ ॥ सम्बोधित कयि गये दहै॥ १॥ 


> नि न्‌ 
त॒त्र तत्र निर्दि सन्यासत्यागक्षब्दो न पहर अध्याये जिनका जगह-जगह तिश 


रभो न वे संन त्याग-- नो टब्द 
निटैण्ठिता्था पष अध्यायेषु अतः अद्धनाय किया स है, वे संन्यास ओर ग--दोना इ 
स्पषट्थयुक्त नीं है, इसख्यि ( उनका स्पट नन 


पृष्टवते ठन्निणेयाय-- जाननेकी इच्छसे ) पूष्नेवाले अञनको उनका 
श्रोमगवाचुवाच-- निर्णव सुनानेके चयि श्रीभगवान्‌ वोले-- 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
तर्वकर्मकलल्यागं  प्राहत्यागं विचक्षणाः ॥ \ ॥ 
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काम्यानाम्‌ अश्वमेधादीनां कर्मणा न्यासं परि 


त्यागं संन्यास संन्यासशब्दाथेम्‌ अनुष्ठेयत्वेन 
प्राप्य अननुष्ठानं कवयः पण्डिता; केचिद्‌ 
विदुः विजानन्ति । 

नित्यनैमित्तिकानाम्‌ अनुष्ठीयमानानां स्ै- 

0 $ 
कम॑णाम्‌ आत्मसंबन्धितया प्र्षख पलख 
परित्यागः सथ॑कर्मफल्त्यागः तं प्राहः 
कथयन्ति व्यागं त्यागक्ब्दाथं विचक्षणाः 
पण्डिताः 

यदि काम्यकम॑परित्थागः एरुपरित्यागो 
वा अर्थो वक्तव्यः सवथा अपि स्यागसात्र 
संम्यास्त्यागश्चब्दयोः एकः अर्थो न घटपट- 
शब्दो श्च जात्यन्तरभूतार्थो । 

नलु नित्यनैमिततिकानां कम॑णां फलम्‌ एव 
नासि इति आहुः कथम्‌ उच्यते तेषां फल- 
त्याग इति । यथा वरध्यायाः पुत्रत्यागः | 


न एष दोषः, नित्यानाम्‌ अपि कर्मणां 
भगवता फटवन्लस्य इष्टत्वात्‌ । वक्ष्यति दहि 
भगवान्‌ “अनिषटमिष्टम्‌ः इति ^न ठ सन्यातिनाम्‌" 
इति च । संन्यासिनाम्‌ एव हि केषटं कम॑- 
फलारम्बन्धं दशेयन्‌ असंन्यासिनां निर्यकभ॑- 
फलम्राशषिम्‌ = भवत्यत्यागिना प्रेव इति 
दशयति ॥ २॥ 





त्याज्यं दोषवदित्येके 
यज्ञदानतपःकमम न 


कितने ही बुद्धिमान्‌-पण्डित खग, अश्चमेवादि 
सकाम करमेकि व्यागको सन्यास समक्षते है अर्थात्‌ 
कतग्यशूपसे प्राप्त ८ राघ्विहित ) सकाम केकि 
न करनेको संन्यास राब्दका अर्थं समञ्नते है । 


कुछ विचक्षण पण्डितजन अनुष्ठान किये जाने- 
वाले नित्य नैमित्तिक सम्पूण कमेक, अपनेते सम्बन्ध 
रखनेवाले फल्का, परित्याग करनाह्प जो सव 
कर्म-फट-त्याग है, उते ही त्याग कहते है, अर्थात्‌ 
(त्यागः रानब्दका वे रेसा अभिप्राय बतरखते है | 


कहनेका अभिप्राय, चाहे काम्य कर्मोका 
८ खखूपसे ) व्याग करना दहो ओर चाहे समस्त 
कर्मोका फर छोडना ही हो, समी प्रकारसे संन्यास 
ओर व्याग इन दोनों शब्दोका अर्थं तो, एकमात्र व्याग 
ही है । ये दोनो शब्द "वडा" ओर वक्ष" आदि शब्दो- 
की भति सिन जातीय अर्थके बोधक नदीं है | 


प०-जब रेसा कहा जाता है, कि नित्य ओर 
नैमित्तिक कर्मोका तो फर ही नहीं होता, फिर यदयं 
वन्ध्याके पुत्रव्यागकी भोति, उनके फलका त्याग 
कनेक च्यि कैसे कहा जाता है ? 


उ ०-निव्यकर्मोका भी फर होता है-- यह बात 
भगवानूको इट है, इसव्यि यह दोष नहीं है । 
क्योकि भगवान्‌ खयं कहेगे किं (मरमेके चाद कर्मौ- 
का अच्छा-वुरा ओर मिला हुआ फ असंन्या- 
खियोको होता दै, संन्यासियोंको नही 
इस प्रकार वहो केवल संन्यास्सियोके ल्य कर्मफल्का 
अमाव दिखाकर, असन्यासि्योके ल्ि कर्मफल्की 
प्राति अवदयम्भावी दिखल्यगे ॥ २ ॥ 


कमं म्राहुमनीषिणः | 
त्याज्यमिति चापरे ॥२३॥ 
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व्यावयं त्यक्तव्यं दोषवद्‌ दोष्‌; अख अस्ति 
इति दोषवत्‌ । ि त्‌ कमं बन्धहेतुत्वात्‌ 
सव॑म एव । अथवा दोषी यथा रागादिः 
त्यज्यते तथा त्याञ्यम्‌ इति एके प्राः मनीषिणः 
पण्डिताः सांस्यादिष्टिम्‌ आशिता अधि- 
कृतानां कर्मिणाम्‌ अपि इति । 

त॒त्र एव यक्ञदानतपःकमं न व्याज्यम्‌ इति 
च अपरे | 


कर्मिण एव॒ अधिकृतास्‌ अपेक्ष्य एते 
विकसपा न तु ज्ञाननिष्ठान्‌ ग्ुस्थायिनः 
संन्यासिनः अप्य | 


ज्ञानयोगेन शांख्यानां निष्ठा मया पुरा 
प्रोक्ता इति कमधिकाराद्‌ अपोदृध्ता येन 
तान्‌ प्रति चिन्ता । 

नु "कर्मयोगेन योगिनाम्‌ इति अधिकृताः 
पूं विभक्तनिष्ठा अपि इह सय॑शास्रोपसंहार- 
प्रकरणे यथा विचार्यन्ते तथा सांस्या अपि 


ज्ञाननिष्ठा षिचारय॑न्ताम्‌ इति । 
न, तेषां सोहदुःखनिमितचत्यागानुपपत्तेः । 


न कायक्रेशनिमित्तानि दुःखानि सांख्या 
आत्मनि परयन्ति इच्छादीनां सषे्रधमेत्वेन 


एव-द््ितत्वात्‌ । अतः ते न कायक्टेशडुःख- 
भयात्‌ कमं परित्यजन्ति । 
न अपि ते कर्माणि आत्मनि पयन्ति 


येन नियतं कर्म मोहात्‌ परित्यजेयुः । 


श्रीमद्वगवद्रीता 





न ननन ^ ^ «८ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~~~“ ~ “~ ^-^ [म न गगगणययन यन्य 


कितने ही सांख्यादि मतावलम्बी पण्डितजन कहते 
हैः कि जिसमे दोष हो वह दोषवत्‌ है । वह क्याहै कि 
बन्धने हेतु होनेके कारण सभी कम॑ दोषुक्त हैः 
इसल्यि कम करनेवाले कर्माधिकारी मनुष्यकि चयि 
मी वे त्याज्य है, जथवा जैसे रागरेप अदि दोष 
व्याये जाते है, वैसे दी समस्त कं भी व्ाञ्य है | 

इसी विषयमे दूसरे विद्वान्‌ कहते है किं यन्न, दान 
जओर तपदप कर्म व्याग करनेयोग्य नहीं है । 


ये सब विकल्प, कर्मं करनेवारे क्माधिकारियोको 
ङश्य करके ही किये गये है । समस्त भोगम विरक्त 
ज्ञाननिष्ठ, संन्यासियोँको स्म्य करके नहीं । 


( अभिप्राय यह कि ) (सख्ययोगियोकी निष्ठा 
्ञानयोगके द्वारा भै पहले कह चका ह 
इस प्रकार जो ८ संन्यासी ) कर्माधिकारसे अर्ण कर 
दयि गये है उनके विषयमे यहो कोई विचार नी 
करना है । 


पू०-कमेयोगियौकी निष्ठा कर्मयोगसे कषटी 
गयी हैः इस कथनसे जिनकी निषठाका विभाग पहर 
कियाजा चुका है, उन कर्मधिकारियीके सम्बन्धमे, 
निप प्रकार यों गीताखाष्के उपसंहारग्रकरणमे 
फिर विचार किया जातादहै, वैसेदी सास्यनिश्- 
वाठ संन्थासियोके विषयमे भी तो किया जना 
उचित दी है। 


ड०- न्दी, क्योकि उनका व्याग मोह या 
ठु लके निभित्तसे होनेबाख नहीं ह्ये सकता । 

( भगवाननेकषत्राध्यायमे ) इच्छा ओर देप आदिः 
क्तो शरीरके दी धर्मं वतलया है इसल्यि सांख्यनिषट 
संन्यासी शारीरिक पीडाके निमित्तसे नेवारे ख 
कतो आत्मामे नदं देखते । जतः वे दरारीरिक छेराजन्य 
दुःखकरे मयस करम नदी छते | 

तथा वे आस्मामे कर्मोका अस्ति भी नी 
देखते, जिससे कि उनके द्वारा मोहसे नियत करमो 
कः परि्याग किया जा सकता हो । 


९-५^. 
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ककन ष्क क <^ ^~ 


गुणानां कथं न एव रचित करोति इति 


(= 


हि ते संन्यस्षन्ति (्र्वकर्माणि मनसा संन्यस्य 


इ्यादिभिः हि त्यविदः संन्यासभ्रकार उक्तः । 

तखाद्‌ ये अन्ये अधिकृताः कर्मणि 
अनात्मविदो येषां च मोहात्‌ स्यागः संभवति 
कायष्लेशचमयात्‌ च ते एव तामसाः त्यागिनो 
राजसाः च इति निन्घन्ते कर्मिणाम्‌ अनात्म- 
ज्ञानां कम॑फरत्यागस्तुस्यथम्‌ । 
ध्मोनी 


केनचित अनिकेतः ध्थिरमापिः इति गुणातीत- 


(्र्वारम्मपरित्वायीः न्वंतुष्टो येन 
रक्षणे च परमाथ॑संन्यासिनो विशेषितत्वात्‌ । 
वक्ष्यति च शास्य या प्रा कष्टा इति । तसाद्‌ 
ज्ञाननिष्ठाः संन्यासिनो न इह विवक्षिताः | 

कम॑फरत्याग एव॒ साचिकत्वेन गुणेन 
तायरत्वाद्यपेक्षया संन्यास उच्यते न मुख्यः 
सर्वकर्मसंन्यासः । 

सथैकमैसंन्यासासंमवे च न हि देहृता' 
इति हैतवचनाद्‌ इुख्य एव इति चेत्‌ ।` 

न, हेतुवचनस्य स्तुत्यथत्वात्‌ । यथा 
न्ागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ इति कमंफरत्यागस्तुतिः 
एव यथोक्तानेकपक्षादुष्टानाशक्तिमन्तम्‌ 


अजनम्‌ अज्ञं प्रति विधानात्‌, तथा इदम्‌ अपि 
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(तारे कर्म गुणोके है, मे बुक भी नहीं करताः 
ेसा समञ्षकर ही वे कम॑संन्यास करते है, क्योकि 
“सव कर्मोको मनसे त्यागकरः इत्यादि वाक्यो- 
दारा तचक्ञानियोके संन्यासका प्रकार (पेसादी) 
बतलाया गया है | 


अतः जो अन्य आसमज्ञानरहित कर्माधिकारी 
मनुष्य है, जिनके द्वारा मोहपुव॑क या रारीरिक राके 
भयसे कर्मोका व्याग किया जाना सम्भवदहै, वेदी 
तामस ओर राजस त्यागी है । रेसा कहकर, आस- 
ज्ञानरहित कर्माधिकासियोके कर्म-फड-त्यागी स्तुति 
करनेके च्य, उन राजस-तामस वयागियोकी 
निन्दा की जाती है | 

क्योकि सवोरम्भपरित्यागी' “मोनी' संतुष्टो 
येन केनचित्‌" “अनिकेतः स्थिरमतिः इत्यादि 
विरोषणोसे ८ बारहवे अध्यायमे ) ओर गुणातीतके 
रक्षणोमे भी यथार्थं संन्यासीको प्रथक्‌ करके कडा 
गया है, तथा श्ञानकी जो परानिष्ठा हैः इस 
प्रकरणमे भी यही बात कहेगे, इ्ल्ये यहो यह्‌ 
विवेचन ज्ञाननिष्ठ संन्यासियोके विषयमे नहीं है | 

कर्मफर्त्याग ( ख्य संन्यास › ही साचिकतारूप 
गुणसे युक्त होनेके कारण यलो तामस-राजस ल्याग- 
की अपेक्षा गौण्पसे संन्यास कहा जाता है | 
यह ८ साचिक व्याग ) स्व॑कर्मन्यासरूप मुख्य 
संन्यास नहीं है | 


प ०--“न दि देहत" इत्यादि हेतुयुक्त कयनते 
यह पाया जाता है, कि खष्यसे सवं कर्मोका सन्यास 
असम्भव है, अत. कर्मफलत्याग ही सुय सन्यास है | 


उ ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योक्रि यह 
हेतुयुक्तं कथन कर्मफख्त्यागकी स्तुतिकि च्यि है । 
जिस प्रकार पूर्वोक्त अनेक साधनोका अनुष्रान 
करनेमे असमर्थं ओर आत्मन्ञानरहित अर्जुन- 
कै चल्यि विहित दहोनेके कारण त््यागा- 
उछान्तिरनन्तरभः यह कहना कर्मफर्त्यागकी 
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श्रीमद्धगवद्रीता 








नन हि देहमता सव्यम्‌? इति कर्मफलत्याग- | स्ततिमात्र है । वैते दौ नन हि देदश्रता शक्यम्‌! 


स्तुत्यथं वचनम्‌ । 
न सवेकमाणि मनसा संन्यय न एव 


कुभैन्‌ न कारयन्‌ आस्ते इति अख पश्चख 


अपवादः केनचिद्‌ दर्पितं शक्यः 
तसात्‌ कपणि अधिकृतान्‌ प्रति एव एष 
संन्यासत्यागविकर्यः । ये तु परमाथदरिनः 
सांख्याः तेपां ज्ञाननिष्ठायाम्‌ एव॒ सवेकमं- 
संन्यास्लक्षणायाम्‌ अधिकारो न अन्यत्र इति 
न ते विकस्पाहाः | 
तथा उपपादितम्‌ अखाभिः किदाकिनागिनम्‌' 


इति असिन्‌ प्रदेशे ठतीयादौ च ॥ ३ ॥ 





तत्र एतेषु विकरपमेदेषु-- 


निश्चयं श्रणु मे तत्र 


त्यागो हि पुरुषन्याघ्र 
निश्वयं श्रणु अवधारय मे मम यचनात्‌ तत्र 


त्यागे त्यागसंन्यासविकल्ये यथादर्शिते 


भरतसत्तम भरतानां साधुतम । 

| त्यागो हि त्यागसन्यासशब्द्वाच्यो हियः 
अथः स॒ एक एव इति अभिप्रेत्य आह स्यागो 
हि इति । पुरुषष्याघ्र त्रिविधः त्रिप्रकारः 
तामसादिप्रकार; संप्रकीतितः ज्ाख्ेषु सम्यक्‌ 
कथितः | 


असात्‌ तामसादिभेदेन त्यागसंन्यास- 


ज॒ब्दवच्यः अर्थः अधिद्तय कर्मिणः 
अनात्मन्ञसख त्रिविधः संभवति न परमार्थ 


दशिन इति अयम्‌ अर्थो दुज्ञानः तखाद्‌ अव्र 


यह्‌ कहना भी कर्मफख्त्यागकी स्तुतिके लिये ही है। 

क्योकि (सब कर्मोको मनसे दोडकर न 
करता हज भोर न कराता हआ रहता है" श् 
पक्षका अपवाद, किंसीके द्वारा भी दिखलया 
जानां सम्भव नहीं है | 

एुतरां यह संन्यास ओर व्याग-सम्बन्धी पिकत्प, 
कर्माधिकायियोके विषयमे ही है | जो यथार्थंज्ञानी 
सांस्ययोगी दै, उनका केवर सूर्वकर्मन्यासररूप 
ज्ञाननिष्ठामे दी अधिकार है) अन्यत्र नर्ही, अतः 
वे विकल्पके पात्र नहीं है । 

यही सिद्धान्त हमने 'बेद्ाविनारिनमः' इत 
शछोककी व्यास्यामे ओर तीसरे अध्यायके आरम्भे 
सिद्ध क्रिया है॥ ३॥ 


उन विकल्पमेदोमे-- 


त्यागे भरतसत्तम । 
त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥ 

हे मरतवंशियोमे श्रेष्ठतम अर्जुन ! उस पुव॑द्चित 
त्यागके विषयमे, अर्थात्‌ व्याग-संन्यास-सम्बन्धी 
विकल्पोके विषयमे, त्‌ मेरा निश्चय सुन, अर्थात्‌ 
मेरे वचनोसे कष्य हज तच मी प्रकार समञ्च | 


त्याग ओर संन्याक्त-शब्दका जो वाच्याथं है वह 
एक ही है, इस अमिप्रायसे केवर व्यागके नामपे 
दी ( प्रश्षका ) उत्तरदेते हैँ। हे पस्प्धिह। 
८ उस › स्यागका शलोमे तामस आदि तीन प्रकारके 
मेदोसे मी प्रकार निरूपण किया गया है | 


जिससे कि आसन्ञानरहित कर्माधिकारी--कर्मी 
पुरुषका ही स्याग-सेन्यास-शाब्दका वाच्यार्थ 
८ संन्यास ) तामस आदि भेदोसे तीन प्रकारका 
होना सम्भव है, परमार्थज्ञानीका नही" यह अभिप्राय 
समक्षमे आना वडा कथिन दै, इसलिये उस विपथ 
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तं न अन्यो वक्तु समथ; तखाद्‌ निशं | यथार्थं तल वतलनेको दूसरा कोई समर्थं नहीं है 
परमाथंशाखाथेविषय्र्‌ अभ्यवसायम्‌ रएेश्वरं | अतः त. मुञ्च ई्ररका शाखोकि ययाथ अमिप्रायसे 
श्रृणु || & ॥ युक्त निश्चय सुन ॥ £ ॥ 


~स ~रः पन्य ~ 


कः पुनः असौ निश्वय इति अत आह-- | वह निश्वय क्या है ? इसपर कहते है-- 


यज्ञदानतपःकमम न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ | 


यन्तो दानं तपर्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५॥ 


यज्ञो दानं तप इति एतत्‌ त्रिविधं कम॑ न 
त्याज्यं न त्यक्तव्यं काये करणीयम्‌ एव तत्‌ । 
कृखाद्‌ यज्ञो दानं तपः च एव पावनानि 
विदद्धिकारणानि मनीपिणां फलानमिसन्धीनाम्‌ 
इति एतत्‌ ।॥ ५1 


यज्ञ; दान ओर तप, ये तीन प्रकारके कर्म॑ 
त्यागनेयोग्य नद्यं है, अर्थात्‌ इन तीनोंका व्याग 


करना उचित नहीं है, इन्हे तो करना दी चहिये | 


क्योकि यज्ञ, दान ओर तपर ये तीनों बुद्धिमानोको 
अर्थात्‌ फठ-कामना-रहित पुरुषोको, पवित्र करने- 
वले है | ५ ॥ 


र -श्टटः >~ 


-एतान्यपि तु कमणि सङ्खं स्यस््ला एटानि च | 


कर्तव्यानीति मे पाथं 


एतानि अपि त॒॒कर्माणि यज्ञदानतपांसि 
पावनानि उक्तानि सङ्गम आसक्तिं तेषु यक्ता; 
फलानि च तेषां त्यक्ता परित्यज्य कतन्यानिं 
इति अनुष्ठेयानि इति मे मम निधितं मतम्‌ 
उत्तमम्‌ 
शिशयं शरण मे तत्र" इति प्रतिज्ञाय पावनत्वं 


च हेतुम्‌ उक्त्वा एतानि अपि कमणि 


करतच्यानि इति एतद्‌ निधितं मतम्‌ उत्तमम्‌ 


इति प्रतिज्ञातार्थोपसंदहार एव न अपूर्वां वचनम्‌ 


एतानि अपि इति प्रकृतसनिकृष्टप्थेतोपपत्तेः | 
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निधितं मतयन्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


जो प॒त्ित्र करनेवाठे बतकये गये है रेसे ये यज्ञ, 
दान ओर तपरूप कर्म भी तद्विषयक आसक्ति 
ओर फलका व्याग करके दी किये जने चाहिये, 
अर्थात्‌ आसक्ति ओर फलके व्यागपू्क दही इनका 
अनुष्ठान करना उचित है | यह मेरा निश्चय किया 
इआ उत्तम मत है | 

“इस विषयमे मेरा निश्चय खनः इस प्रकार 
प्रतिज्ञा करफे ओर ८ उनक्ती कर्तव्यतामे ) पावनघ्- 
रूप हेतु वतलाकर जो रेसा कहना है कि, ध्वे 
कर्म किये जाने चाहिये ध्यह मेरा निश्चित उत्तम 
मत हैः यह प्रतिज्ञा किये इर्‌ विषतका उपसंहार 
दी हैः किसी अपूव विषयका वणेन नहीं है 
क्योकि 'एतानिः राव्दका आय प्रकरणमे अत्यन्त 
निकःव्वर्ती विपयक्ते ही छक्ष्य कराना होता है | 
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सासङ्ख फरार्थिनो बन्धहैतव एतानि 


अपि कर्माणि पुक्षोः कव्यानि इति अपि- 
शब्दस्य अर्थो न तु अन्यानि कर्माणि अपेक्ष्य 


एतानि अपि इति उच्यते | 


अन्ये वर्णयन्ति नित्यानां कर्मणां फएरा- 
भावात्‌ सङ्खं त्यक्त्वा फलानि च इति न 
उपपद्यते । एतानि अपि इति यानि काम्यानि 
कर्पणि नित्येभ्यः अन्यानि एतानि अपि 
कतैव्यानि कषत यज्ञदानतपांसि नित्यानि 
हति । 


तद्‌ असत्‌, नित्यानाम्‌, अपि कर्मणां फल- 
वचस्य उपपादितत्मात्‌ । शक्नो दानं तपश 
पावनानि" इत्यादि वचनेन । 


नित्यानि अपि कमणि बन्धहेतुत्ाशङ्या 


जिदहासोः शुय॒क्षोः कुतः काम्येषु प्रसङ्धः । 

द्रेण ह्यवरं कर्मः इति च निन्दितत्वात्‌ 
व्नर्थातकर्मणोऽन्यत्रः इति च॒ काम्यकमेणां 
यन्पटेतुत्वस्य निधितत्वात्‌; शरे्ण्यविष्या 
वेदाः” व्तरैवि्या सां सोमपाः" श्षीे पुण्ये मर्त्यलोकं 
विशन्ति इति च दूरव्यवहितत्यात्‌ च न 


अाम्येषु एतानि अपि इति व्यपदेश्चः । ६ ॥ 


श्रीमद्धगवहीता 


~~~ 


आसक्तियुक्त ओर फरच्छुक मनुष्योक्रे छ्यि 
यदपि ये ( यज्ञ, दान ओर तपरूप ) कर्मं बन्धनकै 
कारण है, तो मी ममुक्षुको ८ फल-आसक्तिसे रहित 
होकर ) करने चाहिये, यही अपिः शब्दका 
अभिप्राय है । ययँ ( यज्ञ, दान ओर तपसे अतिरि ) 
अन्य ( काम्य ) कर्मोको छस्य करके "एतानिः के 
साथ 'अपिखब्दका प्रयोग नदीं है | 





कुछ अन्य टीकाकार कहते है, कि नित्यकर्म 
फरूका अभाव होनेके कारण-उनको एर ओर 
भासक्ति छोडकर कर्तन्य बतलाना नहीं बन सकता, 
( अतः ) "एतान्यपि" इस्त पदका अभिप्राय यह है किं 
जो नित्यकरमसि अतिरिक्त काम्य कर्मद, वेभी 
करने चाहिये, फिर यज्ञ, दान ओर तपय निल्य- 
करभक विषयमे तो कहना ही क्या है | 


यह अर्थं ( करना ) ठीक नही, क्योकि धजो 
दानं तपश्चैव पावननि' इत्यादि क्चनोसे "निल 
कर्मोका भी फक होता हैः यह सिद्ध किया गया है | 


निघयकरमोको भी बन्धनकारक होनेकी आशङ्कसे 
छोडनेकी इच्छा रखनेवाले पुमुष्षुकी प्रवर्ति काम्य- 
कर्मोमि कैसे हये सकती है 2 


इतके सिवा “सक्षाम क्म अत्यन्तनिङ्ृष है" 
इस कथनमे काम्यकर्मोकी निन्दा की जानेके 
कारण जौर ष्यज्ञार्थं कर्मके अतिसि्कि अन्य कमं 
चन्धनकारक ह" इस॒कथनसे काम्यकर्म बन्धन. 
कारक माने जनेके कारण, एवं चिद्‌ चिगुणात्मक 
( संसार ) को विषय कस्नेवाले दहै" "तीनो वेदौको 
जाननेचाटे सोमरस पीनेवाेः पुण्य क्षीण 
होनेपर श्त्युलोकमे आ जाते है" पूसा कहां 


जनेके कारण ओर साथ दी काम्यकर्मोका विषय 
वहत दूर्‌ व्यवधानयुक्त होनेके कारण भी ( यह तिद्ध 
होता है कि ) (एतान्यपि यह कथन काम्यकमकिं 
विषयमे नदीं दै ॥ ६ ॥ 


नद ट नु ~ 


शांकरभाष्य अध्याय १८ 


तसाद अज्ञख अधिकृतख परुयुक्षोः- 
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अतः आसङ्ञानरहित कर्माधिकारी पुपू्ुके 


टिये-- 
नियतस्य ठ संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ 


नियतस्य तु नित्यश सन्यास. परित्यागः 


कर्मणो न उपपद्यते अ्ञसख पाघनतख 
इष्टत्वात्‌ । मोहाद्‌ अन्नानात्‌ तस्य नियतस 
परित्यागः | 


नियतं च अवश्यं कतव्य त्यज्यते च इति 
विप्रतिषिद्धम्‌ अतो मोहनिमित्तः परित्यागः 


तामसः परिकीर्तितो मोहः च तम इति ॥ ७॥ 


वरिहित--निव्यकर्मोका सन्यास यानी पस्याण 
करना, नहीं वन सकना । क्योंकि अज्ञानीके चयि 
नित्यकर्म शुद्धिके हेतु मने गये हैँ | अतः मोहसे 
अङ्गानपूर्वक ८ किया इ ) उन निव्यकर्मोका 
परित्याग ८ तामस कहा गया है ) | 

नियत अवश्य कर्तन्यको कहते है, फिर उसका 
त्याग किया जाना अत्यन्त विरुद्ध है, अतः यह 
मोहनिमित्तक याग तामस कहा गया है | मोह द्यी 
तम है, यह प्रसिद्ध है॥ ७॥ 


-----5*~ॐ2 ट्टः >्मा---- 


किच~ | तथा-- 


दुःखमित्येव यत्कमम कायक्टेशाभयात््यजेत्‌ । 
स॒ कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं टमेत्‌ ॥ ८ ॥ 


दुःखम्‌ इति एव॒ यत्‌ करम कायक्लेशभयात्‌ | समस्त कम दुःखूप है, एसा मानकर जो कोई 
शचरीरदुःखभयात्‌ वजेत्‌ परित्यजेत्‌ स॒छृा | शारीरिक वलेशके भयसे कर्मोको छोड वैठता टै, 
राजसं रजोनिघ्त्तं व्यागं न एव स्यागफलं ज्ञान्‌- | वह ८ ेसा ) राजस व्याग करके, त्यागका फल 
पूैकख सवैकम॑त्यागख टं मोक्षाख्यं न | अर्थात्‌ (रबङ्ञानपूर्वक किये इए सर्वकर्मसंन्यासका 
मेद्‌ न एव लते ॥ < ॥ मोक्षरूप फठ, नदीं पाता ॥ ८ ॥ 


र नटः श्नु 


कः पुनः साच्िकः त्यागः-- | तो पिर साचिके व्याग कौन-सा हे ! 


कार्यमित्येव यत्कम॑ नियतं क्रियतेऽजैन । 
सङ्खं त्यक्त्वा फटं चैव स त्यागः सात्तििको सतः ॥ ९ ॥ 


कां कतेग्यम्‌ इति एव यत्‌ करम नियतं नित्यं हे अर्जुन ! करना चाहिये- कर्तव्य है, एसा 
क्रियते निर्वत्यते हे अर्जन सङ्खं प्यक्छा फलं च | समश्चकर, जो नित्यकर्म आसक्ति ओर फल छोडकर 
एव । सम्पादन किये जते है | 
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नित्यानां कम॑णां फलयवे यगवद्रचनं 
प्रमाणं अवोचाम 1 अथवा यदपि फं न 
श्रुयते नित्यस कमणः तथापि नित्य 
करम कृतम्‌ आत्पसंस्कारम्‌ प्रत्यवायपरिहारं बा 
फं करोति आत्मन इति कस्पयति एव अज्ञः) 
तत्र ताम्‌ अपि कल्पनां निवारयति फं 
त्यक्त्वा इति अनेन, अतः साघु उक्तं शङ्ख 
त्यक्त्वा एर च इति । 


स॒ यगो नित्यकं सद्धफरुपस्त्ागः 
~ 0 अ [श्‌ 

साचिकः सचखनिघर तो मतः अभिमतः | 

ननु कम॑परित्यागः त्रिविधः; संन्यास इति 
च प्रकृतः तत्र तामसो राजसः च उक्तः 
त्यागः कथम्‌ इह सङ्खफलत्यागः, ततीयत्वेन 
उच्यते यथा त्रयो ब्राह्मणा अगताः ततर 
पडड्गयिदौ दौ कषत्रियः; तृतीय इति तदत्‌ । 

न एप दोपः, त्यागस्तामान्येन स्तुत्यर्थ 
स्वात्‌ । अस्ति हि क्संन्यासख फलामिसंधि- 
त्यागख्य च त्पागखसामन्यं तत्र रजघ- 
तामस्त्वेन कर्मफएरा- 
भिसंधित्यागः साचिकतवेन स्तूयते श त्यागः 
साच्चिको मतः इति ॥ ९॥ 


कमत्यागनिन्दया 


श्रीमद्वगवद्रीता 


नित्यकर्मोका फल होता है, इसं विषयो 
पहले भगवानूकरे वचर्नोका प्रमाण दे चुके -है। 
अथवा यो समञ्नो किं यथपि नित्यकर्मोका एल 
नहीं सुना जाता दहै, तो भी अज्ञ मनुष्य रेसी 
कल्पना कर हीखेताहै कि किया इभा नित्यकर्म 
अन्तःकरणकी शुद्धि या प्रत्यवायकी निवृत्त्य 
फर देता है, सुतरा “फं व्यक्त्वा' इप्त॒कथनसे 
रेम्री कल्पनाका भी निषेध करते हैँ | अतः दं 
लक्ता फलं च, यह कहना बहत द्यी उचित है । 

वह व्याग अर्थात्‌ नित्यकरमेमि आसक्ति ओर 
फठ्का व्याग साचिक--सखगुणसे किया इजा 
त्याग माना गया है| 


एू०-तीन प्रकारका कर्मपसियाण संन्यास 
है, यह प्रकरण है । उपमे तामस ओर राजस तो 
त्याग वतखये गये परन्तु तीसरे ( साचिक ) वयागकौ 
जगह ( कर्मोका त्याग न कहकर ) आसक्ति भौर 
फलका व्याग कैसे कहते है ८ जैसे कोई कहै किं 
तीन ब्राह्मण आये, उनमेदो तो वेदके शो 
अद्गोको जाननेवले है ओर तीसरा क्षत्रिय है, 
उसीके समान यह कथन भी प्रकरणविरुदध है । 


उ०-यह दोष नहीं है, क्योकि व्यागमात्रकी 
समानतासे कर्मफट्प्यागकी स्तुतिके घ्यि रसा 
कहा है । कर्मसंन्यासकी ओर फलासक्तिके त्यागकीः 
व्यागमात्रमे तो समानता है ही । उनमे ( खरूपे ) 
कमेक्ति व्यागको राजस ओर तामस व्याग वतलकर्‌ 
उसकी निन्दा करके, "स त्यागः सास्विको मतः” 
इस कथनत कर्मफङ ओर आश्क्तिके व्यागको साचिक 
व्याग वतलकर उसकी स्तुति की जाती है ॥ ९॥ 





यः तु अधिकृतः सङ्घं त्यक्ता एराभिसं्धि 


जो अधिकारी, आसक्ति ओर फल्वासना सोडकर 


च नित्यं कमं करोति तख फरूरागादिन। | निलयकर्म करता दै, उसका फलसक्ति आदि दोसे 
अकट्पीक्रियमाणम्‌ अन्तःकरणं नित्यैः च | दूषित न क्रया इभा अन्तःकरणः निव्यकर्मकि अचु 


कमभिः संस्क्रियमाणं विभ्यति । 


छानदयरा संस्कृत ह्लोकर्‌ विद्युद ह्यो जता है । . 


राकरभाष्य अध्याय १८ 


विद्धं प्रसन्नम्‌ आत्मालोचनक्षम॑ भवति । 
तख एव नित्यकमालुष्ठाने न विश्चुद्धान्तःकरणस 
आल्ज्ञानाभियुखख क्रमेण यथा तन्निष्ठा खात्‌ 


तद्‌ वक्तव्यम्‌ इति आह-- 
न॒द्वेयङुशटं कर्म॑ 
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~~ ^^ ^^ ~^ ~ <~ ^^ ^^ ^~ 


विड्ुद्ध ओर प्रसन अन्त.करण ही आध्यालिक 
विषयकी अआलेचनामे समर्थं होता है । अतः इस 
प्रकार निव्यकमेकि अनुष्ठानसे जिसका अन्तः- 
करण विद्युद्ध हो ग्या है एवं जो आमज्ञानके 
अभिमुख है, उसकी उस आलज्ञानम निप प्रकार 
क्रमसे सिति होती है, वह कहनी है, इसच्यि 
कहते है - 

कुदाटे नाुषजते । 





त्यागी सचक्षमाविष्टो मेधावी ज्ि्नसंरायः ॥ १० ॥ 


न दि अङुदालम्‌ अश्ञोभनं काम्यं कम॑ 


शरीरारम्भद्रारेण संसारकारणं करिम्‌ अनेन 
इति एवम्‌ । । 

ठुरले शोभने नित्ये कर्मणि सचशद्धि- 
ज्ञानोत्पत्तितन्निष्टाहेतुत्वेन मोक्षकारणम्‌ इदम्‌ 
इति एवं न अनुषरनते तत्र अपि प्रयोजनम्‌ 


अप्रयन्‌ अनुपङ्कं ग्रीं न करोति इति एतत्‌ । 
कः पुनः असौ, त्यागी पूर्वोक्तेन सङ्खफल- 
परित्यागेन तद्वान्‌ व्यागी यः कर्मणि सङ्खं 
त्यक्तवा तत्फलं च नित्यकमाुष्टाथी स 
त्यागी । 
कदा पुनः असौ, अङ्कश्च कम न देशि 


कुशले च न अनुषजते इति उच्यते- 

सच्वसमाविष्टो यदा स्वेन आत्मानारम्‌- 
विवेकविज्ञानहेत॒ना समाविष्टः संब्याप्तः संयुक्त 
इति एतत्‌ । 

अत एवे च मेधावी मेधया आत्मज्ञान- 
लक्षणया प्रज्ञया संयुक्तः तद्वान्‌ मेधावी 
मेधावि्वाद्‌ एव छिनपंरय. छिन्नः अविघा- 
कृतः संशयो यख आत्मखरूपावस्ानम्‌ एव 
परं निःश्रेथससाधनं न अन्यत्‌ किञ्िद्‌ इति 
एवं निशयेन छिन्नसंशयः । 


अकुरा-काम्यकर्मेसि ८ वह ) देष नहीं करता 
अर्थात्‌ काम्यकर्म॒पुन्ज॑न्म देनेवाले होनेके कारण 
संसारके कारण है, इनसे स॒न्े क्या प्रयोजन है) 
इस प्रकार उनसे देष नदीं करता । 

कुराट-छ्ुभ-नित्यकमेमि असिक्त नही होता । 
अर्थात्‌ अन्तः करणकी शुद्धि, ज्ञानकी उत्पत्ति ओर 
उसमे सितिके हेतु होनेसे नित्यकर्म मोक्षके कारण है, 
इस प्रकार उनमे आसक्त नदी होता । यानी उनमे भी 
अपना को प्रयोजन न देखकर्‌ प्रीति नदीं करता । 

वह कोन है 2 व्यागी; जो कि पूर्वोक्त आसक्ति 
ओर फठके व्यागसे सम्पन्न है अर्थात्‌ करममि आसक्ति 
ओर उनका फर छोडकर नित्यकर्मोका अनुष्ठान 
करनेवाखा है, एेसा त्यागी । 

ठेसा पुरुष किस अवस्थामे, काम्यकरमेसि देष 
नहीं करता ओर नित्यकरमेमि आसक्त नहीं होता 
सो कहते ै-- 

जव कि वह साचिक भावते युक्त होता है । 
अर्थात्‌ आस-अनात्म-विषयक विवेक ज्ञानके हेतु- 
खूप सखगुणसे मरपूर- मरी प्रकार व्याप्त होता है | 

इसीष्यि वह मेधावी है अर्थात्‌ आसन्ञनर्ूप 
बुद्धिस युक्त है । मेधावी होनेके कारण दी छिनसशय 
है -- अविदाजनित संडायसे रहित है । अर्थात्‌ 
आलमघशूपमे स्थित हो जाना दी परम कन्याणका 
साधन है, ओर ऊुछ नरह, इस निश्चयके कारण 
संदायरहित ष्टो चुका है । 


१४ श्रीम़गवद्रीता 
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यः अधिकृतः पुरूषः पूर्वोक्तेन प्रकारेण | जो अधिकारी पुरुष, पूर्वोक्त प्रकारसे कर्मयोगे 
कर्मयोगालुष्ठानेन क्रमेण संस्कृतास्था सच्‌ | अनुष्ठानद्वारा क्रमसे विदरान्तःकरण शेक, 
जस्मादिविक्रियारदहितत्वेन निष्कियम्‌ जन्मादि विकारेसे रहित ओर्‌ क्रियारहित आत्मको 


ति मटी प्रकार अपना खर्प समञ्च गया वहू 
आ्मानम्‌ आत्मत्वेन संबुद्धः, स; स््वक्रमांणि |, ५ ९ 
समस्त कर्मोको मनस्ते व्यागक्ररः "न कु करता 


मनत्ा संन्यस्य नैव दुर्वच कारयन्‌ जाप्रीनः" | ओर न कराता इभा रहनेवाखा' ८ आमज्ञानी ) 


नेष्कम्यलक्षणां ज्ञाननिष्ठाम्‌ अरलुते | निष्कर्मतारूप ज्ञाननिष्ठाको भोगता है । 
इति एतत्‌ पूर्घोक्तख कमयोगसख प्रयोजनम्‌ | इस प्रकार इस श्छोकद्वारा यह पूर्मक्त क्मयोगका 
अनेन शोकेन उक्तम्‌ ॥ १० ॥ फठ बतलाया गया है ॥ १० ॥ 


यः पुनः अधिकृतः सन्‌ देहात्माभिमानि- | पर॒ जो पुरुष कर्माधिकारी है ओर शरीरम 
आत्माभिपान रखनेवाछा होनेके कारण देहधारी 
अज्ञानी है, आव्मविषयकः कतत्वज्ञान नष्ट न होनेके 
तया अहं कतां इति निधितबुद्धिः तख | कारण जो ध्रै करता ह रेसी निश्चित बुद्धिवार 


(= क {कृ = स्य 
अरशेषकमंपरित्यागय अशक्यत्वात्‌ कर्मफल- है उससे कम॑का भेष ग होना असम्भव दयोनेके 
कारण, उसका कमफलर्त्यागके सहित विहित कर्मो- 


त्यागेन चोदितकमीुष्टाने एव अधिकारो न | के अनुष्ठाने ही अधिकार है, उनके ल्ागमे नदीं । 
तच्यागे इति एतम्‌ अथं दशेयितुम्‌ आह-- । यह अभिप्राय दिखलानेके लिये कहते है-- 


त्वेन देहभृद्‌ अज्ञः अवाधितात्मकतत्वविज्ञान- 


न हि देहश्रता राश्ष्यं त्यक्तुं कमोण्यरोषतः । 

यस्तु कमंफरत्यागी स॒ त्यागीत्यभिधीयते ॥ १२१ ॥ 
न हि यस्माद्‌ देहश्ता देहं विभर्ति इति| देहधारी-देहको धारण करे सो देहधारी, इस 
व्युसत्तिके अनुसार दारीरमे आ्रामिमान रखनेवाखा 
| देहश्रत्‌ कहा जाता हैः विवेकी न्दी | क्कि 
हि षिवेकी स हि वदाकिनाधिनम्‌ः इत्यादिना ` चेदाविनादिनम्‌ः इत्यादि र्टोकोसि वह ( विवेकी } 
क॒र्तापनके अधिकारसे अल्ग कर दिया गया है | अत 
+ (यह अभिप्राय समञ्चना चाहिये कि) जिस कारण उस 
अज्ञेन न कक्यं व्यक्तं संन्यसितुं कमणि देहधारी-अज्ञानीसे समस्त कर्मोका पृणतया व्याग 
किया जाना सम्भव नहीं है, इसल्यि जो तच्च 
न्नानरहित अधिकारी, (निव्यकर्मोका अनुष्ठान करता 
अथि्रतो नित्यानि कर्माणि कुर्वन्‌ कर्मफटसागी | हभ उन कमेकि फट्का त्यागी है, अर्यात्‌. कम॑- 
फलकी वासनामात्रको चछ्मेडनेवाढा है, वह कर्म 
करनेवाला होनेषर भी स्तुतिके अभिप्रायसे ध्यामीः 
अभिधीयते कर्मी अपि सम्‌ इति स्तुत्यभिग्रायेण । । कड्या जाता दै । 


ददद्‌ देहात्माभिमानवान्‌ देदभृद्‌ उच्यते न 





कर्त॑लाधिकाराद्‌ निचतितः अतः 


अरेषतो निशशेपेण । कसाद्‌ य त अन्ञः। 


कर्मरएलाभिसतधिमात्रसंन्यासी स त्यागी इति 
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तसात्‌ परमाथदर्धिना एव॒ अदेहभूृता ! इतरं यह सिद्ध इभा क्रि ठेहात्माभिमानसे 
देहारस्ममावरहितेन अशेपकमेसंन्यासः श्चक्यते | रहित परमाथक्ञानीके द्वारा ही निःशेषमावसे कम- 
कतुम्‌ ॥ ११॥ संन्यास किया जा सकता है |॥ ११॥ 





- <£ 


फरिं पुनः तत्‌ प्रयोजनं यत्‌ सव॑कमपरि- | सवं कर्मोका त्याग करनेसे जो फर होता है, 
त्यागात्‌ याद्‌ इति उच्यते-- वह क्या है १ इसपर कहते है-- 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ | 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌॥ १२॥ 


अनिष्टं नरकति्यंगादिरक्षणम्‌ इष्टं देवादि- | अनि्ट-- नरक ओर पञयु-पक्षी आदि योनिरूप 
लक्षणं मिश्रम इष्टानिष्टसंयुक्तं मनुष्यलक्षणं च | इ्ट-देवयोनिरूप तथा मिश्र-इ्ट भौर 
एवं त्रिविधं त्रिप्रकारं कर्मणो ध्माधमटक्षणसय | अनि्मिश्रित मनुष्ययोनिह्प, इस प्रकार यह 
फम्‌ | पुण्य पापह्प कर्मोका फर तीन प्रकारका होता है | 
याद्यानेककारकव्यापारनिष्पन्नं सद्‌ | जो पदार्थं बाह्य कर्ता, कर्म क्रिया आदि अनेक 
कारकोद्वारा निपन हआ दहो ओर बाजीगरकी 
अविद्याङरतम्‌ इन्द्रजारमायोपमं सहामोहकरं | मायाकरे समान, अवि्ाजनित, महामोहकारक हो, 
एवं जीवासाके आश्रित-सा प्रतीत होता हो ओर 
्रस्यगामोपसपिं ख॒ फस्गुतया रयम्‌ अदशनं | साररहित होनेके कारण त्कार ही ल्य-न हो 
| जाता हो, उसका नाम फक है | यह फल राव्दकी 
गच्छति इति एम्‌ इति फएरनियचनम्‌ । न्यस्या है । | 
तद्‌ एतद्‌ एवं टक्षणं फलं मरति अव्यागिनाम्‌ ठेसा यह तीन प्रकारका फक, अध्यागियोको 
अज्ञानां कर्मिणाम्‌ यपरमाथेसंन्यासिनां प्रेव | अर्थात्‌ परमाथसंन्यास न॒ करनेवछि कमनिष्ठ 
शरीरपाताद्‌ छर््यम्‌ । नत प्रमार्थसंन्यासिना | अज्ञानियोको हीः मरनेके पीछे मिक्ता है । 
प्रमहसपाराजकाना केवलज्ञाननिष्ठानां | केवल ज्ञाननिष्ठामे सित परमहस्-पलिाजक 
कचित्‌ | वास्तविक संन्यास्तियोको, कमी नदीं मिल्ता । 
त्‌ रि केवटसम्यग्दशेननिष्डा अविद्यादि- क्योकि ( वे ) केवर सम्यगृज्ञाननिष्ठ पुरः 
संसारबीजं न उन्भूखयन्ति कदाचिद्‌ | संपारके बीजरूप अत्रियादि दोषेोका मूलोच्छेद 
इत्यथः ॥ १२ ॥ नहीं करते, रेता कभी नदीं हो सकता ॥ १२॥ 
य 
अतः परमार्थदरदिन एव अरेषकर्षसन्या- | इसव्ि क्रिया, कारक्र ओर फल आदि आत्मामं 
अवियासे आरोपित होनेके कारण परमार्थटर्यी 
८ आसन्नानी › ही सम्पूणं कर्मोका अशेषतः त्यागी 
क्रियाकारकफलानां न त॒ अदस्य अधिष्ठा- । दो सकता है । क्म करनेवले अधिष्ठान ( शरीर ) 


सिद्व सम्भवति अविचाध्यारोपितसखाद्‌ आत्मनि 


४१६ श्रीमद्धग वद्रीता 





नादीनि क्रियाकतु णि कारकाणि आर्मत्वेन | कर्ता-क्रिया भादि कारकोको, अत्ममावसे देखने 
पर्यतः अरोषकमेसन्यासः सम्भवति । तद्‌ एतद्‌ | वाखा अज्ञानी, सम्पूणं कर्मोका अदोषतः त्याग नहीं क्‌ 
उत्तरः शोके ; दशयात-- सकता । यह बात अगले खोकसे दिखलसते है-- 


पञ्ेमानि महाबाहो कारणानि निबोध मे) 


सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सवकर्मणाम्‌ ॥ १३ ॥ 


पञ्च॒ इमानि वक्ष्यमाणानि है महाबाहो 
कारणानि निर्वतंकानि निबोध मे मम इति । 


उत्तप्र चेतःसमाधानाथं वस्तुेषम्य- 
प्रदशेनार्थं च तानि कारणानि ज्ञातव्यतया 


स्तोति । 

सस्ये ज्ञातव्याः 'पदार्थाः संख्यायन्ते 
यखिन्‌ शाखे तत्‌ सांख्यं वेदान्तः । तान्ते 
इति तख एव बिशेषणं कृतम्‌ इति क्म उच्यते 
तख अन्तः कृतस परिसमाप्तिः यत्र स 
कृतान्तः कान्त इति एतत्‌ । शावानर्थं 
उदपाने शर्व कर्माविल पार्थं जाने पर्िमाप्यतेः 
इति आत्मज्ञाने स्नाते सवकर्मणा निघ 
दरचेयति । 


अतः तसिन्‌ आलज्ञानार्थे सांख्ये 


कृतान्ते वेदान्ते प्रोक्तानि कथितानि सिद्धये 
निष्पच्यर्थं सर्वकर्मणाम्‌ |} १३ ॥ 


हे महाबाहो ¡ इन-आगे कहे जनेवाटे पोच 
कारणोको भर्थात्‌ कर्मके साधनोको, त्‌ सूञ्चसे जान । 

अगले उपदेामे अर्जुनके चिन्तको ल्गानेके 
स्यि ओर अधिष्ठानादिके ज्ञानकी कठिनता 
दिखानेके लिये, उन पाचों कारणोको जाननेयोग्य 
बतलखाकर, उनकी स्तुति करते है | 

जिस ॒ शाख्मे जाननेयोग्य पदार्थोकी संस्या 
( गणना ) की जाय उसक्रा नाम सास्य अर्थात्‌ 
वेदान्त है । कृतान्त भी उसीका विंदेषण है । कृतः 
कर्मको कहते है, जलय उसका अन्त अर्थात्‌ जहां 
कर्मोकी समाप्ति हो जाती है वह कृतान्तः है-- 
यानी कर्मोका अन्त है | भ्यावान्थं उदपाने 
सर्य कमीखिं पाथं क्ञाने परिसलमाप्यतेः 
इत्यादि वचन मी अआत्मनज्ञान उ्पन होनेपर समस्त 
कर्मोकी निचृत्ति दिखते है । 

इसथ्ये ( कहते है किं ) उस आसन्ञानप्रद्‌ 
कृतान्त-साख्यमे यानी वेदान्तराखमे समस्त कर्मा 
की सिद्धिके स्यि कहे हए ( उन पोच कारणोको तु. 
मुक्षसे खन ) ॥ १३ ॥ 


करूर 


कानि तानि इति उच्यते- 


वे ( पच कारण ) कौन-े है ? सो वतते है- 


अधिष्ठानं तथा कतौ करणं च परथगिधम्‌ । 
विविधाश्च प्रथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥ १४॥ 


अधिष्ठानम्‌ इच्छादरेषसुखदुःखज्ञानादीनाम्‌ 


अभिन्यक्तेः आश्रयः अधिष्ठानं शरीरम्‌ तथा 


कर्त इपाधिलक्षणो भोक्ता, करणं च श्रोत्रादिकं 


अधिष्ठान--इच्छा-देप, सुख-दुख ओर ज्ञान 


आदिकी भभिव्यक्तिका आश्रय शरी कता-- 
उपाधिलरूप भोक्ता जीव; मिन-मिन प्रकारके 
कारण-राब्दादि 
श्रोत्रादि अख्ग-अल्ग बा करण; नाना प्रकारकी 


करमेवारे 


विंधयोको ग्रहण) 
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शब्दाद्युपलन्धये प्रथनिधं नानाप्रकारं द्रादज्च- | चेश शास-प्रश्षास आदि अकग-अख्ग वायु- 
संख्यम्‌, वित्रिधाः च प्रथक्‌ चेष्ट वायवीयाः | सम्बन्धी क्रियां ओर इन चारोके साथ पौँववो-- 


प्राणापानाद्याः, दैवं च ए देवम्‌ एव च अत्र एतेषु | पोचकी संख्याको पूर्णं करनेवाय कारण दैव है | 
चतुषु पञ्चम पञ्चाना पूरणम्‌ जदत्याद्‌ 
चक्षुरा्नुग्राहकम्‌ ॥ १४ ॥ 





दारीरवाञ्नोभिर्यत्कर्म 


त्याय्यं वा विपरीतं बा 


रारीरखाख्मनोमिः यत्‌ क्मं॒त्रिभिः एतैः 
प्रारमते निर्॑तेयति नरो न्याय्यं व धर्म्यं शास्रीयम्‌, 
विपरीतं बा अज्ञाख्रीयम्‌ अधर्म्यम्‌ । यत्‌ च 
अपि निमिषितचेष्टादि जीवनहेतुः तद्‌ अपि 
पूैकृतधमाधमंयोः एव कार्यम्‌ इति न्याय्य- 
विपरीतयो;ः एव ग्रहणेन गृहीतम्‌ । पच एते 
यथोक्ताः तस्य सवख एव कमणो हेतव 

कारणानि | 


नङ अधिष्ठानादीनि स्॑कमंणां कारणानि 
कथम्‌ उच्यते शरीखाखनोभिः कम प्रारभते 
इति । 

न एषं दोषः, षिधिप्रतिपेधलक्षणं सर्वं कमं 


शरीरादित्रयप्रधानं तदङ्गतया दश्नश्रवणादि 
च जीवनलक्षणं त्रिधा एव राशीकृतम्‌ उच्यते 
शरीरादिभिः आरभते इति, फरकारे अपि 
(र [९ हेतुर $ 
तत्प्रधाने; युज्यते इति पश्वानाम्‌ एव हेतुं न 


विरुष्यते } १५1 





तत्रैवं सति कतीरमात्मानं केवरं तु यः 
परयत्यक्रुतबुदित्वान्न स॒ प्यति 
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अर्थात्‌ चक्षु आदि इन्दियोके अनुग्राहक सूर्यादि 
देवहै॥ १९॥ 


प्रारभते नरः । 

प्येते तस्य॒ हेतवः ॥ १५॥ 

मन, वाणी ओर दारीरसे अर्थात्‌ इन तीनोकि 
द्वारा, मनुष्य जो कुक न्याययुक्त-धर्ममय -- शाल्लीय 
अथवा घर्म-विरुद्-- अशाल्लीय कर्म करता है, उन 
सवके ये उपर्युक्त पोच हेत यानी कारण हैँ | जीवनके 
व्यि जो कुछ ओं खोलने-मूदने आदिकी भी 
चेष्ट की जाती है, वे मी, पहले किये हए पुण्य ओर 
पापका दी परिणाम है | अतः न्याय ओर विपरीत 
( अन्याय ) के प्रहणे एेसी समस्त चे्टओका भी 
ग्रहण हयो जाता है | 


प०-जव किं अपिष्ठानादि दी समस्त कमेकि 
कारण है, तत्र यह केसे कहा जाता है कि मन, 
वाणी ओर रारीरसे कर्म करता है 

उ ०-यह दोष नहीं है । विहित ओर तिपेचष्प 
सारे कर्मं दारीर, वाणी ओर मन इन्दी तीनाोंक्ी 
प्रघानतासे होनेवारे है, तथा देखना-घुनना आदि 
जीवननिमित्तक चेटा भी उन्दी कर्मोकी अंग- 
भूत है, इसख्यि समस्त कर्मोको तीन भागोमे वोट्कर 
सा कहते है किं जो कुछभी शरीर अद्विद्ारा 
कर्म करता है । (क्योकि) फर्मोगकरे समय मी शरीर 
आदि प्रधान कारणोद्राया ही फठ भोगा जाता है । 
सुतरं उपयुक्त अधिष्ठानादि पोच कारणोकी 
हेतुता ठीक है, इसमे विसेव नहीं है |॥ १५ ॥ 


[षी 


[1 


दुर्मतिः ॥ १६॥ 
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तत्र इति प्रकृतेन संबध्यते, एं सति, एषं 
यथोक्तैः प्वभिः हेतुभिः निर्वर्त्य सति कर्मणि । 
तत्र॒ एवं सति इति दुर्मतित्रख देतुस्वेन 
संवध्यते* । तत्र तेषु आत्मानम्‌ अनन्यत्वेन 
अविद्यया परिकटप्य तैः क्रियमाणख कर्मणः 
अहम्‌ ए कतौ इति कतारम्‌ आत्मानं केव शुद्धं 
तु यः पर्यतिअविद्वाच्‌ , कात्‌; वेदान्ताचार्यो- 
पदेशन्यायेः अक्ृतबुद्िवाद्‌ अ्ंस्कृतबुद्धिलात्‌ । 

यः अपि देहादिव्यतिरिक्तात्मवादी अन्यम्‌ 
आत्मानम्‌ एव केवट क्रं परयति असौ अपि 
अद्रतबुद्धिः एव अतः अढृतवुद्धित्याद्‌ न स 
परयति आत्मनः तं कमणो वा इत्यथः । 

अतः दुर्मतिः इत्सिता विपरीता दुष्टा 
मतिः 


अजस्रं जननमरणप्रतिपत्तिहेतुभूता 


अख इति दुमंतिः स यद्यन्‌ अपि न प्यति, 
यथा तैमिरिकः अनेकं चन्द्रम्‌, यथा वा अभ्रेषु 
धावस्सु चन्द्रं धावन्तम्‌, यथा वा वाहने उपविष्टः 


अन्येषु धावत्सु आस्मानं धावन्तम्‌ ॥ १६ ॥ 





कः पुनः सुमतिः यः सम्यक्‌ पश्यति इति 
उच्यते-- 


श्रीमद्वगवद्रीता 





~~ ~~~ ~ ^~. 





0१" क कणति 


(तत्रः शाब्द प्रकरणसे सम्बन्ध जोडता है | 
एसा होनेसे, यानी पह बतखये हुए पोच 
कारणोद्रारा ही समस्त कर्म सिद्ध होते है, इसव्यि, 
जो अज्ञानी पुरुष, वेदान्त ओर आचार्यके उपदेरदरारा 
तथा तवाद्वारा सस्छरतवुद्धि न होनेके कारण, उन 
अधिष्ठानादि पाँचो कारणोके साथ अव्िधासे आसा- 
की एकता मानकर, उनके हारा किये हृए कर्मोका 
ध्रैही कर्ता हैः इस प्रकार केवछ-श्ुद्ध आत्माको 
( उन कर्मोका ) कर्ता समन्चता है, ( वह वासतत्रम 
कुछ भी नही समञ्चता ) | 


तथा आत्माको शरीरादिसे अद्ण माननेवाल 
भी, जो इारीरादिसे अर्ण केवल अलाको ही कतां 
समञ्चत। दहै, वह भी अबुद्धि दही है । अतः 
असंसकृतवुद्धि होनेके कारण वह॒ भी वास्तवमे 
अत्माका या कर्मका तय नहं समन्षता, यहं 
अभिप्राय है | 


इसघ्यि वह दुघुद्धि है । जिसकी बुद्धि उत्तितः 
विपरीत, दष्ट ओर बारम्बार जन्म-मरण देनेमे 
कारण्प हो उसे दुदुद्धि कहते है, रेता मनुष्य 
देखता इं भी वास्तवमे नदीं देखता । जसे 
तिमिरेगवादा अनेक चन्द्र॒॑देखता है, या चै 
वारक दौडते इर्‌ वादलेमे चन्द्रमाको दौडता इञ 
देखता है, अथवा जैसे (पाल्की आदि) किपी सवारी- 
पर चढा इभा सुप्य दूस्तरोके चरनेमे अपना चलना 
समक्षता है ८ वैसा दी उसका समञ्नना है ) ॥ १६॥ 


~~ ट प्‌ ---०- 


तो फिर जो वास्तवमे देखता है ( रसा ›) खदुद्धि 
वौन है £ इसपर कहते है-- 


यस्य॒ नाहंकतो भावो बुद्धिर्यस्य न छिप्यते | 
हत्वापि स इमंष्टिकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १२७॥ 





% (ततर एव सतिः यह वाक्य दुर्म॑तित्ममे देठरूपसे सम्बन्ध स्ता दै । 
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~~~ 


यस्य शाघ्राचार्योपदैश्लन्यायसंस्कृतार्मनो 


न भवति अरंकृतः अहं कर्ता इति एवंरक्षणो 
भावो भावना प्रत्यय एते एव पश्चाधिष्ठानादयः 
अविद्यया आत्मनि कलिता; स्वकर्मणां 
कर्तारो न अहम्‌, अहं तु तद्ववापाराणां साक्ि- 
भूतः शअग्राणी यमनाः चुभ्रोऽक्षरात्परतः परः” 
(०७० २। ९?।२,) केवलः अविक्रिय 
इति एवं परयति इति एतत्‌ । 

बुद्धिः अन्तःकरणं यस्य आत्मन्‌ उपाधि- 
भूता न लिप्यते न अलुक्ञायिनी भवति इदम्‌ 
अहम्‌ अकाषं तेन अहं नरकं गमिष्यामि इति 
एवं यख बुद्धिः न रिप्यते स॒ सुमतिः स 
परयति । 

हत्वा अपि स इमान्‌ लोकान्‌ सर्वान्‌ प्राणिन 
इत्यथः । न हन्ति हननक्रियां न करोति 


न निबध्यते न अपि तत्कार्येण अधमंफलेन 
संबध्यते । 


कय ^ 


ननु हत्वा अपि न हन्ति इति विप्रतिषिद्धम्‌ 


उच्यते यद्यपि स्तुतिः । 


न एष दोषः, जोकिकपारमाधिकद्टय- 


पेक्षया तदुपपत्ते; । 

देदाद्यात्मबुद्धया हन्ताहम्‌ इति लौकिकीं 
दृष्टिम्‌ आधित्य इत्वा अपि इति आ 
यथाद्ितां पारमार्थिकीं दृष्टिम्‌ आश्रित्य न 
हन्ति न निबध्यते इति तद्‌ उभयम्‌ उपपद्यते 
एव । 


४१९ 


शाख ओर भआचार्थके उपदेरसे तथा न्यायसे 


जिसका अन्तःकरण भमटीप्रकार शजुद्र-संस्कत हो 
गया है, देसे जिस पुरषके अन्त.करणमे मै कर्ता 
र इस प्रकारकी मावना- प्रतीति नदीं होती, 
जो रेषा समन्ता है कि 'अविधयासे आमामे अध्या 
रोपित, ये अधिष्ठानादि पोच दहेतु दी समस्त कमेकरि 
कता, मै नहीं ह मै तो केव उनके व्यापारोका 
साक्षीमात्र, श्राणोसे रहित, मनसे रहित, गृद्धः 
श्रेष्ठ, अक्षरसरे भी पर केवर ओर्‌ अक्रिय आत्म- 
खखूप हू | 


तथा जिसकी बुद्धि यनी आत्माका उपापि- 
खर्प अन्तःकरण; च्प्ि नदीं होता--अनुताप 
नहीं करता, यानी भ्मैने अमुक कार्यं किया है उससे 
मुञ्चे नरक जाना पडेगा, इ प्रकार जिसकी बुद्धि 
च्छि नदीं होती, वह सुबुद्धि है; वही वास्तवे 
देखता है | 


एसा ज्ञानी इन समस्त लोकोको अर्थात्‌ सव 
प्राणि्योको मारकर भी ( बाक्तत्रमे ) नीं मारता 
अर्थात्‌ हननक्रिया नहीं करता ओर उसके 
परिणामसे अर्थात्‌ पापके फठ्पे सी नहीं रवैधता । 


पू०-यदयपि यह ( ज्ञानकी ) स्तुति है, तो भी यह 
कहना सर्वथा विपरीत है क्ति मारकर भी नहीं 
मारता ॥ 


उ ०-यह्‌ दोष नहीं है, क्योकि टोक्रिक ओर 
पारमार्थिक इन दो दृषियांकी अपेक्षासे एेसा कना 
बन सकता है | 


रारीर आदिमे आलबुद्धि करके “मै मारनेास 
हरः एेसा माननेवाले टौकिक मनुर्योकी टृष्टिका 
आश्रय ठेकर (मारकर मीः यह कहा है ओर पूर्वोक्त 
पारमार्थिक दृशटिका आश्रय लेकर न मारता है ओर 
न धता है यह कहा है | इस प्रकार ये दोना 
कथन बन सक्ते दै | 


४२९० 


(क 
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नु अधिष्ठानादिभिः संभूय करोति एव 
आता कर्तारमात्मानं केव्टं ठः इति केवल- 


शब्दप्रयोगात्‌ । 
न एप दोष आत्मनः अविक्रियखमभावत्वे 


अधिष्ठानादिभिः संहतत्वालुषपतते; । 

विकियावतो हि अन्यैः शंहननं संभवति 
हस्य षा करलं श्यात्‌ । 

न॒तु अषिक्रियख् आत्मनः केनचित्‌ 
संहननय्‌ असि इति न संभूय कवत्वम्‌ उपपद्यते । 
अतः केवरुत्यम्‌ आत्मन; खाभाविकम्‌ इति 
केवरुशब्दः अनुवादमात्रम्‌ । 

अधिक्रियस्थं च आत्मनः श्ुतिस्प्रतिन्याय- 
प्रसिद्धम्‌ । “जधिकरायोऽयषच्यतेः शुणैरेव कर्माणि 
करियन्तेः शरीरस्थोऽपि न करोतिः इत्यादि 
असदरद्‌ उपपादितं गीताद॒॒ एव तावत्‌ । 
श्रुतिषु च यायतीव लेलायतीव" ( छ्य ० उ ० ७। 
१ ।? ) इति एवम्‌ आदयासु । 


स्यायतः च निखयवम्‌ अप्रतन्त्रम्‌ 


अविक्रियम्‌ आ्मतचम्‌ इति रजमाम॑ः । 
विक्रियावच्वाम्युपगमे अपि आस्मनः 
खकीया एव धिक्रिया खख भवितुम्‌ अर्हति । 
न अधिष्ठानादीनां कमणि आत्मकर्ठंकाणि 
स्युः । न हि परख कमं परेण अकृतम्‌ आगन्तुम्‌ 
अदैति । यत्‌ तु विध्या गमितं नतत तख । 


श्रीमह्गवद्रीता 


दू ०--'कतोरमास्मानं केवलं तुः इस कथनमे 
केवल-र्दका प्रयोग होनेसे यह पाया जाता है 
कि आत्मा ( अके कर्मं नदीं करता, पर ' 
अधिष्ठान आदि अन्य ॒हेतुअकि साथ सम्मिङिति 
होकर निःसन्देह करम करता है । 





उ ०--यह दोष नहीं है, क्योकि अवित्रिय-खमाव 
होनेके कारण, आत्माका अपिष्ठनादिसे संयुक्त 
होना; नहीं बन सकता 


विकारवान्‌ वत्तुका ही अन्य पदायकि साय 
संघात हो सकता है ओर विकारी पदां ही संहत 
होकर कर्ता बन सकता है । 


निर्विकार आत्माका) न तो किंसीके पाथ सयोग 
हो सकता है ओर न संयुक्त होकर उसका कर्तैव 
ही वन सक्ता है । इसल्यि ( यह समञ्चना चाहिये 
कि ) आल्माका केवख्ल खामाविक है, अतः; यहं 
केवर" शाब्दका अनुवादमात्र किया गया है | 


आत्माका अविक्रियत्व श्चति-स्पृति ओर न्यायसे 
प्रसिद्ध है| गीतामे भी श्यह विकाररहितं कह- 
छाता ह" "सव्र कर्थ गुणोसि हयी किये जते है 
“आत्मा शरीरमे सित दुभा भमी नही करता 
इत्यादि वाक्योद्रारा अनेक वार प्रतिपादित है ओर 
"माने ध्यान करता है, माने चेष्ठा करता है" इस 
प्रकारकी श्रुतियर्मे भी प्रतिपादित है | 


तथा न्यायसे भी यदी सिद्ध होता हैः क्योंकि 
आत्मत अवयवरहित, खतन््र ओर विकार- 
रहित है । रेसा मानना द्यी राजमार्म है | 

यदि आलाको विकारवान्‌ मने तो भी इसका 
स्कीय विकार दी अपना हयो सकता है । अधिष्ठा 
नादिके किये इर कर्म आत-कर्तृक नयी हो सकते 
क्योकि अन्यके कर्मोको चिना किये दही अन्यके 
पले बोध देना उचित नहीं है । जो अविासे 
आसेपित किये जाते है, वे वास्तवमे उसके 
नदीं होते | 


1 
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यथा रजतसं न शुक्तिकाया; । यथा वा तल- 
मरुवचं वारे; गमितम्‌ अविद्यया न आकाश्चख | 


(श 


तथा अधिष्टानादिविक्रिया अपि तेषाम्‌ एष इति 
न आत्मनः । 

तसाद युक्तम्‌ उक्तम्‌ अहंकृतत्वबुद्धिरेषा- 
भावाद्‌ विद्धान्‌ न हन्ति न निबध्यते इति । 

न्नायं हन्ति न हन्यतेः इति प्रतिज्ञाय 
"न॒ जायतः इत्यादिदेतुवचनेन अविक्रियलम्‌ 
आत्मन उक्त्वा वेदाविनाशिनम्‌ इति पिदुषः 
कमौधिकारनिद्त्ति शास्रादो संक्षेपत उक्त्वा 
मध्ये प्रसारितां च तत्र तत्र प्रसङ्धं कृत्वा इहं 
उपसंहरति शास्रा्थपिण्डीकरणाय विद्वान्‌ 
न हन्ति न निवध्यते इति । 

एवं च सति देहभृचाभिमानानुपपत्तो 
अवियाढृतारोषकर्मसंन्पासेपपत्तेः संन्यासिनाम्‌ 
अनिष्टादि त्रिविधं कमणः एलं न मवति इति 
उपपन्नं तद्धिपथंयात्‌ च इतरेषां भवति इति 
एतत्‌ च अपरिहाम्‌ इति एष गीताशाल्लख 
-अथं उपसंहृतः । 

स॒ एष सववेदाथेसारो निपुणमतिभिः 
पण्डितैः विचाथं प्रतिपत्तव्य इति तत्र तत्र 
प्रकरणविमागेन दर्रितः असाभिः शासर- 
न्यायानुसारेण ॥ १७ ॥ 
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जैसे सीपमे आरोपित चोदीपन सीपका नदीं होता 
एवं जैसे मूखेद्रारा आकादयमे आरोपित की इर 
तठमटीनता आकारकी नदीं हौ सकती, वैसे दी 
अधिष्ठानादि पोच हैतुओके विकार भी उनके द्यी 
है, आत्माके नहीं । । 

सुतरा यह ठीक ही कहाहैकि भँ कतां 
ेसी मावनाका ओर बुद्धिके टेपका अभाव होनेके 
कारणः, पूर्ण ज्ञानी (न मारता है ओर नर्वेधता है| 


दूसरे अध्यायमे “यह आत्मान मार्ता है ओरन 
मारा जाता है" इस प्रकार प्रतिज्ञा करके, शन जायते 
इत्यादि हेतुयुक्त वचनोसे आसाका अविक्रियत्व 
बतलखकर, पिर -धविदाविनाशिनम्‌ः इसत शछोकसे 
उपदेशके आदिमे विद्रानके लिये सक्षेपमे कर्माधिकार- 
को निचरृत्ति कहकर, जगह-जगह; प्रसद्ध॒ खाकर, 
बीच-बीचमे जिसका विस्तार किया गया है, रेसी 
कर्माधिकारकी निवृत्तिका, अव शाखके अर्भका 


| संग्रह करनेके ल्यि 'विद्यान्‌ न मारता है ओर न र्वेधता 


हैः इस कथनसे उपसंहार करते है । 


सुतरा यह सिद्ध इआ कि, विद्रानमे देहघारी- 
पनका अभिमान न दहोनेके कारण उसके अविदया- 
कर्त॑क समसत कर्मोका सन्यास हो सकता है, इसलिये 
संन्यासिर्योको अनिष्ट आदि तीन प्रकारके कर्मफ 
नहीं मिर्ते । साथ ही यह भी अनिवार्य है, कि 
दूसरे ( कर्माधिकारी ) इससे विपरीत होते हैँ । इस 
कारण उनको तीन प्रकारके क्मफठ ( अवद्य ) मिठते 
है । इस प्रकार यह ॒मीताशाखके अथैका उपसंहार 
किया गया | 


एसा यह समस्त वेदोकि अथ॑का सार, निपुणवुद्धि- 
वाले पण्डितेद्वारा विचारपूवैक धारण किया जनं 
योग्य है । इस विचारसे हमने जगह-जगह प्रकर्णा- 
का विभाग करके, राख्-न्यायालुसार इस तच्छको 
दिखटाया है ॥ १७ ॥ 


~ श 
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अथ इदानीं कमणां प्रबतेकम्‌ उच्यते-- 


ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता 
करणं कम॑ कतत 
ज्ञानं ज्ञायते अनेन इति सवैविपयम्‌ अविरेषेण 
उच्यते । तथा तेयं ज्ञातव्यं तद्‌ अपि समा- 
स्येन एव सवम्‌ उच्यते | तथा परिज्ञाता उपाधि- 
लक्षणः अविध्याकसिपतो भोक्ता इति एतत्‌ 
त्रयम्‌ एपाम्‌ अविदेषेण सव॑कमेणां प्रवर्तिका 
त्रिविधा विप्रराय कर्मचोदना | 
ज्ञानादीनां हि त्रयाणां संनिपाते हानो 


पादानादिप्रयोजनः स्॑कर्मारम्धः खात्‌ । 


ततः पथ्चभि; अधिष्ठानादिभिः आरब्धं 


वाद्यनःकायाश्रयभेदेन त्रिधा राशीभूतं त्रिषु 
करणादिषु संगृह्यते इति एतद्‌ उच्यते-- 

करणं क्रियते अनेन इति वाय रोत्रादि, अन्तः. 
खं बुद्ध्यादि, कर्म॒ शप्पिततमं कतः क्रियया 
क्ता करणानां व्यीपारयिता 


व्याप्यमानम्‌, 


उपाधिरक्षण इति त्रिविधः त्रिप्रकारः कर्मसंग्रह" । 
संमृद्यते असिन्‌ इति संग्रहः कमणः संग्रहः 
कर्मसंग्रहः कमं एषु हि त्रिषु सम्पति तेन 


@ 6 


अयं त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ 


श्रीमद्रगवद्रीता 











इस प्रकार राके आशयका उपसंहार करक 
अव कर्मोका प्रवत॑क बतलाया नाता है-- 


त्रिविधा कर्मचोदना ] 
त्रिविधः कर्स॑संग्रहः॥ १८॥ 


ज्ञान -- जिसके द्वारा कोई पदाथं जाना जाय | 
यहो जान शब्दे सामान्य-माघसे स्वं पदार्थविषयक 
ज्ञान कष्टा गया है | वैसे ही ज्ञेय अर्थात्‌ जाननेमें 
अनेवाखा पदार्थं, यह भी सामान्य मावसे समस्त- 
काही वर्णन है | तथा परिज्ञिता अर्थात्‌ उपाधि- 
युक्त अविद्याकत्पित भोक्ता; इस प्रकार जो यहु इन 
तीनोका समुदाय दै, यही सामान्य-मावसे समस्त 
कर्मोकी प्रवर्तक तीन प्रकारकी 'कम॑चोदनाः है | 

क्योकि उक्त ज्ञान आदि तीनोके सम्मिलित 
होनेपर ही व्याग भौर श्रहण आदि जिनके प्रयोजन 
है, एेसे समस्त कर्मोका आरम्भ होता है | 


अथ अथिश्ठानादि पच हेतुओसे जिसकी उत्त 
है, तथा मन; वाणी ओर शरीररूप आश्रयोक 
मेदे जिसके तीन वर्म विये गये है, रेसे समस्त कर्म 
करण आदि तीन कारकोमे सगृदीत है | यह बात 
वतलायी जाती है-- ~ 


"करणः जिसके हारा कर्म किया जाय, अर्थात्‌ 
श्रोत्रा दस बाह्य इन्द्रयोः ओर बुद्धि आदि चा 
अन्तःकरण । (कर्म जो कर्ताका अत्यन्त इ हो भौर 
त्रियाद्वारा सम्पादन किया जाय | कर्ता-ग्रोत्रदि 
कर्णो अपने-अपने ग्यापारमे नियुक्त करनेवास 
उपाधिलरूप जीव । इस प्रकार यह त्रिविध कमे- 
सम्रह है । 


जिसमे कुछ संगृहीत किया जाय उक्ता न्म 
संपरह है, चतः कमेक सप्रहका नाम कर्मसंगरह है; 
क्योकि इन तीन कारकोमे ही कर्मं संगृहीत है । 
हस्ये यह्‌ तीन प्रकारका कर्म्ग्रह है ॥ १८ ॥ 


न कुक 
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अथ इदानीं क्रियाकारकषकानां स्येषां 


गुणात्मकत्वात्‌ स्वरजस्तमोगुणमेदतः 
त्रिविधो भेदो वक्तव्य इति आरभ्यते-- 
ज्ञानं कमं च कतौ 
परोच्यते गुणसंख्याने 
लानं कम च कमं क्रिया, न कारकं पारि 


भाषिकम्‌ ईप्सिततमं करम, कर्त च निदेतेक 


क्रियाणां त्रिवा एव अवधारणं युणन्यतिरिक्ति- 
नात्यन्तराभावग्रदश्ना्थं गुणभेदतः सखादि- 
भेदेन इत्यथः, प्रोच्यते कथ्यते गुणघं्याने 
कापिले शास्रे, 

तद्‌ अपि गुणसंरूथानं सास्त्रं युणमोक्तु 
विषये प्रमाणम्‌ एव॒ परमाथत्रहमैकत्वविषये 
यद्यपि पिरुध्यते । 

ते हि कापिरा गुणगौणन्यापारनिरूपणे 


अभियुक्ता इति तत्‌ शाखम्‌ अपि वश्यमाणाथ- 


सतुत्यथत्वेन उपादीयते इति न विरोधः । 

यथावद्‌ यथान्यायं यथाज्ञास्त्रं श्णु तानि 
अपि ज्ञानादीनि तद्धेदजातानि गुणभेदङृतानि 
शृणु पस्त्यमाणे अर्थे मनः समाधिं इर 
इत्यथः | १९॥ 
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क्रिया, कारक ओर फलक सभी त्रिगुणात्मक है) 
अतः सच) रज ओर तम इन तीनो गुणीके भेदसे 
उन सुत्रका त्रिविध मेद वतचखना है । सो 
आरम्भ करते है - 

त्रिधैव गुणभेदतः । 
यथवच्छणु तान्यपि ॥ १९॥ 

ययँ कर्म शब्दका अर्थं क्रिया है, कर्ताका 
अयन्त इट पारिभाषिक शब्द कारकखूप कम॑ 
नही । ज्ञान, क्म ओर कर्ता अर्थात्‌ क्रिया करने. 
; गु्णोकी संख्या करनेवाटे 
ओाख्षमे अर्थात्‌ कपिलमुनिप्रणीत शाघ्षमे, गुणोके 
ेदसे यानी साचिक आदि सेदसे, प्रत्येक तीन- 
तीन प्रकारके बतल्ये गये हैँ । यहो त्रिधाके साथ 
एव शब्द जोड़कर यह आशय प्रकट किया गया 
हे, कि उक्त तीनो पदार्थं गुणोंसे अतिरिक्त अन्य 
जातिके नहीं हैः 


वह॒ गुणोकी संघ्या करनेवाटा कापिरश्ा 
यद्यपि परमार्थ-्रह्मकी एकताके विषयमे ( मगवान्‌- 
के सिद्धान्तसे) व्िरुद्रदहै तो भी गु्णोके भोक्ता 
( जीव ) के विषयमे तोप्रमाणदहैदी। 

वे कापिरसाख्यके अनुयाधी, गुण ओर गुणके 
व्यापारका निरूपण करनेमे निपुण हैँ । इसल्यि 
उनका शास्र भी आगे कहै हए अभिप्रायकी 
स्तुति करनेके च्य प्रमाणद्यसे ग्रहण किया जाता 
हे, सुतरा कोर षरितेध नदी है | 

उनको अर्थात्‌ ज्ञान, कर्म ओर क्ति तथा 
गुणोके अचुसार किये हुए उनके साचिक आदि 
समस्त मेदोकोः व॒ यथावत्‌--जैसा शाखमे 
न्यायावुसार कहा है उसी प्रकार सुन; अर्यात्‌ 
आगे कही जानेवारी वातमे चित्त ठ्णा ॥ १९ ॥ 








जञानख त॒ तावत्‌ त्रिविधत्वम्‌ उच्यते-- 


पहर ८ तीन शोकोद्रात ) न्ानके तीन मेढ 
कटे जाते है 
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स्वैभूतेषु येनेक 


श्रीमट्गवद्रीता 


भावमव्ययमीक्षते । 


अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धिः साच्िकम्‌ ॥ २० ॥ 


सर्वभूतेषु अब्यक्तादिखावरान्तेषु भूतेषु 
येन ज्ञानेन एकं भावं वस्तु भावशब्दो बस्तु- 
चाची एकम्‌ आत्मवस्तु इत्यथः । अव्ययं न्‌ 
व्येति खात्मना धमः वा कूटखनित्यम्‌ इत्यथः । 
ईभते येन ज्ञानेन पश्यति । 


तं च भावम्‌ अविभक्त प्रतिदेहं विमक्तषु देह- 
भेदेषु न विभक्तं तद्‌ आत्मवस्तु व्योमवद्‌ 
निरन्तरम्‌ इत्यथः । तद्‌ ज्ञानम्‌. अदवैतामदशचनं 
सच्िकं सुम्यग्दशनं विद्धि इति । 

यानि दैतदशेनानि असम्यग्भूतानि 


राजसानि तामसानि च इति न साक्षात्‌ 
संसारोच्छित्तये भवन्ति ॥ २० ॥ 


जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य; अन्यक्तसे ठेर 
ष्यावरपरयन्त समस्त भूतोमे एकमा --एक आत्म- 
वस्तु, जो करि अपने खूपसे या धमम॑से कभी क्षय 
नहीं होता, रेसा अविनारी जर कूट निद- 
तख देखत है । यँ माव शाब्द वस्तु-वाचक दै । 


तथा ८ जिस ज्ञानक द्वारा ) उस भत्मत्वको 
अठग-अल्ग प्रत्येक रारीरमे विभागरहित अर्थाव्‌ 
आकारके समान सममावसे सित देखता है, उस 
ज्ञानको अर्थात्‌ अदधैतमावसे आत्मसाक्षात्कार कर 
ठेनेको त साचिक ज्ञान-- पूणं ज्ञान जान । 


जो द्वैतदर्नरूप अयथार्थ ज्ञाम हैः वे राजस. 
तामस है, अतः वे संसारका उच्छेद करनेमे साक्षात्‌ 
हेत नदीं हैँ ॥ २०॥ 





पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं 


नानाभावान्प्रथग्विधान्‌ । 


वेत्ति स्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २१॥ 


पृथक्त्वेन त॒ भेदेन प्रतिशरीरम्‌ अन्यत्वेन 
यद्‌ ज्ञानं नानाभावान्‌ भिन्नाच्‌ आत्मन; प्रथगि- 
घान्‌ पथक्प्रकारान्‌ भिन्नलक्षणान्‌ इत्यथः | 
वेत्ति विजानाति यद्‌ ज्ञानं सर्वेष भूतेष । ज्ञानख 
¢ [4 श [93 ¢ 
कतेत्वासंभवाद्‌ येन॒ ज्ञनेन वेत्ति इत्यथः 


= (~ 0 


तद्‌ ज्ञानं विद्धि रजसं रजोनिषेतम्‌ ॥ २१ ॥ 





जीर जे ज्ञान, सम्पूर्ण मूतोपरं भिन-मिन्न प्रकारके 
भिन्न-मिच्न भावंको, आत्मासे भङ्ग विखक्षण प्रथक्‌ 
रूपसे देखता है, अर्थात्‌ प्रत्येक रारीरमे अल्ग- 
अरग ॒भपनेसे दूसरा आत्मा समक्ता है, उप 
ज्ञानको तू. राजस यानी रजोपुणसे उत्पल ईं 
जान । ज्ञानमे कर्तापन होना असम्भव दै, इसलिये 
"जो ज्ञान देता है इसका आङयय यह दै फि 
४जिस ज्ञानके दारा मनुष्य देखता दैः ॥ २१ ॥ 


यत्त॒ छत्लवदेकसिन्काये सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतक््वार्थवदस्पं च  तत्तामसमदाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 


काकरभाष्य अध्याये १८ 


यत्‌ तु ज्ञानं छत्लवत्‌ समस्तवत्‌ स्वेविषयम्‌ 
इव एकसिन्‌ कार्ये देहे वहिः वा प्रतिमादौ 
सक्तम्‌ एतावान्‌ एव आत्मा शरो वा न अतः 


परम्‌ अस्ति इति यथा नय्रक्षपणकादीनां 
श॒रीरानुयती देहपरिमाणो जीव ईरो वा 
पापाणदार्वादिमात्र इति एवम्‌ एकखिन्‌ 
करये सक्तम्‌ । 

अहैतुकं हेतुवजितं नियुक्तिकम्‌ अतचार्थवद्‌ 
यथाभूतः अथं; तार्थं; सः अख ज्ेयभूतः 
अस्ति इति ताथंवद्‌ न तावद्‌ अत्च(- 
्थवद्‌ अहेतुकस्थाद्‌ एव अल्पं च अल्पविषय- 
स्वाद्‌ अ्पफरुखाद्‌ बा तत्‌ तामसम्‌ उदाहृतम्‌ । 
तामसानां हि प्राणिनाम्‌ अविवेकिनाम्‌ ईयं 


ज्ञानं दश्यते ॥ २२॥ 


४२य्‌ 





~~~ “~~ ~~~ 


जो ज्ञानः किसी एक कार्यम, यरीसे या दरीर- 
से बाहर्‌ प्रतिमादिम, सर्ववस्तुविपयक सम्पूर्ण ज्नानकी 
मतिं आसक्त है, अर्थात्‌ ८ वह समन्षता है कि ) 
यह अप्प या दैश्वर इतना दी है इससे परे ओर 
कुछ भी नह्य है, जैसे दिगम्बर जनियोका ८ माना 
हआ ) आत्मा शरीरमे रहनेवाल ओर इरीरके 
बरावर है ओर पत्थर या काष्ट ( की प्रतिमा) 
मात्रही श्र है, हसी प्रकार जो ज्ञान किसी एक 
कार्यमे ही आसक्त है | 


तथा नो हेतुरहित--युक्तिरहित ओर तचार्थसे 
सी रहित है । यथार्थं अर्थका नाम तार्थं है, एता 
त्ा्थं॑निस ज्ञनका ज्ञेय हो, वह ज्ञान तचार्थ- 
युक्त होता है ओर जो तच्चार्भयुक्त न हो वह 
अतचा्थवत्‌ अर्थाव्‌ त्खा्थ॑से रहित होता है । 
एवं जो हैतुरहित होनेके कारण दही अल्प है 
अथवा अल्पविषियक होनेसे या अन्प फल्व्राटा 
होनेसे अल्प है, वह ज्ञान तामस कहा गया है, 
क्योकि अविवेकी तामसी प्राणियोमे ही रेसा ज्ञान 
देखा जाता है ॥ २२ ॥ 


"२2 ~रः = 


अथ कमणः ब्रैविष्यम्‌ उच्यते- 

नियतं 

अफल्प्रप्युना कमं 

नियतं नित्यं सद्रहितम्‌ आसक्तिवर्जितम्‌ 

अराग्द्रेषतः कतं रागप्रयुक्तन देषम्रयुक्तन च 

कृतं रागदेपतः कृतं तदिपरीतं छतम्‌ अराग- 

द्वेषतः; कृतम्‌ अफत््र्ुना फट प्रेप्सति इतिं 

फरप्रेप्सुः फरत्ष्णः तदिपरीतेन अफल- 

्रपसना कत्रा कृतं कर्म॑यत्‌ तत्‌ साचिकम्‌ 
उच्यते | २२ ॥ 


सङ्रहितमरागद्वेषतः 


अव कम॑के तीन भेद कहे जते है-- 
कतस । 

यत्तत्साच्विकमुच्यते ॥ २३ ॥ 

जो कमं नियत-नित्य है तथा सद्ग-भासक्तिसे 
रहित हे ओर फर न चाहनेवारे पुरुषटारा विना 
राग-देपके किया गया है, वह साचिक कहा 
जाताहै। जो कर्म रागते या दवेषसे प्रेरित होकर 
किया जाता है, वह राग्धेपते क्या इं 
कहखता है ओर जो उससे विपरीत है वह तिना 
राग्रेपकरे किया हज है | जो कर्ता कर्मफठ्को 
चाहता है, वह कम॑फल्पर्छु अर्थात्‌ कर्मफटकी 
त्प्णावाख होता है ओर जो उससे विपरीत है 
वह कर्म॑फटको न चाहनेवाख है ॥ २३ ॥ 





गी° श्चा भा० ५८ 


४२६ श्रीमद्धगवद्तीता 


~~ ~~ ~~ ---~--~-~---- ~ ~~ ~ --~-----------------~----------- ------~~----~~----~-----~----------- ~~ ~~ 


यत्तु. कमेष्पुना कमं साहंकारेण वा पुनः । 





क्रियते बहुलायासं तद्राजक्षम॒दाहतम्‌ ॥ २४ ॥ 
यत्‌ तु कामेप्ठुना फरुग्रप्युना इत्यथैः कम॑ जो कर्म, भोगरूप फर्की इच्छवाले पुरुपदारा 
साहंकारेण वा-- या अहंकारयुक्त पुरुषद्मारा ८ किया जता है ) | 


साहंकारेण इति न त्यज्ञानापेक्षया । कि | इस शछोकमे (साहंकारेण पद तचज्ञानकी 

 - | अपेक्षासे नही है | तो क्या है £ वेद-शा्चको जानने- 

वाले कीकिक निरहंकारीकी अयिक्षास्े है, क्योकि 

हि प्रमा्थनिरहंकार आत्मविद्‌ न॒ तस्य | जो वास्तविक निरहंकार आत्मते्ता है, उसमे तो 

1 ह फलेच्छुकता ओर बहुत ॒परिश्रमयुक्त कर्तखकी 
काभप्सुत्यवहुरयासकतेत्वग्राप्ः असि । आङोका ही नदींह्ये सक्ती | 


तर्हिं लोकिकशरोत्रियनिरहंकारापेक्षया । यो 


साचिकस्य अपि कमणः अनात्सवित्‌ साचिक कर्मका भी कर्ता, आत्तचक्रो न 
जाननेवाला अहंकारयुक्त मनुष्य ही होता है, फिर 
साकारः कतां किम्‌ उत राजसतामसयोः । राजल-तामस-कमेकरि कर्ताकी तो बात हीक्याहै 


लोके अनात्मविद्‌ अपि श्रोत्रियो निरहंकार | संसारमे आत्मतच्को न जाननेवाला भी, वेद- 
1 ४ सालका ज्ञाता पुरुष निरहंकारी कडा जता है । 
उच्यते निरहंकारः अयं व्राह्मण इति । | वैते "अषुक त्रमण निरहकारी है" देता प्रयग 
तसात्‌ तदपेक्षया एव साहंकारेण वा इति | होता है । उतरा रेते पुरुषकी अपेक्षते € ह 
शमोकमे (साहंकारेण वा" यह वचन कहा गया है । 

उक्तम्‌ । पनः शब्द; पादप्रणाथेः | पनः? शन्द पाद्‌ पूर्णं कनके व्यि है । 
~ करियते बहुलायासं कत्रा महता आयासेन तथा जो कर्म बहुत परिप्रमसे युक्त हैः अर्थात्‌ 
करनेवाडा जिसको बहुत परिप्रमसे कर पाता है, 

निवैत्यते तत्‌ कम राजसम्‌ उदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ | वह कर्म राजस कहा गया है ॥ २४ ॥ 





अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च परुषम्‌ | 
मोहादारभ्यते कमं यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥ 


अवुवन्यं पथाद्‌ भावि यद्‌ वस्तु सः अदुबन्ध ध $ = जो त 
< (ॐ 5 | उसे अनुत्रन्ध कहते ह, उसको; क्षेयका-कमः 

उच्यते तं च अवुवन्धम्‌, क्षयं यखिन्‌ कमणि | ˆ ~ ` =. श 
व ४ अर्ध ध , | करलेमे जो शक्तिका या धनका क्षय होना है 
६ क अथक्षुया व थ ॥ उसको, हिसाको-प्राणियोकी पीडाको ओर योरुप- 
श्यं दिसां प्राणियीडाम्‌ अनपेम्य च पौष्पं | को-श्जधुक कर्मक भै समाप्त कर सकता द 


पुरुषकारं शक्रोमि इदं कमं समापयितुम्‌ इति । रे अपनी सामर््वको, इस प्रकार अठुवन्धसे लेकर 


रांकरभाष्य अध्याय १ ६२७ 








एवम्‌ आस्मसामभ्यंम्‌ इति एतानि | पौरुपतकके इन समस्त मावोकी अपेक्षा न करके- 
अनुबन्धादीनि अनपेक्ष्य पौरूषान्तानि मोहाद्‌ | इनकी परवा न करके, जो कर्म, भोहसे-अज्ञानसे 
अविवेकत आटभ्यते कम॑ यत्‌ तत्‌ तामसं | आरम्भ किया जाता दै, वह तामस--तमोगुणपूर्वक 
तमोनिदततम्‌ उच्यते ॥ २५ ॥ किया इञा कहा जाता है ॥ २५॥ 


~~ ट ~; 


मक्तसङ्खोऽनहंवादी 


ध्ृत्युत्साहसमन्वितः । 


सिद््यसिद्ध्योनिर्विकारः कतो साखिकर उच्यते ॥ २६ ॥ 


मुक्तसङ्गो युक्तः परिस्यक्तः सङ्खो येन 
युक्तसङ्कः अनहवादी न अहवदनश्रीलो 
धृ्युत्साह ्षमन्विते धृतिः धारण उस्पाह उद्यमः 
ताभ्यां समन्वितः संयुक्तो ध्रदयुत्साहसमन्वितः, 
सिद्धसिद्धयः क्रियमाणखय कर्मणः फरसिद्धो 
असिद्धौ च सिद्धवसिद्धयोः निर्विकारः केवलं 
शासप्रमाणप्रयुक्तो न फररागादिना यः स 
निविकार उच्यते । एवंभूतः कत यः स 
साचिक उच्यते || २६ ॥ 


जो कर्ता मुक्तसङ्ग दै--जिसने आसक्तिका व्याग 
कर द्ादहै) जो निरदवादी है-जिष्तका भे कर्ता 
ह" एसे कहनेका खभाव नहीं रह गया हैः जो 
धृति ओर उत्साहसे युक्त है-धृति यानी धारणाराक्ति 
ओर उत्साह यानी उयम-इन दोनोसे जो युक्त है, 
तथाजो कयि हुए कम॑के फर्की सिद्धिदोनेयान 
होनेमे निर्विकार है । जो रेस्ा कतां हि, बह 
साचिक कहा जाता है । जो केवर शा्ग्रमाणसे 
ही कर्ममे प्रयुक्त होता है, फलेच्छा या आसक्ति 
आदिसे नदी, वह निर्विकार कहा जाता है ॥ २६॥ 


~= ररः = 


रागी कर्मफलप्रे्सुदन्धो 
हषेशोकान्वितः कती 
राणी रागः अख अस्ति इति रामी, कम- 


परपर्ठः कर्मफलार्थी न्धः पररव्येषु 
संजाततष्णः तीथादौ च खद्रव्यापरित्यागी । 

हिसासकः प्रपीडाखमावः अश्यचिः वाद्यान्तः- 
शौचयितो दर्षोकान्विति इष्प्रापतौ हषः 
अनिष्टप्र्ठौ वियोगे च शोकः ताभ्यां 
दर्षशोकाभ्याम्‌ अन्वितः संयुक्तः तस्य एव च 
कर्मणः संपत्तिधिपत्योः हर्षशोकौ सयातां ताभ्यां 
संयुक्तो यः कर्ता स॒ राजस" परिकीर्तितः ॥[२७]] 


हिसात्मकोऽशचिः । 
राजसः परिकीर्तितः ॥ २७॥ 


जो कर्ता रागी है-जिसमे राग यानी आसक्ति 
विद्यमान है, जो कर्मफछ्को चाहनेवाखा है-कर्म- 
फाल्की इच्छा रखता है; जो खोमी यानी दृसरोके 
धनमे तृष्णा रखनेवाल है ओर तीर्थादि ८ उपयुक्त 
देशा ) मे भी अपने धनको खच करनेवाख नहीं है | 

तथा जो हिंसात्मक--दूसरोंको क्ट पर्हुचानेके 
खभाववाछ; अञुचि-वाहरी ओर भीतरी दोनो 
प्रकारकी शुद्धये रहित ओर हष-शोकसे लप्र यानी 
इ पदा्॑की प्राप्ते हर्षं एवं अनिष्टकी प्राप्ति ओर 
इष्टके वियोगमे होनेवाडा शोक-इन टोनां प्रकरके 
भावोसे युक्त है,-रेसे पुरुपको दही वर्मोकी सिद्धि 
असिद्विमे हष-रोक इआ करते है, अत. जो कर्ता उन 
दोनोसे युक्त है, बह राजस कहा जाता है | २७ ॥ 


~त टट नु 


४२८ श्रीमद्धगवद्ीता 
सा 


अयुच्छः प्राद्कतः स्तब्धः शठो नैष्करतिकोऽरपः | 
विषादी दीषसघ्री च कती तामस उच्यते॥ २८ ॥ 


अयुक्तः असमादितःपरकृत 'अत्यन्तासंस्कृत- | जो कर्ता अभुक्त है- जिसका चित्त समाहित 
नहीं है, जो बाखकके समान प्राकृत--अल्यन्त 
संस्कारहीन दवुद्धिवाड है, जो सतन्ध है-दण्डकी 
क्स्थैचित्‌, रावे माशावी शक्तिभूहनकारी, | मोति किसीके सामने नदी घ्युकता, जौ शठ अर्थात्‌ 
॥ अ अपनी सामर््यको गुप्त रखनेवाख कपटी है, जो 
नषकृतिक. पृरवरचतिच्छेदनपरः, अलसः अउग्रघृ्ति- = > 
स प्त | नैषृतिक- -दूसरोकी दृप्तिका छेदन करनेमे तर 

















वु द्धि ‡ वटद्धब्‌ ‡ | स्तब्धौ दण्ड्द न नपति 
स (- 


शील; करैव्येषु अपि, विपादी स॑दा अवसन्न | ओर आट्सी है-जिसका, कर्तन्य-कार्यमे मी 
दीष रा. „ | प्रवर्त होनेका खभाव नहीं है, जो विषादी--सदा 
सभावः, दीम च कन्यानां दोधप्रसदरणो रोकयुक्त खभाववाल ओर्‌ दीर्सूत्री है-कलन्यमे 
यद्‌ अद्य श्वौ वा कैव्यं तद्‌ सासेन अपि | वहत विलम्ब करनेवाला है अर्थात्‌ आज या कठ 
> अ भूतः कतौ कर लेनेयोग्य कार्यको महीनेभरमे भी समाप्त नरद 
न कर्तः च च पवः त त तनस | कर्‌ पाता, जो रे करता है व तामत क 
उच्यते |! २८ ॥ जता है ॥ २८ ॥ 
72 -रर्टः “स्गुू---- 
न 9 ० श, (^ % 
बुदधर्धदं धृतेश्चैव गुणतचखिविधं णु । 
प्रोच्यमानमरोषेण पृथक्त्वेन धनंजय॥ २९ ॥ 
बुद्धेः मेदं धृतेः च एव मद्‌ गुणतः सश्ादि- | हे धनञ्चय | बुद्धिके ओर धृतिके भी सादि 
णतः त्रिवि श्रणु इति घत्रोपन्याक्षः, | गुणोके अनुसार तीन-तीन प्रकारके मेद त्‌ विभागः 
प्रोच्यमानं कथ्यमानम्‌ अदेपेण निखरेषतो || पूवक सम्पू्णताते यथावत्‌ कंठे इए सुन । यह सूत्र 
यथावत्‌ एरयक्सेन विवेकतो धनंजय | रूपसे कहना है | 
दिशिज्ये यापं दैवं च प्रूतं धनम्‌ | दिग्विजये समय अर्जुने मलुष्योका ओर 
देवोका वहूत-सा धन जीता था, इसलिये उसका 
अजयत्‌ तेन असौ धनंजयः अञ्जनः ।२९॥। = | नाम धनञ्चय हआ ॥ २९ ॥ 


परवति च निवन च कायौकारथे भयाभये । 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुधिः सा पार्थं सच्िकी ॥ ३० ॥ 
रति च प्रवृत्तिः परवर्बनं उन्यदेतुः कर्भमार्जः | जो बुद्धि प्रहत्तिको--वन्धनके दैतुरूप कम- 
प अ मामको ओर निद्त्तिको--मेोक्षके हेतखूप संन्यास 
निदृत्ति च निदत्त; माक्षहतुः सन्यास्तमायः | मर्गको जानती हे । वन्ध भौर मोक्षके व र्त्ति 
वः (~ ~ ओर निचत्तिकी समानवाक्यता है, इससे यह्‌ 
चर व वत्तनी | निय दोता ह वि प्रदसि ओर निदचिका अर्यं 
दरगरंस्याद्या्मी एति शदशम्पते । कर्ममा ओर संन्यासमार्म ही १ । 
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श (@ अ ¢ 


कार्याकार्ये विहितप्रतिषिद्धे करन्याकर्तव्ये 


करणाकरणे इति एतत्‌, कख, देश्चकारा्- 
पक्ष्या द्टा्ार्थानां कर्मणाम्‌ | 

मयामये विभेति अक्षाद्‌ इति भयं 
तदिपरीतस्‌ अमयं मयं च अभयं च भयाभये 
द्टादृष्टविषययो; मयामययो; कारणे इत्यथः | 
बन्धं सहेतुकं मोक्षं च सहेतुकं या वेत्ति विजानाति 
बुद्धिः सा पाथं साचिकी | 


तत्र ज्ञानं बुद्धः वृत्तिः बुद्धिः तु वृत्तिमती 


धृतिः अपि दृत्तिविरोष एव बुद्धेः | ३० ॥ 


४९९ 


तथा कर्तव्य ओर अकर्तव्यको--विपि ओर 
प्रतिषेधको, यानी करनेयोग्य ओर न करनेयोग्यको 
( भी जानती है ) । यह कहना किसके सम्बन्धे 
है ? देदया-काट आदिकी अपेक्षासे जिनके दृष्ट ओर 
अदृष्ट फर होते है, उन क्मकि सम्बन्धे | 
. तथा जो बुद्धि भय ओर अमयको-( जानती 
है ) । जिससे मनुष्य भयभीत होता है, उसका नाम 
भय है ओर उससे विपरीतका नाम अभय है; 


उन दोनोको, यानी दृशद्ृष्ट.विषयक जो भय ओर 


अभय है उन दोनोके कारणोको जानती है, एं 
देत॒सहित बन्धन ओर मोक्षको भी जानती है; दे 
पर्थं | वह्‌ बुद्धि साच्िकी है । 

पहछे जो ज्ञान कहा गया है, वह बुद्धिकी एक 
वृत्तिविरोष है ओर बुद्धि वृत्तिषाी है । धृति भी 
बुद्धिकी दृत्तिविदेष दी है ॥ ३० ॥ 


{८ 
2 


यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च। 
अयथावलसजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी ॥३१॥ 


यया धर्म सास्लचोदितम्‌ अधमं च तस्प्रतिषिद्ध 


कार्य च अकार्थम्‌ एव च पूर्घोक्ते एव कायाकाय 


हे पाथं ! जिस बुद्धिके द्वारा मनुष्य शाखविहित 
धर्णको ओर शाखप्रतिषिद्ध अधर्मकोः, एवं पूर्वोक्त 


अयथावद्‌ न॒ यथावत्‌ सथ्तो निर्णयेन न | कर्तव्य ओर अकर्तन्यको, यथार्थरूपसे--सवतोमावसे 


प्रजानाति वुद्धि सा पाथं राजसी | २१ ॥ 


निर्णयपूर्वक, नदीं जानता, वह बुद्धि राजसी है ॥२१॥ 





अधस घमममिति या 


सर्वाथौन्विपरीतांश्च बदिः 
अधर्ष प्रतिषिद्धं धम्‌ विदितम्‌ इति या मन्यते 
जानाति तमसा आदृता सती सर्वार्थान्‌ सवान्‌ 
एव ज्ञेयपदार्थान्‌ विपरीतान्‌ च विपरीतान्‌ एव 


विजानाति बुद्धिः सा पार्थं तामसी । ३२॥ 


मन्यते तमसाव्रता | 
सा पाथं तामसी ॥३२॥ 


हे पार्थ! जो तमोगुणसे आघ्नत ईं बुद्धि 
अधर्मको-निषिद्ध कार्यको, ध्म मान ठेती है, यानी 
राखविहित मान चती है, तथा जाननेयोग्य 
अन्यान्य समस्त पटार्थोको भी; जो विपरीत ही 
समञ्लती है, वह तामसी दै ॥ ३२ ॥ 


[ना + गी 


धृत्या यया 


श्रीमद़्गवद्रीता 


[करोर 1111 पकक 


धाश्यते मनप्राणेद्ियक्तियाः | 


योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पाथं सात्विकी ॥ ३३ ॥ 


धृस्या यया अन्यभिचारिण्या इति व्यवहितेन 
संबन्धः) धारयते किम्‌) मन.प्राणन्दिक्रिया मनः 
च प्राणा; च इन्द्राणि च मनःप्राणेन्दरिथाणि 
तेषां करियाः चेष्टाः ता उच्छाखमार्परवतः 
धारयति । धृत्या हि धार्यमाणा उच्छाञ्चविषया 
न॒ भवन्ति । योगेन क्षसाधिना अव्यभिचारिण्या 
नित्यसमाध्यसुगतया इत्यथः । 

एतद्‌ उक्तं भवति अव्यभिचारिण्या धरस्य 
सनःप्राणेन्द्रियक्रिया धास्यमाणो योगेन 
धारयति इति । या एवंलक्षणा धृतिः सातपार्थ 
साखिकी 1 ३३ ॥ 





यया 


त॒ ध्स॑कामाथौन्धृत्या 


शृति' शब्दके साय दूर्‌ पडे इए अव्यभिचारिणी 
राव्दका सम्बन्ध है | जिस अव्यभिचारिणी धृतिके 
द्वारा, अर्थात्‌ सदा समाधिमे खगी ईं निस धारणा- 
के द्वारा, समाधियोगसे मन, प्राण ओर इद्धि्याकी 
सत्र क्रियार्द धारण की नाती है अर्थात्‌ मन, 
प्राण ओर इन्द्रियोकी सव चेर जिसके द्वारा राल्ल- 
विरद प्रवृत्तिसे रोकी जाती है, ( वह धृति साचिकी 
है) | ( साचिकी) धृतिदारा धारण की इई 
८ इन्द्रियो › ही शाखविरुद्र विपरयमे प्रवृत्त नदी होती | 

कहनेका ता्पर्थं॑यह है कि धारण करनेवाख 
मनुष्य, जिस अन्यमिचारिणी धृतिके द्वारा 
समाधियोगसे मन, प्राण ओर इन्दियोकी चेशर्थको 
धारण किया करता है, हे पार्थं | वह इतत प्रकारकी 
धृति साचिकी है ॥ ३३ ॥ 


+ 


धारयतेऽजन । 


प्रसङ्ेन फलाकाङ्की धृतिः सा पार्थं राजसी ॥ ३४॥ 


यया तु धर्मकामार्थान्‌ धर्मः च कामः च अथः; 
च धर्मकामार्थाः ताच्‌ धम॑कामार्थाच्‌ धृत्या 
यया धारयते मनसि नित्यकर्तव्यरूपाच्‌ 
अवधारयते हे अजन । 


प्रसद्धेन यस्य॒ यस्य धर्मादेः धारणप्रसङ्गः । 


तेन तेन प्रसङ्खेन फलाका च भवति यः 


हे अर्जुन ! जिस धृतिके द्वारा मनुष्य धम, 


काम ओौर अर्थोक्षो धारण करता है, अर्थात्‌ जिस 
| धृतिद्वारा मनुष्य इन सवो मनमे अव्यकर्तन्य- 


खूपसे निश्चय किया करता है | 


तथा जिस-जिस धर्म, अर्थं आदिके धारण 


| करनेका प्रसङ्ग आता है, उस-उस प्रसद्रसे दी जौ 
मनुप्य फल चाहनेवाछा है, हे पार्थं ! उसकी जो धृति 


पुरुषः तख धृतिः या सा पार्थं राजसी | ३४ ॥ । है वह राजसी होती है ।॥ ३४ ॥ 


~?" न्ट =>-- ~~ 


यया खप्नं मयं शाकं विषादं मद्सेव च| 
न विमुज्छति दुर्मेधा धृतिः सा तामसी मता॥३५॥ 


शांकरमाष्य अध्याय १८ ४३१ 
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यया खप्नं निद्रां गयं त्रासं शोक विषादम्‌} जिप्त धृतिके हारा मनुष्य कप्त ~ निद्रा; 


: विपण्णतां मद॒ विपयसेवाम्‌ आत्यने भय--त्रास, शोक--दुःख ओर मटको नहीं 
अवसादं विपण्णतां मद म्‌ आत्वनो ध 
# छोडता । अर्थात्‌ विप्रय-सेवनको ही अपने लिये 


बहु मन्यमानो सत्त इव सदम्‌ एव च मनसि | बहत वडा पुरपार्थं॑ मानकर उन्मत्तकी भोति 


नित्यम्‌ एव कर्वव्यरूपतया र्न्‌ न विुचति | मदको ही मनमे सदा करतव्यरूपसे समक्षता हआ 
= वाव शव जो कुत्सित बुद्धिवाखा मनुष्य इन सवको नदीं 
धारयति एव दुधाः इत्सितमेधाः परुषो यः | छोडता | यानी धारण ही किये रहता ह । उसकी 


तख धतिः खासा तामसी मता| ३५॥ जो धृति है, वह तामसी मानी गयी है ॥ ३५ ॥ 





~~~ ~ठटः < न्न 


गुणसमेदेन क्रियाणां कारकाणां च त्रिधा मेद | गुण-मेदके अनुसार क्रियाओं ओौर कारकोके 
उक्तः अथ इदानीं फरस्य च सुखस्य त्रिधा | तीन-तीन प्रकारके मेद कहे; अव फटघ्ठरूप सुखके 
मेद उच्यते-- तीन तरहके येद कहे जते है-- 


सखं व्िदानीं त्रिविधं शर्णु मे मरतष॑भ। 

अभ्यासाद्रमते यत्र॒ दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥ 
सुखं त इदानीं त्रिविध श्वणु समाधानं क्रु] दे मरतर्पम | अव्र त्‌ मुञ्जसे तीन तरहके 
सुखको मी सुन, अर्थात्‌ सुननेके लिये चित्तको 
समाहित कर । 


अभ्यासात्‌ परिचथाद्‌ आवृत्ते रमते र्वि जिस सुमे मनुष्य अम्याससे रमता है अर्यात्‌ 
~ लालुभे यात जिस सुखके अनुभवमे वारम्बार आदचरत्ति करनेसे 
प्रतिपद्यत यत्र यसिन्‌ सुख &ःखन्त च | मनुप्यका प्रेम इ करता है ओर ज्यो मलुष्य 
{खावसानं दुःखोपशमं च निगच्छति निशयेन | ( अपने } दःलोका अन्त पाता है अर्यात्‌ जह्य 
५ भ उसके सारे दु'खोकी निःसन्देह निदृत्ति हो जाया 
म्राप्नोति ३६ ॥ `, करती है ॥ ३६॥ 


इति एतद्‌ मे भरतम । 





यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽग्रतोपमम्‌ । 

तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुदिमरसादजयस्‌ ॥ २७ ॥ 
यत. तत्‌ सुखम्‌ अरे पूर प्रथमसंनिपाते | जो रेता खुल है वह पदले-पहल--ज्ञानः 
व्रराग्य, ध्यान ओर समाधिके आरम्भकाकपे, अव्यन्त 
व श्रम-साध्य होनेके कारण, वरिषके सदग--टु खातकं 
पूचकत्वाद्‌ विषम्‌ इव दुःखात्सक मवति, परिणम्‌ | होत है । परन्तु परिणाममे वह ज्ान-वैराग्यादिके 
्ञामवेराग्यादिपरिपाकजं सुखम्‌ अश्तोपमम्‌ । परिपाकसे उत्पनं हआ सुल, अमृतके समान है | 


ज्ञानपैराग्यष्यानसमाध्यारम्भे अत्यन्तायास- 


४२२ 


श्रीमद्वगवद्रीता 














तत्‌ सुखं साचिकं प्रोक्तं विद्रद्धिः आस्नो 


० 


बुद्धिः आत्मबुद्धिः आत्मबुद्धेः प्रसादो 
नैमेर्थं सरिलवत्‌ खच्छता ततो जातम्र्‌ आस- 
बुद्धिप्रसादनम्‌ आत्मविषया वा आत्मावरुम्बना 
वा बुद्धिः आत्मबुद्धिः तत्प्रसादभ्रकरपाद्‌ वा 


जातम्‌ इति एतत्‌ तसात्‌ सालतिकं तत्‌ ।॥२७॥ 





~~~“ +^ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ ----------~--~---------- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~+ ~~न 


वह आत्म-बुद्धिके ग्रसादसे उत्पल इआ सुख) 
विद्रानोद्यारा साचिक बतलाया गया है| अपनी 
बुद्धिका नाम आस्मबुद्धि है, उस्तका जो जर्की 
भोति खच्छ निम हो जाना है, वह आबुद्धि- 
प्रसाद है, उससे उन्न इ सुख आमबुद्भि- 
प्रसादजन्य सुख है । अथवा, आत्मविषयक या 
आत्माको अवटम्बन करनेवाली बुद्धिका नाम 
आत्मनुद्धि दै, उसके प्रसादकी अधिकतासे उतपन्न 
सुख आमवुद्धिपरसादसे उत्मचच हैः इसीलिये वह 
सालिक है | ३७ ॥ 


(कि 


विषयेन्द्रियसंयोगायत्तदग्रेऽमरतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 


निषयेन्छियसंयोगाद्‌ यत्‌. तत्‌ सुखं जायते 
अग्रे प्रथमक्षणे अमृतोपमम्‌ असृतसमं परिणामे 
विषम्‌ इव बलवीर्यूपप्रज्ञामेधाधनोत्साददानि- 
हेतुत्वाद्‌ अधमैतजनितनरकादिदेतत्यात्‌ च 
परिणामे तदुपभोगविपरिणामान्ते विषम्‌ इव 


तत्‌ सुखं राजसं स्पृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


जो सुख विषय ओर इन्द्रै संयोगसे 
उत्पन होता है, वह पहटे--प्रथम क्षणम, अमृतके 
सश्च होता है, परन्तु परिणाममे विषके समान है । 
अभिप्राय यह्‌ है कि बल, वीर्य; खूप) बुद्धि, मेधा, 
घन ओर उत्साहकी हानिका कारण होनेसे, तथा 
अधर्म ओर उससे उत्पन नरकादिका हेतु होनेपेः 
वह प्रिणाममे---अपने उपभोगका अन्त होनेके 
पश्चात्‌, विषके सघ्ड होता है, अतः रसा छख 
राजस माना गया है| ३८ ॥ 


र र्ट + ----~ 


यदग्रे चाुबन्धे च 
निद्राखस्यप्रमादोत्थं 

यद्‌ अग्रे च अनुबन्धे च अवसानोत्तरकाठे 

घुखं मोदनं मोहकरम्‌ आत्मनो निद्रारसयप्रमादोत्य 

निद्रा च आरस्यं च प्रमादः च इति एतेभ्यः 


समुत्तिष्ठति इति निद्रारुखप्रमादोत्थं तव्‌ 


तामसम्‌ उदाहृतम्‌ }} ३९ ॥ 


सुखं मोहनमात्मनः । 
तत्तामसमरदाहृतम्‌ ॥ ३९॥ 


जो छख आरम्भमे ओर परिणाममे भी अर्थात्‌ 
उपभोगके पीके भी, आस्ाको मोहित करनेवाल 
होता है, तथा निद्रा, आलस्य ओर प्रमादसे उलन 
इअ है, अर्थात्‌ जो निद्रा, आख्स्य ओर्‌ प्रमाद- 
इन ॒तीनोसे उत्पन्न होता है, वह सुख तामस्त 
कहा गया है | ३९ ॥ 


=-= 


साकरभाष्य अध्याय १८. ४३३ 
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इसके उपरान्त अव प्रकरणक्रा उपसंहार करमे- 
| वाख शछोक कहा जाता है-- 





अथ इदानीं प्रकरणोपसंहाराथं; शोक 
आरम्यते- 


न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 
सच्चं प्रकरतिजेम॑क्तं यदेभिः स्यालतिभिर्युणेः ॥ ४० ॥ 


न तद्‌ असि तद्‌ न अस्ति प्रथि्या वा | ठेसा कोई सच्च; अर्थात्‌ मनुष्यादि प्राणी या 
मनुष्यादि सच्ं॑ प्राणिजातम्‌ अन्यद्‌ वा | अन्य कोई मी प्राणरहित वस्त॒मातर, परथिवीमे, खर्भम 
अप्राणिजातं दिवि देवेष वा पुनः सच्चं प्रकृतिजैः ! अथवा देवताओमे भी नदय है, जो कि इन प्रकृतिसे 
प्रकृतितो जात; एभिः श्रिमिः गुणैः सादिभिः | उन इए सच्वादि तीनो गुणोसे सुक्त अर्थात्‌ 
मुक्तं परित्यक्तं यत्‌. स्याद्‌ भवेद्‌ न तद्‌ अस्ति | रहित हो । सा कोई नहीं है इस पूर्वके पदसे 


१ 


इति पर्येण संबन्धः ॥ ४० ॥ 


इस वाक्यका सम्बन्ध है | ४० ॥ 


~ टि ~ु-~-= 


स्व॑ः संसारः क्रियाकारकरुललक्षणः स- 
रजस्तमोगुणात्मकः अविद्यापरिकलितः समूलः 
अनथ उक्तो वृक्षरूपकरपनया च 'छर्षवमूलम्‌' 
इत्यादिना । 

तं च 'उसङ्ग्रत्रेण टठेन च्वि ततः पदं 
तत्‌ परिमार्गितव्यम्‌” इति च उक्तम्‌ । 

तत्र च सवस्य त्रिगुणालकत्वात्‌ संसार- 
कारणनिवृच्यनुपपनततो प्राप्रायां यथा तननिृत्तिः 
स्यात्‌ तथा वक्तव्यम्‌ । 


सर्वः च गीताशाख्लाथं उपसंहतंव्य 


एतावान्‌ एव च सर्वो वेदस्प्रत्य्थः पुरुपाथंम्‌ 


इच्छद्धिः असुष्टेय इति एवम्‌ अथं च ब्राह्ण- 


्षत्रियविक्षाम्‌ इत्यादिः आरभ्यते- 
गी° धार भार ५५-- 


क्रिया, कारक ओर फठ ही जिसका खरूप 
है, एेसा यह सारा संसार सत्व, रज ओर तम-इन 
तीनो गु्णोका ही विस्तार है, अविघासे कल्पित है 
ओर अनथैरूप है, ८ पदरहवे अध्यायमे ) चृक्षरटपकी 
कल्पना करके “ऊष्वंमूखम्‌ः इत्यादि वाक्योद्यारा 
मूकुसहित इसका वणन किया गया है । 


तथा यह भी कहा है कि “उसको खढ़ असद्धराखर- 
द्वारा छेदन करके उसके पश्यात्‌ उस्र परम पदको 
खोजना चाहिये । 

उसमे यह इका होती है कि तव तो सुतर कु 
तीनो गुणोका ही कायै होनेसे संसारके कारणकी 
निवृत्ति नद्यं हो सकती । इसय्यि जितस्त उपायसे 
उसकी निदत्त हयो, वह बतलना चाहिये | 


तथा सम्पूर्णं गीताशाखका इस प्रकार उपसंहार 
मी किया जाना चाष्िये किं (परम पुरुषार्थकी 
सिद्धि चाहनेवाखोके द्वारा अनुष्ठान किये जने- 
योग्य यष्ट इतना ही समस्त वेद ओर स्मृतियोका 
अभिप्राय हैः अतः इस अभिप्रायसे ये श्राह्मण- 
्षत्रियविशाम्‌ः इत्यादि शछोक आरम्भ किये 
जाते है-- 


जाह्यणक्षत्रियविरां 


कृमीणि 


माह्मणाः च क्षुत्रियाः च विशः च ब्राह्मण- 
ध्त्रियविक्षः तेषां ब्राहमणक्षत्रियविशां श्राणां च 
शृद्राणाम्‌ असमासकरणम्‌ एकजातित्वे सति 
वेदे अनधिकारात्‌, हे परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि 


इतरेतरविभाशेन व्यघय्थापितानि । 
केन, खमावप्रमवैः गुणैः खमा ईश्वरख 


प्रकृतिः त्रिगुणास्मिका माया सा प्रभवो येषां 
शमादीनि 


कमणि प्रविभक्तानि ब्राह्मणादीनाम्‌ । 

अथवा बाक्षणसखमावसख सत्वगुणः प्रभवः 
कारणम्‌, तथा शत्रियखमावख सत््वोपसजेन 
प्रभवः, चैश्यखभायसख तमउपसजंनं 


गुणानां ते खमावग्रभवा; तेः, 


रजः 
रजः प्रभवः, शूद्रस्वमावस्य रजउपसजेनं तमः 
प्रभः 
चतुणाम । 
अथवा 
वतेमानजन्पनि 


्रशान्त्येशव्येहामूढताखमाद शनात्‌ 


जन्परान्तरकरतसंस्कारः प्राणिनां 
खकार्याभिशरुखत्वेन 


अभिव्यक्तः स्वमाघः; स प्रमो येषां गुणानां 
ते खमावप्रभवा गुणाः । 


गुणप्रादुमावख निष्कारणत्वासुपपततेः 


सखमावः कारणम्‌ इति कारणविदेपोपादानम्‌ । 


श्रीमद्रगवद्रीता 


शूद्राणां 
प्रविभक्तानि 








च परतप 
सखभावप्रमवेरगणेः ॥ ४१ ॥ 


हे परन्तप ¦ ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य--इन 
तीनोके ओर श््रौके भी कभं विभक्त किये इए है 
अर्थातु परस्पर विभागपूर्वक निधित कवे इर है | 
ब्राह्मणादिके साथ शुद्रोको मिककर-समास कके न 
कहनेका अभिप्राय यह है कि शुद्र द्विज न होनेके 
कारण वेद-पठ्नमे उनका अधिकार नर्हा है | 

किसके द्वारा विमक्त किये गये है 2 खभावसे 
उत्पन्न इए गुणोके हमरा । खमाव यानी ईश्रकी 
प्रकृति-- त्रिगुणात्मिका माया, वह माया जिन 
गुणोके प्रभवका यानी उत्पत्तिका कारण है, एसे 
खमावप्रमव गुणोके द्वारा जह्मणादिके, राम आदि 
कर्म विभक्त कयि ग्ये है | 

अथवा यों समञ्चो कि ब्राह्मणखभावका कारण 
स्वगुण है, वैसे दही क्षत्रियघ्ठभावका कारण 
स्वमिश्रित रजोगुण है, वैश्यखमवका कारण 
तमोमिश्रित रजोगुण है ओर शद्रखभावका कारण 
रजोमिश्चित तमोगुण है । क्योकि उपरक्त चारो 
वणेमि ८ गुणोके अनुसार ) क्रमसे शान्ति, रेव; 
चेश ओर मूढता-- ये अ्ग-अख्ण खमभाव देखे 
जते है। 

अथवा यो समन्ञो किं प्राणियोके जन्मान्तम 
किये इए करमोकि संस्कार, जो वर्तमान जन्ममे 
अपने कार्यके अभिषुख होकर भ्यक्त इष है, उनका 
नाम खभाव है । रेसा खमाव जिन गुणीकौ 
उत्पत्तिका कारण है, वे खभावप्रमव गुण है । 


गुणोका प्रादुर्भाव चिना कारणके नर्हीं बन 
सकता । इसय्यि 'खमाव उनकी उत्पत्तिका कारण 
है" यह कहकर कारणविरेषका प्रतिपादन किया 
गया है | 


शांकरभाष्य अध्याय १ < 


~~~ ~~~ 


एवं खमावप्रमवेः प्रकृतिप्रभवैः सन्वरज- 
स्तमोभिः गुणैः खका्यानुरूपेण शमादीनि 
कर्माणि प्रविभक्तानि । 
नस शाद्वप्रविभक्तानि शास्रेण विहितानि 
बराह्णादीनां शमादीनि कर्माणि कथम्‌ उच्यते 
सच्वादिगुणप्रविभक्तानि इति । 
न एष दोषः, श्ञास्त्रेण अपि ब्राह्मणादीनां 


सत्वादिगुणविशेषपक्षया एव शमादीनि 
कर्माणि प्रविभक्तानि न गुणानपेक्षथा एव 


इति शास्प्रविभक्तानि अपि कमणि गुणप्रबि- 
भक्तानि इति उच्यन्ते ॥ ४१ ॥ 


४२५ 

इस प्रकार खमावसे उन्न इंए अर्थात्‌ प्रकृतिसे 
उत्पन्न हुए सत्व; रज ओर तम-- इन तीनो गुणो- 
दवारा अपने-अपने कार्यके अनुरूप शमादि कमं 
विभक्त किये गये है | | 

पर०-त्राह्मणादि वेकि रसम आदि कम॑ तो 
राखद्रारा विभक्त है, अर्थात्‌ शाखद्वारा निधित किये 
गये है; फिर यह वसे कहा जाता है, कि सख आदि 
तीनो गुर्णोह्मारा विभक्त किये गये हैँ 

उ ०-यह दोष नहीं है, क्योकि शासद्राय भी 
ब्राह्मणादिके शमादि कर्म॑ सचादि गुण-मेर्दोकी 
अपेक्षासे ही विभक्त किये गये है, बिना गुणोकी 
अपेक्षासे नहीं । अतः शालद्रारा विभक्त किये हुए 
सी कर्म, गुणद्वारा विभक्तं किये गये है, रेसा कहा 
जाता है ॥ ४१॥ 





कानि पुनः तानि कमणि इति उच्यन्ते-- 


| जाता है-- 


वे कर्मं कौन-से है " यह बतलाया 


रामो दमस्तपः रौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । 


जानं विज्ञानमास्तिक्यं 

रामो दमः च यथाव्याख्यातार्थ, तपो 
यथोक्तं शारीरादि, शौचं व्याख्यातम्‌, क्षान्तिः 
शमा, आज॑वम्‌ ऋजुता एव च ज्ञानं विज्ञानम्‌, 
आस्तिक्यम्‌ अस्तिभावः श्रदधानता आगमार्थेषु 
ब्रह्मकर्म ब्राह्मणजातिः करं ब्रह्कमं खमावजम्‌ | 
यद्‌ उक्तम्‌ स्वभावप्रभवैः गुणैः प्रसक्तानि 


इति तद्‌ एव उक्तं खभावजम्‌ इति ॥ ४२॥ 


[ 


बह्मकमं सखमावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 


जिनके अ्थ॑की व्याख्या पे की जा चुकी है 
वे शाम ओर दम तथा पहर कहा हआ शागीरिकादि- 
मेदसे तीन प्रकारका तप, एवं पूर्वोक्त ८ दो प्रकार- 
का ) शौच; क्षान्ति-क्षमा, आज॑व-अन्तःकरणकी 
सर्ता तथा ज्ञान, विज्ञान ओर आस्तिकता अर्थात्‌ 
राख्के वचर्नोमि श्रद्धा-विवास, ये सव ब्राह्मणक 
सखामाविक करम है अर्थात्‌ ब्राह्मणजातिके कम॑ हैँ | 
, जो बात 'खमभावजन्य गुणास कमं विभक्ते 
किये गये हैः इस ॒वाक्यस्ते कही थी; वही यों 
मावजम्‌? पसे कटी गयी है | ४२ ॥ 





रोर्य॑तेजो धृतिदोक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 


दानमीश्वरभावश्च 


क्षत्रकमं 


स्वभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 


४२६ 


रौयं शरस भाव; । तेजः प्रागर्भ्यम्‌ | 


धृतिः धारणं सर्बाबथासु अनवक्ादो मवति 
यया धृत्या उत्तम्भितद्य । दक्ष्यं॑ दक्ख 
सावः सहया प्रस्युत्पन्नेषु कार्येषु अन्यामोहेन 
रबृति; । युद्धे च अपि अपलायनम्‌ अपराडयुखी- 
भावः शरुभ्यः । 

दानं देयेषु ुक्तहस्तता । ईखरमभावः 
च ईश्वरस्य भावः प्रयुशक्तिप्रकटीकरणम्‌ 
ईरितन्यान्‌ प्रति । 

क्षत्रकर्म कषत्रियजातेः विहितं कर्म शत्रकर्म 
खभावजम्‌ || ४३ ॥ 


श्रीमद्भगवबद्रीता 





रोर्य-- शूरवीरता, तेज-दूसरोसे न दबनेका 
खमाव, धृति--धारणाशक्ति; जिच राक्तिसे उत्साहित 
इए मनुम्यका सभी अवस्थाओंमे अनवसाद (नाद या 
रोकका अमाव ) होता है, दक्षता--सहसा प्राप्त इए 
बहूत-से का्येमि चिना धव्रडाहट्के प्रवृत्त होनेका 
खभव तथा युद्धमे न भागना-शात्रको पीठ न 
दिखानेका भाव । 

दान--देनेयोग्य पदार्थोको सुट हाथ देनेका 
समाव ओर ईश्वरमाव यानी जिनका शासन करना 
है, उनके ग्रति प्रभु्व प्रकट करना | 

ये सव क्षत्रियोकि करम अर्थात्‌ क्षत्रियजातिके 
छ्य विहित उनके खामाविक करम हैँ | ४३ ॥ 





कुषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म खभावजम्‌ । 
परिचयौत्मकं कमं शूद्रस्यापि खमभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 


कृषिगौरस्यवाणिग्यं कृषि; च गौरक्ष्यं च 
वाणिज्यं च कृषिगीरक््यवाणिज्यं कृषिः भूमेः 
विलेखनं गौरक्यं गा रक्षति इति गोरक्ष 
तद्धषवो गौरस्य पाड्पाल्यं वाणिज्यं वणिक 
क्रयविक्रयादिलक्षणं वैखकग॑वैश्यजातेः कमं 
वैश्यकर्म खमावजम्‌ | 

परिचर्यातकं शुशरुषाखमायं कमं शस्य अपि 
सखभावजम्‌ || 9४९ ॥ 


कृषि, गोरक्षा ओर वाणिउ्य--भूमिमे हर 
चटानेका नाम कृषिः है, गीओंकी रक्षा करनेवाला 
"गोरक्ष" है, उसका भाव (गौरक्यः यानी पड्यु्ंको 
पालना है तथा क्रयविक्रयरूप वणिक्‌-कमका 
नाम शवाणिञ्यः है-ये तीनों वैदयकर्म॑है अर्थात्‌ 
वैदयजातिके खाभाविक कर्म है | 

वैते ही शूद्रका भी, परिचर्यात्मक अर्थात्‌ सेवा- 
रूप कर्म, खाभाषिक है ॥ ५४॥ 


द निः कनो ~> 


एतेषां जातिविष्टितानां कर्मणां सम्यग- 


वुष्टितानां खम॑प्रा्िः एलं खमावतः । 
व्व्णां आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः प्रेत्य कर्मफट- 


मयय ततः रषे वििटे्जातिकलपरमायुः- | 


जातिके उद्यसे कहे हए इन कर्मोका सटी- 
प्रकार " अयुष्टान किये जानेपर खर्मकी प्रा्तिख्प 
खाभाविक फक होता है । 

क्योकि “अपने कर्मौसिं तत्पर इए वर्णा्मा- 
चङम्बी मरकर, परखोकमे कर्मौका फल भगकर, 
चचे हुए कर्मफटके अनुसार श्रे देश, कार, जाति, 


८ 


मेधा आदिसे युक्त जन्म ग्रहण करते है" इत्यादि 


२।२।२।२ ) इत्यादिस्खरतिस्यः पुराणे च वणिनाम्‌  स्पृति-वचन हैँ ओर पुराणमे भी वर्णाश्रमियकि च्य 


आश्रमिणां च रोकफलमेदविशेपसरणात्‌ । 


अलग-अलग लोक प्रातिरूपम फलभेद तत्या गया है । 


शांकरभाष्य अध्याय १८ ६२७ 





+^ +^ ~^ ५ ^~ ^ ~~~ ~ ~~ 


कारणान्तरात्‌ त॒ इदं व्ष्यमाणं फलम्‌-- | ` परन्तु दूसरे कारणसे ( उनका प्रकारान्तरसे 
अनुष्ठान करनेपर ›) यह अब वतलया जानेवाखा 
फल होता है-- 


स्मे स्वे कमण्यभिरतः संसिद्धि रमते नरः । 
खकम॑निरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥ ४५ ॥ 


स्वे स्वे यथोक्तरक्षणमेदे कर्मणि अभिरतः | कर्माधिकारी मनुष्य, उक्त ठक्षणोवाले अपने- 


तत्परः संसिद्धि खकर्मानुष्ठानाद्‌ अशुद्विकषये | अपने कर्मोमि अभिरत--तसर हआ, संसिद्धि खम 
1 करता है अर्थात्‌. अपने कर्मोका अचुष्ान करनेसे 


सति कायेद्द्ियाणां ज्ञाननिष्ठायोगम्यतारक्षणां अजुद्धिका क्षय हेनेपर, शरीर ओर इनो 
लमते प्राप्रोति नरः अधिकृतः पुरूषः । ्ञाननिष्ठाकी योग्यताखूप सिद्धि प्रप्त कर क्ता है । 

करं खकमनुष्ठानत एव साक्षात्‌ संसिद्धिः । तो क्या अपने कर्मोका अनुष्ठान करनेसे ही 
साक्षात्‌ संसिद्धि भिर जाती है 2 नहीं । तो किस 
तरह मिढ्ती है 2 अपने करमेमि तत्पर हुआ मनुष्य; 
प्रकारेण विन्दति तत्‌ श्रणु ॥ ४५ ॥ जिस प्रकार सिद्धि खाम करता है, वह त्‌. सुन ॥४५५॥ 


न, कथं तिं खकर्मनिरतः सिद्धि यथा येन 





यतः प्रवृत्तिभूतानां येन॒ सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकमंणा तमभ्यच्यं सिह विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥ 


यतो यखात्‌ प्रवृत्तिः उत्पत्तिः चेष्टा वा| जिस अन्तर्यामी ईश्वरसे समस्त श्राणिर्योकी 
यसाद्‌ अन्तयौमिण ईश्वरात्‌ भूतानां प्राणिनां | परदृत्ति यानी उत्पत्ति या वेष्टा होती है ओर जिस 
साद्‌ येन ईश्वरेण सर्वम्‌ इदं जगत्‌ ततं व्याप्तम्‌, | {रसे यह सारा जगत्‌ व्याप्त है, उस ई्रको 
लकर्मणा पूर्वोक्तेन प्रतिवर्णं तम्‌ ईश्वरम्‌ अम्यच्य | प्रत्येक वर्णके च्य पके बतलये इट अपने 
पूजयित्या आराध्य केवरं ज्ञाननिष्ठा- | करमोदरारा पूजकर--उसकी आराधना करके मलुप्य 
योग्यतारक्षणां सिद्धि विन्दति मानवो | केव ज्ञाननिष्ठाकी योग्यतारूप सिद्धि प्राप्त 
मच॒ष्यः । ४६ ॥ करलक्ेताहे॥ ४६ ॥ 





[र 


यत एवम्‌ अतः-- | रेसा दयेनेके कारण-- 


श्रेयान्खधमो विगुणः परधमात्स्वुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कर्म॑ कुबन्नाप्नोति किल्बिषम ॥ ४७ ॥ 


४२८ श्रीमद्वगवद्रीता 


क 9 


रवान्‌ प्रश्खतरः खो धर्मः खधर्मो विगुणः 
अपि इति अपिशब्दो द्रषटव्यः,# परधर्मात्‌ 
स्वनुष्ठितात्‌ स्वभावनियतं खयावेन नियतम्‌, य॒द्‌ 
उक्तम्‌ “स्वभावजम्‌” इति तद्‌ एव उक्तं खभाव- 
नियतम्‌ इति, यथा विषजातख इव छृमे; विषं 
न दोषकरं तथा खमावनियतं कर्मं कुर्वन्‌ न 
आप्नोति किल्विषं पापम्‌ ॥ ४७ ॥ 

















अपना गुणरहित मी धर्म, दूसरेके मली प्रकार 
अनुष्ठान किये इए धर्मसे प्रेषठतर है । जैसे विषमे 
उत्पन्न इए कीडेके ल्यि विष दोपकारक नदीं 
होता, उसी प्रकार खमभावसे नियत किये हए करमोको 
करता हआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता | जो 
वात पहले खवभावजम्‌' इस पदसे कही थी; वहीं 
यहाँ (खमावनियतम्‌? इस पदसे कदी गयी है | खमाव- 
से नियत क्म॑का नाम खमभावनियत है ॥ ४५ ॥ 


----7-" नटय जप - > 
सलमावनियतं कम र्बाणो विषजात इव उपर्युक्त श्लोकम यह बात कही कि खमाव- 
रमिः फिलिषं न आमोति इति उक्तम्‌ । | नियत कर्मोको करनेवाला मलुष्यः विषमे जन्मे हए 


परथर्षः च भयावह इति । अनात्मज्ञः च न्‌ | कीडेकी माति पापको प्राप नही होता, तथा 
हि कथित्‌ क्षणम्‌ अपि अकर्मदरत्‌ तिष्ठति 
इति, अतः-- 


८ तीसरे अध्यायमे ) यह भी कहा है किं दूसरेका 
धर्म॑ मयावह है ओर "कोई भी अज्ञानी विना कमम 
किये क्षणभर भी नहीं रह सकता ।' इसल्ियि-- 


सहजं कर्म॑ कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 


सवीरम्मा 
सहनं स॒ह जन्मना एव उत्पन्नं सदं कि 


तत्‌ कम॑ कौन्तेय सदोषम्‌ अपि त्रिगुणत्वाद्‌ 
न त्यजेत्‌ | | 

सर्वारम्भा आरभ्यन्ते इति आरम्भाः स्व 
कमोणि इति एतत्‌ प्रकरणात्‌ । ये केचिद्‌ 
आरम्माः खधमाः परधमौः च ते सवे हि 
यात्‌ त्रिगुणात्यकत्वम्‌ अत्र हेतुः त्रिगुणात्म 
कृत्याद्‌ दोपेण धूमेन सहजेन अधिः इव 
आद्रृता | 

सहजस्य कमणः खधमाख्यस्य परित्यागेन 
परधमीनुष्टाने अपि दोपाद्‌ न एव मुच्यते, 
भयावहः च परधमः । न च शक्यते अरोपतः 
त्यक्तुम्‌ अञेन कमं यतः तसख्ाद्‌ न त्यजेद्‌ 
इत्यथः | 


ज 


कज 





कर दिया गया ह! 


हि दोषेण 


धूमेनाम्निरिवादृताः ॥ ४८ ॥ 

जो जन्मके साथ उत्पन्न हौ उसका नाम सहज 
है | वह क्यादहै? कर्मं । हे कौन्तेय | त्रिगुणमय 
होनेके कारण जो दोषयुक्त है, ेसे दोषधुक्त मी 
अपने सहज-कर्मको नदह छोडना चाहिये | 

क्योकि समी आरम्भ-जो आरम्भ किये जति 
है उनका नाम आरम्भ है, अत; ययँ प्रकरणके 
अनुसार सर्वारम्भका तात्पर्यं समस्त कर्म॑है । 
सो खधर्म या परधर्मखूप जो कुछ भी करम है वे 
सभी तीनो युणोके कायं है| अतः त्रिगुणात्मक 
होनेके कारण, साथ जन्मे इए धुर्ँसे अ्चिकी 
मोति दोषसे आरत है । 

अभिप्राय यह है कि खधर्समं नामक सहज 
कर्मका पर्त्पाग करनेसे ओर परध्भका ग्रहण 
करनेसे भी, टोपपे छुटकारा नदीं हो सकता ओर 
परधर्म भयाब्ह भी है; तथा अक्ञानीद्ारा सम्ूण 
कर्मोका पूर्णतया स्याग होना सम्भव भी न्दी दै; 
घुतरा सदज-क्मको नही छोडना चाहिये । 


=, इसलिये [5 3 अ 
ऋ भाप्यकार विगुण शब्दके बाद (“अपिः वाक्यशेप मानते दं इ भाषामे अपि व्छका अर्थ 
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कम्‌ अशेषतः त्यक्तम्‌ अशक्यं कमं इति 
न त्यजेत्‌ किं बा सहजख कर्मणः त्यागे दोषो 
भवति इति । 

रिच अतः! 

यदि तावद्‌ अदोषतः त्यक्तुम्‌ अशक्यम्‌ 
[१३ [] [4 0 $ 
इति म त्याज्यं सहजं कमं एवं तर्हि 
अशेषतः त्यागे गुण एव साद्‌ इति सिद्धं 
भवति । 


सत्यम्‌ एवम्‌ अशेषतः त्याग एव न 


उपपद्यते इति चेत्‌ । 

करि नित्यप्रचरितात्मकः पुरूषो यथा 
सांख्यानां गुणाः फं वा क्रिया एव 
कार्थं थथा बौद्धानां पश्च स्कन्धाः क्षण- 
ध्वंसिनः, उभयथा अपि कर्मणः अरेषतः 
त्यागो न मवति । 

अथ तृतीयः अपि पक्षो यदा करोति तदा 
सक्रियं वस्तु यदा न करोति तदा निष्कि 
वस्तु तद्‌ एव । तत्र एवं सति शक्यं कमं 
अशेषतः त्यक्तुम्‌ । 

अय॑ तु असिन्‌ वतीये पक्षे विदेषो न 
नित्यप्रचरितं वस्तु न अपि क्रिया एव कारकः 
किं तर्हिं व्यवस्यते द्रन्ये अविद्यमाना क्रिया 
उत्पद्यते विघमाना च विनश्यति । शद्ध 
रम्यं शक्तिमद्‌ अवतिष्ठते इति एवम्‌ आहुः 
काणादाः तद्‌ एव च कारकम्‌ इति। 
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( यहो यह विचार करना चाहिये किं ) क्या कर्मो 
का अरोषतः व्याग होना असम्भव है, इसल्ि उनका 
व्याग नरह करना चाहिये, अथवा सहज कम॑कां 


. | व्याग करने दोष है इसल्ि ? 


प०-इससे क्या सिद्ध होगा ? 


उ ०--यदि यह वात हो किं अशेषतः त्याग होना 
अशक्य है इसख्ियि सह ज-कर्मोका त्याग नहीं करना 
चाहिये, तव॒ तो यही सिद्ध होगा किं करमोका 
अरोषत; व्याग करनेमे गुण दही है | 


प०-यह ठीक है, परन्तु यदि कर्मोका पूर्णतया 
त्यागहो ही नहीं सक्ता (तो फिर गुण देषकी 
बातदहीक्याहै) 


उ ०-तो क्या सास्यवादियोके गु्णोंकी मेति 
आत्मा सदा चर्न-खमाववाला है 2 अथवा बौद्ध 
मतावरुम्ियोके प्रतिक्षणमे नष्ट होनेवाले ( रूपः 
वेदना, विज्ञानः संज्ञा ओर सस्काररूप ›) पञ्च 
स्कन्धोकी भति क्रिया ही कारक है: इन दोनो ही 
ग्रकारोषे कर्मोका अशेषतः व्याग नही हो सकता । 


हो, तीसरा एक पक्ष ओर भी है कि जव आत्मा 
कर्म करता है तवतो वह्‌ सक्रिय होता है ओर 
जव कर्म नहीं करता, तब वही निष्कि होता है 
रसा मान लेनेसे कर्मोका अरोषत त्याग भी हो 
सकता है । 


इस तीसरे पक्षमे यह विशेषता दहै, किन तो 
आत्मा नित्य चर्न-खमाववाला माना गया है, ओर 
न क्रियाको ही कारक माना गया है, तो फिर 
क्या दहै, कि अपने खष्ूपमे सित दव्यमे द्यी 
अवियमान क्रिया उत्पन्न हो जाती है ओर विद्यमान 
क्रियाका नश्च दहो जाता है शुद्ध दन्य; क्रियाकी 
शक्तिसे युक्त होकर खित रहता है ओर वही 
कारक है । इस प्रकार वैरोपिकमतावट्म्वी 
कहते है | 





४० श्रीमद्भगवदरीता 
-नव्व्व्व्य्व्ववव्-----चच्च्वव्व्ववन्चवच ~~ 
असिन्‌ पक्षे फो दोष्‌ इति ! | प०-इस पक्षमे क्या दोष है 
` अयम एव तु दोषो यतः तु अभागवतं मतम्‌ | उ ०-इसमे प्रधान दोष तो यही है कि यह मत 
इदम्‌ । भगवान्‌को मान्य नहीं है | 
कथं ज्ञायते ? पू०-यह कैसे जाना जाता है ? 


यतं आह भगवान्‌ नना्ततो विद्यते भाव? 
इत्यादि । काणादानां हि असतो मावः सतः च 
अभावं इति इद मतम्‌ । , 

अमागवतत्वे अपि न्यायवत्‌. चेत्‌ को दोष 
इति चेत्‌ । 

उच्यते, दोषवत्‌ त॒ इदं॑सरव॑प्रमाण- 
विरोधात्‌ । ॥ 

कथम्‌ ! । 

यदि तावद्‌ दवचणुकादि द्रवयं प्राग्‌ उत्पततः 
अत्यन्तम्‌ एव असद्‌ उत्पन्नं च स्थितं कंचित्‌ 
कालं पुनः अत्यन्तम्‌ एव असच्छम्‌ आपद्यते । 
तथा च सति असद एष सद्‌ जायते अभावो 
भाषो भवति भावः च अभाव इति । 


तत्र अभावो जायमानः प्राग्‌ उत्पत्तेः शश- 
विषाणकस्पः 


रणम्‌ अपेक्ष्य जायते इति । 


न च एवम्‌ अमाव उत्पद्यते कारणं बा | 
| कारणकी अपेक्षा रखता है--यह कहना नहीं बनता, 


अपेक्षते इति शक्यं वक्तुम्‌ असतां शराविषाणा- 
दीनाम्‌ अद शनात्‌ । 


मावात्मकाः चेद्‌ वटादय उद्पद्यमानाः 
किंचिद्‌ अभिन्यक्तिमात्रकारणम्‌ अपेक्ष्य 
उत्पद्यन्ते इति शक्यं प्रतिपत्‌ । 


उ ०-इसीख्िये कि भगवान्‌ तो (असत्‌ 
वस्तुका कभी भाव नहीं होता इत्यादि वचन 
कहते है ओर वेशेषिक-मतवादी असतूका माव 
ओर सत्का अभाव मानते है | 


पू०-भगवान्‌का मत न होनेपर भी यदि न्याय- 
युक्त हो तो इसमे क्या दोष है ! 


उ ०-बतलखते है ( घनो ) सव प्रमाणोसे इस मत- 
कां विरोध होनेके कारण भी यह मत दोषयुक्त है । 


पू०-किस प्रकार ? 


उ ०--यदि यह माना जाय किं द्रधणुक आदि 
द्रन्य उत्पत्तिसे पहले अघ्यन्त असत्‌ हए दी उत्न्न 
हो जते है ओर किञ्चित्‌ कार स्थित रहकर किर 
अत्यन्त ही असत्‌ मावको प्राप्त ह्यो जाते है, त 
तो यही मानना इआ कि असत्‌ ही सत्‌ हो जता 
है अर्थात्‌ अभाव माव हयो जाता है ओर भाव अभाव 
हो जाता है | 


अर्थात्‌ ( यष मानना हआ कि ) उत्पन्न 
होनेवाखा अभाव, उतव्पत्तिसे पहले शशा-्रङ्गकी 


समवाय्यसमवायिनिमित्ताख्यं मेति सर्वथा असत्‌ होता इजा ही, समवायि, 


असमवायि ओर निमित्त नामक तीन कारणाकी 
सहाथतासे उत्पन्न होता है | 


परन्तु अमाव इस प्रकार उत्पन्न होता है अथवा 


क्यांकिं खरगोशके सींग आदि असत्‌ वस्तुभोमे एेसा 
नदीं देखा जाता । 


हो, यदि यह माना जाय कि ऽत्पन्न द्योनेवारे घटादि 
भावरूप हैँ ओर वे अमिन्यक्तिके किसी कारणकी 
सद्ायतासे उत्पन द्योते है, तो यह माना जा सकता है । 
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फ च अस्तः च सद्भावे सतः च असुद्धावे 
न॒ क्रचित्‌ प्रमाणप्रमेयव्यवहारे विश्वासः 
कखचित्‌ यात्‌ । सत्‌ सद्‌ एव असद्‌ अस॒द्‌ 
एव इति निश्वयालुपपत्ते; । 

किं च उत्पद्यते इति द्वयणुकादे; द्रग्यख 
खकारणसत्तासम्बन्धम्‌ आहुः । प्रागुत्पत्तेः च 
असत्‌ पश्चात्‌ खकारणव्यापारम्‌ अपेक््य 
खकारणेः परमाणुभिः सत्तया च समवाय- 
क्षणेन संबन्धेन संबध्यते संबद्धं सत्‌ कारण- 
समवेतं सद्‌ भवति । 

तत्र वक्तव्यं कथम्‌ असतः सत्‌ कारणं मवेत्‌ 
संबन्धो वा केनचित्‌ । न हि वन्ध्यापुत्र 
सत्ता संबन्धो वा कारणं घा केनचित्‌ प्रमाणतः 
कस्पयितुं शक्यम्‌ । 

नलु न एव वेशेषिकेः अभावख संबन्धः 
करप्यते दयणुकादीनां हि द्रव्याणां खकारणेन 
समवायलक्षणः संबन्धः सताम्‌ एष उच्यते इति । 

न; संबन्धात्‌ प्राक्‌ सस्वानभ्युपगमात्‌ । 
न हि पैशेपिकैः इरालदण्डचक्रादिग्यापारात्‌ 
पराग्‌ घटादीनाम्‌ अस्तित्वम्‌ इष्यते । न च पद्‌ 
एव षटाघ्याकारप्रानिम्‌ इच्छन्ति । ततः च 
असत्‌ एव संबन्धः पारिशेष्याद्‌ इष्टो भवति । 


नलु असतः अपि समवायरक्षणः संबन्धो 
न विरुद्धः । 
गी° शों० मा० ५६ 


तथा असत॒का सत्‌ ओर सतका असत्‌ होना 
मान लेनेपर तो, कित्ीका प्रमाणप्रमेय-ज्यवहारमे 
कहीं विश्वास ही नदीं रहेगा । क्योकि रेसा मान 
ठलेनेसे फिर यह निश्वय नदीं होगा कि सत्‌ सत्‌ 
ही है ओर असत्‌ असत्‌ दी है । 

इसके सिवा वे ।उत्पन ह्येता हैः इस्त वाक्यसे 
दयणुक आदि दव्यका अपने कारण ओर सत्तासे 
सम्बन्ध होना वतखते है अर्थात्‌ उत्प्तिसे पहठे 
काय॑ असत्‌ होता है, फिर अपने कारणके व्यापार. 
की अपेक्षासे ( सहायतासे ) अपने कारणहूप 
परमाणुओसे ओर सत्तासे समवायशूप सम्बन्धके 
दरा संगत्ति हो जाता है भौर संगठित होकर 
कारणसे मिककर सत्‌ हो जाता है । 


इसपर उनको बतखाना चाहिये कि असत्‌का 
कारण सत्‌ कसे हो सकता है भौर असत्का किंसी- 
के साथ सम्बन्ध भी केसे हो सकता है £ क्योकि 
वन्ध्यापुत्रकी सत्ता, उसका किसी सत्‌ पदार्थके 
साथ सम्बन्ध अथवा उसका कारणः; किसीके भी 
दारा प्रमाणपूवैक सिद्ध नदीं किया जा सकता | 

प° -वेरेषिक-मतवादी अमावका सम्बन्ध नहीं 
मानते | वे तो भावरूप द्वयणुक आदि दव्योका 
ही अपने कारणके साथ समवायरूप सम्बन्ध 
नतकते हैँ | 


उ ०-यह वात नहीं है | क्योकि ( उनके 
मतमे ) कार्य-कारणक्रा सम्बन्थ होनेते पहठे कार्य- 
की सत्ता नहीं मानी गयी । अर्थात्‌ वैदोपिक-मता- 
वलम्बी कुम्हार ओर दण्ड-चक्र आदिकी क्रिया 
आरम्भ होनेसे पहले धट आदिका अस्तित्व नहीं 
मानते ओर यह भी नीं मानते कि मद्रको ही 
घटादिके आकारकी प्राति इर है । ऽसल्यि अन्ते 
असतका दी सम्बन्ध मानना तिद्ध होता है | 


पू ०-असतका भी समवायरूप सम्बन्ध होना 


| विरुद नदी है । 


४४२ 
न बल्ष्यापुत्रादीनाय अदर्शनात्‌ । 


घटादेः एय प्रागसायस् खक्ारणसंबन्धो 
भवति न वषन्ष्यापुत्रादेः अभावस्य तुल्यत्वे 
अपि इति षिरोषः अभमषख वक्तव्यः | 

एकख अभावो इयोः अमाव; सर्वस्य 
अभावः प्राणसावः प्रध्वंसाभाव उतरे 
तरभावः अत्यन्ताभाव इति रक्षणतो न 

[8 विदोषं वतु 06 $ 
केनचिद्‌ विशेषो दधित स्यः । 

असति च विरेषे धट प्रागभव एव 
कुकारादिभिः घटमावस्‌ आपद्यते संवध्यते 
च॒ भावेन कपाराख्येन खकारणेन स्वै 
व्यवहारयोग्यः च भवति न तु धय्ख एव 
प्रध्वंसाभावः अभावत्वे सत्ति अपि इति 
प्र्व॑ंसा्यमावानां न कचिद्‌ व्यवहारयोग्यस्वं 
प्रागभाव्खय एवं द्रयणुकादिद्रव्याख्यख 
उत्पत्यादिव्यवहाराहंस्यम्‌ इति एतद्‌ अस- 
मञ्रसम्‌ अमावस्वाविशेषाद्‌ अत्यन्तव्रध्वंसा- 
भावयोः इव । 

ननु न एव अस्माभिः 
भावापत्तिः उच्यते । 


भत्रस्य एव हि तहिं भावापत्तिः यथा 
घटस्य घटापत्तिः पटस्य वा पटापत्तिः। 
एतद्‌ अपि अमावस्य भावापत्तिवद्‌ एव प्रसाण- 
विरुद्भम्‌ । 


सांख्यस्य अपि यः परिणामपक्षः सः अपि 


ग्रामभवसख 


यपूधूर्मोसपत्तिविनाजाङ्गीकरणाद्‌ वैशेपिक- 


पक्षाद्‌ न विशिष्यते | 


श्रीमद्नगवद्रीता 








उ ०-यह्‌ कहना ठीक नर्द, क्योकि वन्ध्या 
पुत्र आदिका किसीके साथ सम्बन्ध नदीं देखा जाता | 

अभावकी समानता होनेपर भी यदि कहौ कि 
घटदिके प्रागभावका दी अपने कारणके साथ सम्बन्ध 
होता है, बन्ध्यापुत्रादिके अभावका नही, तो इनके 
अभावोंका मेद बतरना चाहिये । 


एकका अमाव, दोका अभाव, सबका अभवः 
प्रागभाव; प्रध्वंसाभाव; अन्योन्यामाव, अव्यन्तामाव 
इन लक्षणेसिं कोई भी अभावकी विरोषता नदी 
दखल सकता । 

फिर किसी प्रकारकी विरेषता न होते इए भी 
यह कहना कि घटका प्रागभाव ही कुम्हार आदिके 
दवारा धटमावको प्राप्त ह्येता है, तथा उसका कपार- 
नाकः अपने कारणद्ूप भावसे सम्बन्ध होता है, 
ओर वह सब भ्यवहारके येय मी होता है । पर्त 
उसी धट्का जो प्रध्वंसामघ है, वह अमावेलमे 
समान होनेपर भी सम्बन्धित नदीं होता । इस तरह 
प्रघवंसादि अभावोको किसी भी अवस्थामे न्यवहारके 
योग्य न मानना ओर केवर द्ववणुक आदि द्य- 
नामक प्रागमावको ही उत्पत्ति आदि व्यवहारके 
योग्य मानना, असमञ्चसरूप दही है । क्योकि 
अत्यन्ताभाव ओर प्रध्वंसामावके समान दी प्रागमाव- 
का भी अमावत्व है, उसमे कोई विरोषता नहीं है । 


परू०-हमने प्रागमावका भावरूप होना नदी 
वतलया है । 


उ ०-तव तो तुमने भावका ही भावरूप हो जाना 
कहा है, जैसे धटका घटरूप हयो जाना, वल्लका 
वस्र्य हयो जाना; परन्तु यह भी अमावके भावरूप 
होनेकी मेति दी प्रमाण-विरुद्र है । 


साद्य-मतावरम्ियोका जो परिणामवाद है, 
उसमे अपूर्व धर्मकी उप्पत्ति ओर विनाश्च खीकार 
किया जनेके कारण, वह मी ८ इस विपयमं ) 
वैशेषिक-मतसे कुछ विदोषता नदीं रखता । 
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अपि 


अभिन्यक्तितिसेभावयोः वियमानताविघमान- 


अभिव्यक्तेतिरोभवाङ्खीकरणे 


त्वनिरूपणे पूरवेवद्‌ एव प्रमाणविरोधः । 

एतेन कारणस एव संथानम्‌ उत्पत्यादि 
इति एतद्‌ अपि प्रयुक्तम्‌ । 

पारिशेप्यात्‌ सद्‌ एकम्‌ एव वस्तु अविद्या 
उत्पत्तिषिनाश्चादिधरमैः नद्‌ अनेकधा 
विकरप्यते इति इदं भागवतं मतम्‌ उक्तम्‌ “नासतो 
विधते मावः इति असन्‌ छोके । सत्‌- 
प्रत्ययख अन्यभिचाराद्‌ व्यभिचारात्‌ च 
इतरेषाम्‌ इति । 

कथं तहिं आमन; अविक्रियते अशेषतः 
कर्मणः त्यागो न उपपद्यते इति । 


यदि वस्तुभूता गुणा यदि वाअबिद्याकरिपिताः 
तद्धमैः कम तदा आत्मनि अविधा्यारोपितम्‌ 
एव॒ इति अविद्वान्‌ न हि कथित्‌ क्षणमपि 
अशेषतः त्यक्तु शक्रोति इति उक्तम्‌ । 

विद्वान्‌ तु पनः विद्यया अविद्यायां 
निवत्तायां शक्रोति एव अशेषतः कमं परि 
त्यक्तुम्‌ अविद्याभ्यारोपितसख रोषालुपपत्तेः । 

न॒हि तेमिरिकच्टया अध्यारोपितख 


दविचन्द्रादेः तिभिरापगमे रोषः अवतिष्ठते | 
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जायाया 
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अपित्यक्ति ८ प्रकट द्येन ) ओर तिरोभाव 
( चपि जना ) खीकार करनेसे भी, अभिभ्यक्ति ओर 
तिरोमावकी विमानता ओर अधिवमानताका 
निरूपण करमेमे, पहखेकी भति दही प्रमाणे 
विरोध होगा | 

इस विवेचनसे (कारणक कार्यूपमे शित 
होना ही उत्पत्ति आदि है" रेता निरूपण करनेवाले 
मतका भी खण्डन हो जाता है | 

इन सव मतोँका खण्डन हो जनेपर अन्ते 
यही सिद्ध ह्येता है कि (एक ही सय तच ( आसा) 
अवियाद्रारा नटकी भोति उत्पत्ति; विनाश आदि 
धर्मोपि अनेक रूपमे कल्पित होता है ।› यही 
भगवान्‌का अभिप्राय नासतो विद्यते भावः इस 
इ्ोकमे वतखया गया है । क्योकि सतप्रययक्ा 
व्यभिचार नदीं होता ओर अन्य ८ असत्‌ ) प्रव्ययोका 
व्यभिचार होता है (अतः सत्‌ ही एकमात्र तत्व है ) । 








्र०-यदि ( मगवान्‌के मतमे ) आत्मा निर्विकार है 
तो (वे) यह केसे कहते है कि 'अरोषतः कर्मोका 
त्याग नहीं हो सकता £ 


उ०-रारीर-इन्दरियादिरूप गुण चाहे सत्य वस्तु 
हो, चाहे अविधाकल्पित हो, जव कर्मं उन्दीका धर्महै, 
तत्र आत्मामे तो बह अविधाध्यारोपित ही है । इस 
कारणं (कोई भी अज्ञानी अशेषत, कर्मोका व्याग 
क्षणमर भी नदीं कर सकता" यह कहा गया है | 


परन्तु विद्याद्र अविद्या निवृत्त ह्यो जानेपरः 
ज्ञानी तो कर्मोका अदोपत; व्याग कर ही पकता है | 
क्योकि अविद्या न्ट होने उपरान्त, अवियासे अध्या- 
रापित वस्तुका अश्च वाकी नदीं रह सक्ता | 


८ यह प्रत्यक्ष ही है किं ) तिमिर-रोगसे विकृत 
इई दद्रा अध्यारोपित गे चन्द्रमा आदिका 
कु भी अंश) तिमिररोग नष्ट हो जनेपरः 
रोष नष्टं रहता । 


४४४ 





श्रीमह्गवद्रीता 





एवं च सति इटं वचनम्‌ उपपन्नम्‌ शसवकर्माणि 
सनसाः इत्यादि छे खे कर्मण्यभिरतः संपि 
लभते नरः” श्स्वकमणा तमभ्यर्च्य तिद्ध किन्द्ति 
मानवः” इति च ॥ ४८ ॥ 





याच कर्मना सिद्धिः उक्ता ज्ञाननिष्ठा 
योग्यतालक्षणा तस्याः फलभूता वैष्कम्य॑धिद्धिः 
ज्ञाननिष्टाटक्षणा वक्तव्या 
आररभ्यते-- 


असक्तिः सर्वत्र जितात्मा 


नेष्कम्य॑सिदधि परमां 
असक्तबुद्धिः असक्ता सङ्रहिता बुद्धिः 


अन्तःकरणं यस्य॒ सः असक्तबुद्धिः सवत्र 
पुत्रदारादिषु आसक्तिनिथिततेषु । 


१) 


जितात्मा जितो वशीकृत आत्मा अन्तःकरणं 
यस्य स॒ जितात्मा । 


विगतस्परहो विगता स्प्रहा तष्णा देहजीवित- 
भोगेषु यद्यत्‌ स पिगतस्पृहः । 


य॒ एवंभूत आस्पज्ञः 
निगतानि कमणि यसाद्‌ मिष्कियनरह्मात्म- 
संबोधात्‌ स निष्कमां तस्य॒ भावो नेष्कम्ये 


नेष्कम्ये च तत्‌ सिद्धिः च सा 
नेष्कर्म्यसिद्धिः नैष्कर्म्यस्य वा सिद्धिः 
निष्कियात्मखसूपावखानटक्षणसखय सिद्धिः 


निष्पत्तिः तां नेष्कम्थसिद्धि पसं प्रकृ 
कमेजसिद्धिविलक्षणां सचोधुक्त्यवखानसूयां 
. संन्यासेन सम्यग्दरनेन तसपू्केण वा सर्वकर्म 
संन्यासेन अधिगच्छति प्रामोति । तथा च उक्तम्‌ 
न्तर्वकमाणि मनसा चर॑न्यस्य नैव कुर्वन्न कारय- 
तरान्तेः इति ।! ४९ ॥ 


स॒ नैष्करम्यसि्ध | 


सुतरां "सव कर्मौको मनसे छोडकर 


इयादि कथन ठीक दही है | तथा अपने-मपने 


कर्मभि खगे हुए मचुष्य संसिद्धिको प्राप्त होते है 
'मनुप्य अपने करमोसे उस्तकी पूजा करके सिद्धि 


७ 


पराप्त करता है-ये कथन भी ठीक है ४८ 


> अन्य 


ज्ञाननिष्ठाकी येोग्यताप्रा्तिरूम जो कर्म- 
जनित सिद्धि कही गयी है, उसकी परभूत ज्ञान- 


इति छक | निष्रद्प नैष्कर्म्यसिद्धि मी कही जानी चाहिये । 


इसलिये अगस शोक आरम्भ किया जाता है-- 
विगतस्पृहः । 


संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९॥ 
जो सर्वत्र असक्तबुद्धि है--युत्र, खली आदि 
जो आस्तिके स्थान दै, उन सबमे जिसका अन्तः- 
करण आसक्तिसे--ग्रीतिसे रहित हो चुका है। 


जो नितातमा है--जिसका अत्मा यानी अन्तः- 
क्रण जीता इभा है अर्थात्‌ वशमे किया इभा है | 


जो स्परहारहित है-- शरीर, जीवन ओर भोगामे 
भी जिसकी स्प्हा-- तृष्णा नष्टो गयी है| 


जो रेसा आमक्ञानी है, वह परम नैष्कम्य- 
सिद्धिको ( प्राप्त करता है ) | निष्छिय व्ह दी 
आत्मा है यह ज्ञान होनेके कारण जिसके सर्वकमं 
निच्रत्त हो गये है वह "निष्कर्मा" है | उसके मव- 


का नाम न्वैष्कर्म्यः है ओर निष्कर्मतारूप 
सिद्धिका नाम नैष्कर्म्यसिद्धिः है । अथत्रा 
निष्िय आत्मखरूपसे सित होनाष््प 


निष्कर्मताका सिद्ध होना दी नैच्कर्म्यसिद्धिः है । रेसी 
जो कर्मजनित सिद्धिसे विलक्षण ओर सथोयुक्तिमे 
सित होनाखूप उत्तम सिद्धि है, उसको संन्यासके 
दरा, यानी यथाथं ज्ञानसे अथवा ज्ञानपूवक सव 
कर्मसंन्यासके दारा, छाम करतादै; रसा दी कदा 
मीहि कि “सखव कर्मौको मनसे छोडकर न करता 
हुआ ओर न करवाता हु रहता दै" ॥ ४९ ॥ 


न 
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पूर्वोक्तेन खमाुष्ठानेन ईराभ्यचन- 
रूपेण जनितां प्रागुक्तरक्षणां सिद्धं प्राप्रख 
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पर्वोक्त खधर्मानुष्ठानद्वार ईखरार्चनखूप 
साधनसे उत्पन्न रई, ज्ञाननिष्ठाप्राप्िकी योग्यता- 
खूप सिद्धिको, जो प्राप्त कर चुका है ओर जिसमे 


उत्पन्नात्मविवेकज्ञानख केवरात्मज्ञाननिष्टारूपा | आलविषयक वितरैवज्ञान उदयनन द्यो गया है, उस 


[५ ¢ क (~ [> 
नेष्कम्यरक्षणा सिद्धिः येन करमेण भवति तद्‌ 
वक्तव्यम्‌ इति आह-- 


पुरुषको, जिस क्रमसे केवर अत्म-ज्ञाननिष्ठारूप 
नैष्कम्य॑सिद्धि मिख्ती है, वह ८ क्रम ) वतलाना है, 
अतः कहते है-- 


सिद्धि पराप्षो यथा बह्म तथाप्नोति निबोध से। 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥ ५० ॥ 


सिदध प्रतः खकर्मणा ईशरं समस्यच्यं तत्‌- 
प्रसादजां कयेच्ियाणां ज्ञाननिष्टायोग्यता- 
लक्षणां सिद्धि प्राप्रः सिद्धि प्राप्न इति तदचुबाद 
उत्तराथंः । 


किं तद्‌ उत्तरं दथः अनुबाद इति 
उच्यते | 

यथा येन प्रकारेण ज्ञाननिष्टारूपेण ब्रह 
परमास्मानम्‌ अभरोति तथा तं प्रकारं ज्ञाननिष्ठा- 
प्राधिक्रमं मे मम वचनाद्‌ निवोध सं निथयेन 
अवधारय इति एतत्‌ । 

किं विह्तरेण, न इति आह समासेन एव 
संक्षेपेण एव हे कौन्तेय । यथा ब्रह्म प्रा्योति 
तथा निबोध इति अनेन या प्रतिज्ञाता व्रह्म 
पराधिः ताम्‌ इदंतया दशंयितुम्‌ आह निष्ठ 
ज्ञानस्य या परा इति, निष्ठ पयंवसानं परि- 
समानि; इति एतत्‌ । कस, व्रह्ज्ञानसख या 
परा परिसमाप्तिः । 

कीदशी सा, यादश्म्‌ आत्मज्ञानम्‌ । कौरक्‌ 


तत्‌, याश आत्मा । कीदशः असौ, याद्शो 


-भग्वता उक्त उपनिषदाक्येः च स्यायतः च | 


सिद्धिको प्राप्त इ, अर्थात्‌ अपने कर्मोह्मरा 
ई्रकी पूजा करके, उसकी कृपासे उत्पन हई 
रारीर ओर इन्द्रियोकी ज्ञाननिष्ठा-प्र्तिकी योग्यता- 
खूप ॒सिद्धिको प्राप्त इआ पुरुष--यह पुनरुक्ति 
आगे कहै जानेवाठे वचनोके साथ सम्बन्ध 
जोडनेके च्य है | 

वे आगे कहै जानेवाटे वचन कौन-से हैँ जिनके 
ल्य पुनरुक्ति है ८ सो वतकते है-- 

जिस ज्ञाननिष्ठाखूप प्रकारसे ( साधक ) ब्रहमको 
--परमात्माको पाता दहै; उस प्रकारको, यानी 
ज्ञाननिष्टाग्राप्तिके क्रमको, तू मेरे वचनोसे निश्चय 
पूर्वक समञ्च | 

क्या ( उसका ) विस्तारपूर्क (वर्णन करेगे 2) 
इसपर कहते हैँ कि नहीं । हे कौन्तेय ! समाससे 
अर्थात्‌ संभेपसे ही, जि क्रमसे ब्रहमको प्राप्त दोता दै 
उसे समञ्च । इस वाक््यसे जिस ब्रह्म-पराप्तिके च्य 
प्रतिज्ञा की थी, उसे इदंरूपसे ( स्पष्ट ) दिखानेके 
चयि कहते हैक ज्ञानकी जो परानिष्टा है उसको 
सुन । अन्तिम अवधि-परिसिमाप्तिका नाम निष्ठहै | 
ठेसी जो ब्रसमन्नानकौ परमावधि है (उसको सुन ) । 

वह ( ब्रहज्ञानकी निष्ठ ) कैसी है " जैसाकि 
आतज्ञान है वह कैसा है? जैसा आसा है| वह 
८ आसा ) कौसा है ° जैसा भगवानूने वतलया है, तथा 
जैसा उपनिषदृवाक्योह्यरा कहा गया है ओर जेस 
न्यायते सिद्ध दै । 


४४६ 


श्रीमह्गवद्रीता 





~~~ 


नतु पिषयाकारं ज्ञानं न विषयो न अपि 


आकारान्‌ आत्मा इष्यते कचित्‌ । 
ननु “जादित्यवर्णस्‌” “भारूपः” (स्वयंज्योतिः 


इति आकारच्वम्‌ आत्मनः श्रूयते | 

न, तमीरूपतयप्रतिपेधाथतवात्‌ तेषां वाक्या- 
नाम्‌ । द्रव्यशुणाक्चक्षारपरतिषेधे आसनः 
तमोरूपतवे प्रापे तसरतिपेधार्थानि “जादितयवर्णम्‌ः 
इत्यादिवाक्यानि, “जरूपम्‌ः इति च षिदोपतो 
रूपग्रतिषेधात्‌ । अविषयत्वात्‌ च “न संद्ये 
तिष्ठति रूपमस्य न चक्षपा परयति कस्वनेनम्‌ । 
८ ्े० ० ४२०) “अश्चब्दमस्पर्म्‌ ( क० उ० 


¢ । २। ९५ ) इत्याच; । 
तखाद्‌ आस्माकारं ज्ञानम्‌ इति अनुपपन्नम्‌ । 


[+ 


कथं तहिं आत्मनो ज्ञानम्‌ । सवं हि 


यद्िपयं ज्ञानं तत्तदाकारं भवति निराकारः 
च आत्मा इति उक्तम्‌ । ज्ञानात्मनो;ः च 


उसयोः निराकारत्वे कथं तद्धावनानिष्ठा इति । 
ल © नवत्‌ 
न, अत्यन्तनिग्ेखल्खच्छसचष्ष्मत्वो- 


भ 


पत्तेः अत्सनो बुद्धेः च आत्मसमनैम॑ल्या- 
चयुपपत्तेः आत्मचेतन्याकाराभास्तत्वोपपतिः । 

बुद्धयासाद्ं मनः तदाभाक्षानि इन्द्रियाणि 
हन्द्रियायासः च देहः अतो टोकिकैः देहमाप्र 


एव आस्मट्षटिः क्रियते | 





~~~ 


^~ ~~, 





"~^ 


प०-कञान विपयाकार होता है, परु आत्मा 
न तो कीं भी विषय माना जातादहिभैरन 
आकारान्‌ द्यी | 

उ ०-किन्तु 'आदित्यवर्ण ्रकादाखरूपः “खयं- 
ठ्योतिः इस तरह आत्माका आकारान्‌ होना तो 
श्रुतिमे कहा है । ह 

प०-यह कहना टीक नदीं, क्योकि वे वाक्य 
तमःखरूपत्वका निपेध करनेके घ्य कहै गये है । 
अर्थात्‌ आत्मामे द्न्यगुण आदिके आकारका 
प्रतिपेध करनेपर जो आत्मके अन्धकारख्प माने 
जनेकी आका होती है, उसका प्रतिपेध करने. 
के चियें दी (ञादित्यवर्णम्‌" इत्यादि वास्य है । 
क्योकि “अरूपम्‌' आदिं वाक्योंसे विदोषतः खूपका 
प्रतिषेध किया गया है ओर श्सका ( आत्माका ) 
रूप इन्द्रियोके सामने नदीं उहरता, इसको (आत्मा- 
को) कोद भी ओंखोसे नहं देख सक्ताः यह 
अदाब्द्‌ है, स्पश हैः इथादि वचनँसे भी भता 
किसीका विष नहं है, यह बात कदी गयी दै । 

सुतरां ्जैघा आत्मा है वैसा ही ज्ञान हैः 
यह कहना युक्तियुक्त न्दी है । 

तव फिर आसाका ज्ञान कैसे होता है ? क्योकि 
सभी ज्ञान, जिसको विषय करते है उसीके 
आकारव होते है ओर आत्मा निराकार है" 
ठेसा क्य है । फिर ज्ञान ओर आत्मा दोनी 
निराकार हयनेसे उसमे भावना भौर निष्ठ कैसे 
हो सक्रती है? 

उ ०- यदह कहना ठीक नी, क्योकि आत्माका 
अव्यन्त निर्मुख्त, खच्छल जर्‌ सकषमत सिद्ध है 
जौर वुद्धिक्रा भी आत्मके सद्य निर्मरत्व आदि 
सिद्ध है, इसव्यि उसका आत्मचैतन्यके आकारसे 
आमासित होना वन सकता है | 

बद्धिसे आमासित मनः मनसे आभासि 
इन्द्र्यो ओर इन्दरियोसे आमासित स्थूढ शरीर है । 
इसव्यि सासार्कि मनुष्य देहमात्रे दी आत्म 
करते.है | ४ 


न 


साकरभाप्य अध्याय १. 
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॥ देहचेतन्यवादिनः च लोकायतिकाः 
चेतन्यविरिष्टः कायः पुरुष इति आहुः, तथा 
अन्ये इन्द्रिथचेतन्यवादिनः । अन्ये मनस्येतन्य- 
वादिनः ! अस्ये बुद्धिचेतस्यवादिनः | 


ततः अपि अन्तरव्यक्तम्‌ अन्ाढृताख्यम्‌ 
अविद्याचस्म्‌ आत्मत्वेन प्रतिपन्नाः केचित्‌ । 

सर्वत्र हि बुद्धयादिदेहान्ते आत्मचेतन्या- 
भासता आत्मभरान्तिकारणम्‌ इति । 

अत आत्मविषयं ज्ञानं न विधातम्यम्‌, कि 
तर्हि, नामरूपा्नात्माध्यारोपणनिचरत्तिः एव 
काया न आत्मचेतन्यविज्ञानस्‌, अषरि्याध्यासे- 
पितस्वपदार्थाकार; एव विशिष्टतया गृ 


माणतात्‌ । 

अत एव हि विज्ञानवादिनो बोद्धा विज्ञान- 
व्यतिरेकेण वस्तु एव न अस्ति इति प्रतिपन्नाः 
प्रमाणान्तरनिरयेक्षतां च खसंविदितत्वास्युप- 
गमेन । 


तसाद अविद्याध्यारोपणनिराकरणमात्रं 


ब्रह्मणि कतेव्यं न तु ब्रह्मज्ञाने यतः 


` अत्यन्तभ्रसिद्रत्ात्‌ । 


अविद्याकल्पितनामरूपविरेपाकारापहत- 
बुद्धित्वाद्‌ अत्यन्तप्रसिद्धं सुषिज्ञेयम्‌ आसन॑तरम्‌ 


आ्मभूतम्‌ अपि अप्रसिद्धं दुविशेयस्‌ अतिद्रम्‌ 
अन्यद्‌ इव च प्रतिभाति अविवेकिनाम्‌ । 
बाद्याकार निवृ्तबुद्धीनां त॒ उब्धगुवीत्म- 


ग्रसादानां न अतः परं सुखं सग्रिद्धं सुविज्ञेयं 


देहात्मवादी खोकायतिक, ध्चेननताविशिष्ट रारीर 
ही आत्मा है" ेसा कहते है, दूसरे इन्दरि्योको चेतन 
कहनेवाले है, तथा कोई मनको ओर कोई बुद्धिको 
चेतन कहनेवाटे है । 


कितने ही; उस बुद्धिके भी भीतर व्याप्तः 
अव्यक्तको-अन्याक्रतसङ्ञक अविचावस्य ( चिदा 
भास ) को आत्मषूपसे सम्चनेवले हैँ । 

ुद्धिसे लेकर रारीरपर्यन्त समी जगह आत्- 
चेतन्यका आमास दही उनमे आल्माकी श्रान्तिका 
कारण है । 

अतः ( यह सिद्ध इआ करि ) अआत्मिविषयक 
ज्ञान विधेय नहीं है | तो क्या विधेय है 2 नाम- 
रूप आदि अनात्मा वस्तुओका जो आत्मामे अध्या- 
रोप है उसकी निषृत्ति दी कर्त्य है | आत्मचैतन्य- 
का विज्ञान प्राप्त करना नदीं है । क्योकि ज्ञान, 
अविवाद्राश आरोपित समस्त पदार्थेोकि आकारमे 
ही विदोषरह्पसे ग्रहण क्रिया इजा है । 

यही कारण है कि विज्नानवादी वद्ध धिक्ञानसे 
अतिरिक्तं अन्य कोई वस्तु ही नहीं है" इस प्रकार 
मानते है । जओौर उस ज्ञानको खसवेय माननेके 
कारण प्रमाणान्तरकी आवर्यकना नहीं मानते | 

पुतरा ब्रह्मे जो अवरियादयरा अध्यारोप किया 
गया है, उसका निराकरणमात्र कतंत्य दै । ब्रह्म 
ज्ञानक लिये प्रयत्न कतव्य नहीं है, क्योकि बरहम तो 
अत्यन्त प्रसिद्ध ही है। 

ब्रह्म ययपि अत्यन्त प्रसिद्ध खविजेय, अति समीप 
ओर आसमलल्पदहै तो मी वह वित्रकरदहित मनुष्योको, 
अविद्याकल्पित  नामख्पक्रे गेदसरे उनकी 
द्धि रमित हो जनके कारणः अप्रसिद्धः दुविनियः 
अति दूर ओर दूसरा-सा प्रतीत हौ रदा है । 
- परन्तु जिनकी वाद्याकार बुद्धि निदत्त ह्य गयी 
है जिन्होने गुरु ओर आत्माकी कृपा खम कर्‌ खी 
है, उनके ल्यि इससे अथिक सुप्रसिद्धः सुविह्ेयः 


४८ 
स्वासन्नम्‌ अस्ति । तथा च उक्तम्‌ श्रतक्षावगमं 


धर्म्यम्‌ इस्यादि । | 
केचित्‌ तु पण्डितंमन्या निराकारताद्‌ 
आत्मवस्तु न उपैति बुद्धिः अतो दुःसाभ्या 
सम्यगज्ञाननिष्ठा इति आहुः । 
सत्यम्‌ एवम्‌, गुरसंग्रदायरहितानाम्‌ अश्वुत- 
वेदान्तानाम्‌ अत्यन्तवदिविषयासक्तवुद्धीनां 


सम्यक्ममाणेषु अष्रृतश्रमाणाम्‌, तद्विपरीतानां 
त॒रोकिकिग्रादयग्राहकदेतवस्तुनि सद्बुद्धिः 


नितरां दुःस॑पा्या आत्मचेतन्यन्धतिरेकेण 


वस्त्वन्तरस्य अनुपरुन्धेः । 
यथा च एतद्‌ एवम्‌ एवं न अन्यथा इति 


अवोचाम । उक्तं च भगवता--“स्यां जाग्रति 
मतानि सा तिरा पस्यतो खनेः इति । 


तसखाद्‌ वाद्याकारभेदवुद्धिनिघ्रत्तिः एव 
आत्मस्वरूपारुम्बने कारणम्‌ । न हि आतमा 
नाम कखचित्‌ कदाचिद्‌ अप्रसिद्ध; प्राप्यो 
हेय उपादेयो चा । 

अप्रसिद्ध हि तसिन्‌ आत्मनि अस्वार्थ; 


सर्वा; प्रवृत्तयः प्रसज्येरन्‌ । न च देहा्यचेत- 
नाथत्वं शक्यं कर्पयितुम्‌ । न च सुखार्थं 
सुखं दुःखाथं वा दुःखम्‌ आतमावगत्यवसा- 
नार्थात्‌ च सर्षैन्यवरारख 

तसखाद्‌ यथा स्वदेहस्य परिच्छेदाय न 


प्रमाणान्तरापेक्षा ततः अपि आस्मनः अन्तरः 


श्रीमद्धगवद्रीतीं 


सुखरूप ओर अपने समीप दु भी नहीं है | 
“रत्यक्ष-उपरन्य धमेमयः इयादि व्यमि भी “ 
यही बात कही गयी है । 

किंतने ही अपनेको पण्डित माननेवाठे यो 
कहते है, कि आत्मत्व निराकार होनेके कारण 
उसको बुद्धि नदीं पा सकती; अतः सम्यक्‌ ज्ान- 
निष्ठा दुःसाध्य है | 

ठीक है, जो गुरु-परम्परासे रहित दै, जिन्हानि 
वेदान्त-वाश्रयोको (वरिधिपूर्वक) नहीं छुना हैः जिनकी 
बुद्धि सांसारिक विषयोमे अत्यन्त आसक्त हो रदी है, 
जिन्होने यथार्थं ज्ञान करानेवाटे प्रमाणम परिपरिम 
नहीं किया है, उनके व्यि यदी बात है । परन्तु जी 
उनसे विपरीत रहै, उनके ल्य तो, डोकिक प्राहय-ग्राहक 
मेदयुक्त वस्तुओमे सद्राव सम्पादन करना ( इनको 
सत्य समश्चना ) अत्यन्त कठिन है, क्योकि उनको 
आत्मचैतम्यसे अतिरिक्त दूसरी वस्तुकी उपरन्धि ही 
नदीं होती । 

यह दीक इसी तरह है, अन्यथा नदीं है । यद 
बात हम पहले सिद्ध कर आये है ओर भगवानने 
मी कहा है कि “जिसमे सव प्राणी जागत हैः 
ज्ञानी सुनिकी वही रानि है इत्यादि । 

घुतरं आत्मल्ठखू्पके अवरम्बनमे, बाय 
नानाकार मेदयुद्धिकी निवृत्ति ही कारण दै। 
क्योकि आला कभी किपीके भी स्यि अप्रसिद्ध 
प्राप्तव्य, व्याज्य या उपादेय नदीं हो सकता । 

आ्माको अप्रसिद्ध मान लेनेपर तो सभी 
्रवृत्तियोको निरर्थक मानना सिद्ध होगा । इसके 
सिवान तो यह कल्पना की जा सकती है कि 
अचेतन शरीरादिके कथि ( सव कर्थ किये जत दै ) ओर 
न यही कि सुखके स्यि घुखहि या दुःखके व्यि दुःख 
है । क्योकि सारे व्यवहारका प्रयोजन अन्ध 
आत्मके ज्ञानका विषय बन जाना है । 

दसच्यि, जैसे अपने शरीरको जाननेके च्वि 
अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है; वेसे द्वी भता 
उससे भी अधिक अन्तरतम दोनेके करण | 


रांकरभाष्य अध्याय १८ 


४४९ 





तमस्वात्‌ तदवगरतिं प्रति न प्रमाणान्तरपेक्षा 
इति आस्मज्ञाननिष्ठा पिवेकिनां सुप्रसिद्धा 
इति सिद्धम्‌ । 
येषाम्‌ अपि निराकारं ज्ञानम्‌ अग्रत्यक् 
तेषाम्‌ अपि ज्ञानवशा एव ज्ञेयावगतिः इति 
ज्ञानम्‌ अत्यन्तं प्रसिद्धं सुखादिबद्‌ एव इति 
अभ्युपगन्तस्यम्‌ । 


जिज्ञासाुपपत्तेः च । अप्रसिद्धं चेद्‌ ज्ञानं 
जेयवद्‌ जिज्ञास्येत । तथा ज्ञेयं धघटादिलक्षणं 
ज्ञानेन ज्ञाता व्याप्तुम्‌ इच्छति तथा ज्ञानम्‌ अपि 
ज्ञानान्तरेण ज्ञाता व्याप्तुम्‌ इच्छेत्‌ । न च 
एतद्‌ अस्ति । 

अतः अत्यन्तप्रसिद्धं ज्ञानं ज्ञाता अपि 
अत एव प्रसिद्ध इति । तसाद ज्ञाने यलो 


न कतव्य फ तु अनातमबद्धिनिषृत्तौ एव । 
तसाद ज्ञाननिष्ठा सुसंपाद्या ॥ ५० ॥ 


साक्ष्यं ज्ञानसखय परा निष्ठा उच्यते कथं 
कायां इति- 





आत्माको जाननेके घ्य प्रमाणान्तरकी आवदयकता 
नहीं है, अतः यह सिद्ध हआ किं विवेकियोके चयि 
आमज्ञाननि्ठ घुप्रसिद्ध है । 


जिनके मतमे ज्ञान निराकार ओर अप्रत्यक्ष है 
उनको भी ज्ञेयका बोघ ( अनुभव ) ज्ञानके ही अधीन 
होनेके कारण, सुखादिकी तरह ही ज्ञान अत्यन्त 
त्रसिद्ध है, यह मान केना चाहिये | 


तथा ज्ञानको जाननेके लये जिज्ञासा नहीं होती 
इसथ्यि भी ८ यह मान लेना चाहिये किं ज्ञान 
प्रत्यक्ष है ) यदि ज्ञान अप्रत्यक्ष होता, तो अन्य ज्ञेय 
वस्तुभोंकी तरह उसको भी जाननेके ल्ि इच्छा की 
जाती, अर्थात्‌ जेसे ज्ञाता ८ पुरुष ) घटादिूप ज्ञेय 
पदार्थोका ज्ञानके द्वारा अनुभव करना चाहता है; 
उसी तरह उस ज्ञानको भी अन्य ज्ञानके दारा 
जाननेकी इच्छा करता, परन्तु यह बात नहीं है | 


सुतरा ज्ञान अत्यन्त प्रत्यक्ष है ओर इसील्यि 
ज्ञाता भी अत्यन्त ही प्रवयक्ष है । अतः ज्ञानके लिये 
प्रयल कर्तव्य नहीं है, किन्तु अनासबुद्धिकी 
निचत्तिके ल्ि ही कर्तव्य है, इसील्यि ज्ञाननिष्ठा 
सुसंपा् है ॥ ५० ॥ 





वह॒ ज्ञानकी परा निष्ठा किस प्रकार करनी 
चाहिये ? सो कहते है-- 


बुद्ध्या विशुदया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
रब्दादीन्विषयांसत्यक्त्वा राग्द्रेषो व्युदस्य च ॥ ५१॥ 


नुद्धया अध्यतसायास्मिकया विशचद्धया 
मायारहितथा युक्तः संपन्नो ध्या रयेण 
आत्मानं कार्यकरणसंघातं नियम्य च निथसनं 
कृत्वा वश्षीद्रत्य खब्दादीन. शब्द आदिः येषां 
ते शब्दादयः तान्‌ विषयान्‌ त्यक्वा । सामथ्यौत्‌ 


शरीरस्यितिमात्रान्‌ केवरच्‌ युक्ता ततः; 
गी° खार मा ५७-- 


विज्ुद्ध--कपटरहिंत निश्वयामिका वबुद्धिसे 
संपन पुरुष, प्यते कार्य-करणके संघातखूप आत्मा- 
को ८ शरीरको ) संयम करके--वरामे करके 
राब्दादि विषयोको, अर्थात्‌ शब्द जिनका 
आदि है देसे सभी विषयोको छोडकर, प्रकरणके 
अनुसार यहो यह अभिप्राय है, करि केव्छ गरीर- 
सितिमात्रकरे ल्यि जिन विपयोकी आवद्यकना 


४५० ` श्रीमद्भगवद्रीता 





यत्व 4444 

अधिकान्‌ सुखार्थान्‌ त्यक्त्वा इत्यथं : । शरीर- | ह, उनसे अतिरिक्तं सुखमोगके स्यि जो अधिका 
विषय है, उन सबको छोड़कर तथा शरीरयिितिके 
निमित्त प्राप्त हए विषयोमे भी, राग-देषका अमाव 
परित्यज्य ॥ ५१ ॥ करके-त्याग करके ॥ ५१ ॥ 


स्थित्यथत्वेन प्राधरूषु च रग्दरेषौ ब्युदस्य 





ततः- | उसके बाद-- 
विविक्छसेवी ख्ष्वाशी यतवाद्छायमानसः । 


ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं सस॒पाश्रितः ॥ ५२॥ 
विविक्तसेवी अरण्यनदीपुलिनगिरिगुहादीन्‌ | विविक्त देराका सेवन करनेवाख--अर्थात्‌ वन, 
निविक्त सेवितं नदी-तीर, पहाडकी गुफा आदि एकान्त देशका 
न्‌ देशान्‌ सेवितं शीम्‌ असख इति सेवन करना ही जिसका खमभाव दहै रसा, ओर 
विविक्तसेवी । ख्ष्वासी ठुष्वशनश्ीरः । | हख्का आहार करनेवाख होकर, “एकान्त-सेवनः 


मिविक्तसेवालव्वानयोः निद्रादिदोषनिवर् ओर हका भोजनः यह दोनो निद्रादि दोषोके 
० | द्रण्ददा निवर्तक होनेसे चित्तकी खच्छतामे हतु है, इसलिये 


कत्वेन चित्तप्रसादहेतुललाद्‌ ग्रहणम्‌ । इनका ग्रहण किया गया है । 


यतवाकायमानसो वाक्‌ च कायः च मानसं | तथा मन, वाणी ओर शरीरको वश्चमे करनेवाढा 

च॒ यतानि संयतानि यख ज्ञाननिष्ठस्य स | होकर अरात्‌ जिस जननि यतिके काया, मन ओर 
यतिः + वाणी तीनो जीते इए होते हैँ वह (यतवक्रायमानसः 

लालनिष्टो पठिः भतवराकामानसः सात्‌ । होता है-इस प्रकार सव इन्द्रियोको कमेसि उपराम 


एवम्‌ उपरतसयेकरणः सन्‌, करके, 
ध्यानयोगपरो श्यानम्‌ आत्मखरूपचिन्तनं | तथा नित्य ध्यानयोगके परायण रहता इभा, 


योग॒ आत्मविपये एव॒ एका्रीकरणं तौ | आत्मखरूप-चिन्तनका नाम ध्यान है ओर आत्म 
1) चित्तको एकाग्र करनेका नाम योग है, यह दीनी 
्यानयामा प्रत्वरन्‌ कतन्या यद स त्यान्‌ प्रधानरूपसे जिसके कत्य हो उसका नाम 


योगपरः । नियं नित्यग्रहणं मन््रजपादन्थ- | ष्यानयोगपरायण हैः उसके साथ नित्य पदका 
९ ९९ ग्रहण मन्त्र-जप आदि अन्य कर्तन्योका अमाव 
कृतव्यामचम्रदरनायथम्‌ । दिखनिके च्यि किया मया है । 


वैराग्यं विरागमभावो च्ष्टाृष्टेषु विषयेषु | तथा इसत खोक ओर परखोकके भोगोमे तृष्णाका 
पवृष्ण्यं समुपाश्रित. सम्यग्‌ उपाधितो नित्यम्‌ | अमावषूप जो वैराग्य है, उसके अश्रित होकर 
एव इत्यथ; ॥ ५२ ॥ अर्थात्‌ सदा वैराग्य्सम्पन्न होकर ॥ ५२ ॥ 





फिच- |. -तथी--ः 
अहंकारं बरं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निमंमः शान्तो ब्रह्मभूयाय कस्यते ॥ ५३ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय १८ 


अहंकारम्‌ अहंकरणम्‌ अहंकारो देहेन्द्रियादिषु 
तम्‌, बरं सामथ्य॑कामरागादियुक्तं न 


इतरत्‌ शरीरादिसामभ्यं खामाविकत्वेन 


त्यागखय अशक्यत्वात्‌ । दर्पो नाम हषानन्तर- 
भावी धमातिक्रमरेतुः ष्टो द्यि र्नो 


धर्ममतिकरामति' इति सरणात्‌ तं च । 

कामम्‌ इच्छां क्रोधं द्वेषं परिग्रहम्‌ इन्द्रियसनो- 
गतदोषपरित्यागे अपि 
धमीुष्ठाननिमित्तन वा बाह्यः पररः प्राप्नः 


शरीरधारणम्रसङ्खन 


तं च विमुच्य परित्यज्य, 
परमहंसपरिव्राजको भूता, देहजीवनमात्र 


अपि निर्म॑तममभावो निर्ममः अत एव शान्त 
उपरतः । यः संहतायासो यतिः ज्ञाननिष्ठो 





४५१ 

अहंकार; वर ओर दर्पको छोडकर--ररीर- 
इन्दरियादिमे अहंमाव करनेका नाम (अहंकारः है | 
कामना ओर आसक्तिसे युक्त जो सामथ्यं है उसका 
नाम "नकः है, यद्यं शरीरादिकी साधारण सामर्ध्यका 
नाम वर नहीं है, क्योकि बह खाभाषिक है 
इसख्यि उसका व्याग अराक्य है, हर्षके साथ 
होनेवाल ओर घर्म-उष्ठद्कनका कारण जो गर्वं है 
उसका नाम ष्दर्पः है क्योकि स्पृतिमे कहा है किं 
"हषेयुक्त पुरुष दर्पं करता है, द्प॑ करनेवाला 
धर्मका उलद्वन किया करता है" इत्यादि । 

तथा इच्छाका नाम काम है, दवेषका नाम क्रोध, 
इनका ओर परिग्रहका भी व्याग करके अर्थात्‌ इन्द्रिय 
ओर मनमे रहनेवाटे दोषोका व्याग करनेके पश्चात्‌ 
भी, शरीर-धारणके ग्रसङ्गसे या धर्माुष्टानके 
निमित्तसे, जो बाद्य संग्रहकी प्राप्ति होती है उसका 
भी पर्ियाग करके 

तथा परमहंस परिजक ८ संन्यासी ) होकर 
एवं देहजीवनमात्रमे भी ममतारहित ओर इसीव्यि जो 
रान्त--उपरतियुक्त है, रेसा जो सन परिश्रमोँसे 


ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभवनाय कल्पते समर्थो | रहित ज्ञाननिष्ठ यति है; वह त्रह्मरूप होनेके 
भवति ॥ ५३ ॥ योग्य होता है ॥ ५२३ ॥ 
अनेन क्रमेण-- इस क्रमसे-- 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काष्घति । 
समः स्वेषु शतेषु मद्रक्तिं छ्मते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 


्रसमूतो ब्रह्प्राप्रः प्रसन्नात्मा ठन्धाध्यात्म- 


ब्रहमको प्राप्त इः; प्रसनात्मा अर्थात्‌ जिसको 
अध्यासग्रसाद छम हो चुका है रसा पुरुष, न 


शो चेद अर्त 
प्रसादो न शोचति चिद्‌ अथवयेकल्याम्‌ | शोक करता है ओर न आकाद्ा ही करता है | 


आत्मनो वैगुण्यं च उदिद्य न शोचति न 


संतप्यते न काद्ति | 
ब्रह्मभूतस्य अयं खभावः अनूद्यते न 
शोचति न काति इति । 


अर्यात्‌ न तो किसी पदाथ॑की हानिके, या निज- 
सम्बन्धी विगुणताके उदेस्यसे सन्ताप करता है 
ओर न किसी वस्तुको चाहता ही है । 

(न शोचति न काह्रुतिः इस कथनसे त्रद्यमूत 
पुरूपके स्वमावका अनुवादमात्र क्रिया गवा है । 


8५२ 


नहि अप्राप्रविपयाकाष्ठा त्रह्मपिद 


उपपद्यते । न हृष्यति इति वा पाटः | 

सम. सवषु सूतेषु आत्मोपम्येन सर्वेषु मूतेषु 
रुखं दुःखं वा समम्‌ एव पश्यति इत्यर्थो न 
आत्मसमदश्नम्‌ इह तस्य॒ वक्ष्यमाणत्वात्‌ 


भक्त्या मामभिजानाति" इति | 
एवंभूतो ज्ञाननिष्ठो मद्धक्तिं मयि परमेश्वरे 


सक्ति भजनं पराम्‌ उत्तमां ज्ञनखक्षणां चतुर्थी 
मते नचतुर्विधा भजन्ते माम्‌” इति उक्तम्‌ ॥५४॥ 





ततो ज्ञानरुक्षणया- 
भक्त्या मामभिजानाति 


श्रीमद्धगवद्धीता 


क्योकि ब्रहमवेत्तामे अप्राप्त विषर्योकी अकाह्ना 
वन ही नहीं सकती । अथवा "न क्किति, की जगह 
'न हृप्यतिः रेरा पाठ समञ्चना चाहिये | 

तथा जो सव सू्तोमे सम है. अर्थात्‌ अपने 
सदश्च सब भूतोमे सुख ओर दु.खको जो समान 
ठदेखता है । इस वाक्यमे आत्माको समभावसे ठेखना 
नहीं कहा है, क्योकि वह तो श्यक्त्या मामभि 
जानातिः हस पदसे आगे कहा जायगा । 

ेसा ज्ञाननिष्ठ पुरुषः मुञ्च परमेश्वरी 
भजनरूप पराभक्तिको पाता है, अर्थात्‌ चतुर्विधा 
भजन्ते माम्‌ ऽसमे जो चतुर्थ भक्ति कदी गयी है 
उसको पाता है ॥ ५४ ॥ 


क 


उसके बाद उस ज्ञानरक्षणा- 


यावान्यश्चास्मि तत्वतः । 


ततो मां तत्ततो ज्ञात्वा विरते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 


भक्त्या माम्‌ अभिजानाति यावान्‌ अहम्‌ उपाथि- 


कृतविस्तरमेदो यः च अहं विष्वस्तसर्वा- 


पाधिभेद उत्तमपुरूष आकाश्चकल्पः तं माम्‌ 
दधतं चेतन्यमतरेकरसम्‌ अजम्‌ अजरम्‌ अमरम्‌ 


अभयम्‌ अनिधनं त्तः अभिजानाति । 

ततो माम्‌ एवं ततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं 
माम्‌ एव । 

न॒ अत्र॒ ज्ञानानन्तरप्रवेशक्रिये भिन्ने 
विवध्िते ज्ञात्वा विकते तदनन्तरम्‌ इति, फिं 
तहि, फठान्तरामावज्ञानमात्रम्‌ एव, शरोत्रं 


चापि सा रिद्धि इति उक्तत्वात्‌ | 

नयु विरुद्धम्‌ इदम्‌ उक्तं ज्ञानख या परा 
निष्ठा तया मास्‌ अभिजानाति इति । कथं 
विरुद्धम्‌ इति चेद्‌ उच्यते, यदा एवं सिन्‌ 


भक्तिसे भँ जितना ह ओर जो र उसको तवसे 
जान छेता है | अभिप्राय यह है कि मै जितना 
ह, यानी उपाधिकृत विस्तारभेदसे जितना दर ओर 
जो ह, यानी वास्तवमे समस्त उपाधिभेदसे रहितः 
उत्तमपुरुष ओर आकाराकी तर ८ व्याप्त ) जो 
तै ह उस अद्वैत, अजर, अमर्‌, अमय भौर 
निधनरदित समुश्चको त्से जान रेता है। 

फिर मुञ्चे इस तरह तवसे जानकर तत्काठ 
सुमे यी प्रवेश कर जाता है । 

यौ (ज्ञाताः "विराते तदनन्तरम्‌, इस कथनसे 
ज्ञान ओर उसके अनन्तर प्रवेराग्रिया, यह दोनो मिन- 
भिन्न विवक्षित नदी है | तो क्या है  फलखन्तरके 
अभावका ज्ञानमात्र दही विवक्षित है । क्योकि 
श्सेजक्ञ भी तू सुते दयी खमश्च' देसे कहा गया है । 

प०-यह कहना विरुद्ध है कि ज्ञानकी ओ 
परा निष्ठा है उसे सुनने जानता है । यदि की 
कि विरुद्ध कते है तो वताते ह, जव ज्ञाताको , 
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विषये ज्ञानम्‌ उत्पद्यते ज्ञातः तदा एव तं विषयम्‌ 


अभिजानाति ज्ञाता इति न ज्ञाननिष्ठां ज्ञाना- 
वृत्तिलक्षणाम्‌ अपेक्षते इति । ततः च ज्ञानेन 
न॒ अभिजानाति ज्ञानाव्रच्या तु ज्ञाननिष्ठया 
अभिजानाति इति 

न एष दोषो ज्ञानख खात्मोत्पत्तिपयिपाक- 


हेतयुक्तख प्रतिपक्षविदहीनख यद्‌ आत्मानुभव- 


निशयावसानतं तख निष्ठाशषब्दामिरपात्‌ । 

शाखाचार्योपदेशेन ज्ञानोत्यत्तिपरिपाकहेतं 
सहकारिकारणं बुद्धिविषद्धयादि अमानित्वादि 
च अपेक्ष्य जनितख केत्रज्ञपरमात्मेकत्- 
ज्ञानख कतरादिकारकमेदयुद्धिनिबन्धन- 
स्वकर्मसंन्याससदहितसख खात्माुभवनिशय- 
रूपेण यद्‌ अवख्ानं सा परा ज्ञाननिष्ठ 
इति उच्यते । । 


सा इयं ज्ञाननिष्ठा आर्तादिभक्तित्रयापेश्षया 
परा चतुथी भक्तिः इति उक्ता । तया प्रया 
भक्त्या भगवन्तं त्वतः अभिजानाति । 
यदनन्तरम्‌ एव इईशवरकषे्रज्ञभेदबुद्धिः अशेषतो 


निवर्ते । अतो ज्ञाननिष्ठालक्षणया भक्त्या 
माम्‌ अभिजानाति इति वचनं न पिरुभ्यते | 
अत्र च सवं निव्रत्तिविधायि शास्रं वेदान्त- 


तिहासपुराणस्यृतिर्षणम्‌ अथंवद्‌ भवति । 


विदित्वा व्युत्थायाथ भिक्षाचयं चरन्ति (वृह ०उ० 


२।४। ९ ,) नतस्मान्न्यास्मेषां तपसामतिरिक्तमाहुः 


(ना०उ० २।७९ ) न्यस्त एवात्यरेचयत्‌” (ना० 


उ० २७८ ) इति संन्यासः कर्मणां न्यासो | जाता है, कर्मोकि त्यागका नाम संन्यास दै, 


(क 
जिस विषयका ज्ञान होता है, वह्‌ उसी समय उस 
विषयको जान केता है, ज्ञानकी बारम्बार आदृत्ति 
करनाखूप ज्ञाननिष्ठाकी अपेक्षा नहीं करता | 
इसलिये "वह (८ ज्ञेय पदार्थको ) ज्ञानसे नदीं जानता; 
्ञानावृत्तिखूप ज्ञाननिष्ठासे जानता है” यह कहना 
विरुद्ध है । 

उ ०-यह दोष नहीं है, क्योकि अपनी उत्पत्ति 
ओर परिपाक्के दैतुओसे युक्त; एवं श्रिरेधरहित 
ज्ञानका जो अपने खदूपानुमवमे निश्वयरूपसे 
पय॑वसान--खित दहो जाना है, उसीको निष्ठा 
राब्दसे कहा गया है | 

अभिप्राय यह, कि ज्ञानकी उत्पत्ति ओर परिपाकके 
हेतु, जो वि्युद्ध-बुद्धि आदि ओर अमानित्वादि 
सहकारी कारण है, उनकी सहायतासे, शाख भौर 
आचार्यके उपदेशसे उत्पन्न हआ, जो भँ कर्ता ई, 
मेरा यह कर्म॒॑दहै' इत्यादि कारकमेदबुद्धिजनित 
समस्त कमि संन्याससहित क्षेत्रज्ञ ओर ई्रकी 
एकताका ज्ञान है, उसका जो अपने रूपके 
अनुभवमे निश्वयरूपसे खित रहना है, उसे भ्परा 
ज्ञान-निष्ठाः कहते हैँ | 

वही यह ज्ञाननिष्ठा आत? आदि तीन भक्तियोकी 
अपेक्षासे चतुर्थं परा भक्ति कही गयी है । उस (-ज्ञान- 
निष्ठारूप › परा भक्तिसे भगवान्‌को तत्वसे जानता 
है जिससे उसी समय ईश्वर ओर क्षत्रज्ञविषयक 
मेदुद्धि पूर्णरूपसे नित्त हयो जाती है । इसे 
ज्ञाननिष्ठारूप भक्तिसे मुञे जानता है यह कहना 
विरुद्ध नहीं होता । 

ठेसा मान लेनेसे वेदान्त, इतिहासः पुराण ओर 
सप्रृतिरूप समस्त निवृत्तिविवायक साल, सार्थक हो 
जाते हैँ अर्थात्‌ उन सवका अभिप्राय सिद्धहो जाता है| 

"आत्मको जानकर (तीना तरह की एषधणाभोक्े) 
विरक्त होकर फिर यिक्षाचरण करते रहै, 
“पुरूपा्थैका अन्तरंग साधन होनकरे कारण 
संन्यास, दी इन सव तपो अधिक कहा गया है, 
"अकेखा संन्यास द्यी उन सवको उद्टुघन कर 


=> 
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व्वेदानिमं च लोकमय च परित्यज्य ( अपर धर 
2 | २३। ९२ ) तत्यज धर्ममधर्मं चः ( सहा० 
ननां ० २२९ । ४० , इत्याद । इह च दाता 
वाठेयात । 


न च तेषां वाक्यानाम्‌ आनथकयं युक्तम्‌ । 


चवेदफो तथा इसत लोक ओर परलोकको परिस्याग 
करके' श्यम॑-जघधमेको छोड, इत्यादि शाष्वाक्य 
है ! तथा यद्य भी ( संन्यासपरक ) वह्रत-से कचन, 
दिखाये गये दहै | 


उन सव वचनोको श्यं मानना उचित नहीं 
ओर अर्थवाटरूप मानना मी ठीक न्ह; क्योकि 


न च अर्थवादत्वं खप्रकरणखत्वात्‌ । बे अपने प्रकरणमे खित है । 


प्रत्यगात्मापिक्रियखरूपनिष्टत्वात्‌ च | इसके सिवा अन्तरात्माके अविक्रियखशूपमे 
निश्वयरूपसे सित हो जाना दही पेक्ष है। 
इसल्यि मी ( पूर्वोक्त बात ही सिद्ध होती है)। 
क्योकि पूरव॑समुद्रपर जनेकी इच्छावारेका उसके 
प्रतिकूक पश्चिमसमुद्रपर जानेकी इच्छावाखेके साथ 
समान मार्ग नहीं हयो सकता । 

अन्तरात्मविपयक प्रतीतिका निरन्तरता रखनेके 
आग्रहका नाम श्ञननिष्ठाः है । उसका कर्मकि 
साथ रहना ( पूर्वकी ओर जानेकी इच्छावकेके घि) 
पश्चिमससुद्रकी ओर जानेकी मार्गकी मेति, विरुद है। 

प्रमाणवत्ताओने उनका पर्वत ओर राईके समान 
मेद निशित किया है । घुतरां यह सिद्ध हभाकि 
सर्वकर्म संन्यासपूर्वक ही ज्ञाननिष्ठा करनी चाहिये ॥५५॥ ` 


मोक्षख । न हि पूर्व॑सुद्रं जिगमिषोः प्राति- 

लोम्येन प्रत्यक्समुद्रं जिगमिषुणा समान- 

मागेसवं संमचति । 
प्रत्यगात्मविषयप्रत्ययसंतानकरणाभिनिवेशः 


चं ज्ञाननिष्ठा । सा च प्रत्यकुसषुद्रगमनवत्‌ 
कर्मणा सहमावित्वेन विरुध्यते । 


पर्वतसषपयोः इव अन्तरवान्‌ षिरोधः 
प्रमाणबिदां निधितः । तसात्‌ सवेकमंसंन्या- 
सेन एव ज्ञाननिष्ठा काया इति सिद्धम्‌ ।॥ ५५॥ 


मि 





खकमेणा भगवतः; अभ्यचनभक्तियोगस | अपने क्महवारा भगवानूकी पूजा ध 
वतो भक्ति-योगकी सिद्धिः अर्थात्‌ फकः ज्ञान 
सिद्धिप्राप्षिः फटं ज्ञाननिष्ठायोभ्यता । यन्नि- योगता हे । जिस ( भक्चि-योग ) से होनेवाटी ञान 
मित्ता ज्ञाननिष्ठा मोक्षफलावसाना स | निष्ठ, अन्तमे मोम पठ देनेवाटी होती ह, ऽस 
भगवद्रक्ति-योगकी अव शखाभिप्रायके उपसंहार 
परकरणमे, शाख-अभिप्रायके निश्वयको टद केके 
संहारप्रकरणे शाखाथनिधयदादव्याय- लिय स्तुति की जाती है-- 


भगवद्धक्तियोगः अधुना स्तूयते शासार्थोप- 


© (~ भ 
सवेकमीण्यपि सदा कुवौणो सद्धःयपाश्रयः | 
मस्रसादादवाप्नेति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 


सर्वकर्मणि प्रतिषिद्धानि अपि सदा दुर्बाणः| सदा स्र कर्मो्ो करनेवाला अर्थात्‌ निषिद् कर्म 
अनुतिष्ठन्‌ सद्न्यपाश्रयः अहं वासुदेव ईश्वरो | को भी करनेवाला जो मदययपाश्चय भक्त दै-जिसंका 
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व्यपाश्रयो यख स मद्न्यपाश्रयो सय्यर्धित- | मै वसुदेव दही पूणं आश्रय ह रेस मञ्चे दी अपना 
सर्बाहममाव इत्यर्थः । सः अपि मघ्सादाद्‌ | सब कुछ अर्पण करर देनेवाला जो भक्त है, बह भी 
मम रख प्रसादाद्‌ अवाप्नोति शाश्रत नित्यं | सुञ्च घरक अलुप्रहसे, विष्णुके शा्चत- नित्य-- 


वैष्णव पदम्‌ अव्ययम्‌ | ५६ ॥। अविनासी पदको प्राप्त कर केता है ॥ ५६ ॥ 
॥ ~स - 
यसाद्‌ एवं तखात्‌-- ; जव किं यह वात हे इतव्ि-- 


चेतसा सवैकमीणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
सुद्धियोगसरपाश्रित्य मचित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥ 


चेतसा पिवेकड्ुद्धचा सर्वकर्माणि दषटाद्टा्थानि | द्‌ द ओर अदृ फवराले समस्त कर्मोको 
मयि ईश्वरे संन्यस्य श्वत्कसोपि यददनाि विवेक शुद्धिसे अर्थात्‌ “यत्करोषि यदश्चासि" इस 
इति उक्तन्यायेन मयरः अहं वासुदेवः परो र ९ ( र व 

८ ~ । करके, तथा मेरे परायण होकर, अथात्‌ पै वाघुदेव 

र ० | । वि व पर ८ परमगति ) ह एेसा ४ मुञ्चते 
समाहतकु^ल इवा; ठ इृष्धवागप्‌  बुद्धिको सिर करनारूप बुद्धि-योगका आश्रय 
उपाश्चिव्य आश्रयः अनस्थकश्षरणस्वं मच्चित्तो मयि लेकर--युद्धियोगके अनन्यरारण होकर; निरन्तर 
एव चित्तं थसख तव स स्यं मच्चित्तः सततं , मुक्षमे चित्तवाटा हो, अर्थात्‌ जिसका निरन्तर मुक्षमे 
सवेदा भमव ।। ५७ | हयी चित्त रहै, एेसा हो ॥ ५७ ॥ 


"२ भु > 


मच्चित्तः  सबैदुगणि मस्सादात्तरिप्यसि । 
अथ चेत्वमहंकारान्न श्रोभ्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥ ५८ ॥ 


मचित्तः सवंदुर्गणि सर्वाणि दुस्तयणि संसार सु्नमे चित्तवाखा होकर तू. समस्त कठिनाह्यो- 
को अर्थात्‌ जन्म-मरणषप संसारके समस्त कारणो 
को मेरे अलुग्रहसे तर जायगा--सवसे पार हो 
अथ चेद्‌ य॒दि वं मदुक्तम्‌ अकारात्‌ पण्डितः | जायगा । परन्तु यदि तु. मेरे कहे इए वचनोको 
्हीम्यसि _, | अहंकारसे भ पण्डित ह ेसा समञ्चकरः नदीं 
अहम्‌ इति न श्रोष्यति न ग्रहीष्यसि ततः ल पुनेगा-ग्रहण नहीं करेगा, तो नष्ट हो जायगा- 
विनङ्क्ष्यसि विनाशं गमिष्यसि ॥ ५८ ॥ नाशको प्राप्त हो जायगा ॥ ५८ ॥ 
(गरि भ 

इदं च त्वया न मन्तव्यं खतन्त्रः अहं | तञ्च यह भी नीं समञ्लना चाहिये, किभँ 

दविमरथं पर्त करिष्यामि इति- खतन्त्र हः दूसरेका कहना क्यं कर -- 


हेतुजातानि सप्यसादात्‌ तस्यसि अतिक्रमिष्यसि । 


४५६ श्रीमह्नगवद्रीता 





नीती पि पि ति ^ कक ककन्दि 





यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रतिस्वं नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 


यत्‌ च एतत्‌ त्वम्‌ अष्ंकारम्‌ आश्रित्य न योस्स्ये | जो तु अहंकारका आश्रय लेकर यह मान रा 
इति न युद्धं करिष्यामि इति मन्यसे चिन्तयसि | है--रेसा निश्चय कर रहा है किं मेँ युद्ध नदीं कग 
निशयं करोषि मिथ्या एष व्यवसायो निश्चयः ते त॒व | सो यदह तेरा निश्चय मिथ्या हे, क्योकि तेरी प्रकृति 
यखात्‌ प्रकृति; कषत्रस्भावः लवं नियोक्ष्यति ||५९॥ । तेरा कषत्निय-खमभाव तुन युदधमे नियुक्त कर देगा ॥५९॥ 





यखात्‌ च-- | क्योकि-- 
खभावजेन कौन्तेय निबदः स्वेन कर्मणा । 
कतुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ ६० ॥ 
खमावजेन शौयादिना यथोक्तेन कौन्तेय | दे कौन्तेय | त उपर्युक्त शूरवीरता अदिं 
निबद्धो निश्चयेन बद्धः स्वेन आत्मीयेन कर्मणा | अपने खामाविक करमोदवारा निबद्ध इभा 
कु न इच्छसि यत्‌ करम॑मोदाद्‌ अयिवेकतः | द्दतासे वैषा इ है, इव्यि जो कमं ठु 


करिष्यसि अवशः अपि पृरवश्ष॒ एव॒ तव्‌ | मोहसे--अविवेकके कारण नहीं करना चाहता दै 
कर्मं ।। ६० ॥ वही करम विवरा होकर करेगा ॥ ६० ॥ 





यसात्‌- | क्योकि-- 
ईैधरः सर्वभूतानां हदेशेऽर्खन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवैभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥ 


ईरः ईशनसीरो नारायणः सर्वभूताना | हे अर्जुन । ईशर अर्थात्‌ सवका शासन करनेवाला 
सथप्राणिनां द्देने हदथदे्े अर्जन श्रुद्कान्त- | नारायग समस्त प्राणियोके हृदयदेशमे स्थित दै । जो 
रत्मसवमावो = विजुद्ान्तःकरण इति । | अछ खच्छ-छद्ध अन्तरमा-सवमाववाय हो अर्षा 
„ | पवित्र अन्तःकरणयुक्त हो उसका नाम अर्जुन है 

अह्व छ्णमहरजुन च (ऋ °सं० १ ।९। ? , | क्योकि (अहञ्च कृष्णमहर्ुनं च" हस कथनमे 


इति दशनात्‌ । तिष्ठति खिति कमते । अञयुन-राब्द श्ुद्धताका वाचक देखा गया है । 
स कथं तिष्टति इति आह-- वह ८ ईर ) कौसे सित है ४सो कहते दै-- 
भ्रामयन्‌ भ्रमणं कारयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रा- | समस्त प्राणियोको, यन््रपर आरूढ इई-चदी 


रूढानि यन्त्राणि आरूढानि अधिष्ठितानि इव । इई कव्पुतय्योंकी मति, रमाता इआ-भ्रमण कराता 


राकरभाष्य अध्याय १८ ४ ५७ 
इति इवश्चब्द; अत्र द्रष्टव्यः | यथा दारुकूत- | इभा सित है । यो इव (मेति) शव्द अधिक समन्नना 
चाहिये, अर्थात्‌ जसे यन्त्रपर आढ कट्पुतटी 
पुरुषादीनि यन्त्रारूढानि मायया छदना आदिको ( िखडी ) मायासे भ्रमाता ^ हआ लित 
रहता हैः उसी तरह ईश्वर सवके हृदयमे सित 
भ्रामयन्‌ तिष्ठति इति संबन्धः ॥ ६१ ॥ दे, इस प्रकार इसका सम्बन्ध हे ॥ ६१ ॥ 
तमेव शरणं गच्छ स्वभावेन मारत । 


तस्मसादात्परां शान्तिं खानं प्राप्यसि शश्चतस्‌ ॥ ६२ ॥ 

तम्‌ एव ईश्वरं शरणम्‌ आश्रयं संसतारातिंहरणाथं | दहे भारत ! तू सर्वभावते उस शर्की दही 
शरणमे जा अर्थात्‌ संसारके समस्त छेशोका नाशा 
करनेके लिये मन, वाणी ओर शरीरद्मारा सव प्रकारसे 
ततः तस्रसादाद्‌ ईधरालुग्रहात्‌ परां प्रकृष्टां | उस ईश्वरका ही आश्रय ग्रहण कर्‌ | फिर उस 
ईश्वरके अनुग्रहसे परम--उत्तम श्चान्तिको, अर्थात्‌ 
उपरतिको ओर शाश्वत स्थानको अर्थात्‌ सञ्च 
परमं पदम्‌ अवाष्डसि शाशतं नित्यम्‌ ।। ६२ ॥ । विष्णुके परम नित्यवामको प्राप्न करेगा ॥ ६२ ॥ 


~= टर ॐ 


` गच्छ आश्रय सर्वभावेन स्वात्मना हे मारत 


रान्ति पराम्‌ उप्रतिं खानं च मम्‌ विष्णो; 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया । 
विमरस्येतदरोषेण यथेच्छसि तथा ऊरु ॥ ६३ ॥ 
इति एतत्‌ ते तुभ्यं ज्ञानम. आख्यातं कथितं मुञ्च स्र॑ज्ञ ईरने तुश्चसे यह गुद्यसे भी गृद्य 
गुद्याद्‌ गाप्याद्‌ युद्यतरम्‌ अतिशयेन युद्ध रश्स्यमर्‌ = गोपनीय--रहस्ययुक्त ज्ञान कहा है । इस 
इत्यर्थो मया सव॑जञेन ईश्वरेण विमृद्य विमशंनम्‌ | उपर्युक्त लासको, अर्थात्‌ ऊपर कहे हए समस्त 


आलोचनं दकृस्षा पतद्‌ यथोक्तं शाखम्‌ | अथ॑को पूर्णरूपसे विचारकर इसके विषयमे भटी- 
अरेवेण समस्तं यथोक्तं च अथंजातं यथा | प्रकार आलोचना करके, तेरी जैसी इच्छा हयो वैसे 


, इच्छसि तथा कुर ॥ ६२ ॥ ही कर ॥ ६३ ॥ 
भूयः अपि मया उच्यमानं श्ृणु- | किरिमीमैजो ङु कहता द्र उत्ते ॒न-- 


सर्वगुह्यतमं भूयः श्णु मे परसं वचः। 
दृष्टोऽसि मे दटसिति ततो वक्ष्यामि ते हितस्‌ ॥ ६४॥ 
सर्वगुह्यतमं स्ैयुद्ेभ्यः अत्यन्तरहसखम्‌ उक्तम्‌ | सव गुल्मे अव्यन्त गुह -रहत्ययुक्त मेरे 
४ , | परम उत्तम वचन त्‌ फिर भी सुनः अर्थात्‌ जो 
मापि अससचृद्‌ शषः इनः य १ भम "| वचन भने पये अनेक नार कदे है उनको 
प्रष्टं वचो बक्यम्‌ । तु फिरसे छन । 
गी° शा० भा० ५८- 


५८ श्रीमद्धगवद्रीता 





त भयाद्‌ न अपि अथंकारणाद्‌ षा वक्ष्यामि मे ( जो बु कर्हगा वह ) मयसे अथवा खार्थर 

पिं तहि इटः प्रिय; असि मे मम द्ढम्‌ अव्यभि- | व्यि नदीं कर्द्गाः किन्तु त. मेरा दद रेकान्तिक 
् प्रिय समङ्क (य यै तरे 

चारेण इति कृत्या ततः तेन कारणेन वयामि | ^ द, यह समकषकए-- केवर इसी कारणसे तेर 


क पनि हितकी वात अर्थात्‌ परम ज्ञान-परा्तिका साधन 
कथायेष्यामि ते हित प्रं ज्ञानप्राक्निसाधनम्‌ । | वरहरगा । वर्योकि यही साधन सव्र हितम उत्तम 


तद्‌ टि सर्बहितानां हिततमम्‌ च ॥ ६४ ॥ | हित है ॥ ६४ ॥ 
222 नर नय~ 
र्वि तद्‌ इति आह-- | वे वचन कौन-से है 2 सो कहते है - 


न्मना मव मडक्तो माजी मां नमस्छुर । 
ममेवैप्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥ ६५॥ 
मन्मना मव मच्चित्तो भव मद्रक्तो भव मद्धजनो त्‌ मुद्चमे सनवाल अर्थात्‌ मुङ्षमे चित्तवाद्य हो, ` 
मेरा भक्त अर्थात्‌ मेरा ही भजन करनेवान हो 
ओर मेरा ही पूजन करनेवाख होः तथा सुत्ने ही 
नमस्कारम्‌ अपि मम एव इर | नमस्कार कर, अर्थात्‌ नमस्कार भी मुदे ही किया कर्‌। 


मव माजी मध्यजनश्चीरो भव मा नमस्कुरु 


तत्र एवं वतमानो वासुदेवे एव सव॑समपित- र प्रकार करता हआ, अर्थात्‌ मुञ्च वासुदेवे 
साध्य्ताधनप्रमोजनो माम्‌ एव एष्यसि आग्‌- | दी ( अपने ) समस्त साध्य, साधन ओर प्रयोजनको 
रिष्यसि ! स्यं ते तव प्रतिजने स्यां प्रतिज्ञां समपेण करके त्‌ सुञचे ही प्रात होगा | इस विषयमे 
करोमि एतसिन्‌ वस्तुनि इत्यथः । यतः प्रिय. म तुश्चसे सत्य प्रतिक्ना करता ह क्योकित्‌ मेरा 
असिमे। प्रिय है| 


एवं भगवतः सत्यप्रतिज्ञं बुद्ध्वा | कहनेका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार 
भगवान्‌को सत्यप्रतिज्ञ जानकर तथा मगवानकी 
। भक्तिका फर निःसन्टेह-रेकान्तिक मोक्ष है--यह 
। समञ्चकर, मनुष्यको केवल एकमात्र सगवान्‌की 


. 


मगवच्छरणेकपरायणो मवेद्‌ इति वाक्याथः ६५ श्षरणमे ही तत्पर हो जाना चाये ॥ ६५ ॥ 


सगवद्धक्तेः अवद्य॑मामिमोक्षपएरम्‌ अवधायं 








कभेयोगनिष्टायाः परमरहस्यम्‌ ईश्वररणताय्‌ | = कर्मयोगनिषठाके परम रहस्य इरशरणागतिका 
४ 9-। क क 4 = कर्मयो 
उपहूय अथ इदानीं कर्मयोगनिष्ठाफलं | उपसंहार करके, उसके पश्चातु अव कमयोगनिष्ा 


सम्थग्दशनं सथेवेदान्तविहितं वक्तव्यम्‌ इति | का फठघर्प, समस्त वेदान्तोमि कडा इआ य्या 
आह-- ज्ञान कहना है, इसलिये ( भगवान्‌ ) वोर-- 


सवेधमीन्पस्त्यिञ्य मामेकं इउारणं व्रज । 
अहं त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सा शुचः ॥६६॥ 


साकरमाष्य अध्याय १ 


सर्वधर्मान्‌ सर्वे च ते धमा; च स्वधम 
तान्‌ । धर्मशब्देन अत्र अधर्मः अपि गदते 
नेष्कम्येख बिवक्षितलात्‌ नाविरतो टुधरितात्‌' 
(क ०० ® | २ । २४) शत्यज धम॑मधर्म च” (महा ० 
तानिति २२९ । ४० ) हत्यादिश्रुतिस्म्रतिभ्यः। 

सर्वधर्मान्‌ पर्यन्य संन्यख सव॑करमाणि 
इति एतत्‌ । माम्‌ एकं स्॒बारमानं समं सर्व॑भूतखम्‌ 
ईरम्‌ अच्युतं गभेजन्मजरामरणविवजितम्‌ 
अहम्‌ एव इति एवम्‌ एकं शरणं वरन न मत्तः 
अन्यद्‌ अस्ति इति अवधारय इत्यर्थः | 

हं घा त्वाम्‌ एवं निधितवुद्धिं सव॑पापेभ्यः 
सर्वधर्माधर्मबन्धनरूपेभ्यो मोक्षयिष्यामि खातम्‌- 
भावप्रकाीकरणेन । उक्तं च-नाद्ययाम्यात्म- 
भावस्थो ज्ञानदीपेन मास्वताः इति अतो मा 
चः शोकं मा कर्षौ; इत्यथः ॥ ६६ ॥ 
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समसत धर्मोको, अर्थात्‌ जितने भी धरम हैँ उन 
सवको, यहो नैष्कम्यं ८ कर्मामाव ) का प्रतिपादन 
करना है इसल्यि ध्धर्मः शब्दसे अधम॑का भी प्रहण 
विया जाता है । "जो बुरे चरि्ौसे धिरक नदी 
हुआ" श्वम ओर अधम दोनोको छोडः इत्यादि 
्रुति-स्परतियोसे भी यदी सिद्ध होता है । 

सव धर्मोको खछेडकर-- सयं कर्मोका संन्यास 
करके, मुञ्च एककीं रारणपरे आ, अर्थात्‌ म जो किं सवका 
आसा, सममात्रसे ततं मूतोमे छित, खर, अच्युत तथा 
गर्भ, जन्म, जरा ओर मरणसे रहित ई, उस एकके 
इस प्रकार रारण हो । अभिप्राय यह किं पपुश्च 
परसेश्वरसे अन्य कुछ है दी नदीं" एेसा निश्वप कर । 

तुश्च इस प्रकार निश्वयवाटेको मै अपना खूप 
प्रयश्च करके, समस्त धर्माधर्मवन्धनखूप पार्पोसे 
मुक्त कर दूंगा । पहले कहा मी है कि--भे हदयमे 
स्थित हुआ प्रकाश्चमय कज्ञान-दीपकसे ( अक्ञान- 
जनित अन्धकार्का ) नाश करता इसथ्यें 


त्‌ शोक न कर अर्थात्‌ चिन्ता मत कर ॥ ६६ ॥ 


( शाखके उपसंहारका प्रकरण ) 


असिन्‌ हि गीताशास्त्रे परं निःभेयस- 
# (~ $ ९ # [५ © 
साधनं निधथितं फि ज्ञानं फं कमं वा 


आदोखिद्‌ उभयम्‌ इति । 

कुतः सन्देहः ! 

भ्यज्ज्ञात्वापमतमद्छतेः “ततो मा तत्वतो 
ज्ञात्वा किते तदनन्तरम्‌ इत्यादीनि 


वाक्यानि केवरद्‌ ज्ञानाद्‌ निःश्रेयसप्राि 


दश्षेयन्ति करमण्येवाधिकारस्तेः श्रु कर्तेव 
इत्येवमादीनि कर्मणाम्‌ अवर्थकरतव्यतां 
द्यन्ति । 

एवं ज्ञानकर्मणोः कत॑व्यतोपदेशात्‌ 
सयुचितयोः अपि निःश्रेयसहेतुसखं खाद्‌ 


इति भवेत्‌ संशयः | 
कि पुनख मीमांसफरम्‌ । 


यह विचार करना चाहिये कि इस गीताञचा्लमे 
निश्चय किया इः, परम कल्याण ( मोक्ष ) का 
साधन ज्ञान हैया कर्म, अथवा दोनो 

प०-यह सन्टेह क्यं होता है ? 

उ ०" जिसको जानकर अमरता प्राप्त कर 
छेता है" "तदनन्तर मुञ्चे तच्वसरे जानकर सुसमे हयी 
प्रचिघ्र हो जाता है' इत्यादि वाक्य तो केवल ज्ञानसे 
मोक्षकी प्राप्ति दिखला रहे है | तथा पतेया क्ममे 
अधिकार डैः प्तू कमं ही कर' इत्यादि वाक्य 
कर्मोकी अत्रह्य-कर्तन्यता दिखल्य रहे है । 

इस प्रकार ज्ञान ओर कर्म ठोनोकी कर्तव्यताका 
उपदेश होनेसे रेसा संदाय भीदहो सकता क्रि 
सम्भवतः दोनों समुचित ( मिलकर ) दी मोक्षके 
साधन होये | 

ए०-परन्तु इस मीमल्ताका फल क्या होगा ? 
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श्रीमद्धगवद्रीता 








ननु एतह्‌ एवं एषाप्र्‌ अन्यतम परम्‌- 








उ०-यष्टी कि इन वीनोमेसे किसी एकको ही 


निः्ेयससाधनसावधारणम्‌ । अतो विस्तीणे- | परम कल्याणका साधन निश्चय करना । अतः हतक ` 


तरं मीमांखप्‌ एतत्‌ । 


विसतारपूवैक मीमां कर छेनी चाहिये | 


( सिदान्तका प्रतिपादन ) 


आत्सज्ञानख तु केवरुख निःश्रेयस- 
हैतुखं भेदप्रस्ययनिवव॑कृत्वेन कैवल्यफलाव- 


सानात्‌ । 


क्रियाकारकफरमेदयुद्धिः अविद्यया 


आत्मनि निस्यग्रवरत्ता मम कमं अहं कर्ता 


केवर आतज्ञान ही परम कल्याण ( मोक्ष ) का 
हेठ ( साधन ) है, क्योकि मेद-प्रतीतिका निवतंक 
लोनेके कारण, कैवल्य (८ मोक्ष) कौ प्राप्ति ही 
उसकी अवधि है | 

आत्मामे त्रिया, कारक ओर्‌ फट्विपयकर मेद्‌- 
द्धि अविचके कारण सदाते प्रवृत्त हो रदी है । 
"कर्मं मेरे है, मै उनका कर्ता ह मै अमुक फठ्के 


अघुप्पै एकाय इदं कर्मं करिष्यामि इति इयम्‌ | ल्थि यह कर्मं करता दः यह अविया अनादि 


अविद्या अनादिकालग्रवृत्ता | 
अस्या अविद्याया निषतेकम्‌ अयम्‌ अहम्‌ 


कामे प्रदत्त हौ रदी दे | 
धयह्‌ केव, ८ एकमात्र ) अकर्ता; क्रियारहित 


असि केवलः अकर्ता अग्रियः अफलो न सत्तः | ओर फठपे रहित आत्मा मै ह सुशचते मित्त ओर कोई 


अन्यः असि कृथिद्‌ इति 


एवेरूपम्‌ | मी नदीं दै" देसा आत्मतिषयक ज्ञान इस अवियाका 


आत्मविषयं ज्ञानम्‌ उत्पच्मानं कर्मपरवृ्ति्ेतु- | नाशक दहै, कोक्नि यह उयन होते ही, कमे-्ृतति- 


भूताया भेदघुद्धः निवककल्यात्‌ । 
त॒रब्दः पश्च्थव्याव्च्यर्था न केवलेम्यः 


¢ न ¢ 


कमस्थो न च ज्ञानफमेभ्यां शघथ्ुचिताभ्यां 
निःश्रेयसम्राधिः इति पक्षं निबतंयति, | 
¢ (4 
अकायत्वात्‌ च निःेयसस्य कमेसाधन- 


त्वाुपपत्तिः ! न हि नित्यं चस्तु कम॑णा ज्ञानेन 


वा करियते 
| [९ © ¢ 
केषर ज्ञानम्‌ अपि अनथकं तर्हिं ? 
न॒ अवि्यानिवर्तकत्वे सति दृष्टयवस्य- 
फरावसानत्वात्‌ । अविद्यातमोनिवतंकस्य 


ज्ञानस्य दष्टं केवस्यफरवस्षानतम्‌ 


की हेतुरूप मेदवुद्धिका नाश्च करनेवाख है । 
उपर्युक्त वाक्ते तु, शब्द दोनों पक्षोकी 
निद्ृ्तिके ल्यि है अर्थात्‌ मक्ष न तो केव कसे 
मिक्ता है ओर न ज्ञान-कर्मके सपुचयसे दी । इस 
प्रकार (तु, शब्द दोनो प्षोका खण्डन करता है । 
मोक्ष अकार्थ अर्थात्‌ खत. सिद्ध है, इवि 
कर्मोको उसका साधन मानना नहीं बन सक्ता । 
क्योंकि कोई मी नित्य ( खतःसिद्ध ) वस्तु कम 
या ज्ञानसे उत्पन नहीं की जाती | 
पर०-तवतो केवल ज्ञान मी व्यर्थहीहैः 
उ०-यह वात न्दी है, क्योकि भवियाका 
नारक होनेके कण्ण उसकी मोक्षप्रा्िरूप फर 
पर्यन्ता प्रक्ष है । अर्थात्‌ जैसे दीपकके प्रकार 


। | का, रज्ल आदि वस्नुओमे होनेवारी स 


प्रान्तिको ओर अन्धकारक, नष्ट कर देना ही फक 


र्ज्यादिविषये सर्पाचज्ञानतमोनिवर्तकयरदीप- | है अर जैते उस प्रकोश्चका फर सरपविषयक 


शांकरभाष्य अध्याय १८ 
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प्रकाशषफलचत्‌, 





विनिव््तसप॑विकल्परञ्ज- 


केवस्यावसानं हि प्रकाश्चफलं तथा ज्ञानम्‌ । 


दृष्टार्थानां च हिदिक्रियायिमन्थनादीनां 
व्यापृतकर््रादिकारकाणां देधीभावािदश- 
नादिफएलाद्‌ अन्यफले कमान्तरे व्यापारानु- 
पपत्तिः यथा तथा ज्ञाननिष्टाक्रियायां 
टृ्टार्थायां व्यापतखय ज्ञात्रादिकारकख 
आत्मकेवस्यफलाद्‌ अन्यफले कर्मान्तरे 
प्रवत्तिः अनुपपन्ना इति न ज्ञननिषएठा 
कमसहिता उपपद्यते । 

सुञ्यग्िहोत्रादि क्रियावत्‌ खाद्‌ इति चेत्‌ | 
न, कैवस्यफले ज्ञाने क्रियाफराथिल्वालु- 
पपत्तेः । कैवल्यफले हि ज्ञने प्राप्ते सव॑तः- 
संप्टुतोदके रे र्यतडागादिक्रियटलथि- 
तत्साधनभूतायां 


त्वाभाववत्‌ फङान्तरे 


वा क्रिथायाम्‌ अथित्वायुपपत्तिः | 


न हि राज्यप्रा्तिफङे कर्मणि व्यप्तख 


शषत्रप्राक्चिफएरे व्यापारोपपत्तिः 
अथितम्‌ । 


तसखाद्‌ न कर्मणः अस्ति निःश्रेयससाध- 
नस्यम्‌ । न च ज्ञानकभ॑णोः सयुचितयोः । न 


अपि ज्ञानस्य केवल्यफलय कमेसाहास्यापेक्षा 


अषिद्यानिवर्वकत्वेन विरोधात्‌ । 





तद्विषयं च 














विकल्पको हटाकर, केवर रञ्जको प्रत्यक्ष कराके; 
समाप्त हो जाता है, वैसे दी अवियारूप अन्धकारफे 
नाशक आत्मज्ञानका भी फर, केव आलमखल्पको 
प्रत्यक्ष करके ही समाप्त होता देखा गया है । 

जिनका फल प्रयक्ष है, टेसी जो स्कडीको चीरना 
अथवा अरणीमन्थनद्धारा अग्नि उत्पन्न करना आदि 
क्रियार्‌ है, उनमे छे हए कर्ता आदि कारकोकी, जैसे 
अलग-अलग ठुकड़े हो जाना, अथवा अधि प्रज्वक्िति 
हो जाना आदि फर्से अतिर्क्ति किसी अन्य फड 
देनेवाखे क्ममे प्रवृत्ति नदीं हो सकती, वैसे दी जिक्तका 
फल प्रक्ष है, रे्ी ज्ञाननिष्टाख्प त्रियामे रुगे हए 
ज्ञाता आदि कारकोकी भी आत्मकैवल्यरूप फर्से 
अतिरिक्त फल्वाले किसी अन्य कर्ममे प्रवृत्ति नहीं हो 
सकती । अत. ज्ञाननिष्ठा कर्मसहित नहीं हयो सकती । 

यदि कहो किं भोजन ओर अगोत्र आदि 
क्रियाओके समान (इसमे मी सपुच्चय ) हो सकता है 
तो रसा कडना ठीक न्दी; क्योकि जिसका फल 
वौवल्य ( मोक्त ) है, उस ज्ञानके प्राप्त होनेके पश्चात्‌ 
कर्मफर्की इच्छा नदीं रह सकती, जैसे सत्र ओरसे 
परिपूणं जर यके प्रप्त हो जनेपर कूप-ताखव आदिकी 
जख्के टये चाह नहीं रहती उसी प्रकार मोक्ष जिसका 
फर दहै, रेसे ज्ञानकी प्रापि होनेके वाद क्षणिक 
सुखरूप फखन्तरकी या उसकी साधनभूत क्रिथाकी 
इच्छुकता नदीं रह सकती । 

क्योकि जो मनुष्य राज्य प्राप्त करा देनेवाले 
करमते ख्णा हज है उसक्री प्रवृत्ति, कत्र्रा ही 
जिसका फर है ेसे कर्ममे नहीं होती ओर उस 
कर्मके फलकी इच्छा भी नहीं होती । 

सुतरा यह सिद्ध इथ, कि परम कल्याणका 
साधननतो कमं है भौर न ज्ञान-कमंका समुच्चय 
ही है | तथा कैवल्य ( मोक्ष ) ही जिसका फठ हैः 
रेसे ज्ञानको कर्मोकी सहायता भी अपेक्षित नदीं ह । 
वर्योकि ज्ञान अविवाका नागक है उसच्ियि उसक्रा 
कमेसि विरेध है । 
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न हि तमः तमसो निवतेकम्‌ अतः केवलम्‌ 





एव ज्ञानं निःश्रेयससाधनम्‌ इति । 

न, नित्याकरणे प्रस्यवायप्रापैः केवस्यख 
च नित्यत्वात्‌ । यत्‌ तावत्‌ केवरक्नानात्‌ 
कैवल्यभ्राभिः इति एतद्‌ असत्‌ । यतो 
नित्यानां कमणां श्ुदयुक्तानाम्‌ अकरणे 
प्रतयायो नरकादिग्राप्षिरक्षणः खात्‌ । 

ननु एवं तं कर्मभ्यो मोक्षो नास्ति इति 
अनिर्मोक्ष एव । न एष दोषः, नित्यत्वाद्‌ मोक्षख । 
नित्यानां कर्मणाम्‌ अनुष्ठानात्‌ प्रत्यवायख 
अप्राध्तिः । प्रतिषिद्ध च अकरणाद्‌ अनिष्ट- 
शररीरालुपपत्तिः । काम्यानां च बजेनाद्‌ 
इषटशषरीरासुपपत्तिः । वतेमानश्चरीरारम्भकसख 
च कमणः फरोपभोगक्षये पतिते असिन्‌ 
शरीरे देहान्तरोद्पत्तौ च - कारणामावाद्‌ 
आत्मनो रागादीनां च अकरणात्‌ खरूपाव- 
स्यानम्‌ एव केवस्यम्‌ इति अगप्रयलफेवस्यम्‌ 
इति । 

अतिक्रान्तानेकजन्मान्तरदरृतख खर्गनर- 
कादिग्राक्निफरसख अनारब्धकाख उपभोगासु- 


पपत्तेः याभाव इति चेत्‌ । 

न, नित्यकमीलुष्ठानायासदुःखोपभोगख 
तत्फलोपमोगत्थोपपत्तेः । प्रायधित्तवद्‌ घा 
पूरयोपात्तदुरितक्षया्थत्वाद्‌ नित्यकम॑णाम्‌ । 
आरब्धानां च उपभोगेन एव कर्मणां क्षीणल्वाद्‌ 
अपूर्वाणां च कर्मणाम्‌ अनारम्भे अयतसिद्ध 
फेवल्यम्‌ इति । 





श्रीमद गवद्रीता 


यह प्रसिद्ध दी है कि अन्धकारका नारक 
अन्धकार नहीं हो सकता । इट्य केवल ज्ञान ही 

परम कल्याणका साधन है | 

परू ०-यह सिद्धान्त टीक नर्ही, क्योकि निलयकममेकि 
न करनेसे प्रत्यवाय होता है ओर मोक्ष निष्यहै। 
भाव यह कि--पह>े जो यह कहा गया कि केवट ज्ञानसे 
ही मोक्ष मिर्ता है, टीक नहीं, क्थोकि केः-राे 
कहि इए नित्यकमेकि न करनेसे नरकादिकी प्रा्चिह्प 
प्रत्यवाय होगा | 

यदि कहो किं रेसा हनेसे तो कर्मासि ह्ुटकारा 
ही न होगा, अतः मोक्षके अभावका प्रसङ्ग आ जायगा) 
तोरेसा दोष नहीं है, क्योंकि मोक्ष नित्यसिद्ध 
है । नित्यकर्मोका आचरण करनेसे तो प्रत्यवाय 
न होगा, निषिद्ध कर्मोका सर्वथा साग कर देनेसे 
अनिष्ट ( बुरे ) शरीरोकी प्राप्ति न होगी, काम्य- 
कर्मोकां व्याग कर देनेके कारण इष्ट (अच्छे ) शरीये- 
कीप्राप्तिन होगी) तथा वर्तमान शरीरको उन्न 
करनेवाले कर्मोका, फर्के उपभोगसे क्षय हो जनेर्‌ 
इस शरीरका नाञ्च हो जानेके पश्चात्‌, दूसरे सरीरकी 
उत्पत्तिकाः कोई कारण नहीं रहनेसे तथा शरीरसम्बन्धी 
आसक्ति आदिके न करनेसे, जो खरूपमे सित ही 
जाना है वही वौवल्य है, अतः बिना प्रयल्के ही कौवल्य 
सिद्ध हो जायगा । 

उ ०-किन्तु भूतपूर्व अनेक जन्मोके किये इए जौ 
खर्म-नरक आदिकी प्राप्तिप फर देनेवाले अनेक 
अनारब्धफर--सन्चित कर्म है, उनके फड्का उपमोग 
न होनेके कारण, उनका तो नाच नदीं होगा--ेसा 
कहे तो ? 

परू०-यह वात नदीं है, क्योकि नि्यकरमके 
अनुष्ठानमे होनेवाले परिश्रमरूप दुःखमौगको, उन 
कमेक फड्का उपमोग माना जा सकता है | अथवा 
प्रायशित्तकी मेति नित्य कम भी पूरवकृत पापका नाच 
करनेवाले मान ल्य जार्थगे तथा प्रारब्धकर्मका फल- 
भोगसे नाश हयो जायगा; फिर नये कर्मोका आरम्भरन 
करनेसे "वौवल्यः बिना यत्ते सिद्ध हो जायगा | 
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न्‌ (तमेव बिदित्वातिरद्युमोति नान्यः पन्था 
विधतेऽयनायः ( श्रे उ०र। ८) इतिविद्याया 
अन्य; पन्था मोक्षाय न विद्यते इति श्रुतेः 
चर्मवत्‌ आकावेटनासंमववद्‌ अविदुषो मोक्षा- 
संभवश्ुतेः । ज्ञानात्‌ केवस्यम्‌ आमोति इति च 
पुराणस्मृतेः । 

अनारन्धफरनां पुण्यानां कर्मणां क्षयालु- 
पपत्तेः च । यथा पूर्वोपात्तानां दुरितानाम्‌ 
अनारुग्धफलानां संभवः तथा पुण्यानाम्‌ अपि 


अनारब्धफरानां खात्‌ संभवः । तेषां च 
देहान्तरम्‌ अदत क्षयानुपपत्तौ मोक्षा 
सुपपत्तिः। 

धर्माधम॑हेतूनां च रागदरेषमोहानाम्‌ अन्यत्र 


आत्मज्ञानाद्‌ उच्छेदालुपपत्तेः धर्माधमेन्छि- 
दालुपपक्तिः। 

नित्यानां च कमणां पुण्यलोकफरश्रुतेः 
व्वणां जश्रमाश्च स्वकमीनिष्ठा ( जा० स २। 
२1 २। २) इस्यादिस्मरतेः च क्॑क्षयानुपपत्ति । 

थे तु आहुः नित्यानि कर्माणि दुःखसूप- 
त्वाद्‌ पू्ङृतदुरितिकर्मणां फलम्‌ एव न तु तेषां 
स्वरूपग्यतिरेफैण अन्यत्‌ एकम्‌ अस्ति अश्चुत- 
स्वाद्‌ जीवनादिनिमित्ते च विधानाद्‌ इति । 


न, अग्रवत्तानां एरुदानासंमवात्‌, दु;ःखफल- 


विशेषादुपपत्तिः च खात्‌ । 
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उ ०-यह सिद्धान्त ठीक नहीं है, क्योकि “उस 
(परमात्मा) को जनकर ही मनुष्य मल्युसे तरता 
हे; मोश्च-पराप्तिके चयि दुखा मार्गं नदी दैः 
इस प्रकार मोक्षके ल्य वियाके अतित्कि अन्य मार्ग 
का अभाव बतखानेवाटी श्रुति है । तथा जैसे चमडेकी 
भोति आकाशको ख्पेटना असम्भव है, उसी प्रकार 
अज्ञानीकी सक्ति असम्भव वतलनेवाी मी श्रुति दै, 
एवं पुराण ओर स्पृतियोमे सी यही कहा गया दै) 
कि ज्ञानसे ही केबस्यकी प्राप्ति होती है । 


इसके सिवा ( उस सिंद्धान्तमे ) जिनका फल 
मिना आरम्म नहीं हआ है देसे पूर्वत पुण्योके 
नाराकी उपपत्ति न होनेसे मी, यह पश्च टीक नहीं है | 
अर्थात्‌ जिस प्रकार पूरवज्ृत सद्धित पार्पोका होना 
सम्भव है, उसी प्रकार सद्चित पुण्योका होना 
भी सम्भव है ही, अतः देहान्तस्ो उत्पन्न किये 
बिना उनका क्षय सम्भव न हयोनेसे ( इस्त पक्षके 
अनुसार ) मोक्ष सिद्ध नदीं ह्ये सकेगा | 


इसके सिवा; पुण्य-पापके कारणद्प राग; देष 
ओर मोह आदि दोषोका; विना आसन्ञानके मूलोच्छेद्‌ 
होना सम्भव न होनेके कारण मी) पुण्य-पापका 
उच्छेद होना सम्भव नही । 

तथा श्रुतिमे निव्यकर्मोका पुण्यलोककी प्राप्ति 
रूप फर बतल्यया जानेके कारण ओर “अपने कर्मा 
मे सित व्णी्मावलम्बी इत्यादि स्पृतिवक्यो- 
द्वारा भी यही बात कही जानेके कारण भी 
कार्मोका क्षय ( मानना ) सिद्ध नदीं होता । 

तथा जो यह कहते है, किं नि्यकर्म दुः खह्प 
होनेके कारण पव॑त पापका फल ही दै, उनका 
अपने खरूपसे अतिरि ओर कोर फ नहीं है, 
क्योकि श्रुतिमे उनका कोई फ नदी वतलाया 
गया तथा उनका "विवान जीवननिर्बाह आदिके 
च्यिकरिया गया है}: उनका कहना ठीक नहीं 
है क्योकि जो कर्म फल देनेके चल्यि प्रवृत्त नहीं 
इए; उनक्रा फर होना असम्भव है ओर ॒निव्य- 
कर्मके अनुष्ठानका परिश्रमः अन्य क्म॑का फडत्रिदेष 
है यह वात भी सिद्ध नर्द की जा सकेगी | 
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यद्‌ उक्तं पूयजन्मदृतदुरितानां कर्मणां 
फं नित्यकमालुष्ठानायासटुःखं युज्यते 
इति तद्‌ असत्‌ । न हि मरणकाले एलदानाय 
अनङ्कुरीभूतख कम॑ण; फकम्‌ अन्यकर्मार्ये 
जन्मनि उपुञ्यते इति उपपत्तिः । 

अन्यथा खगफलोपभोगाय अभिहोत्रादि- 
कमारग्ये जन्मनि नरककर्षफलोपभोगालु- 
पपत्तिः न खात्‌ । 

तस्थ दुरितदुःखविशेषफरत्वासुपपत्तेः च, 
अनेकेषु हि दुरितेषु स॑मवत्सु भिचहुःखसाधन- 


फलेषु ् 
केरप्यमानेषु उन्दरोगादिवाधानिमित्तं न हि 
शक्यते कर्पयितुं नित्यकर्माचुषठानायासदुःखम्‌ 
एव पूंकृतदुरितफरं न शिरसा पाषाणवह- 
नादिदुःखम्‌ इति। ` | 

अग्रकृतं च इदम्‌ उच्यते नित्यकर्मालुष्ठाना- 
यासदुःखं पूव्॑ृतदुरितिकर्मफलम्‌ इति । 

कथम्‌, 

अप्रद्तफलख पू॑कृतदुसिति क्षयो न 
उपपद्यते इति प्रकृतं तत्र प्रषतफलस्य कर्मणः 
फर निस्यकर्माचुष्टानायासटुःखम्‌ आह भवान्‌ 


न अप्र्तफरस्य इति । 


श्रीमट्गवद्रीता 
नन---------------------------- 


तमने जो यह क्‌, किं पूर्वजन्म पाप 
कर्मोका फडः, नियकमोके अनुष्ठाने होनेवारे 
परिश्रमह्प दु्खके द्वारा भोगा जाता दै, पो 
ठीक नहीं | क्योकि मरनेके समय जो कर्म॑ 
भविष्यमे फ़ल चेनेके स्यि अदह्रिति नहीं इ 
उनका फर दूसरे कर्मेह्रारा उत्पन्न इए इसे 
भोगा जाता है, यह कहना युक्तियुक्त नहीं है । 


यदि सान हो, तो खर्गह्प फर्का मोग 
करनेके लिये अग्निहोत्रादि कर्मोते उन इए 
जन्ममे, नरकके कारणमूत कर्मोका फल मोगा जाना 
भी, युक्तिविरुद्ध नहीं होगा | 

इसके सिवा वह ८ नित्यकर्मके अनुषानमे होने- 
वाल परिश्रम दुःख › पार्पोका परह दु.ल- 
विरेप सिद्ध न हो सकलेकरे कारण भी तुम्हारा कहना 
ठीक नहीं है । क्योकि भिन-मिन प्रकारके दुःख- 
साधनशूप फर देनेवले, अनेक ( सञ्चित ) पापोके 
होनेकी सम्भावना होते इए सी, नित्यकर्म अनुष्ठान- 
के परिप्रममात्रको हयी उन सव्रका फर मान ठेनेषर, 
रीतोग्णादि हन्द्रोकी अथवा रोगादिकी पीडासे हेने- 
बले दुःखोको पापोका फ नहीं साना जा सकेगा । , 
तथा यह हो भी कैसे सकता है, कि नित्यकर्मके 
अनुष्ठानका परिश्रम ही पू्वकृत पापोका फर दै, 
सिरपर पत्थर आदि ढोनेका दु ल उसक्रा फल नहीं ! 

इसके सिरा, निव्यकमेकि अनुष्ठाने होनेवास 
परि्रमखूप दु.ख, पूव॑छृत पापोका परु है, यह 
कहना प्रकरणविरुद्ध भी है| 

प०-कसे 

०--जौ पूवकृत पाप, फर देनेके चयि अद्रि 

नहीं ह्र्‌ है; उनका क्षय नहीं हो सकता दे 
प्रकरण है, उसमे तुमने, फर देनेके ल्य प्रसत 
इए पवक्रत पापका ही फ, निव्यकमेकि अनुष्ठान 
से होनेवाखा परिश्रमद्प॒दु.ख वतलया दैः जो 
कमं फर देनेके चये प्रस्तुत नदीं हए है, उनका 
फर नहं बतलाया । 
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अथ सुच्‌ एव पूर्तं सिं प्रषतफलम्‌ एव । = भदि हुम यह मानते हो, मि पूत समी पाप दुरं प्रहतफटम्‌ एव 
इति मन्यते मवान्‌ ततो तित्यकमानुष्टना- 
यासदुःखम्‌ एव फलम्‌ इति षिदोषणम्‌ अयुक्त 
निरयकमंविष्यानथक्यप्रपङ्घः च उपभोगेन 
एव प्रष्ूतफलख दुरितकर्मणः क्षयोपपतते; । 
कि च श्रुतख नित्यस्य दुःखं कर्मणः चेत्‌ 
फलप्‌, नित्यकमोयुष्ठानायासाद्‌ एव तद्‌ र्यते 


व्यायामादिवत्‌ तद्‌ अन्यख इति कल्पनालु- 


पपत्तिः | 

उीवनादिनिमित्चे च पिधानाद्‌ नित्यानां 
कर्मणाम्‌, प्रायथित्तवत्‌ पूकृतदुरितफरुलाचु- 
पपत्तिः । यखिन्‌ पापकमनिमितते यदिहितं प्राय- 
धित्तं न तु तख पापस्य तत्‌ फर्‌ । अथ तस्य 
एव पापस्य निमित्तस्य प्रायधित्तहुःखं एलं 
जीवनादिनिभित्तम्‌ अपि निस्यकमौवुष्टा- 
नायासटुःखं जीवनादिनिमित्तस्य एव तत्‌ फर 
प्रसज्येत्‌ नित्यप्रायथित्तयोः नेमिततिकत्वा- 
विशेषात्‌ । 

र्वि च अन्यद्‌ नित्यस्य काम्यस्य च 
अिहोत्रादेः अनुष्ठानायासहुःखस्य तस्यत्वाद्‌ 
नित्यालुष्ठानायासदुःखम्‌ एव पू॑ङृतदुरितस्य 
फर न तु काम्यानुष्टानायासटुःखम्‌ इति 
विद्धेषो न अस्ति इति तद्‌ अपि पूर्धछृत- 
दुरितिफङं प्रसव्येत । 
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थदि तुम यह मानते हो, कि पूवत सभी पाप- 
कम, फर देनेके च्यि प्रवृत्त हो चकः तो पिर 
नित्यकमेकि अनुष्टानका परिभ्रम्य दु.ख ही उनका 
फ है, यह्‌ विरोपण देना अयुक्त ठहरता है । 
ओर नित्यकम॑विधायक शालको भी व्यर्थ 
माननेका प्रसङ्ग आ जाता है | क्योकि फक देनेके 
च्य अद्धरिति हए पापोका तो उपभोगे ही क्षय 
हो जायगा ( उनके च्यि नित्यकर्मोकी क्या 
आवदयकता है ) | 

इसके सिवा ( वास्तवमे › वेद्‌ विहित निव्यकर्मोसि 
होनेवाखा परिश्रमहूप दुःख यदि कम॑का फल हो 
तो वह उन ८ विहित नित्यकर्मो) का ही फल 
होना चाहिये; क्योकि वह॒ व्यायाम आदिकी भोति; 
उनके ही अनुष्टानसे ह्येता इजआ दिखायी देता 
है, अतः यह कल्पना करना क्रि "वह किसी अन्य 
कर्मका फर है" युक्तियुक्त नदी है । 

निव्यकर्मोका विधान जीवनादिके व्यिं किया गया है 
इसलिये भी नित्यकर्मोको प्रायथित्तकी मेति पूर्वकृत 
पपोका। फर मानना युक्तियुक्त नही है । जिस 
पापक्मके चयि जो प्रायित्त विहित है, वह 
उस पापका फक नदीं है | तथाप्रि यदि रेसा 
माने; कि प्रायश्चित्तह्प दु.ख ८ जिसके चियि 
प्रायश्चित्त किया जाय ) उस पाप्रह्प निमित्तका ही 
फर होता है, तो जीवनाठिके ल्यि किये जानेवाल 
नित्यकर्मोका परिश्रमरूप दुःख भी; जीवन आदि 
हतका दही फरक सिद्ध होगा; क्योंकि नित्य 
ओर प्रायश्चित्त ये दोनो ही किप्ती-न-किी निमित्तते 
किये जानेवाठे है, इनमे कोई मेद्‌ नद्य है । 

इसके सिवा दूसरा दोप यह भी है कि नित्यकर्मवे 
परिश्रमकी ओर काम्यअभ्रिहोत्रादि कर्मके परिध्रमकी 
समानता होनेके कारण, नित्यकर्मका परिश्रम ही पर्वत 
पापका फठ है, काम्य-करममानु्रानका प्ररिधिमच्प दुःख 
उसका फर नदी है; टेसा माननेके ल्य कोई विगेप 
कारण नदीं है, अत, वह काम्थकर्मका पटिधमशूय 
टु ख मी; पूरन पापका ही फट माना जायगा | 


~^ ^^ ^-^ ^^ ^^ ~ 
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तथा च सति नित्यानां एरश्रवणात्‌ 
तद्धिधानान्यथानु पपत्तेः च नित्यानुष्टानायास्त- 
दुःखं पू्तदुरितफरम्‌ इति अथापत्तिकस्षना 


अनुपपन्ना | 
एवं विधानान्यथानुपपत्तः अनुष्टानायास- 


दुःखव्यतिरिक्तफरुत्वालमानात्‌ च ॒नित्या- 


नम्‌ । 
विरोधात्‌ च। विरुद्धं च इदम्‌ उच्यते नित्य- 


कर्मूणि अचुष्ीयमाने अन्यख कमणः 
फलं भज्यते इति अभ्युपगम्यमाने स एव 
उपभोग नित्यस्य कममणः फलम्‌ इति नित्यख 


कर्मणः फलामाच इति च विरुद्धम्‌ उच्यते । 
विच काम्यामनिरोत्रादौ अलुष्टीयमाने नित्यम्‌ 


अपि अग्निह्ेत्रादि तन्त्रेण एव अनुष्टितं भवति 
इति तदायासदुःखेन एव काम्यागिोत्रादि- 


फलम्‌ उपशीणं सात्‌ तच्तन्त्रत्वात्‌ । 
अथ काम्पाग्निहोत्रादिफलम्‌ अन्यद्‌ एव 


ख्गादि तदलुष्टानायासदुःखम्‌ अपि भिन्नं 
प्रसज्येत । न च तद्‌ असि दृष्टविरोधात्‌ । न हि 
काम्यानुष्ठानायासदुःखात्‌ केवलनित्याचुष्ठाना- 
यासदुःखं भिद्यते । 


पिं च अन्यद्‌ अविदितम्‌ अप्रतिषिद्धं च कमं 


त्र्कालफलं न तु शाद्चोदितं प्रतिषिद्धं बा 


श्रीमद्धगवद्रीता 


~~~ ~~~~^ ~~~ ^^ ~ ~~~ (ययव प्यव (न 1 + + 
0 
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एसा होनेसे “नित्यकर्मोका फक नहीं बतलाया गया 
है ओर उनके अनुष्ानका विधान किया गया है, उप्त 
व्रिधानकी अन्य प्रकारपे उपपत्ति न होनेके कारण 
नित्यकमेकरि अनुष्टानसे होनेवाखा दुःख, पूर्कृत 
पापोका ही फ है," इसत प्रकारकी जो अर्थापत्तिकी 
कल्पना की गयी थी, उसका खण्डन हो गया | 

इस तरह प्रकारान्तरे नि्यकरमोकि विधानकी 
अनुपपत्ति होनेसे ओर निव्यकर्मोका अनुष्ठानसम्बन्धी 
परिभ्रमूप दु खे सिवा दूरा फल होता है, रेसा 
अनुमान होनेसे मी ८ यह पक्ष खण्डित हो जाता है) 

सके सिवा रेसा मानने विरोध हनेके कारण 
भी ( यह पक्ष कट जाता है ) | नित्यकर्मोका अनुश्न 
करते इए दूरे कर्मोका फल मोगा जाता है, देा 
मान ठेनेसे यह कहना होता है कि वह उपमोग ही 
नित्यकर्मका फ है । ओर साय ही यह भी प्रति- 
पादन करते जाते हो, किं नित्यकमका फठ 
नहीं है, अतः यड कथन परस्पर क्रुद्ध होता है । 

इसके अतिरिक्त, ८ तम्हारे मतानुसार ) काम्य- 
अग्रिहोत्रादिका अनुष्रान करते इए तन्त्रसे निल. 
अश्चिहोत्रादि भी उन्दीके साथ अनुष्टितं हो जाते 
है । अत. उस परिश्रमरूप दुःखभोगसे ही काम्य- 
अथिहोत्रादिका फट भी क्षीण हयो जायगा क्योकि 
वह्‌ उसके अधीन है । 

यदि रसा माने क्रि काम्य-अग्िहयोत्रादिका खर्गदि- 
प्रख्य दूसरा ही फक होता है तो उनके 
अनुष्ठाने होनेवाटे परिश्रमखूप दु-खको भी नित्यकम- 
के परि्रमसे भिनन मानना आवदयक होगा । पर 
र्यक् प्रमाणसे विरुद होनेके कारण यह नरी हौ 
सकता । क्योकि काम्यकमेकि अनुष्रानसे शोनेवाे 
परिश्रमरूप दुःखत; केवर निल्यकर्म-अनुष्ठानमे 
होनेवारे परि्रमरूप दुःखका, मेद नदी है । 

इसके सिवा दूसरी बात यह भी हैकिजो 
कर्मन व्रिहित हो ओर न प्रतिषिद्ध हो, वदी तत्काट 
फु देनेवाडा होता है, चाखविहित या प्रतिषिद्ध 
कर्म तत्का कर देनेवाखा नदी होता । यदि एसा 
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॥॥ 


~~~ ~~ -------------~-----~~---~---~-~ ~ -~--~-~---- ~~ 
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तत्कारुफरम्‌ । भवेद्‌ यदि तदा खर्गादिषु | होता तो खरग आदि कोका प्रतिपादन करनेमे भौर 


अपि अदृटफलन्ञासने च उचमो न खात्‌ । 

अभ्िहोत्रादीनाम्‌ एव कम॑खरूपाविशेषे 
अनुष्टानायासदुःखमात्रेण उपक्ष्यः ! काम्यानां 
च खगादिमहाफरुखम्‌ अङ्केतिकतेग्यताया- 
धिक्ये तु असति फरुकामित्वमाप्रेण इति न 
शक्यं कटपयितुम्‌ । 


` तसाद्‌ न नित्यानां कमणाम्‌ अदृ्टफलामावः 
यद!चिद्‌ अपि उपपद्यते । अतः च अवि्यापूच- 
कस्य कमणो विद्या एव शुभस्य अशुभस्य वा 
क्षयकारणम्‌ अशेषतो न ॒नित्यकममालुष्ठ नम्‌ । 
अविधाकामवीजं हि सवम्‌ एव कर्म । तथा 

च उपपादितम्‌ । अविद्धिषयं कमं विद्र 
द्विया च स्वकम॑संन्यासपूर्विका ज्ञाननिष्ठा | 
उभौ तौ न विजानीतः वेदािनाधिनं 
नित्यम्‌" श्ञानयोगैन सांस्याना कर्मयोगेन योगि- 
नाम्‌" "अज्ञाना करम॑सन्निनाम्‌ "तत्वकितु" श्गुणा 
गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सनते (सर्वकर्माणि 
मनसा संन्यस्यास्तेः नेव कथित करोमीति 


युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ अर्थाद्‌ अज्ञः करोमि 
इति । 


आरुरुक्षोः कमे कारणम्‌ आरूटस्य योगखसख 
शम एव कारणम्‌ । उदाराः त्रयः अपि अज्ञाः, 


ज्ञानी तु अत्मा एव मे मतम्‌ । 
अज्ञाः कर्मिणो गतागतं कामकामा लभन्ते | 


अनन्या; चिन्तयन्तो मां नित्ययुक्ता यथोक्तम्‌ 
आट्मानम्‌ आकाशकल्पम्‌ अकट्मपम्‌ उपासते । 


अच फडके बतखनेमे राकी प्रवृत्ति नदीं होती | 

कर्मत्यमे किसी प्रकारका मेद न होनेपर तथा अंग 
ओर इतिकर्तव्यता आदिकी को$ विरोषता न 
होनेपर भी; केव नित्य-अग्रिहोत्रादिका फठ तो 
अनुष्ानजनित परिप्रमखूप दुःखे उपभोगे क्षय 
हो जाता है ओर फलेच्छुकतामात्रकी अधिकता 
काम्य-अिहोत्रादिका खर्गादि महाप होता दहै 
एेसी कल्पना नहीं क} जा सकती | 


सुतरा नित्यकर्माका अदृष्ट फट नहीं होता यह 
बात कभी भी सिद्ध नदीं हो सकती । इस्तल्यि यह 
सिद्ध हआ किं अविचापूवंक होनेवले समी जमाल 
कर्मोका, अरोषतः नाश कएनेवाटा हेतु, विधा (ज्ञान) 
ही है, नित्यकर्मक्ा अनुष्ठान नदीं | 


क्योकि सभी करम, अव्रिया ओर कामनामूल्क 
है । रेसा दही हमने सिद्ध किया है, क्रि 
अज्ञानीका विषय कर्म है ओर्‌ ज्ञानीका विषय सर्व- 
कर्मसन्यासपूर्वक ज्ञाननिष्ठा है । 


(उभौ तौ न विजामीत. शवेदाविनारिनं नित्यम्‌ 
श्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌? 
'अक्लानां कमसद्विनम्‌ 'तच्ववित्तुः “गुणा गुणेषु 
चतन्त इति मत्वा न सज्नते' 'सनकमौणि मनसा 
संन्यस्यास्ते नेव किश्चत्‌ करोमीति युक्तो 
मन्येत तच्ववित्‌? इत्यादि वाक्षयोके अर्थते, यद्टी 
सिद्ध होता है, कि अज्ञानीद्ी भै कर्म करतार 
ठेसा मानता है ( ज्ञानी नदय ) । 


आररुक्षुके च्यि कर्म करत॑न्य वतलाये है ओर 
आर्ूखके लिये अर्थात्‌ योगस्य पुरुषके घ्य उपशम 
कर्तव्य वतखया है । तथा (रेस्ाभी कहादहै 
कि ) तीनो प्रकारके अज्ञानी मक्त भी उदारैः 
परज्ञानीतो मेरा खख्प ही है, ेसा प मानता ह |' 

क्म करनेवाके सकाम अज्ञानी लोग आव्रागमन- 
को प्राप्त होते हैँ ओर अनन्य भक्त नित्ययुक्त होकर 
चिन्तन करते हए आसष्ठल्य, आकाञके सद्दा 
सुभ्र निप्पाप परमास्माक्री उपास्तना किथा कस्ते ई । 


६८ 
द्ददामि बुद्धियोगं तं येन मापयन्ति 
ते ।" अर्थाद्‌ न कर्मिणः अज्ञा उपयान्ति । 


सगवत्कर्मकारिणो ये युक्ततमा अपि 
कर्थिणः अज्ञाः ते उत्तरोत्तरदीनष्टरुत्यागा- 
वसानसाघना; । 

अनिर्देश्याक्षरोपासकाः तु अद्वेट सर्व- 
भूतानाम्‌” इत्यादि आ-अध्यायपरितमापि उक्त- 
साधनाः धैत्राध्यायव््यायत्रयोक्ज्ञान- 
साधनाः च। 

(^ ¢ र षे सः 

अधिष्ठानादिपश्वहेतकसवैकमंसंन्यासिनाम्‌ 
आलेकत्वाकतैत्वज्ञानवतां परस्यां ज्ञाननिष्ठायां 
वतैमानानां मगवत्त्विदाम्‌ अनि्टादिकरम- 
फरत्रयं परमहं सपरिवाजकानाम्‌ एव रन्धमग- 
वत्खरूपालेकलश्चरणानां न दति । मवति 
एव अन्येषाम्‌ अज्ञानां कर्मिणाम्‌ असंन्यासिनाम्‌ 
इति एष गीताशास्रोक्तस्य कठव्याकतव्यारथस्य 
विभागः । 

अचिद्यापू्ैकस्वं सवस्य कर्मणः असिद्धम्‌ 
इति चेत्‌ । 

न, व्रह्महत्यादिवत्‌ । यचयपि श्ास्लावगतं 


नित्यं कमम तथापि अविद्याचत एव भवति । 
यथा प्रतिपेधशास्राघगतम्‌ अपि व्रहमहत्थादि- 


रघृणं कमं अनथंकारणम्‌ अविद्ाकामादिदोप- 


श्रीमद्धगवदीता 








. उनको मै चह युद्धियोग देता हँ जिससे वे 
म्चे पराच हो जाते है शतते यह सिद्ध होता है 
क्रि क्म करनेवाले अज्ञानी भगवान्‌को प्राप्न 
नदीं होते | 

भगवदर्थं कर्म करनेवाटे जो युक्ततम होनेपर 
भी कर्मी होनेके नाते अङ्ञानी है, वे चित्त 
समाधरानसे टेकर कर्मफल्त्यागपर्यन्त उत्तचैत्तर 
हीन वतलये इए साधनो युक्त होते है | 


तथा जो अनिर्देश्य अक्षरके उपासक है वे अद्ध 
सर्वभूतानाम्‌ आदिते लेकर, वरहे अध्यायकी 
समापिपर्यन्त बतटये इए साधनोसे सम्पन्न ओर 
तेरहये अध्यायसे ठेकर तीन अष्यायोमे वतरये 
इए ज्ञान-पाधनोसे भी युक्त होते 


अधिष्ठानादि पोच जिसके कारण है, रसे समस्त 
कर्मोका जो सन्यास करनेवकठे है, जो आत्मके 
एकल ओर अकर्तृधको जाननेवाछे है, जो ज्ञानकी 
परानिष्ठामे सित ह्यो गये है, जो भगवतरूप ओर 
आत्माके एकलवज्ञानकी रारण हो चके हैँ रैसे 
भगवरानूके तको जाननेवाले परमहस परिाजको- 
को इष्ट-अनि ओर मिश्र-रेसा त्रिविध कर्मफल 
नहीं मिक्ता । इनसे अन्य जौ संन्यास न करने 
वाठे कर्मपरायण अज्ञानी है, उनको कर्मका एर 
अवदय मोगना पडता दै, यदी मीताश्चाल्मे कहे 
इए कर्तव्य ओर अकतन्यका विभाग है | 


प° --समी कर्मोकी अवियामूख्क माननां युक्ति- 
सहत नदीं है । 


उ ०-नर्ही, ब्रह्महत्यादि निषिद्ध कर्मोकी भाति 
( सभी कर्मं अव्रिदामूख्क हैँ ) निव्यकमं॑यद्यपि 
शाक्प्रतिपादित हैते मी वे अविदायुक्त पुरुषके 
ही कमह । 


जैसे प्रतिपेध-च्ालसे कहे हृषु भी अनर्थके 
कारणरूप ब्रह्महत्यादि निपिद्ध कर्म अविद्या ओर 
कामनादि दोपोसि युक्त पुरुप्रके यारा दी हो सकते दै, 


सांकरभाष्य अध्याय्‌ १८ 
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वतो भवति अन्यथा प्रवरृच्यनुपपत्तेः तथा | क्योकि दूसरी तरह उनमे प्रदत्ति नहीं हो ककती । 


(~ (= 


नित्यनेमित्तिककाम्यानि अपि इति । 
व्यतिर्कार्मनि अज्ञाते प्रवृत्तिः नित्या 


दिकर्मसु अनुपपन्ना इति चेत्‌ । 
न, चलनात्मकख कममणः अनातममकत- 


कस अहं करोमि इति प्रदत्तिद शनात्‌ । 
देहादिसंघाते अरहप्रत्ययो गौणो न मिथ्या 
इति चेत्‌ । न, तत्कार्येदु अपि गोणत्योषपततः । 


आत्मीये देहादिसंघाते अप्रत्ययो गोगो 
यथा आत्मीये पत्रे जात्म कै पुत्र नुमाि 
(तै०सं०२। ९९ ,) इति, रोके चअपिमम्‌ 
प्राण एव अयं गौः इति तदद्‌ न एष अयं 
मिथ्याप्रत्ययः, मिथ्याप्रत्ययः तु खाणुपुरूषयोः 
अगृद्यमाणविशेषयोः । 


न गौणप्रत्ययख अख्यका्थाथतम्‌ अधि- 


करणस्तुत्य्थताद्‌ छपोपमाशब्देन । 
यथा हो देवदत्तः अग्निः माणवक इति 
विह इव अग्निः इव क्रौथपेद्धस्थादिसामान्य- 


वाद्‌ देवदत्तमाणवकाधिकरणस्तुत्र्थम्‌ एव; 


जयोद्योगाय 


उसी रकार निव्य-नेमित्तिक ओर काम्ध आदि 
कर्म॑ भी, अविधा ओर कामनासे युक्त मुष्यसे 
ही हो सक्ते है । 
१०--परन्त॒ आत्मको सरीरसे प्रथक्‌ समश्च 
विना निव्य-नैमित्तिक आदि कर्मेति प्रवर्तिका 
होना असम्भव है | 
उ ०-यह कहना ठीक नही, क्योकि आसा 
जिसका कर्ता नही है देसे चलनरूम कर्मे ( अज्ञानियो- 
की) भे करता ह रेसी प्रदृत्ति देखी जाती है | 


यदि कहो कि शरीर आदिमे जो अहभाव है 
वह मौण हैः, मिथ्या न्हीहै। तो रेसा कहना 
ठीक नदय, क्योकि रसा माननेसे उनके कार्यमे भी 
गौणता सिद्ध होगी । 

पू०-जेसे हे पुत्र तू मेर आवा दही हैः इत 
श्रुतिवाक्यके अनुसार, अपने पुत्रमे (अहंभावः ह्येता 
है तथा संसारे भी जैसे व्यहनौमेराप्राणदही 
हैः इस प्रकार्‌ प्रिय वस्तुमे (अहंभावः होता देखा 
जाता है, उसी प्रकार अपने शरीरादि सधातमे भी 
अहंमाव गोण ही है । यहं प्रतीति मिथ्या नहीं है | 
मिभ्या प्रतीति तो वह है किजो स्थाणु भौर पुरूषके 
भेदको न जानकर स्थाणुमे पुरुषकी प्रतीति होती है | 

उ०-( यह कहना ठीक नर्ही, क्योकि ) गौण 
प्रयोग दटुप्तोपमा शब्ददारा अधिकरणकी स्तुति 
करनेके ल्य होता है, इप्तव्ये गौण प्रतीतिसे सुख्यके 
कार्यकी सिद्धि नदीं होती । 

जैत्े कोई कहे किं देवदत्त सिंह है, या वाङ्क 
अग्नि है, तो उसका यह कहना, देवदत्त धिंहके 
सद क्रूर ओर ल्क अन्तिके समान पिङ्गल(गोर) 
वर्ण, इस प्रकारकी समानताके कारण देवदत्त ओर 
वाख्कलूप अधिष्ठानकी स्तुतिके चयि दही दहै । 
क्योकि गौण शब्द या गौण ज्ञानसे कोई सिंहका 
कार्यं ८ किसीको भक्षण कर जना) या 


न तु सिंहकार्यम्‌ अग्निकार्यं वा गौणरब्द्रत्यय- | अग्निका काय॑ ८ किसीको जल डाठना ) 
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निमित्तं किचित्‌ साध्यते, भिय्याप्रस्ययकायं 


तु अनथम्‌ अनुभवति । 
गोणप्रत्ययविषयं च जानति न एष शदो 


देवदत्तः याद्‌ न अयम्‌ अग्निः माणवक इति। 

तथा गोणेन देहादिसंघतिन आत्मना कृतं 
कमं न युख्येन अप्रस्ययविषयेण आत्मना 
कृतं खात्‌ । न हि गोणर्सिहाग्निभ्यां कृतं 
कम यख्यसिंहाग्नम्यां एतं स्यात्‌ । न च 
क्रर्येण वैडल्येन वा युस्यर्सिदाण्न्योः 
काय किचित्‌ क्रियते स्तुर्यथत्वेन उप- 
क्षीणलात्‌ । 


स्तूयमानौ च जानीतो न अहं सिदोन 


[क 


अहम्‌ अभिः इति, न सिद कम मम अन्नैः 


च॒ इति, तथा न संघातस्य कमं मम सख्यस्य 

आसमन इति प्रत्ययो युक्ततरः स्याद्‌ न पुनः 
[| ¢ (~ 

अहं कता मम कम॑ इति । 


.यत्‌ च आहुः आल्मीयेः स्मृतीच्छाभ्रयलैः 
कमहेतुभिः आत्मा करोति इति । न, तेषां 
मिथ्याप्रत्ययपूवकत्वात्‌ । मिचथ्याप्रत्यय- 
निमित्तष्टानिष्टाचभूतक्रियाफरुजनितसंस्कार- 


पूवा टि र्मृतीच्छप्रयत्तादयः | 
यथा अखिन्‌ जन्मनि देहदादिक्षघाताभिमान- 


रागद्रेषादिकृतो धर्माधमो तत्पलानुभवः च 


वथा अतीते अतीततरे अपि जम्मनि इति | दी मूतपू्ै जन्मने जर उप्ते १ 
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सिद्ध नदीं किया जा सकता । परन्तु भिध्य । 
्रत्ययका कायै ( जन्म-मरणख्य ) अनर्थ, (मेनुष्य) 
अनुभव कर रदा है | 

इसके सिता गोण प्रतीतिक्रे विषरयको मनुष्य 
एेप्ता जानता मी है कि वास्तवमे यह देवदत्त सिंह 
नही है ओर यह बाट्क अग्नि नही दै। 

( यद्वि उपर्युक्त प्रकारसे शरीरादि सधघातमे भी 
आत्मभाव गौण होता तो ) शरीरादिके संघातरूप 
गौण आत्मा्रारा किये इए कर्म, अहं भावके मुए्य विषय 
आसावे विये हए नहीं माने जाति । क्योकि गीणर्सिंह 
(देवदत्त) ओर गौण अग्नि (वारक) दवार किये इए कर्म 
मु्य सिंह ओर अगिनकरे नहीं माने जनि। तथा उप 
्रुरना ओर पिद्नल्ताद्रार कोई मु्य सिंह भौर सुस्य 
अग्निका कार्यं नहीं क्रिया जा सकता, कंक वे 
केवर स्तुतिके ल्यि कहे हर होनेते हीनरशक्ति है । 

जिनकी स्तुति की जाती है वे ( देवदत्त ओर 
व्राख्क ) भी यह जानते हैँ किं भ्म सिंह नर्द ट! 
ते अनि नदीं तथा भसिंहका कर्म मेरा न्दी हे, 
"अग्निका कर्म मेरा नहीं है|; इदी प्रकार ( यदि 
शारीर आदिमे मौण मावना होती तो ) संघातके कमं 
मुञ्च मुख्य आत्मकि नहीं है -रेसी ही प्रतीति होनी । 
चाहिये थी, रेसी नदी कि भैं करत द्र,' मेर कयं 
हैः ( सुतरा यह सिद्ध हआ कि शरीरम भल 
भाव गौण नही, मिभ्या है ) | 

जो रेसा कहते हैँ कि अपने स्मृतिः १ भीर 
प्रयत्न इन कर्महेतु्के हारा आल्या कर्म किया 
करता है, उनका कथन टीक नही, क्योकि ये सः 
मिथ्या प्रतीतिपूर्वक ही होनेवाले | अर्थात्‌ स्पृरतिः 
इछा ओर प्रयत्न आदि सन मिध्या प्रतीति 
होनेनाले, इष्ट-अनिरूप अनुभूत कर्मफरुजनित 
सस्कासेको, लेकर ही होते ई । 

जिस प्रकार इस वर्तमान जन्ममे धरम अधर्म ओर 
उनके फरटोका अलुमव (घुख-दुःखः, रीरादि सवात 
आसबुद्धि जौर राग-देषादिद्यारा किये हए होते दै वैसे 
दके जन्मोमे भी थे\ 


~~~ 


साकरमाष्य अध्याय १< 
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अनादिः अविद्याकृतः सं्षारः अतीतः 


अनागतः च अनुमेयः | 
ततः च सवेकम॑स॑न्यासाद्‌ ज्ञाननिष्ठायाम्‌ 


आत्यन्तिकः संसारोपरम इति सिद्धम्‌ । 


अविद्यास्मकल्यात्‌ च देहाभिमानख तन्नि- 
वृत्तो देहायुपपततेः संसारानुपत्तिः। 

देहादिसंघाते आत्माभिमानः अविदयात्मकः। 
न हि लोके गवादिभ्यः अन्यः अर्ह मचः 
च अन्ये गवादय इति जानन्‌ तेषु अहम्‌ इति 
प्रत्ययं मन्यते कथित्‌ । 


अजनन्‌ तु खाणो पुरुषविज्ञानवद्‌ 


अविवेकतो देहादिसंघाते इर्याद्‌ अहम्‌ इति 
प्रत्ययं न विवेकता जानन्‌ । 


यः तु “त्सा वै पुत्र नामापि (तै°्स ° २।९९) 


[१ प 


“इति पुत्रे अहंप्रत्ययः स तु जन्यजनकसंबन्ध- 
निमित्तो गौणः । गौणेन च आत्मना भोजना- 
[9 ¢ ९ श द, 

दिवत्‌ परमाथंकायं न शक्यते कतुं गोण- 


सिंहाभिभ्यां ुख्यिंहाग्निकायवत्‌ । 
अदृष्टविषयचोदनाप्रामाण्याद्‌ आत्मकतंन्यं 


गोणेः देदेन्द्रियासमभिः क्रियते इति चेत्‌ । 
न, अविद्याकृतातमकत्वात्‌ तेषाम्‌ । न गोणा 


आत्मानो देहेल््ियादयः । 





भी कार्य नदी दो कता | 











इस न्यायसे यह अनुमान करना चाहिये कि यह 
वीता हुआ ओर अगे होनेवाटा ( जन्म-मरणदूप ) 
ससार अनादि ए अवियाकर्तरक ही है । 

इक्तसे यह सिद्ध होता है, कि ज्ञाननिष्ठमि सव- 
वमेकि सन्यास्तसे सपारकी आय्यन्तिक निच्त्ति हो 
जाती है, क्योकि देहामिमान अवियाूप है अत, 
उक्तकी निवृत्ति हो जानेपर ररीरान्तरकी प्र्तिन 
होनके कारण ( जन्म-मरणछ्य ) सपारकी प्र्चि 
नहीं हो सकती । 

रारीरादि संघातमे जो आस्ाभिमान है वह 
भवि्याल्प है क्थोकि ससारमे भी "मै गौ आदिमे 
अन्यरहू ओर गो आदि वस्तु मुञ्जमे अन्य हैः 
ेसा जाननेवाला कोई भी मनुष्य उनमे रदी बुद्धि 
नही करता कि व्यहमेर्हू| 

न जाननेवाखा दी स्थाणुमे पुस्पकी श्रान्तिके 

समान अषिवेकके कारण, शरीरादि सधघातमे भे 
ह" रसा आत्मभाव कर सकता है, पर्‌ विवेकपूर्वक 
जाननेवाखा नहीं कर सकता । 

तथा पुत्रम जो दे पुत्र | तू मेरा आात्माहीदैः 
ठेसी आत्मवद्भि है, वह जन्य-जनक-सम्बन्धवे 
कारण ह्ोनेवाटी गौण बुद्धि है, उस गौण आत्मा 
(पत्र) से भोजन आदिकी मोतिं कोई सुस्थ कार्यनदी 
किया जा सकता । जैसे कि गौण सिंह ओर गौण 
अग्चिरूप देवदत्त ओर बाख्कद्ारा, सुल्य सिंह ओर 
सख्य अधिका कायै नदी किया जा सक्रता । 

एर०-खर्गादि अदृष्ट पदा्ेकि ल्यि कर्मोका 
विधान करनेवारी श्रुतिका प्रमाणत्र होनेसे, यह 
सिद्ध ह्येता है कि रारीर-इन्दिय आदि गौण जात्मार्ज- 
के टार सुख्प अत्मकरे काय॑ क्रिये जति हैँ | 

उ ०-रेसा कहना टीक रही, क्योकि उनका 
आत्मत्व अवियाकनूक है | अर्थात्‌ रीर, इन्द्रिय 
आदि गोण आसा नही है ( किन्तु मिथ्याहं) | 


१. जैसे पुत्रके भोजन करले्चे पिता तृप्त नीं दो सकत। उनी ध्रकरार गोण आत्मापि युख्य अस्माक को 


~~~ ~~~ ~~~ -~+~ 
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कथं तर्हिं | 
मिथ्याग्रत्ययेन एव॒ असङ्गघय अत्मनः 


सङ्गत्यारसत्वम्‌ अआपार्ते तद्भावे भावात्‌ 


तदमावे च अभावात्‌ | 

अबिवेकिनां हि अज्ञानकाटे वारानां रस्यते 
दीष अहं गौरः अहम्‌ इति देहादिसंघाते 
अहंभ्रत्ययो न तु विवेकिनाम्‌ अन्यः अहं 
देहादिसंघाताद्‌ इति ज्ञानवतां तत्काले 
देहादिसंघाते अ्रत्ययो भवति । 

ताद्‌ मिथ्यप्रत्ययमावे अभात्‌ तच्कृत 


एव न गोणः | 

पृथग्गृद्यमाणविरेषस्रामान्ययोः हि सिंहदेव- 
दत्तयोः अथिमाणवकयोः वा गौणः प्रत्ययः 
शब्दग्रयोगो वा खाद्‌ न अमृद्यमाणसामान्य- 
विरोषयोः। 

यत्‌ तु उक्तं श्रुतिभ्रामाण्याद्‌ इति । न; तत्‌ 
प्रामाण्यस्य अद््टविषयस्वात्‌ । प्रस्यक्षादि- 
प्रमाणायुपर्ग्धे हि षिपये अग्निहोत्रदिसाध्य- 


साधनंबन्धे श्रुतेः प्रामाण्यं न प्रत्यक्षादिविषयें 


अद्टददनार्थत्वात्‌ प्रामाण्यस्य । 
तसाद न टष्टमिप्याज्ञाननिमित्तसय अहं 


श्रीमद्धगवद्ीता 





(क 


एर०-तो फिर ( इनमे आत्ममाव ) कते होता हे 


उ०-मिध्या प्रतीतिषे ही सद्वरहित आस्माकी 
सङ्गति मानकर, इनमे आस्भाव क्रिया जाता है; 
वयोकि उस मिथ्याप्रतीतिके रहते हृए दी उनम 
आत्ममावकी सत्ता है, उसके अमावसे आत्ममावना- 
काभी अभाव दहो जाता है| 


अभिभ्राय यह कि मूख अज्ञानिर्योका दही 
अज्ञानकाल्मे भै न्डा र तैनैररह इस प्रकार 
रारीर-इन्दिध, आदिके संघातमे आत्मामिमान देखा 
जाता है । परन्तु नँ शरीयदि संवातसे अलग ह" एसा 
समञ्चनेवाटे षिवेकश्चीलोकी, उस समय रारीरादि 
संघातमे अद्बुद्धि नदीं होती | 

सुतरां, मिथ्याप्रतीतिके अमावसे देदात्षलुद्धिका 
अभाव दहो जानेकरे कारणः, यह सिद्ध होता है कि 
ररीरादिमे आतमवुद्धि अवियाङ्ृत ही है, गोण नहीं| 


जिनकी समानता ओर विशेषता भर्ग-अखा 
समञ्च खी गवी है, रसे सिंह ओर ठेवदत्तमे था अग्नि 
ओर वाख्क आदिमे ही गौण प्रतीति या गौण शब्द 
काप्रयोग हयो सकता है; जिनकी समानता चौर 
विदोषता नदीं सम्ली गयी उनमे नहीं | 


तमने जो कहा कि श्रुतिको प्रमाणरूप माननेसे 
यह पक्ष सिद्ध होता है वह भी ठीक नीं; क्योकि 
उसकी प्रमाणता अद्शविषरयक है | अर्यादु प्रयक्षादि 
प्रमा्ेसि उपख्न्ध न होनेवाले अग्निहोत्रादिके, साध्यः , 
साधन ओर सम्बन्धक्रे विषयमे ही श्रुतिक्र प्रमाणता 
है, प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे उपटन्ध हो जानेवाले विषयो- 
मे नहीं । कयोक्ति शरुतिकी प्रमाणता अदृध विपयको. 
दिललनेके च्यि दी है ८ अर्थात्‌ अग्र्क्ष विषयको 
बतलाना ही उसका कामश्हे ) | 


सुतरा देद्ादि-सघातमे, प्रतक्ष द्यी मिध्या ्ञानसे 


्रत्ययख देहादिषंघाते मौणस्यं कल्पयितुं । दोनेवाटी अहप्रतीतिको, गौण मानना नर््ी बन 


द्यम्‌ । 


सक्ता | 
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. न हि शरतिशषतम्‌ अपि शीतः अभिः 
अप्रकाशो वा इति युवत्‌ प्रामाण्यम्‌ उपेति । 
यदि ब्रूयात्‌ शीतः अभिः अप्रकाशो वा इति 
अथापि अर्थान्तरं श्रुतेः षिवक्षितं कर्य 
प्रामाण्यान्यथानुपपत्तेः न तु प्रमाणान्तर- 


विरुद स्ववचनविरुद्धं बा । 
कर्मणो मिथ्यप्रतययवत्कतैकत्वात्‌ कतः 


अभावे श्रुतेः अग्रामाण्यम्‌ इति चेत्‌ । 
न, बह्मविद्यायाम्‌ अरथवन्लनोपपत्तेः । 


कम॑विधिश्चुतिवद बह्मवियाविधिश्चुतेः । 


अप्रामाण्यप्रसङ्ग इति चेत्‌ । 

न, बाधक्म्रत्ययादुपपत्तेः । यथा ब्रह्मवि्या- 
विधिश्वुत्या आत्मनि अवगते देहादिसंघाते 
अहं प्रत्ययो वाध्यते तथा अत्मनि एव 
आत्मावगतिः न कदाचित्‌ केनचित्‌ कथंचिद्‌ 
अपि बाधितुं शक्या फलानव्यतिरेकावगतेः 


यथा अयिः उष्णः प्रकाशः च इति। स 
0 क 9 पूवे 
न च कर्मविधिश्रतः प्रामाण्यम्‌, पूपू- 
रवृत्तिनिरोधेन  उत्तरोत्तरापू॑श्रइृत्तिजननख 
्रत्यगात्माभिुख्यपरवृदयुत्पादनार्थत्रात्‌ । 
मिथ्यात्वे अपि उपायस्य उपेयसत्यतया 
सत्यत्वम्‌ एव स्याद्‌ यथा अथवादानां 
विधिशेषाणाम्‌ । 
गी° श्ाण्मा० ६०~- 


क्योकि अग्नि रण्डा हैया अप्रकाशक है" रेसा 
कहनेवाखी सैक्ड़ो श्रुतियोः भी प्रमाणरूय नहीं 
मानी जा सकतीं । यदि श्रुति एेसा कहे किः ८ अन्ति 
ठण्डा है अथवा अप्रकाशक हैः तो रेसा मान लेना 
चाहिये कि श्रुतिको को$ ओर ही अर्थं अर्मीष्ट है | 
क्योकि अन्य प्रकारसे उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं 
हो सकती । परन्त॒॒म्रयक्षादि अन्य प्रमा्णोके 
विरुद्ध या श्रुतिके अपने वचनोके विरुद्ध श्रुतिके 
अर्थकी कल्पना करना उचित नहीं । 

पू०-कर्म, मिथ्या ज्ञानयुक्त पुरुष्डारा दी 
किये जनेवले है, एेसा माननेसे वास्तवसे कर्ताका 
अभाव हयो जनेके कारण श्रुतिक्षी अप्रमाणता 
८ अनर्थकता ) ही सिद्ध होती है रसा कटे तो 2 

उ०- नही, क्योकि ब्रहमविवामे उसकी सार्थकता 
सिद्ध होती है | 

एर०-करमविधायक श्ुतिकी मोति ब्रह्मविच 
विधायकं श्रुतिकी अप्रमाणताका प्रसङ्ग आ जायगा, 
ठेसा माने तो 

उ०-यह ठीक नही, क्योकि उसका कोई 
बाधक प्रत्यय नहीं हौ सकता | अर्थात्‌ जैसे 
ब्रह्मविद्याविधायक श्रतिद्रारा आत्मसात्तात्कार 
हो जानेपर, देहादि संधातमे आत्मबुद्धि बाधित दहो 
जाती है, वैसे आसामे ही होनेवाख आत्ममावका 
बोध किसके दारा किसी भी कर्मं किसी प्रकारभी 
बाधित नहीं किया जा सकता | क्योकि वह आसज्ञान 
खयं दी फठ है, उससे मिच किसी अन्यफर्की प्राति 
नहीं है, ` जैसे अग्नि उष्ण ओर प्रकाराखरूप है | 

इसके सिवा ८ वास्तवमे ) कर्मविधायकं श्रुति मी 
अप्रामाणिक नहीं है, क्योकिं वह पूर्व पूवं ( खामा- 
विक ) प्रबृत्तियोको रोक-रोककर उत्तरोत्तर नयी-नयी 
( शाख्रीय ›) प्रदृत्तिको उत्पन्न करती हई ८ अन्तमं 
अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा साधकको ) अन्तरात्माके 
सम्मुख करनेवाटी प्रहत्ति उत्पन्न करती है | अतः 
उपाय भिथ्या होते हृए भी, उपेयकी सत्यतासे, उसकी 
सत्यता ही है; जेते कि विषिवाक्यके अन्तमे करै 
जानेवाठे अ्थ॑वादवाकर्योकी सत्यता मानी जती है | 
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लोके अपि बालोन्मत्तादीनां पय आदौ 


पा्ययितव्ये चूडावर्धनादिवचनम्‌ । 
प्रकारान्तस्थानां च साक्षाद्‌ एव । 


सिद्धिः प्राग्‌ आत्मज्ञानाद्‌ देशाभिमाननिमित्त- 


प्रत्यक्षादि प्रासाण्यवत्‌ । 

यत्‌ तु मन्यसे खयम्‌ अव्याप्रियमाणः 
अपि आत्मा संनिधिमाप्रेण करोति तद्‌ एष 
च मुख्यं क्त्वम्‌ आत्मनः यथा राजा 
युध्यमानेषु योधेषु युध्यते इति प्रसिद्धं खयम्‌ 
अयुभ्यमानः अपि संनिधानाद्‌ एव जितः 
पराजितः; च इति च तथा सेनापतिः षाचा 
एव करोति क्रियाफरसंबन्धः च राज्ञः 
सेनापतेः च दष्टः, यथा च ऋलिवकरम 
यजमानख, तथा देहादीनां. कमं आत्मकृतं 
स्यात्‌ तस्फरस्य आत्ममाभितवात्‌ । 

यथा च भ्रामक रोहभामयितरत्वाद्‌ 
अव्यापृतख्य एव युख्यम्‌ एव कतस तथा च 


आत्मन्‌ इति । ॥ 

तद्‌ असत्‌, अ्वेतः कारकलमसङगात्‌ । 

कारकम्‌ अनेकप्रकारम्‌ इति चेत्‌ । न, 
राजप्रमृतीनां अख्यख अपि कवत्वख 
दर्शनात्‌ । राजा तावत्‌ खव्यापारेण अपि 
युध्यते योधानां योधयितृत्वेन धनदानेन च 
र्यम्‌ एव कर्॑सयं॑तथा जयपरानयफरोप- 
भोगे । 


श्रीमद्वगवद्रीता 


खकन्यवरहारमे मी ( देखा नाता है कि ) उन्मत्त 


ओर वार्क आदिको दूध आदि पिखानेके स्थि 
चोटी वदने आदिकी बात कदी जाती है | 


तथा आस्न दहोनेसे पहर, देहामिमान- 
निमित्तक प्रत्यक्षादि प्रमाणोके प्रमाणलकी भतिं 
प्रकारान्तरमे सित ( कर्मविधायक ) श्रुतियोकी 
साक्षात्‌ प्रमाणता भी सिद्ध होती है| 

तुम जो यह मानते हो, किं आत्मा खयं त्रिया 
न करता इभा मी सन्निधिमात्रसे कर्म करता है, 
यद्व आत्माका मुख्य कर्तापन है । जैसे राजा खयं 
युद्ध न करते इए भी सन्निधिमत्रसे ही अन्य 
योद्धाजके युद्ध करनेसे “राजा युद्ध करता है" रसे 
कहा जाता है तथा वह जीत गया, हार्‌ गयाः 
एसे भी कहा जाता है । इसी प्रकार सेनापति भी केवर 
वाणीसे ही आज्ञा करता है । फिर भी राजा ओर 
सेनापतिका उस त्रियके फरुसे सम्बन्ध होता 
देखा जाता है | तथा जेसे ऋषलिकू्‌के कर्म यजमाने 
माते जाते है, वैसे ही देहादि संधातके कमं अत्म- 
करत हो सकते है, क्योकि उनका फर आत्मको 
ही भिक्ता है । 

तथा जैसे भ्रामक ८ भ्रमण करनेवाल चुम्बक ) 
खयं क्रिया नदीं करता, तो मी बह ठोहैका चलने 
चाखा है, इ्स्यि उसीका म्य कर्तापन है, वैसेदी .. 

आत्माका मुख्य कर्तापन है । 

रेसा मानना टीक नही, क्योदिं रेखा माननेवे 
न करनेवेको कारक माननेका प्रसङ्ग आ जायगा | 

यदि कहो कि कारक तो अनेक प्रकारके होते 
है, तो भी तुम्हारा कहना ठीक नही; क्योकि 
राजा आदिका मुख्य कर्तापन भी देखा जाता 
है । अर्थात्‌ राना अपने निजी व्यापाद्य भी 
यद्ध करता है । तथा योद्धाओंसे युद्ध कएने ओर 
उन्द घन दैनेसे भी निःसन्देह उसका उष्य 
कर्तापन है, उसी प्रकार जय-पराजय आदि फट 
भोगम भी उसकी मुख्यता है । 
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तथा यजमानख अपि प्रधानत्यागेन 


दक्षिणादानेन च यर्म्‌ एव करतत्वम्‌ । 

तसाद अव्याप्तस्य कठतलोपचारो यः 
स॒ गौण इति अवगम्यते । यदि ख्यं 
कतत खन्यापारलक्षणं न उपलम्यते 
राजयजमानप्रभृतीनां तदा सन्निधिमात्रेण 
अपि कलं सख्यं परिकरप्येत यथा भ्रामकख 
रोहभामणेन न॒ तथा राजयजमानादीनां 
खन्यापारो न उपलस्यते । तसात्‌ संनिधि- 
मात्रेण अपि कतखं गौणम्‌ एव । 

तथा च सति तत्फरसंबन्धः अपि गौण 
एव खात्‌ । न गौणेन अर्यं कार्थं निकत्यते। 
तसखाद्‌ असद्‌ एव एतद्‌ गीयते देहादीनां 


व्यापारेण अन्यापत आत्मा कर्ता भोक्ता च 
खाद्‌ इति । 


भ्रान्तिनिमित्तं त॒ सवम्‌ उपपद्यते । यथा 
खप्ने मायायां च एवम्‌ । न च देदाचात्मा- 
प्रत्ययभ्रान्तिसंतानविच्छेदेषु सुषुिसमा- 
ध्यादिषु फतंतमोक्तृलादिः अनथं उपलभ्यते । 
तसाद्‌ भान्तिप्रत्ययनिभित्त एव॒ अयं 


संसारभ्रमो न तु प्रमाथं इति सम्यग्दशेनाद्‌ 


अत्यन्तम्‌ एव उपरम इति सिद्धम्‌ ॥ ६& ॥ 


~~~ 


वैसे ही यजमानका भी प्रधान आहति खयं 
देनेके कारण ओर दक्षिणा देनेके कारण निःसन्देह 
मुख्य कतत है | 


इससे यह निश्चित होता है कि त्रिया- 
रहित वस्तुमे जो कर्तापनका उपचार है वह गोण 
है । यदि राजा ओर यजमान आदिमे खष्यापार- 
रूप मुख्य कर्तापन न पाया जाता तो उनका 
सन्निधिमात्रसे भी मुख्य कर्तापन माना जा सकता 
या, जैसे कि खोहेको चलनेमे चुम्बकका सन्निधि. 
मात्रसे मुख्य कर्तापन माना जाता है, परन्तु चम्बक- 
की भोति राजा ओर यजमानका खन्यापार्‌ उपर्य 
न होता हो-रेसी बात नहीं है । घुतरां सनिधि- 
मान्रसे जो कर्तापन है वह भी गोण दी है। 


सा दहोनेसे उसके फठ्का सम्बन्ध भी 
गौण दी दह्योगा, क्योकि गोण कर्ताद्वारा 
सुख्य कार्य नहीं किया जा सकता | अतः यह 
मिथ्या ही कहा जाता है कि ननिक्रिय आत्मा 
देहादिकी क्रियासे कर्ता-भोक्ता हो जाता है | 


परन्तु भ्रान्तिके कारण सव कुछ दहो सकता 
है। जेसेकि खमन ओर मायामे होता है| परन्तु 
दारीरादिमे आत्मबुद्धिरूप अज्ञान-सन्ततिका विच्छेद 
हो जनेपर, सुषुप्ति ओर समाधि आदि अवस्थाओमे 
कर्त, भोक्तृत्व आदि अनथं उपट्व्ध नहीं होता | 

इससे यह सिद्ध इ, किं यह संसारश्म 
मिथ्या ज्ञान-निमित्तक ही है, वास्तविक नर्ही, अतः 
पूणं तच्ज्ञानसे उसकी आत्यन्तिक निच्त्ति हो 
जाती है | ६६ ॥ 


~ 2-~र्टः =“ 


सयं गीताशाख्ाथम्‌ उपसंहृत्य असिन्‌ 
अध्याये विशेषतः च अन्ते इह शाख्राथ- 
दाव्वाय संक्षेपत उपसंहारं क्रत्वा अथ इदानीं 


शाखसम्प्रदायविधिस्‌ आह-- 


इस अलरहये अध्याये समस्त गीतादाछ्के 
अर्थका उपसंहार करके फिर विरोपरूपसे इस अन्तिम 
छेकमे सालक अभिध्रायको च्छ करनेके च्य 
संक्षेपे उपसंहार करके, अव सओाह्न-सम्ध्रदयकी 
विधि वतल्ते है | 


४७६ 
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दं ते नातपस्काय 

न चाशुभरषवे वाच्यं न 

इ्दं शास्रं ते तवं हिताय मया उक्तं 

संसारविच्छित्तये अतपस्काय तपोरहिताय न 
वाच्यम्‌ इति व्यवहितेन संवभ्यते । 

तपखिने अपि अभक्ताय गुरुदेवभक्तिरदिताय 


कदाचन कस्थांचिद्‌ अपि अवखायां न वाच्यम्‌| 
भक्तः तपखी अपि सन्‌ अशुशरूषुः यो 
[> भ [+ 

भवति तस्पं अपि न वाच्यम्‌ | 


नचयोमां वासुदेवं प्राकृतं मनुष्यं मत्वा 


अभ्यसूयति आत्मप्रशषंसादिदोषाध्यारेपणेन 


मम्‌ ईशवरस्यम्‌ अजानन्‌ न सहते असौ अपि 


अयोग्यः तस्मै अपि न चाच्यम्‌ । 
भगवति भक्ताय तपखिने शुश्रूषवे 
अनघ्रयवे च वाच्यं शासम्‌ इति सामर्थ्याद्‌ 


गम्यते । 

तत्र मेधाविने तपखिने वा इति अनयोः 
विकस्यदशेनात्‌ शुशरुषामक्तियुक्ताय तपखिने 
त्युक्ताय मेधाविने वा वाच्यम्‌ । युशरुपामक्ति- 
वियुक्ताय न॒ तपखिने न अपि मेधानिने 
वाच्यम्‌ | 

भगवति अघ्यायुक्ताय समस्तगुणवते 


अपि न वाच्यम्‌ । गुरुशश्रूषामक्तिमते च 
याच्यम्‌ इति एष शास्सम्प्दायविधिः ॥६७॥ 


नाम्य कदाचन । 
च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥ 


तेरे हितके लिये भर्थात्‌ संसारका उच्छेद करमेके 
च्य, कहा इथा यह शाञ्च, तपरदहित मनुष्यको 
नहीं सुनाना चाहिये । इस प्रकार 'वाध्यम्‌ इस 
व्यवधानयुक्तं पदसे "नः का सम्बन्ध है | 

तषपखी होनेपर भी जो अभक्त हो अर्थात्‌ गुर 
या देवतार्मे भक्ति रखनेवाला न ह्यो उसे कभी- 
किसी अवस्था्मे भी नहीं सुनाना चाष्ठिये । 


भक्त ओर तपखी होकर भी जो शुश्रूष ( सुनने 
का इच्छुक ) न हो उसे भी नदीं सुनाना चहिये । 

तथा जो मुञ्च बाघुदेवको प्राकृत मनुष्य 
मानकर, मुङ्ञमे दोष-दष्टि करता हो, सुद्धे शरन 
जाननेसे, सुञ्चमे आसप्ररंसादि दोषका अध्यारोप 
करके, मेरे ईश्वरत्वको सहन न कर सकता हौ वह 
भी अयोग्य है, उसे भी ( यह साच › नदीं घुनाना 
चाहिये । 


अर्थापत्तिसे यह निश्चय होता है कि यह 
दाख भगवानूमे भक्ति रखनेवले, तपखी, डश्रूषा- 
युक्त ओर दोष-दृषटिरहित पुरुषको ही सुनाना 
चाहिये | 


अन्य स्पृतियोमे मेधावीको या तपखीको; इस 
प्रकार इन दोनोका विकल्प देखा जात। है, इसब्ि 
यह समश्चना चाहिये कि दयुशरूषा ओर भक्तियुक्त 
तपल्लीको अथवा इन तीनो गुणोंसे युक्त मेधावीको 
यह शाल छुनाना चाहिये छश्रूषा ओर भक्तिसे रहित 
तपखी या मेधावी किंसीको भी नही सुनाना चाये । 

भगवानूमे दोष-दष्ट रखनेवाख तो यदि सर्वगुण- 
सम्पन्न हो, तो भी उसे नहीं सुनाना चाहिये । गुरः 
यश्ूषा ओर भक्तियुक्त पुरुषको दी सुनाना चहिये । 
इस प्रकार यह शास्र-सम्प्रदायकी विधि है ॥ ६७ ॥ 


न (2 ट नु 


राकरभाष्य अध्याय १८ ७७ 


संप्रदायख कतु; फम्‌ इदानीम्‌ आह-- | अव इस शाल्र-परम्पराको चलानेवाढोके व्यि 
फर वतखते है-- 


य॒ इमं परमं ग॒ह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां करत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 


य॒ इमं यथोक्तं परमं निश्रेयस्राथं| जो मनुष्य, परम कल्याण जिसका फक है रेसे 


केशवाज॑नयोः संबादसूपं ग्रन्थं गद्यं गोप्यं | इस उपयुक्त क्रष्णा्जुन-संबादरूप अव्यन्त गोप्य 
मदे मथि भक्तिमतसु अमिषासति गीतामन्धको मुञ्षमं भक्ति रडनेवार मक्तामे 
व सुनावेणा-- ग्रन्थखूपसे या अथंखूपसे स्थापित 
व्यति ग्रन्थतः अथतः च स्थापयिष्यति | करेगा, अर्थात्‌ जैदे मेने तुमे सुनाया है वरते ही 
इत्यथ; । यथा त्वयि मया । सुनावेगा-- 
भक्तेः पुनः ग्रहणात्‌ तद्धक्तिमात्रेण | ययँ मक्तिका पुनः ग्रहण होनेसे यह पाया 
जाता है किं मनुष्य केवर भगवान्‌की भक्तिसे ही 
केवलेन शासखसंग्रदाने पात्रं भवति इति गम्यते । | शाद्-परदानका पात्र हयो नाता है । 
कथम्‌ अभिधाखति इति उच्यते- कसे सुनविगा, सो वतरते है - 
भक्तिं मयि परां छता भगवतः परमगुरोः सुश्षमे पराभक्ति करके, अर्थात्‌ परमगुरु भगवान्‌- 
त्रियते ९, , | की मै यह सेवा करता हर एसा समश्चकर, (जो इसे 
छपा मथा करियते इति एवं कतवा इत्यथः । सुनावेगा ) उसका यह फक है किं वह मुन्नी 


तस इदं फलं माम्‌ एव एष्यति मुच्यते एव | प्रा हो जायगा अर्थात्‌ निःसन्देद युक्त हो नायगा- 


अत्र संशयो न कतेन्यः | ६८ ॥ इसमे संराय नहीं करना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
"~ कवु 
फ च-- | तया-- 


न॒ च तस्मान्मनुष्येषु कथिन्मे भियचरत्तमः। 
मविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो युवि॥६९॥ 


नच तस्मात्‌ शाक्वसंप्रदायकरृतो मनुष्येषु उस गीतााल्लकी परम्परा चलनेवाले भक्तसे 

मनुष्याणां मध्ये किद्‌ से मम्‌ प्रियक्त्तसः | क्क नेग अधिक प्रिय कार्यं करनेवालः, मनु्योमिं 
अतिशिथेन 8 (न ~ | कोई भी नदीं है । अर्थात्‌ वह मेरा अतिशय प्रिय 

रै (4. स ए्चद्ृत्तमा | करनेवाला है, वर्तमान मनु्योमे उससे वढकर्‌ 
न अस्ति एव इत्यर्थो वतेमानेषु । न च | प्रितम कार्थ करनेवाला ओर कोई नहीं है, तथा 
भविता भविष्यति अपि काटे तस्माद्‌ हितीयः | मविप्ये भी इस भूलोकमे उसते वकर 
जन्यः प्रियतरो भुवि रोके असिन्‌ ॥ ६९ !॥ । प्रियतर कोई दूसरा नहीं होगा ॥ ६९ ॥ 


नरर्रः 


अथ्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः 


ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः 
अध्येष्यते च पटिष्यति य इम धम्यं धमौद्‌ 
अनपेतं संबादरूपं ग्रन्थम्‌ आवयोः तेन इदं कृतं 
खात्‌ । ज्ञानयत्रेन विधिजपोपांशुमानसानां 
यज्ञानां ज्ञानयज्ञो मानसत्वाद्‌ विशिषटतम्‌ 
इति अतः तेन ज्ञानयज्ञेन गीतशास्ख 
अध्ययनं स्तूयते 
फरषिधिः एव बा देवतादिविषयज्ञानयज्ञ- 


फलतुल्यम्‌ अस्य फर भवति इति । 
तेन अध्ययनेन अहम्‌ इष्टः पूजितः स्यां 
भवेयम्‌ इति मे मम्‌ मतिः निधयः || ७० ॥ 
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वयययतेदणयक ददर 
नीरसी गीती पी तीती ती ती कां 


जो भी को- 


0 


स्यामिति मे मतिः॥७०॥ 


जो मनुप्य;, हम दोनोके संवादरूप इस धर्म- 
युक्त गीताग्रन्थको पदेगा, उसके हारा यह होगा 
कि मै ज्ञानयक्गसे ८ पनित दोगा ); विषियक्ग; 
जपयज्ञः उपाश्ुयज्ड ओर मानसयङ्ञ-दईन चार्‌ 
यज्ञोमे ज्ानयज्ञ मानस है इसथ्यि श्रेष्ठतम है । 
अतः उस ज्ञानयज्ञकी समानतासे गीताशाल्लके 
अध्ययनकी स्तुति करते है । 

अथवा योँ समन्नो किं यह फट-विधि है यानी 
इसका फर देवतादिविषयक ज्ञानयन्नके समान 
होता दै-- 

उस अध्ययनसे भे ( ज्ञानयक्ञद्रारा ) पूजित 
होता हरः रेसा मेरा निश्वय है ॥ ७० ॥ 


~~~ स^ ---- 


अथ भोतुः इदं फठम्‌- 


श्रद्धावाननसूयश्च 


श्रमुयादपि 


| तथा श्रोताको यह ( आगे बतरया जानेवाख ) 
फठ मिक्ता है-- 


यो नरः| 


सोऽपि सक्तः शुभष्धोकान्प्राप्तुयाप्पुण्यकमणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 


श्रद्धावान्‌ श्रदधान्‌; अनसूयः च अघूयावजितः 


सन्‌ इमं ग्रन्थं शणयादपि यो नरः अपिशब्दात्‌ 
किमुत अर्थज्ञानवान्‌ सः अपि पापाद्‌ शुक्तः श्भान्‌ 
प्रशस्ताच्‌ खोकान्‌ प्राप्लुयात्‌ पुण्यकर्मणाम्‌ अभम्नि- 


दोत्रादिकमेवताम्‌ ! ७१ 


जो मनुष्य, इस प्रन्थको श्रद्धायुक्त ओर दोष 
टृष्टरहित होकर केवल घनता हयी है, वह मी पापोसे 
मुक्त होकर, पुण्यकारक अर्थात्‌ अग्नोनरादि 
श्ेष्ठकर्मं करनेवारोके, युम खेकोँको प्राप्त हो जाता 
है । अपि-राब्दसे यह पाया जाता है किं अर्थ 
सम्लनेवाटेकी तो बात ही क्या है :॥७१॥ 


~न ट ््म्‌--- 


शिष्यख सास्राथग्ररणाग्रहणविवेकबुशुत्सया 


शिष्यने राललका अभिप्राय ग्रहण कियार्या 
नही, यह विवेचन करनेके स्मि मगवान्‌ पूढते है । 


पृच्छति । तदग्रहणे ज्ञाते पुनः ग्राहयिष्यामि | इसमे पूनेवालेका यह अभिप्राय है, कि साका 


उपायान्तरेण अपि इति प्रष्टु; अभिप्रायः | 


अभिप्राय श्रोताने ग्रहण नहीं किया है--यह माम 
श्येनेपर, पिरि किसी ओर उपायसे ग्रहण कराऊगा । 
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यतान्तरम्‌ आखाय शिष्यः कृतार्थः कतव्य 


इति आचायधर्मः प्रदर्वितो भवति- 


४७९ 


इसके द्वारा आचार्थका यह कर्तव्य प्रदर्ित 


किया जाता है, कि दूसरे उपायको खीकार करके किंसी 
भी प्रकारसे, श्िष्यको कृताथ करना चाह्िये-- 


कच्चिदेतच्छुतं पाथं त्वयैकाग्रेण वेतसा । 
कृचचिदक्लानसंमोदः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥ 


कच्चित्‌ किमू एतद्‌ मया उक्तं शरुतं श्रवणेन 
अवधारितं पाथं दि त्या एकभ्रेण चेतसा 
चित्तेन फ वा प्रमादितम्‌ । 

कचिद्‌ अज्ञानसंमोहः अज्ञाननिमित्तः संमोहो 
विचित्तभावः अविवैकता खाभाविकः किं 
प्रनष्टः । यदर्थः अयं शादश्रवणायासः तव 
मम॒ च उपदेष्टूतरायासः प्रवृत्तः ते तव 
धनंजय || ७२ ॥ 





अर्जुन उवाच- 


हे पाथं | क्या तूने मुद्षसे कहे इए इस 


साख्रको एकाम्रचित्तसे सुना- सुनकर वुद्धिमे स्थिर 
किया £ अथवा सुना-अनसुना कर दिया ? 


हे धनंजय ] क्या तेरा अज्ञनजनित मोह-- 
खामाविक अविवेकता-चित्तका भूदमाव सर्वथा नष्ट 
हो गया; जिसके ल्यि कि तेरा यह शाक्लश्रवण- 
विषयक परिश्रम ओर मेरा वक्तृत्विषयक परिश्रम 
इ है ॥ ७२ ॥ 


षी 


अञ्न बोख-- 


नष्टो मोहः स्परतिछन्धा व्वस्मसादान्मयावच्युत । 


यितोऽसि गतसन्देदः 


ने मोदः अज्ञानजः समस्तसंसारान्थेतुः 
साग्र इख दुस्तरः । स्पतिः च आत्मतख- 
विषया ल्व्धा । यस्या लामात्‌ सवगरन्थीनां 
विप्रमोक्षः । चस्मसादात्‌ तव प्रसादाद्‌ मया 


त्वस्रसादम्‌ आशभरितेन अच्युत । 

अनेन मोहनाद्रकषप्रतिवचनेन सवंशाखा- 
थेज्ञानफलम्‌ एतावद्‌ एव इति निधितं दधित 
भवति यद्‌ उत अज्ञानसंमोहनाश आत्मस्मृति- 
रामः च इति । 

तथा च श्रुतौ "जनात्मकित्‌ श्ोचाभिः (ल्य 
उ० ७। ? | र ) इति उपन्यस्य आत्मल्ञाने 


सर्वग्रन्थिविप्रमोश्च उक्तः। 


करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥ 

हे अच्युत | मेरा अज्ञानजन्य मोह, जो कि 
समस्त संसाररूप अनर्थका कारण था ओर समुद्की 
मेति दुस्तर था, नष्ट ह्यो गया है । भौर हे अच्युत । 
आपकी कृपाके आध्रित होकर मेने आपकी कृपासे 
आब्मविषयक एसी स्मृति भी प्राप्तकर रीहै कि 
जिसके प्राप्त होनेसे समस्त ग्रन्थिर्यो-- संदाय त्रिच्छिनि 
हो जाते है। 

इस मोहनाशविषयक ग्रश्चोत्तरसे यह वात 
निश्वितखूपसे दिखलायी गयी दै क्रि जो यह्‌ 
अज्ञानजनित मोहका नारा भौर आविषयक स्मृति- 
कालम है, नस, इतना दी समस्त शालेकि अर्थ- 
ज्ञानका फट है | 

इसी तरह ८ छान्दोग्य ) श्ुतिमे भी भे आत्माको 
न जाननेवाखा श्चोकः करता ह" इस प्रकार प्रकरण 
उठाकर आत्मज्ञान होनेपर समस्त म्रन्धिर्योका 
विच्छेद बतखाया है | 


४८० श्रीमद्भगवद्रीता 








भिद्यते हृदयथन्थिः* (सु० उ०२।२।८)| तथा दयकी भ्न्थि विच्छिन्न हो जाती दै 
(तत्र करो मोहः कः शोक एकत्वमहपद्यतः" | "हां पकताका अद्म करनेवाटेको कंखा मोद 
(८ ई० उ० ७ ) इति च मन्तरवणेः । भौर कसा शोक + इयदि मन्व मौ है । 


अथ इदानीं त्वच्छासने खितः अस्ि| अव भँ संशायरहित इभा आपकी अङ्घके 
गतसन्देटो शक्तसंश्चयः करिष्ये वचनं तव अहं | अधीन खडा हू । मे आपका कहना कग | 
खलसादात्‌ कृतार्थो न सम कर्तव्यम्‌ असि | अभिप्राय यह है कि भै आपकी पासे कृताधै 
इति अभिप्रायः ॥ ७३॥ हो गया दर (अब) मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है| 


~+ रट = 


प्रिसमाप्रः शास्राथंः अथ इदानीं कथा- राख्का अभिप्राय समाप्त हो चुका | अब कथाका 


संबन्धप्रदशनार्थं संजय उवाच-- सम्बन्ध दिखखनेके ल्य संजय वोख- 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च॒ महात्मनः । 
संबादमिममश्रोषमहुतं रोमहषणम्‌ ॥ ७४ ॥ 


इति एवम्‌ अहं वाघुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः | इस प्रकार मैने यह उप्यक्त अद्धत--अत्यन्त 
संवादम्‌ इमं यथोक्तम्‌ अश्रौषं श्रुतवान्‌ असि 


> ; ९. विस्मयकारक रोमाञ्च करनेवाखा श्रीवाघुदेव भगवान्‌ 
अद्धुतम्‌ अत्यन्तविखयकरं रोमहषेणं रोमाञ्च- ४ च्‌ 


करम्‌ ॥ ७९८ ॥ ओर महात्म अर्जुनका संवाद सुना ॥ ७४ ॥ 
तं च इमम्‌- | ओर इसे-- 
व्यासप्रसादच्छुतवानेतद्‌ गुद्यमहं परम्‌ । 


योगं योगेश्वरत्करष्णात्साक्षात्कछथयतः ख्यम्‌ ॥ ७५ ॥ 


व्यासप्रसादात्‌ ततो दिव्यचश्रुछमात्‌ | मेने ( भगवान्‌ ) व्यासजीकी कृपासे उनसे 

1 ६ परं यान योगार्थ दिव्यचक्षु पाकर इस परम॒ गुद्य संबादको 

श्रुतवान्‌. एतं सवाद्‌ गुद्यम्‌ अहं परं योगं - | ओर परम योगको ८ घुना ) भयवा ( यों समश 

स्वात्‌ संवादम्‌ इमं योगम्‌ एव वा येगेशरात्‌ | कि ) योगविषयक होनेसे यह संबाद्‌ दी योग हैः 

अतः इस संवादरूप योगको मैने योगेश्वर मगवान्‌ 

श्रकृष्णसे, साक्षा खयं कहते हए खुना 
प्रम्परातः ।॥ ७५ ॥ परम्परासे नदीं ॥ ७५ ॥ 


कृष्णात्‌ साक्षात्‌ क्ययतः खयं न 


"ष्क टरिः स^न्ु---- 





राजन्सस्पृत्य संस्परत्य संवादमिममट्ुतम्‌ । 
केशवाञ्ुनयोः पुण्यं हष्यामि च महुः ॥ ७६॥ 
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हे राजन्‌ धृतरा संसृत्य संस्मृत्य संवादम्‌ इमम्‌ | हे राजन्‌ धृतरा ! केशव ओर अर्जनके इस 
दधतं केशवाञुनयोः पुण्यं श्रवणाद्‌ अपि | ( परम ) पकवित्र--खुननेमात्रसे पापोका नार करने- 
पापहरं श्रुत्वा दहप्यामि च सुह: पहः प्रति- | वाटे, अदधत संवादको छुनकर ओर वारम्वार स्मरण 
क्षणम्‌ ।॥ ७६ ॥ करके, यँ प्रतिक्षण वारम्बार हर्षित हो रहा हू ॥७६॥ 


तच्च संत्य संस्पत्य॒रूपमत्यहुतं हरेः । 
विस्मयो मे महान्राजन्हष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
तत्‌ च संस्मृत्य सस्प्रस्य रूपम्‌ अत्यद्कतं हरेः तथा है राजन्‌ ! हरिके उसं अति अद्भुत 


विश्वरूपको भी बारम्बार याद्‌ करके, युद्चे वडा 
आश्चयं ह्यो रहा है ओर मँ बारम्बार हर्षित हो 





विश्वरूपं विस्मयो मे महान्‌ ह राजन्‌ हृष्यामि च 


पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ रहा हं ॥ ७७॥ 
किं बहुना- | वहत कहनेसे क्या 


यत्र॒ योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरः। 
तत्र॒ श्रीर्विजयो भूतिघ्र॑वा नीतिम॑तिम॑म ॥ ७८ ॥ 
यत्र यसिन्‌ पक्षे योगेश्वर. स्वयोगानाम्‌ समस्त योग ओर्‌ उनके वीज उन्हीसे उसन्न हए 

ईश्वरः तसप्रमवत्वात्‌ सर्वयोगयीजख च श्ष्णो | है अतः मणवान्‌ योगेश्र है । जि पक्षमे (वे) सव 
यन्न पार्थो यसिन्‌ पक्षे धनुर्धरे गाण्डीवधन्वा | योगोके ईर श्रीकृष्ण है तथा नित्त पक्षम गाण्डी 
तत्र श्रीः तिन्‌ पाण्डवानां पक्षे विजयः | धटुर्घारी प्रथापुत्र अजन है उस पाण्डवोके पक्षमे 
तत्र एव मृति; रियो विषेषो विस्तारो भूतिः | ही श्री, उसीमे विजय, उपमे विमूति अर्थाद्‌ लदमी- 
धुबा अव्यभिचारिणी नीतिः नथ इति एवं | का विशेष विस्तार ओर वदी अचर नीति है रेसा 
मतिः सम इति । ७८ ॥ मेरा मत है ॥ ७८ ॥ 





इति श्रीमहामारते शतस!हस्रवां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपवंणि श्रीमद्धगव दरीताघ्य- 
निषत्सु बह्मविचायां योगक्ाखे श्रीन्गष्णाछनसंबादे मोक्षसंन्यास 
योगो नामाशादरोऽध्यायः ।। १८ ॥ 
इति श्रीमत्परमदहंसपरि्राजकाचार्थगोविन्दभगवूज्यपादरचिष्यश्रीमदाचार्य- 
दाकरभगवतः कृतौ श्रीमगवद्रीतामाप्ये मोक्षसंन्यासयोगो 
नामाष्टादरोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 





त 2 ~ ~ 


समाक्षिमगमदिदं गीताराश्च्‌ । 


गी° ज्ञा भा० ६१- 








अथ श्रीमहगवदरीता्छोकान्तर्भतपदानाम- 
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